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भूमिका 


वेदिक-वाङ्मय तथा उपाङ्खभूत षट्दशेनों में पूवेमीमांसारास्त्र का भ्रपना महत्त्वपणं स्थान 
दै । इस शास्त्र में वेद, उसकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों श्रौर सूत्र-ग्रन्थो मे जो वचन याज्ञिक प्रक्रिया 
की दृष्टि से म्रस्पष्ट एवं सन्दिग्ब से है, उनका स्पष्टीकरण शंका-निवारणपूर्वक किया गया है। 
इसके साथ ही उस समय याज्ञिक-सम्प्रदाय मे जो म्रन्याय्य रूढियां भ्रचलित हो चुकी थीं, उनके 
न्याय्य-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । इसी प्रकार धमंसूत्रो मे जो वेदविरोधी भ्रंश प्रविष्ट 
टो चुके थे, उनका प्रवल निराकरण किया है । जहां इस शास्त्र का विषय की दृष्टिसे क्षेत्र वहुत 
विस्तृत है, वहां संकर्षकाण्डान्त शास्त्र ्राकार की दृष्टि से पांचों दशंनों के दुगुने से भी श्रधिक है। 
इतना ही नदीं, वेदान्त न्याय भ्रादि पांचो शास्त्रों का पठनपाठन भारतवषं मे प्रायः होता रहा है, 


परन्तु मीमांसाशास्त्र के पठन-पाठन का क्षेत्र चिरकाल से सीमित रहा है 1 सम्प्रति इस शास्त्र के 
पारदृश्वा विद्वान्‌ दुलंम हैँ । 


विदद्रर श्री गङ्गानाथ काका मीमांसा-शावरभाष्यका भ्रग्रेजी भ्रनुवाद बहुत वषं पुवं 
प्रकारित हो चूका है । हिन्दी-भाषा मे प्रयागनिवासी स्व० श्री प° गङ्गाप्रसाद उपाध्याय ने शावर- 
भाष्य का म्रनुवाद लिखा था । वह्‌ भ्रययावधि भ्रपरकारित ही पडा है! भ्रनुवादमात्रसे तो मीमांसा 
शास्त्र का साधारण वोघ होना भी कठिन है । मीमांसाश्ास्व के पठन-पाठन का अ्रधिकारी तो 
ग्रधीतवेद ही है, यह भाष्यकार शावरस्वामी ने प्रथम सूत्र के व्याख्यान मे लिखा है । सम्प्रति 
वेदाव्ययन की परम्परा नष्ट हो चुकी है, इसलिये मी मांसारास्त्र मे वेद शाखा ब्राह्मण भ्रौर सूत्र 
ग्रन्थों के उद्धृत वचनो के भ्राकर-स्थान का भी भ्रष्येता को ज्ञान नहीं होता । एेसे छत्रो को गुरः 


मुख से श्रध्ययन करने पर भी जव विषय स्पष्ट नहीं होता, फिर अनुवादमात्र की सहायता से 
दास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना तो ्रसम्भवहीदहै 


यद्यपि मै भी परम्परागत वेदाध्ययन से रहित था, परन्तु मेरे हृदय मे स्वाध्याय मेँ प्रवृत्ति 
म्रघ्ययनकाल के श्रारम्भमें ही जागृत हो गई थी । इसलिये मीमांसादास्त्र के भ्रष्ययन से पूवं 
उपलब्ध वेदिक-वाङ्‌मय - वेद शाखा ब्राह्मण ्रारण्यक श्रौर उपनिषदों का दो तीन बार पारायण 
कर चुका था 1 उसका कुछ प्रभाव वुद्धिगत हो चुका था 1 साथ ही व्याकरण निरुक्त तथा न्यायादि 
ददोनग्रन्थों का भ्रध्ययन भी मै कर चुका था । कात्यायन श्रौतसूत्र का अध्ययन भी चालू था । 
इस सव सम्पत्‌ के साहाय्य से प्रधीतवेद न होने पर भी मीमांसाशास्त्र के तात्पयं को समभने में 
विशेष कठिनाई नहीं हई । साथ ही परमेद्वर कौ श्रपार दया से मीमांसाशास्वर के एसे गुर ` मुभ 


(२) 
प्राप्त हो गये, जो वेद श्रौर मीमांसाशास्त्र के परावरज्ञ थे । उन्होने एक-एक पदार्थं को भाष्य में 
उद्धृत वचन के पूर्वापर प्रसंग का बोघ कराते हुये शास्त्र का श्रघ्यापन कराया | 


इस सव स्थिति को व्यानमे रखकर मैने मीमांसाभाष्य की प्रकेत व्याख्या मे भाष्य में 
उद्घ्रियमाण वचनो के यथासम्भव मूल अ्राकर-स्थानों भ्रौरप्रसंगका निर्देश करते हुये व्याख्या 
करने का प्रयास किया है । प्राचीन व्याख्याता श्राचायं प्रायः पराम्पराप्राप्त उदाहूत वचनों को 
उद्धृत करते जाते हैँ । मीमांसाशास्त्र की प्रति प्राचीन व्याख्याएं उस समय लिखी गई थीं, जव 
वेद की समस्त शाखाएं वा ब्राह्मणग्रन्थ पठन-पाठन में व्यवहूत थे । श्रतः उस समय के व्याख्याताग्रों 
तथा श्रघीतवेद ्रन्तेवासियों को उनके मूलस्थान ज्ञात ही थे । परन्तु सम्प्रति वेद की ६-७ शाखाणएं 
भ्रौर १०-१२ छोटे-मोटे ब्राह्मण ग्रन्थ ही मिलते हैँ । श्रतः शावरभाष्यमें परम्परा से उद्धृत किये 
गये सभी वचनो के मूल-स्थान का निदंश करना सम्प्रति श्रसम्भव है । फिर मी भ्रनुपलब्ध- 
मुल उद्धरणों के यथासम्प्रदाय प्रकरणादि का निदेश करके व्याख्यान करने का प्रयास 
कियादहै। 


शगावरभाष्य की संस्कृतभाषा यद्यपि पातञ्जल-महाभाष्य के सदृश वहुत सरल दहै, परन्तु 
पातञ्जल-महाभाष्य के समान प्राञ्जल रौर सक्षम नहींदहे। इस कारण श्रनेक स्थानों पर शवर- 
स्वामी कै प्रमिप्राय को व्यक्त करने के लिये केवल भ्रनुवादमात्र सक्षम नहींहै । एसे स्थानों पर 
हमने [ | कोष्ठक में ्रभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयास कियादहै । भाष्य में भ्रनेक स्थल एेसे 
भ्राते हैँ, जिनका याज्ञिक-~प्रक्रिया की दृष्टि से स्पष्टीकरण ्रावर्यक होता है, ग्रौर म्रनेक स्थानों पर 
भाष्यकार पारिभाषिक संज्ञाग्रों का व्यवहार करके ग्रपने कथन को व्यक्त करते है । उन पारि- 
भाषिक संज्ञाप्नों का परिज्ञानन होने से भाष्यकार का भ्रमिप्राय व्यक्त नहीं होता । ग्रतः एेसे सभी 
स्थलों को “विवरण रीर्षंक के प्रन्तगंत यथाशास्त्र यथामति विवृत करने का प्रयास 
क्रिया है। 


इसके साथ ही भाष्यकार श्राचायं शवरस्वामी की व्याख्या से जहां मतभेद था, उसे भी 
हमने विवरण में ही प्रकारित करने का प्रयास किया है । प्रत्येक शास्त्रवित्‌ यह जानता दै कि 
ज्यो-ज्यों काल वीतता जाता है, उसमें ्रनेक वाद उत्पन्न होते जाते हैँ । कभी-कभी तो उत्तरवर्ती 
व्याख्याताभ्रों के परस्पर-विरोघरी व्याख्यानो को देखकर यह्‌ निश्चय करना ही कठिन हो जाता है 
क्रि शास्त्रकार का श्रपना वास्तविक श्रमिप्राय क्याथा ? इसका सव से उत्तम उदाहरण वेदान्तदशंन 
है । इसके व्याख्याकार सभी प्रमुख भ्राचार्यो ने भ्रपने-ग्रपने श्रदरेत विशिष्टाद्रेत दवेत श्रादि विभिन्न 
मतो के भ्रनुसार व्याख्याय प्रस्तुत की है, श्रौर सभी ने यह उद्घोपित किया है कि हमने जिस मत 
का प्रतिपादन किया है, वही शास्त्रकार भगवान्‌ बादरायण ( = कृष्णद्वैपायन) को श्रभिमत था। 
परन्तु थोड़ी-सी भी स्वतन्त्र बुदधिवाला यह सोच सकता है करि शास्त्रकार का समस्त भाष्यकारों 
द्वारा श्रतिन्ञात सभी परस्पर-विरोघी मतो में तात्पयं नहीं हो सक्ता । भ्रथरास्त्र-विशारद विष्णु- 
गुप्त चाणक्य ने भ्रपने प्र्थंशास्त्र के ्रन्त मेँ लिखा है-- 


ध च 
ॐ ==> = र 
ततः भ यु क तः ऋ तः जक तो चे "क = 





( ५ ) 


दृष्ट्वा विप्रतिपत्ति वहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम्‌ । 
स्वयमेव विष्णुगुप्तरचकार सूत्रं भाष्यं च ॥ 


यही स्थिति मीमांसादास्व्र की भीटहै। मीमांसाशास्त्रमे दो प्रवान वाद है शवरस्वामी 
प्रादि के मतानुसार मीमांसाशास्त्र निरीइवरवादी है । वह न ईदवर को मानतादहै, भ्रौर न जगत्‌ 
के सगे श्रौर प्रलय को। इस प्रंशमें वह्‌ जेन मत के वहुत समीप है। कुछ ` व्याख्याता मीमांसा- 
शास्त्र को ईर्वरवादी, ्रौर उसमें जगत्‌ के सगं रौर प्रलय को स्वीकार करते है । पुनश्च शावरमाष्य 
के मतानुयायियों मे भी तीन मत हैँ । एक~-भाट (कुमारिल भटर का) मत है; दूसरा-गुरुमत श्रथवा 
प्रामाकर (भट प्रभाकर का) मत; म्रौर तीसरा-मुरारि मिश्र का, जिस के सम्बन्ध मे मुरारेस्तृतीयः 
पन्थाः ्राभाणक प्रसिद्ध है । ये तीनों ्रपनी-श्रपनी दृष्टि से शावरभाष्य की व्याख्याएं करते है । 
इतना ही नहीं, बहुत्र शावरभाष्य की कठोर श्रालोचना भी करते है । 


हमने शावरभाष्य की व्याख्या में पूरी तरह तटस्थ रहकर भाष्यकार के श्रभिप्राय को ही 
व्यक्त करने का प्रयास कियाहै । इसलिये जो व्यक्ति रावरभाष्य को समभना चाहते है, उनके 
लिये हमारा प्रयत्न निस्सन्देह्‌ लाभदायक होगा । परन्तु जहां भी हमारा विचार शाबरभाष्य श्रौर 
उसको वतमान व्याख्याग्नों से भिन्न था, वहां हमने इनके मतोँ की स्पष्ट श्रालोचना भी की है1 
यथा वेदापौरुपेयत्व-ग्रधिकरण' पर वतंमान मीमांसकों के 'वेद=शाखा-ब्राह्यण-उपनिषद्‌ सभी 
ग्रपौर्षेय है" मत की २०-२५ पृष्ठो में विस्तृत भ्रालोचना की है ॥ ्रपने विचार की पुष्टि में हमने 
वेदिक-वाङ्मय के प्रचुर उद्धरण देकर, तथा सूत्रकार-ग्रभिमत वेद" शब्द के भ्रं मे समस्त मीमांसा 
शास्त्र में जिन-जिन सूत्रों मे 'वेद' शब्द प्रयुक्त हुश्रा है, स्लवरस्वामी उद्धृत उदाहरण वचनों के 
प्रावार पर ही उनके द्वारा भ्रपने ताप्पयं को स्पष्ट कियादहै। इसी प्रकार पञ्युयागों से सम्बद्ध 
उद्धरणों पर भी नई दुष्टि से विचार प्रस्तुत कयि हु । 


सम्भव है मीमांसारास्त्र भ्रौर श्रौतयज्ञों के सम्बन्ध में विदोषकर पडुयागों के सम्बन्ध. में 
प्रस्तुत विचारों से, किन्हीं के सम्प्रदायागत विचारों को ठेस पहुचे ॥ परन्तु हम उनसे इतना ही 
निवेदन करना चाहते हैँ कि मीमांसा-सम्प्रदाय भादरमत गुरुमत भ्रौर मुरारि पन्थाके रूप मे पहले 
ही विभक्त दहो च्‌का दहै, भौर इनमे भी बहुजन-परिगृहीत भटरमतानुयायी-ग्रन्थकार भी एक-दूसरे के 
मतों का श्र्ययावत्‌ खण्डन-मण्डन करते चले ग्रा रहे है, उससे यदि मीमांसाशास्व पर कोई भ्र 
नहीं प्राती है, तो हमारे प्रस्तुत प्रयत्न को भी सहदयता ज्ञे उसरी रूप में ग्रहण करने की हम समस्त 
मीमांसक-शास्त्रज्ञों से प्रम्यर्थना करते ह । वादे वादे जायते ब्र्वबोधः यह भ्राप्तोकिति एसे प्रयत्नो के 
विषयमेंहीतो है। अन्त में हम वौद्ध श्रौर जेन मतानुयाधियों के प्रहार से वेद की रक्षा कृरनेवाले 
भट कुमारिल के दाब्दं में ही श्रपने कथन को समाप्त करते दै-- 


भ्रागमप्रवणर्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्त्मंना गच्छन्‌ स्सलितेष्वपोदयते ॥ 
[ इलोकवातिक, ्रन्थकारपतिज्ञा, . श्लोक ७ ] ` 


नमस्कार अर धन्यवाट्‌ 


सबसे प्रथमम गुरुजनोंके भी ग्रादि गुरु परमात्मा को नमस्कार करता हूंजिसने सृष्टि के 
भ्रादि में श्राद्य-ऋषियों के भ्रन्तःकरण में श्रपने यथा्थेज्ञानरूप वेदों को संचारित करके मानवो को 
कतेन्य-ग्रकतंव्यरूप, घमं-म्रघमं, श्रौर प्राधिदंविक तथा भ्राध्यात्मिक जगत्‌ का यथा्थं ज्ञान दिया 
इसके साथ ही जिसकी श्रसीम कृपा से इस जन्म में मुभ एेसे वेदिकधर्म॑-प्रेमी कतंव्य-परायण माता- 
पिता, श्रौर विविध गास्त्र-निष्णात निष्काम छात्र-हितेषी गुरुजन प्राप्त हये, जिन्दँ पाकर म ्रपने 
जीवन को कुछ भ्रंश में सफल वना सका । | 


प्राचीन ऋषि-मुनि-श्राचार्यो को नमस्कार - प्रादि देव, प्रादि विद्वान्‌, भ्रादि शास्त्र-शास्ता 
भगवान्‌ ब्रह्माजी से लेकर भगवान्‌ जेमिनि प्रथवा भगवान्‌ दोघायन पर्यन्त वेदादिसच्छास्त्र-प्रवक्ता 
समस्त ऋषियों, उत्तरकालिक प्राषं-वाङ्मय के वृत्तिकार एवं भाष्यकार मृनियों, तदुत्तरवर्ती विविध 
दास्त्र-व्याख्याकार श्राचार्यो, तथा तदनुयायी उत्तरकाल के समस्त विट्रज्जनों, जिनके सतत जागरूक 
प्रयत्नो से प्रसृत वेदिक-म्राष-वाङमय की पुण्यसलिला ज्ञानगङ्गा हमारे तक पहुची है, उन सवकोरम 
श्रद्धापूरवेक नमस्कार करता हुं- 


नमः परमषिभ्यो नमो मुनिभ्यो नम श्राचा्येभ्यो नमो विदरद्ररेभ्यः । 


वेदोद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती को नमस्कार --पुनङ्च प्राधुनिक युग के वेदोद्धारकः, 
वे दिधरमप्रचार के लिये उत्सर्गक्ितकाय, वेदंकडारण, श्रदोषशेमुपी-संपन्न, प्रातःस्मरणीय स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को श्चद्धापूरवंक नमस्कार करता हृ, जिन्होने मत-मतान्तरों के भावात से विनष्ट 
कल्प वेद एवं श्राषे-वाङ्मय के पनर्द्धार के लिये भ्रनेकधा विषपान करते हुये वि० सं० १९४० 
की दीपावली के शुभ दिन. महाप्रयाण करते-करते भी ्ननेक नास्तिक वेदविरोधी जनों के हृदयो 
में ज्ञान-ज्योत्स्ना को संचारित करते हुये-“हे ईश्वर ! तेरी इच्छा पुणं हो' कहते हुये तन-मन 
ग्रौर श्रात्मा को ब्रह्मापिति कर दिया । 
श्राज देश मे वेद श्रौर भ्राषज्ञान का जो थोड़ा-वहुत प्रसार हो रहा दै, उसमें 
वेद के पुनरुद्धारक इन महात्मा का भारी योगदान है । श्राप ही स्वतत्व्रता श्रौर स्वदेशीयता 
के प्रथम उद्घोषक, मात्‌-शक्ति के पूजक, दीन श्रनाथों कै परित्राता, आार्यंजाति के रक्षक, 
मत-मतान्तरों के निर्भकरि उन्मूलक, श्रौर गोपाल श्रीकृष्ण महाराज के समान गोपाल थे । 
न्रापके जीवन श्रौर कृतियों से प्रेरणा प्राप्त करके उनके द्वारा प्रवतित श्रार्यंसमाज ने प्रारम्भिक 
काल में देश जाति श्रौर समाज के उद्धार में जो श्रप्रतिम कार्यं किया, उसे सम्पूणं प्रबुद्ध मनस्वी 
भारतवासी जानते है । 
म ्रपने सारस्वत कुल के अनुरूप सरस्वती की समुपासना मे प्रवृत्त जो हो सका, उसका भी 


शरेय मूलतः प्रातःस्मरणीय स्वामी दयानन्द सरस्वती जी कोही. है, मेरे, ग्राम के श्री सूरजमल 





( ७ ) 


पटेलः अ्रजमेर में यदि श्रापके दशेन श्रौर उपदेश श्रवण न करते, तो उनके दवारा पूज्य पितुचरण 
के म्रन्तःकरण में वंदिकधमं की शुभ ज्योत्स्ना प्रस्फुटित न होती ।\। वे श्रज्ञानान्धकार-परिवेष्टित 
रहकर परम्परागत कृषि मेँ ही लगे रहते, रौर फलस्वरूप मँ वेदविद्या वा भ्राषंज्ञान-गङ्गा के पवित्र 
ग्रमृतोपम जलविन्दु का श्रास्वादन करने मे स्वेथा श्रसमथं रहता । इस प्रकार प्रातःस्मरणीय स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का हमारे कुल पर जो महान्‌ ऋण है, उससे उनके द्वारा निदशित वेदिकघमं के 
प्रसार के कारण एक मतान्ध मुसलमान डाक्टर के हाथों ्रपनी बलि देकर कुछ सीमा तकं पूज्य 
पितुचरण तो उन्मुक्त हो गये, परन्तु म तो दिन-प्रतिदिन उनके महान्‌ उपकारो को स्मरण करता 
ह्भ्रा भ्रपने को श्रधिकाधिक उनके ऋणपाश मे वन्धा पाता हूं । ¦ 


जीवन-निर्माता माता-पिता को नमस्कार प्रात्मरणीया माता यमुनाबाई, जिसका दुर्देव से 
मेरी ७-= वषं की प्रवस्थामें ही वियोग हो गया था, के मेरे पूज्य पिता श्री गौरीलाल श्राचायं को कहे 
गये ्रन्तिम शब्द थे-^मैं श्राप से विद्छड रही हूं, श्राप श्रकेले रह जायेगे, कहीं मोह मे पड़कर 
युधिष्ठिर को गुरकुल भेजना न भूल जाये" । एक मरणासन्न माता के मेरे भ्रम्युदय के लिये कहे 
गये उक्त गम्भीर शब्द मुभ प्राज तक स्मरण) ये शब्दही मुभे सदा सव श्रवस्थाश्रों मेँप्रेरणा 
देते रहे 1 पूजनीया माता श्रौर पितृचरण ने परमहंस स्वामी दयानन्द सरस्वती की शिक्षा से प्रेरित 
होकर यह दृढ निश्चय किया थाकि हम तो कुलानुरूप ब्राह्मण नहीं बन सके, परन्तु श्रपनी सन्तति 
को सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण श्रवङ्य बनार्येगे । ्रपनी ्रादशं जीवनसंगिनी के दुःखद वियोग के कारण 
पूज्य पितृचरण दो-ढाई वषं ग्रनन्यभनस्क रहे । तत्पश्चात्‌ स्वस्थमना होने पर उन्होने पूवं निङ्चय 
के म्रनुसार मुभे गुरुकुल मे भेजने का उपक्रम किया । | 


गुरुकुल कांगड़ी (हरद्वार) में वयः कुछ म्रधिक होने, मरौर गुरुकुल सान्ता ऋज बम्बई में 
पैरों की जन्मजात विकृति के कारण मुभ प्रवेशन मिला मै समता हं इसके पीछे मी परम कृपालु 
परेश काही हाथ था । 'ईदवर जो कुछ करता है, उसी मे उसका कल्याण निहित होता है का 
मैने श्रपने जीवन में साक्षात्‌ प्रनुभव किया है । यदि मुभे इन गुरुकुलो मे स्थान प्राप्त हो जाता, 
तो निस्सन्देह मेरा न इतना वौद्धिक विकास होता, भ्रौरना ही वेद-वेदाङ्ख म्रादि विवि द्यास्वों 
में ग्रन्तःप्रवेश होता 1 वेद-वेदाद्धों की ऊपरी सतह पर ही म डोलता रहता 1 अरस्तु । 


भ्रनेक प्रतिष्ठित गुरुकूलो मे प्रवेश न मिलने से मेरे पितुचरण कुछ चिन्न थे । परन्तु प्रभु 
सव की सदिच्छा पूणं करते दै । अचानक मई वा जून १६२१ के श्रायेमित्र साप्ताहिक मँ “स्वामी 
सर्वेदानन्द साधु ्राश्चम, पुल कालीनदी, श्रलीगढ़ का विज्ञापन उन्हँ देखने को भिला,जिसमे वहां कु 
विद्याथियों को प्रविष्ट करने का उल्लेख था । श्रौर साथ ही लिखा था-“इस विद्यालय मे ऋषि 


१. ये महानुभाव मेरी किरोर भ्रवस्था तक जीवित थे । इन्होंने एक बार सन्‌ १ ९२५ में मुभे 
भी ऋषि दयानन्द सरस्वती के भ्राकारःप्रकार एवं उपदेशों के कुछ संस्मरण सुनाये थे । संस्मरण 
सुनाते समय वे बड़ भाव-विभोर दहो गयेथे 1 


२. इसी कारण मरे पूज्य पित्‌चरण पत्रादि म उन्हे भ्रादिगुर विशेषण से स्मरण करतेथे\ 


(न 


दयानन्द सरस्वती प्र दशित श्रावं पाठविचि के भ्रनुसार ही शिक्षण दिया जाता है ।' इस विज्ञापन के 
भ्रनुसार पितुचरण ने विद्यालय के ्राचायं श्री प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु से पत्रव्यवहार द्वारा भ्रनु- 
मति प्राप्त करके, ३ श्रगस्त १६२१ को वे पूज्य भ्राचायं जी के चरणों में मु लेकर उपस्थित हये, 
म्रोर परणं सन्तुष्ट होकर मुभ पूज्य गुरु-चरणो में छोडकर कृतकृत्य हो गये । 


म भ्रपनी पूजनीया सुसंस्कृता स्नेहमयी माता भ्रौर पुत्र-वत्सल पूज्य पितृचरणों का, जिनके 
सतप्रयत्नो से मेरे जीवन की भ्राघारशिला रखी गई एवं सुदृढ हुई, उन्हे बारम्बार श्रद्धा-सुमन 
प्रस्तुत करता हू । 


ज्ञान-प्रदाता गुरुजनों को नमस्कार- स्व ० श्री पूज्य गुरुवर पं ० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ग्रौर 

उनके श्राद्य सहयोगी स्व० श्री गुरुवर षं ° श्ङ्करदेवजी, तथा स्व० - श्री माननीय पं० बुद्धदेवजी 

का भ्रत्यन्त कृतज्ञ हु, जिन्ोने मुभे अ्रपने चरणो में प्राश्रय देकर मुभेपञ्चु से नर वनाने का सस्प्रयत्न 

किया 1 श्री पूज्य गुरुवर पं ० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने न केवल गुरुत्व का भार ही उठाया, श्रपितु 
वात्सल्य के रूप मे पितृत्व को भी निभाया । श्राप जसा छात्रवत्सल एवं "सर्वत्र जयमन्विच्छेत्‌ शिष्यादि- 
च्छेत्‌ पराजयम्‌" की भावनापर्यन्त छात्र की सर्वाद्गण उन्नति के चाहनेवाले गुरुजन की उपलन्धि म्रनेक 
जन्मो के पुण्योदय वा ईहवर कृपा से होती है } श्राप वेद व्याकरण निरुक्त तथा दरंनदास्त्रों के 
म्मेज्ञ विद्धान्‌ थे ॥ देव दयानन्द-प्र तिपादित श्राषं-पाठविधि के श्रनन्य सफल प्रयोक्ता थे । सारी 
भ्रायु ्रापने भ्राषग्रन्थों कं पठन-पाठनरूपी सारस्वत-सत्र एवं देवगिरा संस्कृतभाषा कं समुत्थान में 
लगाई । पाणिनीय व्याकरण को श्रष्टाध्यायी के माध्यमसे प्रत्यन्त सरल बनाने का श्रापका ्रसाघधारण 
भरयत्न सदा स्मरणीय रहेगा । सिद्धान्त-कौमूदी के माघ्यमसे पाणिनीय व्याकरण का भ्रध्ययन- 
ग्रव्यापन करने-करानेवाले दिग्गज विद्वान्‌ भी भ्रापके इस प्रयत्न के मुक्त-कण्ठ से प्रशंसक थे । 
व्याकरण के भ्रनेक उद्‌भट विद्वानों ने उनके इस कायं से प्रभावित होकर सश्चद्ध नतमस्तक होकर 
उन्हे गुरु स्वीकार किया । उनमें भ्रात्मक्र (कन्‌ ल-ग्रान्घ्र) निवासी श्रनेकशास्व्रनिष्णात माघ्व 
सम्प्रदाय के भ्राचायं श्री पं० पद्मनाभ भ्राचायं प्रमुख हैँ । उनके विद्यालय में व्याकरण का पाठ 
भ्रारम्म होने से पूवं परम्परानुषार व्याकरणशास्त्र के भ्राचार्यो को स्मरण करते हए भगवान्‌ सूत्र 
कार पाणिनि वात्तिककार कात्यायन श्रौर महाभाष्यकार पतञ्जलि को नामस्मरण क पदचात्‌ 
भ्राधूनिक युग के पाणिनीय शास्त के पुनरुद्धारकों के रूप मेँ श्ची स्वामी विरजानन्द सरस्वती, श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, रौर श्री प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का नाम स्मरण करके व्याकरणदास्त्र 


का पाठ ्रारम्भ होता है। मैं श्री माननीय मित्रवर पं पद्मनाभ म्राचायं के सत्यान्न भ्रमदित- 
व्य्‌, न हि सत्यात्‌ परो घर्मः को क्रियान्वितं करनेवाले महनीय श्राचरण से उनके प्रति सदा नत- 
मस्तक होता ह । ॑ 
एेसे श्रद्मृत कृपालु छात्रवत्सल प्रातःस्मरणीय गुरुवर को भ्रयोभरथः नमकार करता हं । 
श्रापके इस महनीय ऋषि-ऋण से इस जन्म मेँ तो क्था भ्रनेक जन्मो मेँ भी उऋण होना सम्भव 
नहीं है । 
पूर्वोत्तरमीमांसा क पारद्दवा, वेदमूत्ति, महामहोपाध्याय श्रादि ञ्ननेक विख्दों से विश्रुषित, 


[क 1 


8. 


स्व० गुरुवर श्री चिन्नस्वामी शास्त्री नाम से विख्यात श्री वेङ्कट सुब्रह्मण्य शास्त्री जो को, जिन्होनि 
ग्रनुपम शिष्य-वात्वल्य से मुक जंसे स्थूल-मति छात्र को पूवमीमांसा रावरभाष्य की गूढतम ग्रन्थ- 
ग्रन्थियों को इस कुशलता से हृदयङ्गम कराया कि भ्राज ४२ वषं के प्रनभ्यास के पश्चात्‌ भी यह 
शास्त्र बुद्धि मे यथावत्‌ उपस्थित है । एेसे महनीय गुरुवर को सादर नमस्कार के रूप में श्रद्धासुमन 
प्रस्तुत करता हं । इसके साथ दी भ्रापके पटुिष्यर मीमांसा-शिरोमणि पूज्य गुरुवर श्नी पट्ाभिराम 
जी शास्त्री को, जिनकी महती कृपा से मीमांसाशास््र के विविच ग्रन्थों का श्रघ्ययन किया, भक्ति 
पुरःसर नमस्कार करता हूं । ५ 


कमकाण्ड के विश्रुत विद्वान्‌ वेदमूति माननीय गुरुवर श्री पं० भगवत्प्रसाद मिध्का मँ 
ग्रत्यन्त ्राभारी हूं । जव मेरे कममकाण्ड के ्रन्यत्र श्रव्ययन में संकीणं मनोवृत्ति के कारण व्याघात 
उत्पन्न हुश्रा, तव श्रापने “मँ किसी भौ मनुष्याकृतिवाले को पढ़ाने को तत्पर हूं" कहकर मुभे श्रपने 
चरणो मे श्राश्रय दिया, रौर वड़े प्रेम तथा ्रात्मीयता के साथ मुभे कात्यायन श्रौतसूत्र पढाया, 
प्रौर कमेकाण्डीय ्रन्थियों को बुलाया । एेसे निष्काम छात्रवत्सल गुरवयं को श्रद्धापूर्वकं नमस्कार 
करता हू । 


न्याय भ्रादि विविघ शास्त्रो के पारदृश्वा विद्वान्‌ स्व ० गुरुवर पूज्य श्री पं दुण्डिराजजी 
शास्त्री का भी म अत्यन्त कृतज्ञ हू, .जिन्होने ग्रपनी अत्यन्त व्यस्त दिनचर्या मे भी पा करके 
न्यायादि कतिपय शास्त्रों के विविध गहन ग्रन्थो का बोघ कराया । श्रापके हदय मे छात्रों के प्रति 
जो वात्सल्य भावना सदा जागरूक रहती थी, उसका प्रत्येक छात्र के हृदय पर गहरा प्रमाव पडता 
था | दिन हो चाहे रात, भ्रापने कभी किसी छात्र से यह नहीं कहा कि भेरे पास समय नहीं है । 
भ्रातः से रात के &-१० वजे तक भ्राप छात्रों को वरावर पढ़ते रहते थे 1 एेसे महनीय गुरुवर को म 
श्रद्धासहित नमस्कार करता हूं । 


इनके प्र तिरिक्त जिन विद्रद्ररेण्यों से साक्षात्‌ भ्रध्ययन तो नहीं किया, परन्तु जिनकी दिव्य 
मूति के दशंनमात्र से हृदय-कमल प्रस्पफुटित हो जाता था, हृदय में कतेव्यभावना का उदय होता था, 
ग्रौर हृदय को सूुप्रोरणा प्राप्त होती थी, उनमें मतान्वकार से सर्वथा भ्रस्पृष्टात्मा, छात्रवत्सलः 
व्याकरण के सूयं स्व ° गुरुवर श्री प° देवनारायणजी तिवारी, श्रौर भ्रनेक शास्त्रों के उद्‌मट विद्धान्‌ 
स्व० गुरवर सर्वंतन्तरस्वतन्त्र श्री प° काञ्लीनाथ जी को भी म श्रद्धापूर्वकं नमस्कार करता हूं। 
इसी प्रकार गोण्डल रसायनशाला के संस्थापक पूज्य शरी स्वामी चरणती्थं जी (श्री पं० जीवराम 
कालिदास शास्त्री) भी एक महनीय विभूति थे ॥ श्राप महानुभावों के बहुधा द्शंनमात्र एवं 
सान्निष्यमात्र से ही मूके जो कतंव्यपरायणता श्रौर जीवन-रहस्य के समभने मे सहायता भिली, उसके 
लिये मै श्राप महानुमावोंके भ्रति सदा ऋणी रंगा । 


वस्तुतः वह मेरे जीवन का स्वाणिम समय था, जव एेसे महनीय गुरुजनों के चरणों मे वंठ- 
कर श्रपनी श्रल्पबुद्धि के भ्रनुसार दो चार शब्द सीखे । भ्राज एेसे उदात्त विचारोवाले -छात्र-वत्सल 
गुरुजनं का प्रायः लोप हो चुका है । 


("९ 


इन गुरुजनो के साथ ही रामलाल कपूर परिवार कै स्तम्भ-स्वरूप श्रद्धेय स्व° श्री रूपलाल 
जी कपुर, स्व ° शौ हंसराजजी कपूर, स्व° श्री ज्ञानचन्दजी कपुर, प्रौर श्रौ प्यारेलाल जी कपुर 
का भीमे अ्रत्यन्त भारी हूं । ईरवर की महती कृपा से ही इस धर्मप्रेमी विद्यारसिक परिवार का 
मेरे प्रति वाल्य काल से श्राज तक वात्सल्य प्रेम वना हुश्रा है। इस परिवार कै दिवङ्खत महानुभावं 
ग्रौर विद्यमान सभी सदस्यों के प्रति श्रद्धापुवंक स्मरण कृतज्ञता श्रौर श्राभार प्रगट करता हूं । 


करनाल निवासी वेद-प्रेमी रा० सा० श्री चौवरी प्रताप सिहकाभीर्मै वहुत भ्राभारी हू, 
जिन्होने इस ग्रन्थ के प्रकारान के लिये लगभग ६ हजार रुपयों का कागज लम्बी श्रवधिके ऋण के 
रूप मे देकर कायं ्रारम्भ करनेमे प्रमूल्य सहायता प्रदान की । म्राप कई वर्पोसे मुभे १०० रु° 
मासिक निष्काम सहायता भी दे रहे हैँ 1 तदथं मै भ्रापक्रा कृतज्ञतापवंक धन्यवाद करता हूं । 


मेरे मित्र श्री पं महेन्द्र शास्ती जीने इस ग्रन्थ के मूद्रणपत्र-संश्ोधन के साथ-साथ लेखन 
मे प्रमादवश हुई भूलो को म्रोर ध्यान श्राृष्ट करके विशेष सहायता की है। म्रापक्रे हादिक सहयोग 
के विना ग्रन्थ का वतंमानरूप में शुद्ध प्रकाशन सम्भव नहीं था इसके लिये श्रीमान्‌ शास्त्री जी 
का म्रत्यन्त अनुगृहीत ह्‌ । 

इस ग्रन्थ के प्रकारान मे हमारे विद्यालय के पुरातन छात्र श्री सोमदेव जी शास्त्री एम०्ए०, 
श्रौर उनके माननीय पिताजी ने दो सहस्र रुपये की, तथा श्रन्य जिन महानुभावो ने छोटी-मोटी राहि 
देकर सहयोग प्रदान क्रिया है, उन सव कामै घन्यवाद करता हूं । प्रौर ्राशाकरताहुकिम्मागे भी 
इसी प्रकार वंदिकवमंभ्रेमी भ्रायंजन मेरे सारस्वत-सत्र मे सहयोग प्रदान करते रहेंगे ॥ 


रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ ~ विदुषां व्चंवदः -- 
(सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 
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शास्रावतार-मीमांसा 
निरक्तकार यास्क मुनि ने निरक्तशास्त्र के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार किया है- 


“साक्षात्‌कृतघर्माण ऋषयो बभूवुः 1 तेऽवरेभ्योऽसाक्नात्कृतवमभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं प्रन्यं समाम्नासिषुरवेदं च वेदाङ्कानि च ॥ निरखक्त १।२० ॥ 


प्र्थात्‌ सृष्टिक भ्रारम्भ मे जिन.ऋषियों केद्वारा वेद का प्रादुरभावि हृश्रा, वे ऋषि वेद्‌ के 

साक्षाच्छरृतवर्मां ( == वेदां को यथावत्‌ जाननेवाले ) थे । उन्होने भ्रपने से ज्ञान में श्रवर (=अ्रल्प 

हीन) भ्रसाक्षाक्कतघममग्रों ( ==वेदाथं को न जाननेवालों ) को उपदेश ( ==इस मन्त का - यह 

) केद्वारा मन्त्रो को दिया, भ्र्थात्‌ मन्तोके भ्र्थोका बोघ कराया \ जिनकी बुद्धि मन्द. 

थी, ग्रौर मन्व से मन्त्राथं के बोघ में श्रससथं थे, उनके लिये ऋषियों ने वेदाङ्गो का प्रवचन किया ॥ 

ग्रतः श्रवर-=ग्रल्पबुद्धिवाले उपदेश से ग्लाति करनेवाले=उपदेश से मन्त्राथबोध मे ब्रसमथं 
लोगों ने मन्त्रा्थे-ज्ञान के लिये निर्क्तादि वेदाङ्गो का भ्रम्यास^ किया । 


इस प्रकारसृष्टिकेभ्रारम्भमेंही कुछ काल के भ्रनन्तर ऋषियों ने अल्प सामर््यवाले 
मानवो के कल्याण के लिये वेदाङ्खो का उपदेश किया । 


दाज्ञो के उपदेश 


श्राय उपदेष्टा = ब्रह्मा--भारतीय इतिहास के म्रनुसांर सभी शास्त्रों के श्राय उपदेष्टा 
भगवान्‌ ब्रह्मा थे । इनका उपदेश ही शास्त्र शासन कहाया । उपदेश के भ्रति विस्तत होने से 
इनका एक नामं तन्त्र भी हभ्रा । इनके पदचात्‌ देदा काल भ्रौर स्थिति के भेद से उत्तरवर्ती ऋषियों 
ने शास््ों का जो उपदेश किया, उसका मूल भ्राघार ब्रह्मा का उपदेश था । भरतः इनका उपदे 
भ्रनशासन भ्रन॒तन्त्र अथवा स्मृति कहाता है । ` शास्त्रत्व धमं के सामान्य से यद्यपि इनके लिये भी 





१. समाम्नासिषुः' का अथं दुगं भ्रौर स्कन्द स्वामी ने प्रशुद्ध लिखा है .। सम्‌ पू्वंक स्ना 
श्रम्यासे का यह रूप है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसक्रा भरं भ्रन्तर्णीति ण्यर्थं मानकर “सम्यग्‌ 
श्रम्यासं कारितवन्तः! किया है । द्र °-ऋग्वेदादिभाष्यभरूमिका, प्रदनोत्तरविषय तथा -ऋछग्वेदभाष्य 
१।१।२, रामलाल कपर दृर्ट प्रेस मुद्रित, भाग १ पृष्ठ- ४७७ । श्रजमेरमुद्रित ऋग्भाष्य में हस्तलेख 
से विरुद्ध म्रथं छपा है (द्र ०-पृष्ठ ४४७,टि ० २)। नीलकण्ठ गाग्यं द्वारा विरचित निस्क्तदलोकर्वातिक 
(मुद्रित ) मे शुद्धघातु का रूप मानकर शम्यगभ्यस्तवन्तस्ते' सरथं कियाहै। 


२ शास््ावतार-मीमांसा 


"क 


६९ 


शास्त्र वा तन्त्र शब्द का प्रयोग होता है, तथापि इन्दं भ्रनुशास्त्र वा ॒श्रनुतन्त्र ही जानना चाहिये । 
बरह्मा से उत्तरवर्तीं उपदेश प्रवचन कहात। है । प्रवचन उपदेश की एक विदोष विधा है { इसमें प्रवक्ता 
भ्रपने से पूर्वं विद्यमान ग्रन्थ में देशकाल की परिस्थिति को व्यान में रखकर कुछ न्यून श्रौर कुछ 
नये भ्रंश का समावेश करके उसे नया रूप देता है । इस प्रवचन को संस्कार भी कहते ह! प्रवक्ता 
भ्रथवा संस्कर्ता पूवं ग्रन्थ का किस प्रकार प्रवचन श्रथवा संस्कार करता टै, इसका वर्णन श्रायूर्वेदीय 
चरक संहिता मे इस प्रकार मिलता है 


विस्तारयति लेगोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम्‌ ॥ सिद्धिस्थान १२।६५, ६६॥। 
इसी प्रवचन अ्रथवा संस्कार के कारण प्रत्येक नये प्रवचन में जहां नवीन भ्रंश का समावेश 
होता है, वहां प्राचीन भ्रंश भी सुरक्षित रहता है । प्रत्येक प्रोक्त शास्त्र का गहराई से ्रनुशीलन 
करने पर दोनों भ्रंगों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से जाना जा सकता ठै । 
` यह शास्त्रोपदेश की प्रवचन श्रथवा संस्कार-विधा भारतीय ऋषियों की विशेष देन है। 
इस विघा का प्रयोग नीरजस्तम, लोकंषणा से दूर रहनेवाले, श्रभिमानरहित, "शिष्यो के हित की 
कामना करनेवाले ऋषि-मुनि ही कर सक्ते थे 1 इस कारण इन गुणों के श्राकरभूत ऋषि-मुनियों 
के उच्छेद के साथ ही इस प्राचीन शास्त्र-प्रवचन-विधाकाभी श्रन्त हो गया । उत्तरकाल में 
ग्रपवादरूप भ्रायुरवंदीय चरकसंहिता के प्रतिसंस्कर्ता दढ़बल, अर पातञ्जल महानाष्य के प्रति- 
संस्कर्ता चन्द्राचायं ्रादि दो-चार एसे व्यक्त्ति श्रवद्य हुये है, जिन्होने लोककल्याण की कामना से 
प्रेरित होकर नष्ट हुये प्राचीन ग्रन्थों का पुनः संस्कार करके उष्टं लोकोपयोगी वनाया । भ्रस्तु, 
मीमांसाशास्र के प्रवक्ता प्रौर व्याख्याता ऋषि-मूनि ्रौर श्राचार्यों कौ परम्परा का 
संक्षिप्त उल्लेख श्रागे करेगे । पहले मीमांसा नाम श्रौर वतमान मीमांसाशास्त्रका ग्रति संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करते ह । 
न “मीर्मासा' शब्द्‌ का अथं 


~ _ सम्प्रति मीमांसाशास्त्र॒ एक होते हुये भी विषय-विभाग की दृष्टि से पूर्वमीमांसा श्रौर 
रौर उत्तरमौमासा दो विभागों मे विभक्त माना जाता टै 1 वयाकरणों के मतानुसार मीमांसा 
शब्द मानबधदानज्ञानभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य (म्रष्टा० ३।१।६) नियम.से मान धातु से जिज्ञासा 
मर्थं मे सन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है । यद्यपि पाणिनि ने साक्षात्‌ "जिज्ञासा" भ्र्थं का निदेग 
नहीं किया; फिर भी सभी वैयाकरण चाहे पाणिनीय मतानुयायी हों चाहे पाणिनीयेतर,. “जिज्ञासा 
रूप विदोषः श्र्थं मे ही मीमांसा पद की निष्पत्ति भ्रथवा भ्रवृत्ति मानते. । इस प्रकार मीमांसा- 
शब्द का भ्र्थं होता है--जिज्ञासा--जानने की इच्छा ॥ यद्यपि जंमिनि ने श्रातो धर्मजिज्ञासा 
परौर बादरायण (कृष्ण दैपायन व्यास) ने श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रों में “जिज्ञासा' शन्द का 
ही प्रयोग क्रियाहै, फिर भी “जिज्ञासा" भ्रौर "मीमांसा" के प्याय होने-स पूर्वोत्तर मीमांसाम्रों के 


लिये धर्ममीमांला- कर्ममीमांसा तथा ब्रह्ममीमांसा शब्द का प्रयोग होता है । 
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मीमांसादास्त्र का संक्षिप्त परिचय ३ 


जिज्ञासा श्रथवा मीमांसा का भ्र्थं "जानने की इच्छा" मात्र होने पर भी इच्छा की कार्यरूप 
मे परिणति “विचार में होती है । किसी भी विषय मं जिज्ञासा होने पर मनुष्य उस विषय को 
तत्त्वतः जानने के लिये जो प्रयत्न करता है, वह्‌ होता है-- तद्विषयक साद्धोपाङ्क-विचार । इसलिये 
मीमांसादास्त्र विचार-श्ास्त्र भी कहाता है । किसी एक विषय का साङ्धोपाङ्ख विचार भ्रन्यः 
तत्सदृश विषयों के विचार में सहायक होता है, इसलिये इन्हें न्याय भी कहते टँ । मीमांसा-शास्व 
मे लगभग १००० न्याय होने से इसे न्यायविस्तर भी कहा जाता है। 


मीर्मासाशास्त्र का संक्षिप्त परिचय 

भारतीय दर्शंनरास्त्रौ के वाङ्मय मे मीमांसादर्शंन का विषय भ्राकार श्रौर वाङ्मय सभी 
दृष्टियों से म्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है । मीमांसाद्शंन के विषयभेद से दो भाग ै--पवं मीमांसा 
ग्रौर उत्तर मीमांसा । पूवं मीमांसा मे १६ भ्रघ्याय है, प्रौर उत्तर मीमांसा में ४ ्रध्याय । मीमांसा- 
रास्त्र के १३-१६ तक ४ प्रव्याय सद्कूर्ष-काण्ड प्रथवा संकर्षण-काण्ड के नाम से व्यवहृत होते 
दै । इन (१३-१६) ४ प्रध्यायों के पठन-पाठन कौ शिथिलता के कारण यह भाग उत्सन्नप्राय हो 
चका है । इसको उत्सन्नता का मुख्य कारण सम्भवतः शवरस्वामी का इन भ्रव्यायों पर भाष्य न 
लिखना है । इसी कारण उनके भ्रनुयायियों ने भी इस भाग की उपेक्षा की । लगभग ` ढाई हजार 
वर्षं के सुदीघं काल मे केवल २-३ ही म्रन्यकार एेसे हये, जिनका व्यान इन अच्यार्यो की भ्रोर गया 
ग्रौर उन्होने इस भाग पर संक्षिप्त व्याख्यान लिखे । 


पवत्तिर-मीमांसा एकन्ास्त् 

प्राचीन एतिहासिक प्रमाणो के भ्रनुसार पूवं -उत्तर दोनों माग विषय-विभाग श्रौर प्रवक्त- 
भेद से पथक्‌ होते हये भी मीमांसात्व सामान्य की दुष्टि से एकशास्त्र माने जाते ह । यथा - 

१--भ्रज्ञातनामा श्रपञ्चहूदय' ग्रन्थ का लेखक (सम्भवतः ८वीं शती वि०) ने उपाङ्गं 
प्रकरण मे लिखा है- र 
| "तदिदं विहात्यध्यायनिबद्धम्‌ [मीमां साशास्त्रम्‌ ] । तत्र षोडशाध्यायनिबद्धं पुरवंमीमांसा- 
दास्त्रं पू्वकाण्डस्य घर्मविचारपरायणं ज मिनिकृतम्‌ । तदन्यदध्यायचतुश्कम्‌ उत्तरमीमांसाशास्तरम्‌, 
उत्तरकाण्डस्य ब्रह्मविचारपरायणं ग्यास्षक्ृतम्‌ ॥ पृष्ठ २८, ३६ । 

मर्थात्‌--मीमां साशास्त्र बीस'अध्यायाटमक है । उसके १६ भ्रष्यायो मे निबद्ध पुवंमीमांसा- 
दास्त्र पूर्वकाण्ड धमंविचारपरक जेमिनिकृत है । उससे भिन्न ४ प्रध्याय का उत्तरमीमांसाशास्तर 
उत्तरकाण्ड ब्रह्मविचारपरक व्यासक्त है । 

२--प्राचायं रामानुज ने वेदान्तदर्दन कै श्रीभाष्य के आ्रारम्भ (१।१।१) मे वृत्तिकार 
का निर्देश करते हुये लिखा है- 

“वक्ष्यति च कर्मब्रह्ममीमांसयोरेकषार्त्रत्वम्‌ । संहितमेतच्छारीरकं जेमिनोयेन षोडज्ञलक्षणे 
नेति शात्त्रकत्वसिद्धिः" । 


४ :..... श्ास्त्रावतार-मीमांसा 


म्र्थात्‌- वृत्तिकार [बोधायन] करगे--यह शारीरकशास्त्र॒ जंमिनीय षोडशाध्यायात्मक 
कर्ममीमांसा के साथ एकरास्वर है । 


३-सेरवर-मीमांसा का रचयिता श्री वेङ्कुटनाय श्रपरनाम वेदान्ताचार्य लिखता है-- 


श्रयातो धमजिज्ञासा' (पु० मी० १।१।१) इत्यारम्य श्रनावृत्तिरब्दादनावुत्तिश्ञब्दात्‌' 
(उ० मी० ४।४।२१) इत्येवमन्तं विश्तिलक्षणमेकं शास्त्रम्‌ । सेदव रमीमांसा १।१।१, पृष्ठ १॥ 


म्र्थात्‌--प्रथातो धर्मजिज्ञासा (पू० मी° १।१।१) से प्रारम्भ करके श्रनावृत्तिशब्दाद्‌ 
भ्नावत्तिशब्दात ' (उ० मी ० ४।४।२१) सूत्रपर्यन्त २० अच्यायात्मक (मीमांसा नाम का एक- 
शास्त्र है ॥ | 

४--दोनो पूरव -उत्तर मीमांसा के एकशास्त्र होने के कारण प्राचीन व्याख्याकार वोघायन 
श्रौर उपवषं नामा भ्राचार्यो ने समस्त २० म्रव्यायों पर श्रपनी व्याख्याएं लिखी थीं ॥ प्रपञ्च- 
हदयकार लिखता दै 


"तस्य विज्ञत्यघ्यायनिबद्धस्य मीमांसाक्षास्त्रस्य कतकोटिनामषेयं माष्य' बोघायनेन कृतम्‌ । 
तद्‌ प्रन्थबाहूुल्यभयादुपेक्ष्य किञ्चित्‌ सं क्षिप्तम्‌ उपवर्षण कृतम्‌" । प्र पञ्च-हूदय, पृष्ठ ३६ ॥ 


भ्र्थात्‌-उस. बीस श्रव्यायों मे निबद्ध मीमांसाशास्त्र का करृतकोटि' नाम का विपुल 
भाष्य बोघायन ने किया था 1 उसकी विपुलता के भय से उपव्षं ने कुछ संक्षिप्त भाष्य रचा । 


पुवत्तिर-मीमांसा के एकशास्त्रत्व में न्य हेतु 
पूवं रौर उत्तर मीमांसा के एकतन्त्रत्व ( == एकशास्त्रत्व ) मे दो प्रवानदहेतु्रौरभी दैं। 
उनमें एक है- वेद रौर उससे सम्बद्ध शाखा ब्राह्मण भ्रारण्यक श्रौर उपनिषदृरूपी एेकात्म्यरूप से 
सम्बद्ध समस्त वंदिक वाङ्मय में प्रघानरूप से उदिष्ट यज्ञादि कमं श्रौर ब्रह्म (ईश्वर तथा 
ब्रह्माण्ड) की द्विभागात्मक मीमांसादास्त्र मे मीमांसा करना ॥ प्रीर दूसरा कारण है--यज्ञरूप 
कर्मकाण्ड श्रौर ज्ञानकाण्ड का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध होना । इस द्वितीय कमं भ्रौर ज्ञान के 
परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध को दशनिवाली यचुर्वेद (४०।१४) कौ एक प्रत्यन्त प्रसिद्ध श्रुति है-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । भ्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमदनुते ॥! 
भ्र्थत्‌--विद्या== ज्ञान भ्रौर म्रविद्या==कमं.दोर्नो.को जो साथ-साथ जानता है (= जान- 
धूरवंक कमं करता है, तथा कमं करता हुभ्रा ज्ञानाज॑न में संलग्न रहता है) वह कमं से मृत्यु को 
पार करके ज्ञान से श्रमृत (== मोक्ष) को प्राप्त करता हे। । 
 , इसी याजुष श्रुति के भाव को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४।४।२) में इस प्रकार प्रकट किया 
है- विद्याकर्मणी समन्वारभेते । ्र्थात्‌ दारीर से भ्राद्मा के उत्करमणः करते हुये विद्या श्रौर- कमं 
उसका श्रनुगमन करते हैँ । उनसे उत्तर जन्म की प्राप्ति होती है। श्रौर भ्रन्त में इन्हीं के साहाय्य 
से श्रात्मा मृत्यु का श्रतिक्रमण करके मोक्ष को प्राप्त करता है । इसलिये महाया्िक एवं ब्रहि ऽठ 
याज्ञवल्क्य ने कमंकाण्ड श्रौर श्रात्म-ज्ञान का सम्बन्ध इस प्रकार दर्शया है- 


रः 





मीर्मांसा-शास्त्र का संक्षिष्तः परिचय ५ 


“तदाहुः--भ्रात्मयाजो श्रेयान्‌ देवयाजी ३ इत्यात्मयाजीति-ह्‌ ब्र यात्‌ । स ह वा श्रात्मयाजी 
यो वेदेदं मेऽनेनाद्धं संस्क्रियते, इवं मेऽनेनाद्धमुपधोयत इति \. स॒ यथाहिस्त्वचो निमु च्येतवमस्मात्‌ 
मर्त्याच्छरीरात्‌ पाप्मनो निमुं च्यते । स ऋङ्मयो यजु्मयः- साममय प्राहु तिमयः स्वगं लोकमनि- 
सम्भवति । श्रय ह॒ स देवयाजी यो वेद देवानेवाहमिदं यजे देवान्त्समर्पयामीति । स यथा भेयसे 
पापीयान्‌ बलि हरेद्‌ वैश्यो वा राज्ञे बलि हरेदेवं स न तावन्तं लोकः जयति यावन्तमितरः”” ॥ हात 
११।२।६। १३-१४॥ 

प्र्थात्‌-- कु व्पक्ति पूछते हँ कि~भ्रात्मयाजी श्रेष्ठ है, श्रथवा देवयाजी । उन्हें “्रात्मयाजी 
भ्रष्ठ है" एेसा वह्‌ (म्रारमज्ञानी ) उत्तर देवे । श्रात्मयाजी वह्‌ टै, जो यह जानता दै कि इस यज्ञ- 
कमं से मेराभ्रमक भ्रङ्क संस्कत होता है, इससे मेरा प्रमूक भङ्ग वृद्धि को प्राप्त होता है । ेसा 
जाननेवाला व्यक्ति जसे सांप केचुली से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस पापरूप (= दुःखसूप) 
मरणधर्मा शरीर से मुक्त होकर . ऋङ्मय यजुमंय साममय श्राहुतिमय स्वर्गलोक को प्राप्त 
होता है । ग्रौर वह्‌ देवयाजी दहै, जो यह जानता है कि मै इस यज्ञकर्म से देवों का यजनं 
करता हूं, देवों को हवि समरपित करता हूं । वह्‌ उस प्रकार कर्मं करता है, जसे कोई निर्बल 
वलवान्‌ के लिये उपहार देवे, श्रथवा वेद्य (घन की रक्षा-चहता हृश्रा). राजा कै लिये उपहार 
देवे ॥ वह्‌ उतने परिमाणवाले लोक को नहीं जीतता है (प्राप्त होता. है); जितने -परिमाणवाले 

लोक को इतर प्रात्मयाजी प्राप्त होता है। 

रातपथकार के काल मे कर्मकाण्ड ग्रौर भ्रात्मज्ञान के मागं ्रलग-प्रलग-प्रतिष्ठिति हो गये 
थे । उपनिषदों मे एसे कतिपय वचन मिलते है, जिनमे कर्मकाण्ड की निन्दा परिलक्षित होती है 
इतना ही नहीं, निरुक्त १।१५ से विदित होतादहै कि उस काल मे कौत्स सदश एेसे महायाज्ञिकं 
उत्पन्न हो चके थे, जिन्टोने मन्त्रो के यज्ञ मे उच्चारणमाच्रसे ्रदुष्ट की उत्पत्ति मानकर मन्त्रौ 
को ग्रन्थक कहना श्रारम्भ कर दिया था?! ये दोनों ही मत वेदविर्द्ध रहै! 

यद्यपि कौत्स के मन्त्रानर्थक्यवाद का भगवान्‌ यास्क भ्रौर जमिति ने श्रपने ्रन्थो मे प्रवल 
खण्डन किया है, परन्तु प्रथम पक्ष कां खण्डन, श्रथवा कर्मकाण्ड भ्रौर श्रष्यात्मवाद का समन्वय करने 
की दिशा मे याज्ञवल्क्य का प्रयत्न भ्रत्यन्त महत्त्वपूणं है । महपि याज्ञवल्क्य ने ` उपयुक्त वंचन' मे 
कमकाण्ड ग्रौर ग्रघ्यात्मवाद का सुन्दर समन्वय करके “विद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमदनुते 
(यजुः ४०।१४) रूप वेदिक पृक्ष को पुनः स्थापित किया । 

इतना ही नहीं, याज्ञवल्क्य ने तात्कालिक विचारधारा का उन्मूलन करने कं लिये उस 
समय की प्रवचन-पद्धति, जिसमें ब्राह्मण श्रौर श्रारण्यकों का पृथक्‌ प्रवचन किया जाता था, उन्मूलन 
करने के लिये शतपथ-त्राह्मण के चौदहवें काण्ड के भ्रन्तगंत ही बृहदारण्यकं का प्रवचन किया ॥ 





१. प्लवा ह्येते ्रदढा यज्ञरूपा श्रष्टादशोक्तमवरं . येषु कमं । न ~ 
एतच्छियो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ मृण्डकोप० ९।२१०१] 
२. यदि मन्त्रा्थत्यायनाय (निसक्तम्‌) भ्रनथेकं भवतीति कोत्सः । अनथका हि मन्वा ॥ 


निक्त १।१५॥ ३. निरुक्त १।१६॥ मी ° १।२।२ १-५३॥ 


९ -; ˆ शास्त्रावतार-मौमांसा 


उत्तरमीमांसा का पूर्वमीमांसा के साथ सम्बन्ध 


उत्तरमीमांसा भौर पूवं मीमांसा का एकशास्त्रत्व श्रौर पूर्वोत्तिरभागत्व उत्तरमीमांसा के 
निम्न सूत्रों से भी स्पष्ट परिलक्षित होता है- 

१-- प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ उ मी° २।३।४३॥। 

२--भ॒त्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः । उ० मी० २।३।३९॥ 

-लिङ्कभ यस्त्वात्‌ तद्धि बलोयस्तदपि च 1 उ० मी ० ३।३।४४॥ 

४- स्वामिनः एलश्चतेरित्यात्रेयः । उ० मी° ३1४४५] 

५--भ्रात्विज्यमित्यौडलौभिस्तस्मे हि परिक्रियते । उ० मी ० ३।४।४५।। 

६-हादश्नाहवद्रुभयं बावरायणोऽतः ।-उ ० मी ० ४।४।१२॥ 


उत्तर मीमांसा के इन सूत्रों मे कमंकाण्ड-गत प्रौर पूर्वमीमांसा-गत श्ननेक न्यायो का 
उल्लेख किया है । दूसरे सूत्र म शरुत्यादिबलीयस्त्वात, ग्रौर तीसरे सूत्र में लिङ्कभूयस्त्वात. नि्देदा 
दवारा पूर्वमीमांसा ३।३।४४ के धुतिलिङ्धःवाक्यभ्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोौर्बेल्यमर्थ- 
विश्रकर्षात्‌ पूरे सूत्र कीःग्रोर संकेत किया टै । 


| इसके श्रतिरिक्त दोनों तभ्ब्रों मे जिन १२ भ्राचार्योँको स्मरण किया रहै, उनमें से ६ 
भ्राचा्य-नाम दोनों तन्त्रो मे समान ह (यह्‌ ्रागे उभयतन्त्रगत भ्राचार्यों के नाम-नि्देश से स्पष्टहो 
जायेगा) । इन श्राचार्यो का दोनों तन्त्रो प्रं समानरूप से स्मरण-इस बात. का ज्ञापक है कि इन 
श्माचार्यो ने दोनों तर्न्त्रों को एक मीमांसा-गास्त्र मानकर . इनके -विषय मे समानरूप से विचार 
किया था। | कन ए 
इसके साथ ही यह तथ्य भी व्यान मेःरखने योग्य दै कि पूवंमीमांसागत न्यायों को उत्तर- 
मीमांसा में विचार के लिये जिस प्रकार भ्राधार व्रनायाहै, उस प्रकार उत्तरमीमांसा के न्यार्योका 
निर्दे पूर्वं मीमांसा में नहीं मिलता । इससे; इनका पूवमीमांसा मरौर उत्तरमीमांसा नामकरण भी 
सार्थक प्रतीत होता-है।॥. - ` 


५ 
} 


बीस भअध्यायात्मक मीमांसा के तीन काण्ड अ (९) 


यद्यपि वतमान २० भ्रच्यायात्मक मीमांसाश्यास्तव्र-के पूवमीमांसा भ्रौर उत्तरमीमांसा दो 
„ही प्रग्रुल भेद है । परन्तु इससे प्राचीनः मीमांसाशास्त्रो,. में तीन काण्डथे । कमंकाण्ड दंवतकाण्ड 
भ्रीर श्रव्याट्मकाण्ड । यास्कमूनि के याज्ञवेवते पुष्पफले देवताऽध्यात्मे वा (निरक्त १।२०); तथा 
याज्ञवल्क्य मुनि के रतपथ मे बहुत्र इत्यधियन्ञम्‌,. भ्रयाधिदेवतम्‌, भ्रयाध्यात्मम्‌ रूप व्याख्यान से 
विदित होता है कि यज्ञ दवत भ्रौर प्रघ्यात्म का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है । ` (इस सम्बन्ध का 
हमने भौतयज्ञ-मीमांसा मे विस्तार से प्रतिपादन कियादै।) इसके श्राघार पर यह. सम्भावना 


प 


+< 


 भरकेनेनये योयो योक ` नोः तः को कोः क = ऋ 


मीम्सि-शास्त्र का - प्रयोजन ७ 


प्रतीत होती है किं प्राचीन मीमांसाशास्त्र मे इन तीनो काण्डो पर विचार.किंया गयाः था । इसकी 
पुष्टि वतमान पूवं मीमांसा कै प्रव्याय १३-१६ तक भाग का दंवतकाण्ड नामं से यत्र-तत्र उल्लेख होने 
से भी होती 

वतं मान पूर्वमीमांसा का देवत काण्ड-जेमिनीय मीमांसा के १३-१४-१५-१६ चार 
प्रच्याय देवताकाण्ड शब्द से व्यवहूत होते है" । प्रपञ्च-हूदयकार ग्रौरः शाङ्कुर-भाष्य के कुछ 
टीकाकारो ने इन भ्रध्यायों का देवताकाण्ड नाम से उल्लेख किया है । परन्तु, इन ग्रध्यायों का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय पूर्वं १२ म्रघ्यायों.मे विचारित विषयों के ही श्रवशिष्ट विचार है । विषय की 
दृष्टि से इन चार श्रव्यायों को १२ श्रध्यायात्मक पूवंमीमांसा का परिशिष्टः कहना अधिक उपयुक्त 
दै । इन भ्रध्यायों का विरिष्ट उल्लेख संकषं प्रथवा संकर्षण-काण्ड के. नामः से. होता है । शवर 
स्वामी से प्राचीन षोडश्ाव्यायी के व्याख्याकार देवस्वामी ने संकषं-काण्ड के श्रारम्भ में “संकषं" 
ब्द के विषय मे लिखा है- | 
| सिद्ंरेतैः प्रसङ्धारतैः श्रुतियोगं प्रदर्शयन्‌ ।. ~. 
लक्षणानि धुतीहचं व सङकृष्याय जगे भूतिः ॥ 

प्र्थात्‌--इन [पूवं भाग से] सिद्ध प्रसङ्खान्तों (= सिद्धान्तो) के. साथ श्रुति का. योग 
दशति हुये लक्षण श्रौर श्रुतियों को [पृथक्‌ ] संकृष्य ( = खींचकर वा निकालकर) जेमिनि ने इस 
काण्ड का प्रवचन किया 
| इस प्रकार देवस्वामी ने 'संकृष्य' पद द्वारा संकष वा संकर्षण का सम्बन्ध दर्शाया दहै। 
संगृह्य पाठ भी है, इसका ्रथं होगा संग्रह करकं । इन श्रव्यायों मे देवता-विचार तो नाममात्र 
ही है* । उसके भ्राघार पर श्देवताकाण्ड' नामकरण सम्भव नहीं है । ्रतः हमारा विचार है कि इस 
नाम के पीचे प्राचीन मीमांसाशास्त्र के प्रवचन की परिपाटी कारण है। : भ्राचीन. वंदिक विचार 
घारा के भ्रनुसार मन्त्रों का सम्बन्व यज्ञकर्म, भ्राधिवंदिक जगत्‌ श्रौर ्रघ्यात्म तीनोंके साथ है। 
ग्रतः प्राचीन मीमांसाशास्त्रो मे तीनों काण्डों को मीमांसा विद्यमान थी ॥ उनमें मध्यम देवता- 
काण्ड था । उसी के श्रनुकरण पर जेमिनीय मीमांसा कै श्रन्तिमि चार भ्रव्यायों मे देवता-विचार 
का प्रायः श्रभाव होने पर भी पूर्ववत्‌ व्यवहार होता रहा \ 


मीमासा-शास्र का प्रयोजन 


वेद मे जिस कमं भ्रौर ज्ञान का उपदेश किया यया है, -उसको ‡हदयद्खम कराने के लिये 
उत्तरकाल मे ऋषि-मुनियों ने वेद की शाखा््नो ब्राह्मणों ` श्रीरण्यकों एवं उपनिषद्‌ ग्रन्थो का 
प्रवचन किया । यह्‌ प्रवचन भारतीय वाङ्मय तथा श्रन्य देशस्थ वाङ्मय मे श्रसङृत्‌ उल्लिखित 
मनु के जल प्लावन से लेकर द्वापरान्त .में कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य-रशिष्यो तक चलता रहा 
वायुपुराण ( क ्रघ्याय २३, श्लोक ११५-२२८ } के भ्रनुसार. केवल द्वापर मे ही अद्वाईस 





१. ्०-सब्याख्य संकषंकाण्ड, प्रस्तावना, पृष्ठ ३-१५ (मद्रास विऽ वि संस्करण) । 
` २: द्रष्टन्य--वी प्रस्तावना, पृष्ठ ३ । . ` ३. प्रष्टंव्य--वही--भस्तावनः, ष्ठ. ४। 


। 


ठ ास्त्रावतार-मीमांसा 


व्यासो ने २८ बार वेद-शाखाभ्रो का प्रवचन किया था1 महामाप्य (नवाद्भिक) प्रादि मे स्मृत 
११३१ शाखाएं कृष्णद्वेपायन के रिष्य-प्रशिष्यो, एवं याज्ञवल्क्य के शिष्यो-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त ह । 
प्राचीन शाखाश्रो मे से तो कतिपय वेद-शाखाभ्रों के नाममात्र प्रातिशाख्य श्रादि ग्रन्थों में सुरक्षित रह 
गये है ॥ हां, प्राचीन एेतरेय शाखा का ब्राह्मण भ्रौर प्रारण्यक भ्रवद्य मिलता है, परन्तु इसका 
वतमान स्वरूप भी शौनक द्वारा प्रतिसंस्कृत दै 1" 
इस प्रकार इस सुदीर्घकाल मे कर्मकाण्ड श्रौर म्रध्यात्मकाण्ड में श्रनेक वाद उत्पन्न हो गये। 
भ्ननेक विषयो मे तो परस्पर-विरद्ध व्यवहार भी चल पड़ाथा । इसलिये मीमांसकों ने शाखा 
बराह्मण वा उपनिषद्गत वचनो के तात्पयं के स्पष्टीकरण प्रौर विरोघ-परिहार के लिये मीमांसा- 
दास्त्र का समयं-समय पर प्रवचन किया । कृष्णद्वैपायन के रिष्य-प्रशिष्यों के प्रवचनकाल मे यह्‌ 
विरोच भ्रत्यधिकं बढ़ गया था 1 साथ ही मन्त्रोनर्थक्यवाद जैसे वेद पर कूठाराघात करनेवाले श्रनेक 
वाद प्रचलित हो गये ये । कर्मकाण्ड भ्रौर ज्ञानकाण्ड का विरोध एवं एक-दूसरे की निन्दा भी चरम- 
कोटि पर पटुंच गई थी । एेसे भयङ्करं काल मे. वैदिक क्म॑काण्ड श्रौर उपासनाकाण्ड के मूल 
तत्त्वों की सुरक्षा, वेदविर्द्ध ` मतो वा-वादों का निराकरण, श्रौर कर्मकाण्ड श्रौर ज्ञानकाण्ड के 
स्वगत चिरोघो तथा पारस्परिक विरोधो को दूर करने कं लिये ्रपने समय कं महान्‌ वेदज्ञ गुरु 
शिष्यो (कृष्ण द्रपायन व्यास श्रौर जमिनिः) ने मिलकर खण्डशः दो भागों में मीमांसाशास्व का 
प्रवचन किया ्‌ 
इन दोनों सर्वेजञकल्प महामानंवों के इस प्रयत्न से भी पारस्परिक विरोघ शान्त नहीं 
हृ्रा ॥ याज्ञिक तथा ब्रह्मविचारमन्यं मीमांसाास्त्रगत .सिद्धान्तों का श्रपलाप. करकं भ्रपनं 
साम्प्रदायिक श्राग्रह से मुक्त नहीं हुये । भ्राज तक याज्ञिकं लोग पूर्वमीमांसा कं न्याय्य पन्थ को 
छोडकर अ्रविचारित मागं काही श्रवलम्बन करते चले श्रा रहे है, भ्रौर भ्रनेक श्रवदिके विचारः 
घाराग्नों से भ्रस्त है । भ्रध्यात्म-चिन्तन के उत्तरमीमांसा के न्याय्य मागं का परित्याग करके विभिन्न 
सम्भ्रदायो कै ब्राचार्यो ने श्रपने-ग्रपने मत के भ्रनु्षार उत्तरमीमांसा की जो परस्पर-विरुद्ध 
व्याख्याय कीं, उनमें कृष्ण दंपायन का मूल सिद्धान्त एसा तिरोहित हो गया कि उसका जानना 
भी श्रसम्भव नीं, तो दुष्कर श्रवश्य हो गया 1 ` त | 
इस भ्रकार मीमांसालास्त्र कं प्रवचन में भगवान्‌ जैमिनि,.श्रौर ब्रहिष्ठ कृष्ण दवैपायन का 
जो लक्ष्यं था; चह पूर्णं नदीं -हुश्रा । ये ग्रन्थ केवल विवादग्रस्त ग्रन्थ बनकर रह्‌ गयं । प्रस्तु, 


` श्रव हम मीमांसाशास्तर के लोक मे भवतरित होने, भौर उसके वर्तमान पूर्वोत्तर मीमांसा 
के प्रवचन तक की जो परम्परा श्राचीन ग्रन्थोःसे परिज्ञात.होती है, उसका संक्षेप से उल्लेख करेगे । 


मीरमासा-शास्त्र की परम्परा 
श्ास्त्रावतार के विषय में निरुक्तकार यास्क का वचन हम पूर्वं उद्धृत कर चूक हँ। 
भारतीय वाङ्मय मेँ समी शास्त्रों को वेदरमरूल्‌क्र माना-है, ्रौर सभी प्रमुख शावरो क प्रथम शासक 


१. द्र ०-संस्कृत व्याकरणदास्त्रःकाः इतिहास, म,ग १, पृष्ठ २५१-२५२, संवत्‌ २०३० । 
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। । 








२ मीमांसादास्र की परम्परा ˆ & 


उपदेशकसरूप से भ्रादिदेव ब्रह्मा को स्मरण किया है 1 मनु के जलं-प्लावन के परचात्‌ द्रह्या के भ्रादय॒प- 
देरा से लेकर जंभिनिपयंन्त काल न्यूनातिन्यूत १२-१३ सहस्रो वर्पो का है । यह इससे भ्रधिकं हो 
सकता हे, परन्तु इससे न्यून की सम्भावना भी नहीं है । क्योकि श्रादिकाल से कलि के प्रारम्न तक 
लगभग १२ सहस्र वर्षो का इतिहास भारतीय वाङ्मय में लगभग पूणंतया संगृहीत है । इस सूदीर्घकाल 
ने ब्रह्मा के परचात्‌ जंमिनिपर्यन्त किन-किन महषियों ने मीमांसाशास्वर का प्रवचनं किया, यह 
प्रज्ञात है । 


पाथंसारथिनिश्न-निदिष्ट मीमांसा कौ परम्परा--भटुकुमारिल कत इलोकवातिक को टीका 
मे पार्थसारथिमिश्र ने मीमांसाशास्त्र की परम्परा इस प्रकार लिखी है- 


त्रह्या प्रजापतये मी्मौसां प्रोवाच, सोऽपीनग््ाय, सीऽप्यादित्याय, स च वसिष्ठाय, सोऽपि 
पराह्ञराय, पराद्यरः कृर्णहं पष्यनावे, सोऽपि जेमिनये । इलोकवातिकटीका, पृष्ठ 5 । 


सुचरितमिश्न दारा उक्त मीमांसा की परम्परा-पार्थसारथिमिश्र से प्राचीन इलोकवातिक के 
टीकाकार सुचरितमिश्च ने इहैव कंड्चिदुक्तः लिखकर मीमांसा की परम्परा इस प्रकार दी-दै- 


ब्रह्मा महेश्वरो वा मीमांसां प्रजापतये प्रोवाच,  प्रज्ञाप्रतिरिन्द्राय, इन्द्र भ्रादित्यायेत्येवमादि । 
दलोकवातिक, कारिका टीका, भाग १, पृष्ठ & । 


इस परम्परा में. महेश्वर नाम भ्रधिकं है 1 महेक्वर भी वेदाद्धों का प्रवक्ता है॥ महाभारत 
ान्तिपवं २८४।६२ में लिखा है -वेदात्‌ षडङ्कान्युदघृत्य । पाणिनीय व्याकरण माहेरवर सम्प्रदाय 
काटे (द्र०-हमारा सस्त व्याकरण शास्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ७३-७७, संवत्‌ 
२०३० संस्करण) । 


[क 


पाथसारथिमिश्र तथा. सुचरितमिश्च हारा निदिष्ट उक्त परम्परा का हमे कहीं से समर्थन 
प्राप्त नहीं हुश्ना । परन्तु-सुज्नसित्भश्च के.इहैव कंद्िचदुक्तः वचन से विदित होता हं कि दोनो ग्रन्थकारो 
ने उक्त परम्परा इलोकवातिक की किन्हीं प्राचीन व्याख्याकारों की व्याख्या से उद्धतं की है । उक्त 
परम्परा को एक गुरुपरम्परा स्वीकार कर सकते है 1 परन्तु दसम १२-१३ सहस वषं मेँ इतने ही 
प्रवक्ताग्रों को स्वीकार करनेमें काल.की सुदीर्घंता स्पष्टं वाघक टै } यदि इन्हे. प्रमुख शास्त 
प्रवक्ता मान ले, तो कुक सीमा तक श्रापत्ति दूर हो सकती है) 


पव-उत्तरमीभासा मे स्मृत भ्राचायं 


संकर्षकाण्ड सहित षोडशलक्षणी पूर्वमीमांसा मरौर चतुरध्यायी उत्तरमीमांसा. निम्न 
ग्राचार्यो के नामोल्लेखपूवंक मत उद्धत ह- > 5 1 क 


दाददाध्यायात्मक पूरवेमीमां सा (संकषं काण्ड-रंहित) मे निम्न भ्राचार्यो के मत स्मृत है" 


१. द्वादशाध्यायी पूर्वमीमां शास्त्र की जो ब्रागे भ्रघ्याय, पाद, शरोर सूत्रों को संख्या -दी 
है, वह चौखम्बा संस्कृत सीरिज काशी के छपे शावर भाष्य के भ्रनुसान है । इसमे भी पाठ शच 





१० रास्त्रावतार-मीमांसां 


भ्रात्रेय ४।३।१८॥ ६।१।२६॥। ज मिनि ३।१।४।। ६।३।४॥ ८।३।७॥ ६।२।३६॥ 
१२।१।७॥ 
भ्रातमरथ्य ६।५।१६॥ बादरायण १।१।५॥ ५।२।१६॥ ६।१।८॥ 
१०।८।४४।। ११।१।६३॥। 
एेतिश्ायन ३।२।४३। ३।४।२४॥ बादरि ३।१।३।॥ ६।१।२७॥ ८।३।६॥ 
६। १।६॥ ६।२।२३३॥। 
कामुकायन ११।१।५६, ६१॥ लावुकायन ६।७।३७॥ 


का्णाजिनि ४।३।१७॥ ६।७।३५॥ प 
संकषंकाण्डरूप पूवंमीमांसा (म्र ° १३-१६) मे निम्न भ्राचायं स्मृत टै-- 
श्रालेखन २।२।४१।। ४।२।१॥ कार्णाजिनि १।१।११॥। 


भ्राहमरय्य २।२।४२॥ ४।२।२॥ + ` बादरायण ३।२।३८॥ 
भ्रौ डलोमि २।१।३।। ; 


| उत्तरमीमांसा (वेदान्त ्र ° १७-२०) में निम्न भ्राचायं कहते ह~ 


भ्रात्रेय ३।४।४४॥1 कार्णाजिनि ३।१।६॥ 
प्राहमरथ्य १।२।२६॥ १।४।२०॥। जं मिनि १।२।२८, ३१ १।३।३१॥ 
१।४।१८॥ ३।२।४०।। ३।४।२, १८; 
ठ०। ४।३।१२।। ४1४1५, ११ 
प्रौडलोमि १।४।२१॥ ३।४।४५।। ४।४।६॥ बादरायण १।३।२६, ३३ ३।२।४१। ३।४। 
१, =, १६॥1 ४।४1७, १२॥ 
कालङत्स्न १।४।२२॥ ादरि १।२।३०॥! ३।१।११॥ ३।४।७॥1 ४।४।१०॥ 


` विशति श्रष्यायात्मक मीमांसाशास्तर मे समूहावलम्ब से निम्न १२ भ्राचायं स्मृत है 





के कारण दो-तीन स्थानो में सूत्र संख्या का शोघन करके दी दहै । भ्रतः दो-तीन स्थानों मे इस 
संस्करण में भी सूत्रसंख्या में १-२ संख्या का न्यूनाधिक्य जानना चाहिये । श्रन्य वृत्तिश्रन्थों में 
सूत्रपाठ के भेदके कारण सूत्रसंख्या मे कहीं-कहीं ८-१० संख्या तक भेद हो सकता है । 
१. संकर्ष-काण्ड जो देवस्वामीभाष्य के साथ मद्राससे छपा है, उसमे चारों प्रध्यायों की 
स्वतन्त्र भ्रध्याय संख्या का निर्देश होने से यहां भ्रध्याय संख्या १-४्दी दहै) 
। २. वेदान्तदर्शन की श्रध्याय संख्या का स्वतन्त्ररूप से व्यवहार होने से हमने भ्रध्याय संख्या 
~ १-४ दी है । यह संख्या ब्रह्यमुनि कृत भाष्यानुसार है । भ्रन्य भाष्यों मे सूत्रसंल्या में कटीं-कहीं 


भेद हो सकता है । 





+~, 
न ऋ # 
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भारतीय काल-विभाग ११ 


भ्रात्रेय श्रोडलोमि जमिनि 
भ्रालेखन कामुकायन बादरायण ` 
भ्राहमरथ्य काराक्त्स्न बादरि 
एेतिज्ायन काष्णाजिनि लाबुकायन ` 


काराङृत्स्नि- भगवान्‌ पतञ्जलि कृत महाभाष्य ४।१।१४, ६३; ४५।२३।१२५ मे काराकृत्स्नि- 
प्रोक्त मीमांसा का उल्लेख मिलता है- 


काराकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशाङृत्स्नी । काशङृत्स्नीमधीते काराकृत्स्ना ब्राह्मणी .1\ 


महाकवि भास ने भी यज्ञफल नाटक में काशङृस्स्निप्रोक्त मीमांसा का उल्लेख किया है-- 
काञङ्त्स्नं मीमांसाशास्त्रम्‌ । ग्रं क“ ४, पृष्ठ १२६॥ 


कात्यायन मुनि भ्रपने श्रौतसूत्र मे काराकृत्स्नि भ्राचायं का यज्ञविषयक एक मत उद्धृत 
किया है-- सद्यस्त्वं काडङृत्स्निः । ४।१।१५७॥ 

काडाकृत्स्न श्रौर काराङृस्त्नि एक श्राचार्य--उत्तरमीमांसा मे स्मृत काडकृत्स्न श्रौर महा- 
भाष्य भ्रादिमें स्मृत काशकृत्स्न नाम प्रत्यय भेदसेएक दी भ्राचायके टै । यथा-पाणिन भ्रौर 
पाणिनि, दाशरथ राम भ्नौर दाशरथि राम । बोधायन गृह्यसूत्र (१।४।४४) मे मीमांसाशास्त्र में 
स्मृत बादरि भ्मौर भ्रात्रेय के साथ काशकृत्स्न का भी यज्ञविषयक मत उद्वत है 1* इससे भी कारा- 
कृत्स्न श्रौ र काराकृस्स्नि का एकत्व बोधित होता मने व्याकरणशास्त्र का इतिहास" ग्रन्थ मे “कादा- 
कृत्स्न भ्रौर काशकृत्स्न दोनों नाम एक श्राचायं के हैः, इस विषय में विस्तार से लिखा है (द्र०- 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ १०७, संवत्‌ २०३० का संस्करण) । | 


इस प्रकार सुचरितमिश्र रौर पा्थसारथिमिश्र दारा उल्लिखित गुरुपरम्परा के ब्रह्मा महे- 
इवर, प्रजापति, इन्द्र, श्रादित्य, वत्तिष्ठ श्रौर पराशर नामों को जोड़ने पर मीमांसा प्रवक्ता १६ 
भ्राचार्यों का परिज्ञान होता है । श्रौतसू्रं मे स्मृत श्राचार्यो म कुछ का मीमांसा-प्रवचन सम्भव है । 
यदि उन्हे भी सम्मिलित किया जाये, तो यह संख्या बढ़ सकती है । । 


भारतीय काल-विभाग 
'्मनु का जलप्लव' इस पृथिवी की एक सत्य महतत्वपूणं एेतिहासिक धटना है । इसी 
कारण इसका उल्लेख भारतीय वाङ्मय के ्र्तिरक्त मारतीयेतर भ्नन्य मतावलम्बियों के ग्रन्थो 
मे भी भिलता है । इस जलप्लव के पदचात्‌ लगभग १५-१६ सहस्र वर्षो के काल को हमने भारतीयं 
एतिहासिक कालगणना के म्रनुसार इस प्रकार विभक्त किया टै- 


--देवयग (मादियुग ) देवयुग का काल लगभग ५००० सहस्रवषं का था कृतयुग (४८०० 





१. प्राघारं प्रकृति प्राह दविहोमस्य बादरिः ॥ अग्निहोत्रं तथाऽञत्रयः काशकृत्स्नस्त्व 


पूरव॑ताम्‌ ॥ ५ 


१२ . शास्त्रावतार-मीमांसा 


सौरवषं )१ का ही देवयुग श्रादियुग वा भादिकाल नामों से भारतीय ग्रन्थों मे उल्लेख मिलता दहै, 
त्रिविष्टप (तिब्बत) ही देवभूमि थी । 

२-ऋषि-युग-देवयुग के भ्रन्तिम चरण में तिव्वतीय मानवों का ग्धा श्रादि प्रमुख 
नदियों के साथ-साथ इस भूमि पर प्रवतरण हुश्रा 1 देवभूमि के प्रतिपक्ष मे इसका नाम मत्यंभूमि 
वा मर्त्यलोक प्रसिद्ध हुश्रा । इस नवीन शस्य-र्यामला भमि पर ऋछषियुग का प्रारम्भ हुभ्रा 1 इस 
ऋषियुग का श्रारम्भ दशाम प्रजापति वैवस्वत मनु की सन्तति से होतादै) इसी कारण इस भूमि 
के वासी मानव कहाते हैँ । यह ब्राषंकाल लगभग ६००० वषं (--३६०० सौरवपं त्रेता ~- २४०० 
सौरवर्षं द्वापर) रह्‌( । द्वापर के अन्तिमिचरणसे ऋषियों कां उत्क्रमण प्रारम्भ हो गया । 
फिर भी कलि के लगभग ३०० वर्षो तक ऋषि-परम्परा कु मात्रा मे विद्यमान रही । इस 
परम्परा मँ बोघायन म्रन्तिम ऋषि माना जाता है । शास्त्रकार की दुष्टि से जंमिनि तक प्रायः 
गणना की जाती है । इस ऋषियुग . मे ऋषियों ने समस्त वदिक-वाङ्मय (शाखा-शाखान्तर- 
भ्रारण्यक-उपनिषद्‌ ) तथा भ्नन्य शास्त्रों का वहुधा प्रवचन किया । इन का अ्रन्तिमि प्रवचन द्वापर 
के अ्रन्त्यकेदोसौ वषं प्रौरकलिकेदो सौ वषं भ्र्थात्‌ द्वापरं कलि की सन्विके ४०० वर्षो में 
ग्रन्तिम व्यास कृष्ण द्वेपयन ग्रौर उनके शिष्य-प्ररिष्यों ने तथा भ्रन्य गुरु-दिष्य सम्प्रदायो से सम्बद्ध 
ऋषियों ने किया । इस ६००० सहस्र वेषं के ऋषियुग को प्रवचनकाल भी कह सकते हैँ । 


इ३-- म॒नि-युग- म्राषंयुग के पश्चात्‌ मुनियुग का श्रारम्भ जानना चाहिये । इसकी परि- 
समाप्ति कलि के २००० सहस्र वषं बीतने तक हो जाती है। इस युग मे वंदिक-वाङ्मय तथा 
म्न्य मूलशास्त्रों का प्रवचन नहीं हश्रा । इस युग की विशेष देन प्राचीन शास्त्र के प्रामाणिक 
भाष्य ग्रन्थ 1 इसी काल में उपवषं पतञ्जलि मरौर वात्स्यायन सदुश मूर्घाभिपिक्त भाष्यकार 
हये ष | 
४-- ्राचायं-यग-मुनियुग की समाप्ति के परचात्‌ प्राचाययुग श्रारम्भ होता है । यह 
युग विक्रमं से १ सहस्र वषं पुवं (२००० कलि के पीछे) से प्रारम्भ होकर विक्रम-पूवं समाप्त 
होता है । इस प्रकार भ्राचार्ययुग का काल लगभग १००० एक सहस्र वत्सरमात्र टै । इस युग 
में भ्रा्षकाल श्रौर मुनिकाल की विचारवारा मे विशेष परिवतन हुये । इस परिवर्तन के कारण 
भतहरि शबरस्वामी शङ्कुर प्रभृति प्राचार्य ने भ्रनेक नये वादों ्रथवा सम्प्रदायो को जन्म दिया 
इस काल के भ्राचार्यो ने प्राचीन श्रार्ष-गास्त्रो की पुरातन मृनियों द्वारा कौ गई व्याख्याग्रों की 
उपेक्षा करके श्रपने नये वादों वा मतों की स्थापना. कें लिये. प्राचीन शास्त्रों को 
व्याख्याताएं लिखने का उपक्रम किया 1 यद्यपि इसमें चारवाक, बौद्ध भ्रौर जन सदुरा ्रवेदिक 
मतो का समूतत्थान भी कु सीमा तक कारणे रहा है, परन्तु प्रधान कारण इनकी श्रहंमन्यता है । 
१. इस सम्बन्ध में हमने °वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' (भाग १); पृष्ठ १३३-१२४ पर 
टिप्पणी के रूप मे लिखा है । जो पाठक इस विषय को विस्तार से जानना चाहे, वे उस ग्रन्थ में 
देखें । २. द्र ०- निक्त १३।१२- “मनुष्या वा ऋषिपुतकरामत्यु देवान्‌ (== विदुषः) 
भत्र वन्‌ को न ऋषिर्भविष्यतीति' । 





भारतीय कालु-विभाग १३ 
श्रपने वादों की सिद्धि के लिये इन्होने सभी प्राचीत्र ऋषि-मुनिर्यो की समालोचना की.1 इसी काल 
मे प्राचीन वाङ्मय मे, विदोषकर दशन-शास्नों मे.परस्पर विरोधघ-भावना भी पनपी । इसमे प्राचायं 

शङ्कुर ने सवसे श्रधिक प्राषं-दशनशास्वों के पारस्परिक तथा कथित विरोध करोः तात्त्विकं विरोव 
मे परिणत किया । इसी काल ने भतहरि ने वाक्यपदीय प्रभृति म्रन्थोंकी रचना करके राब्दाद्रेत 
वाद को प्रतिष्ठित किया । शवरस्वामी ने ब्रह्म कौ सत्ता का श्रपलाप करते हुये पूर्वमीमांसा का 
भाष्य रचा, म्रौर भद्रकुमारिल ने शावरभाष्य पर वातिक लिखे .। ्राचायं शङ्कुर ने भतुह्रि के 
राब्दाद्रेतवाद प्रौर वौद्ध दाशंनिकों से प्रेरणा प्राप्त करक ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जोवो ब्रह्मं व नापर 
मत की सिद्धि के लिये वेदान्त दशन पर भाष्य लिखा 


भ्राषं ज्ञान को समूल नष्ट करने का सामूहिक प्रयत्न 


पण्डित-युग--इस युग का श्रारम्भ सश्नाट्‌ विक्रमादित्य केकाल से होता है 1 प्राचायं- 
युग तक प्राचीन परम्पराणएं कुछ सीमा तक भ्रक्षुण्णः रहीं । मानवो के हृदयो मे. प्राचीन ऋषि-मुनियों 
के प्रति श्रद्धा प्रायः बनी रही । इसका प्रमुख. कारण यह था कि ` ्राचायं युग के भाष्यकारों ने 
श्रपने वादों की सिद्धि के लिये प्राचीन भ्राषग्रन्थों को ही ्राघार बनाया था। परन्तु इन भ्राचार्यो 
मे जिस श्रहुंभावना का उदय हो चुका था, उसमे उत्तरोत्तर प्रवद्धि होती गई । भ्राचायेयुग की 
समाप्ति तक ्रहंभावना इतनी वढ गई कि पण्डितयुग के विद्धान्‌ भ्रपने को प्राचीन ऋषि-सूनि वा 
भ्राचार्यो से भी ्रधिक विद्वान्‌ सममभने लगे 1 इसी विद्यामद के कारणं इन्होंने अ्रपने ग्रन्थों के प्रचार 
के लिये प्राचीन भ्राषं वा श्रार्षंकल्प प्रामाणिक ग्रन्थो की निन्दा करने में ही श्रपने पाण्डित्य का प्रधानः 
रूप से उपयोग किया ॥ इन्हे ्रपने ज्ञान वा ग्रन्थ की.उत्कषता पर भरोसा नहींथा। मअनन्यथावे 
प्राचीन भ्राषं तन्त्रो की निन्दा न करके विद्रज्जनों के क्षीर-नीर विवेक पर म्रन्थों के भाग्य को छोड़ 
देते । इन्हें तात्कालिक विद्वानों मे प्राचीन भ्राषम्रन्थो के प्रति जो श्रद्धा ग्रौर विश्वास विद्यमान 
था, उससे इन्हे भय लग रहा था कि प्राचीन अआ्रषग्रन्थों की तुलना मे हमारे ्रन्थों को विद्रत्समाज 
कभी भ्रादृत नहीं करेगा । भरतः इस काल के पण्डितो ने भ्राषज्ञाव-समन्वित ग्रन्थराशिरूप मार्गा 
वरोधक कण्टक को दूर करने के लिये भ्राषज्ञान को भ्रवहेलना वा निन्दा.करना ही उधित समा | 
हम इस तथ्य को प्रकट करने के लिये विक्रम के नवरत्नोमे सरे तीन प्रमुख ग्रन्थकारो के वचनं 
उद्वत करते दै- 

१. प्रसिद्ध वैय वारभदट ने भ्रपने ्रष्टाद्ध-संग्रह' मे लिखा है-- 

यदि चरकमधीते तद्घ्रवं सुशव्‌तादिप्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः 

श्रय चरकविहीनः श्रक्रियायासलिन्नः किमिव खल्‌, करोतु व्याधितानां वराकः ॥. - 

प्रभिनिवेशवश्ाद्‌ श्रभियुज्यते सुभणितेऽपि न यो दुद्मूलकः । | ~ = 

पठतु यतनपरः पुरुषायुषं, स॒ सल्‌. बेयकमादयमनिविदः ॥ +: ~ ` 

-ऋषिप्रणीते प्रीतिश्वेन्मुक्त्वा :-चरकशुशुतौ 1 ` ` : . नः 
भेलाद्याः किन्न पठचन्ते तस्माद्‌ ग्राह्यं . युपितम्‌॥ ` ` 2 
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मर्थात्‌-- केवल चरक पढ़ता है, तो सुश्रृतादि में कहे गये रोगों के नाम-ज्ञान से भी रहित 
होगा । यदि चरक नहीं पढ़ता, तो चिकित्सा की प्रक्रिया को न जाननेवाला मूखं रोगी का क्या 
उपकार करेगा । जो दुढ़मूलक ( -म्रन्वश्रद्धावाला) अभिनिवेशवश ( भ्राषग्रन्थ ही पदूगा, इस 
धारणा से) उक्कृष्टरूप से कहे गये श्रेष्ठ ग्रन्थ को भी नहीं पटृता, तो वह मूर्खं भ्रखिन्न होकर 
सारी भ्रायु भ्राद्य वेद्यक शास्त को पठता रहे ॥ यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थों के पट्नेमें ही प्रीति है, तो 
चरक-सुभ्रुत वो छोडकर भल भ्रादि ऋषियों के ग्रन्थों को क्यो नहीं पढ़ते ? इसलिये सुभाषित 
ग्रन्थो को ही ग्रहण करना च।हिये (पढना चाहिये) 1 
२-ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर भी ब्रहत्संहिता श्र ° १ मे लिखतादहै 
मूनिरचितमिति यच्चिरन्तनं साध्‌ न मन्‌जग्रथितम । 
तुल्येऽर्येऽक्षरभेदाद श्रमन्त्रके का विहोषोक्तिः ॥ 
भ्र्थात्‌-मुनियो द्वारा रचित ग्रन्थ ही साधु है, मनुष्यों के रचित साधु नहींदटै [एेसा जो 


कहता है, उससे पूना चाहिये किं | प्रक्षर भेद से समान ्रथं होने पर मन्त्र को छोडकर ्रन्य 
मे क्या विदेष कथन हो सकता है ? 


३-कवि कालिवास ने भी मालविकाग्निमित्र के ्रारम्भ में लिखा टै- 
पारिपादवकः--मातावत्‌ भ्रयितयहासां  -भाससोभिटलककविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिकरम्य 
बतंमानक्वेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः ? 
सुत्र्ारः--श्रयि ! विवेकविश्रान्तमभिहितम्‌ । पद्य ! 
पुराणमित्येव न॒ साध्‌. सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबद्धिः ॥ 
भ्र्थात्‌ -- पारिपाइवंक पूछता टै- यह ठीक नहीं है कि प्रसिद्ध यशस्वी भास सौमिल्लक 
प्रर कवियुत्रों के प्रबन्धो ( नाटकों ) को छोडकर वतंमान कवि कालिदास की कृति ( नाटक ) 
मँ तेरा क्यो ्रत्यादर है ? सूत्रधार उत्तर देता दहै- श्रे पारिपावंक ! यह बात विवेक की 
जिसमें विश्रान्ति हो जाती है, एेसे [ मूर्खं ] से कही गई दै 1 देखो- जो पुराना हो, वही सव ब्रच्छा 
नहीं हौता, श्रौर न कोई काव्य नवीन होने से प्रयुक्त होता है । ज्ञानी लोग परीक्षा करके पुराने 
ग्रौर नये में से युक्ततर को स्वीकार करते है । मूढ़ दूसरों की बुद्धि के (= पुरातनो के) पीछे 
चलनेवाले होते. । ` 
ये तीनों प्रसिद्ध व्यक्ति भारतीय इतिहासानुसार विक्रमादित्य की समाके प्रसिद्ध नवरत्नं 
में श्नन्यतम ये । 
घीरे-वीरे विद्वानों में श्रहंकार कौ प्रवतिः बदृती गई । उत्तर कालम जो ग्रन्थ लिखे गये 
उनमें एक-दूसरे कौ उक्तियों का खण्डन-मण्डन हीं अधिक मिलतादहै । दूसरे शब्दों मँ यदि यहं 
कहा जाये कि इस काल के पण्डितो ने -स्वपाण्डित्य्‌.की,.्रकषृता सिद्ध करने के लिये ही ग्रन्थ रचे 
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त कि शास्त्र का बोघ कराने के लिये" तो भ्रनुचित न होगाः.। इस कार्ण. शास्त्र पीये पड़ गया, 
उसका तत्त्वज्ञान प्राप्त करना अ्रसम्भव नहीं तो कठिन भ्रवस्य.हो गया 1 ~ 


भ्राषं-ज्ञान के पुनरुद्धारक-एेसे विकराल काल में विक्रम की २० वींशतीके ्रारम्भ में 
मथुरावासी स्वामी विरजानन्द सरस्वती को भ्राषेल्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिभान हुश्रा । उन्होनि 
ग्रनाषंग्रन्थों का पठन-पाठन व्यागकर भ्रार्ष॑ज्ञान-ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने के लिये घोर 
परिश्रम किया । उनसे शिक्षा प्राप्त करके स्वामी दयानन्द श्नरस्वती ने वेदादि शास्त्रों का पुनरुद्धार 
एवं भ्राषग्रन्थों के प्रचार में अ्रपना सम्पूणं जीवन श्रपितं कर दिया + भ्रषने कायं को जीवनोपरान्त 
चालू रखने के लिये भ्रायंसमाज के नाम से एक समाज संघटित किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
स्वगंवास के परचात्‌ कुछ समय तक प्रायं समाज उनकी इच्छा के भ्रनुरूप कायं करतां रहा, परन्तु 
थोड़े काल के परचात्‌ ही उसमे शिथिलता श्रा गई, ऋर वह॒ स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा 
निदिष्ट कार्यक्रम को छोडकर उनके लक्ष्यविरोधी भ्रन्य कार्यामे रत हो गया ॥ सम्प्रति केवल ४- 
५ विद्यालयों में उनके द्वारा निदिष्ट पद्धति से व्याकरण पर्यन्त थोड़ा बहुत पठन-पाठन होता है। 
इस प्रकार जिस महत्त्वपूर्णं वेद श्रौर प्राषग्रन्थो कै प्रचार के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती जीये 
ग्रौर मरे, वह प्रचूरा रह गया 1 हन्त ! ५ सहस्र वर्षो के -सुदीघंकाल के पञ्चात्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ओआौर उनके गुरु प्रज्ञाचक्ष्‌ स्वामी विरजानन्द सरस्वतीं ने जिस वैदिक आष॑ज्ञान 
ज्योति को प्रज्वलित किया था, वह उनेक भ्रनुयायियों की उपेक्षा के कारण श्रल्पावधि में ही बुकसी 
गई 1 ग्रवब कौन इस सम्प्रदायनिरपेक्ष वंदिक भ्रारष॑-ज्ञानं को पुनः कट करेगा? कौन इसका पुनरद्धार 
करेगा ? 


 मीमांसाशास्तर कै प्रवक्गा एवं व्याख्याता 


च 


| ग्रब हम श्रतिसंक्षेप से पूर्व-मीमांसाद्यास््र के प्रवक्ताग्रों भौर व्याख्याताम्रों का वर्णन 
करते है- 

भारतीय रएेतिह्य के श्रनुसार द्वापर युग के पदात्‌ एेतिहासिक काल के ज्ञान के लिये 
-कलिसंवत्‌, भ्राद्य शंकराचा्यं का काल प्रौर विक्रम संवत्‌ मन्त्यन्त ठोस श्राधार है 3.यद्यपि पाद्चात्य 
विद्वानों ने भारतीय एतिहासिक समस्त निदिचत श्राधारों को भ्रसत्य बताकर भरपने मनमाने ढंग 
से भारतीय इतिहास की रूप-रेखा निर्घारित.कर दी है, रौर भ्राज प्रायः समस्त भाघुनिक इतिहास- 
लेखक उसी का अ्रन्ध श्रनुकरण कर रहे है । तथापि उनकं मत कौ समीक्षा करने का प्रयत्न न करना 
त्रिदिश शासनकाल मेंतो कुछ.समभ मे प्राता था, परन्तु भारत कं स्वतन्व होने पर भी इस 
दिदा में कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, यह्‌ अत्यन्त खेद की बात है । इसका एकमात्र कारण 
है हमारी मानसिक परतन्त्रता । भ्राज भारत को स्वतन्त्र हुये ३० वषं ` बीत ॒गये, ` परन्तु हमारा 
शासन भारतीय बालकों रौर नवयुवकों को वही इतिहास पढ़ा रहा है, जो न कवल भारतीय 
इतिहास के सर्वथा विपरीत है, श्रपितु भारतीय ज्ञान-गरिमा भारतीय संस्कृति भ्रौर भारतीय इति- 


हास को दूषित करनेवाला भी है । 


8.०० 


-१६ 1 ` हास्त्रावतार-मीमांसा 


` हम मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ता रौर ष्याख्याताग्रों के काल का यहां भारतीय इतिहासं कं 
प्रनुसार निदेशमात्र करेगे । उसकी स्थापना पौर पाइ्चात्य मत का खण्डन यहां नहीं करेगे । 
यह प्रयत्न मीमांसाशास्त्र का इतिहास ग्रन्थ मे (यदि इस म्रन्थ का लेखन जीवनकाल में सम्भव 
हृश्रा) करेगे । इसः समय हम भारतीयः दृष्टि से लिखे गये निम्न इतिहास-ग्रन्थों को भ्राधार बना 
कर कालनिददा कर रहे ह- । 
| १. भारतवषं का ब॒हद्‌ इतिहास--भाग १-रं । श्री पं० भगवदृत्त लिखित । 
 वदिक-वाङ्मय का इतिहास-- माग १-२-२३ । श्न पं० भगदत्त लिखित । 
, वेदान्त-दशन का इतिहास- श्री प० उदयवीर शास्त्री लिखित । 
. सांख्य-दशंन का इतिहास--श्री पं० उदयवीर शास्त्री लिखित । 
. संस्कृत-व्याकरण शास्त्र का इतिहास-- माग १-२-२३ 1 मेरे द्वारा लिखित । 
. भ्राय्वेद का इतिहास्--श्री वद्य सूरमचन्द कविराज लिखित । 
इन महानुभावो ने भारतीय -एेतिहास कं पूवं निदिष्ट तीन. मुख्य ्राघारों तथा श्रन्य विभिन्न 
. विषयों का त्रपते ग्रन्थों मे प्राचीन. एेतिहासिक प्रमाणो के भ्राघार सप्रमाण मण्डन भ्रौर पादचात्य 
मतो का सोपपत्तिक खण्डन क्रिया 1. . -- +र १: । 
कः + . ˆ - मोमांसाशारस्त्र के प्रवक्ता 
‡  मोमोसाशास्त्र का प्रवचन श्रादिदेव ब्रह्माः से लेकर द्वापरान्त कालीन जैमिनि पर्यन्त 
भ्रनेक ऋषि-मूनियों ने किया था । परन्तु देवयुग कं विज्ञात ५ प्रवक्तामप्नों तथा ऋषियुग के जिन 
१२ प्रवक्ताभ्रों का उल्लेख मीमांसाशास्त्र मे भिनत है, उनके नामों का उल्लेख हम पूर्वं (पृष्ठ 
८, & ) कर चुकं हैँ । हम भ्रागे उनका क्रमशः वर्णन करते ह-- 


१. ब्रह्मा- ब्रह्मा भारतीय इतिहास में ्रादिदेव केनाम से प्रसिद्ध टै । भारतीय वाङ्मय 
मे इन्हें समस्त प्रधानभ्रूत रास्त्रों का श्राय शास्ता (== शासनकर्ता) कहा है । इन्हीं कें शासन 
कृ कारण समस्त विद्याग्रों के मूल ग्रन्थ शास्त्र वी ज्लासन काते है । ब्रह्मा के द्वारा उपदिष्ट 


ग्रन्थों के भ्रतिविस्तीर्ण होमे से इन्हे तन्त्र भी कर्तः ह । उत्तरवर्ती ऋषि-मुनियो ने ब्रह्मा के द्वारा 
उपदिष्ट ग्रन्थों को ही संक्षिप्त तथा स्वकालोप्योगी बनाया! । इसी कारण भारतीय इतिहास में 


समस्त शास्त्रों को तत्तद ऋषियों द्वारा प्रोक्त माना जाता हैर। प्रोक्त का लक्षण है--“ग्रन्य कं 


१, विस्तारयति लेशोक्तं संकिपत्यतिविस्तरम्‌ । .- 

संस्कर्ता कुरते तन्त्रं ॒पुराणं . च धुन्नवम्‌ ॥ चरक, सिद्धि ° १२।६५, ६६॥। 
--- २. यह प्रवचन-विघा केवल भारतीय. वाङ्मय में ही उपलच्छ. होती है ।-श्रौर -वह.भी 
श्राष-वाङ्मय में । इसका प्रधान कारण यह्‌ है-कि प्रवचनःविधा में ्रवक्रताको श्रहुकार का त्याग 
करदा पड़ता. । ्रहंकार का परित्याग नीरजस्तम ऋषि लोग ही कर सकते है । सामान्य भ्राचारयों 
वा लेखको द्वारा श्रहंकार का त्याग ्रसम्भव है । यही कारण रह कि सामान्य .विद्रज्जञन स्वमहत्तव्‌ 
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का ्रख्यापन करने के लिये प्राचीन चास्तं की निन्दा करते है । ्र०--पृष्ठ १२-१४ ॥ 





३ मीमांसा-शास्त्र कै प्रवक्ता एवं व्याख्याता १७ 


द्वारा कृत ग्रन्थ का विशेष प्रवचन! | ब्रह्मा हारा उपदिष्ट श्रथवा कृत ग्रन्थ का शास्त्र शासन श्रीर 
तन्व्र नाम होने से उत्तरवर्ती ऋषि-मुनियों द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ भ्रनुश्ास्त्र भ्रनुशासन श्रौर श्रनुतन्तर 
काते हैँ । सुचरित मिश्र ्रौर पार्थसारयि भिश्च के पूवं उद्धत वचन ( पृष्ठ € ) मे मीमांसा- 
रास्त्र के भ्राद्य उपदेराक ब्रह्मा का निर्देश मिलता है । 


पं० भगवदृत्त जी ने “भारतवर्षं का वृहद्‌ इतिहास ग्रन्थ के द्वितीय माग (पृष्ठ २२२६ 
संवत्‌ २०१७) में ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट २२ शास्त्रं का उल्लेख किया है ॥ ब्रह्मा कं विषय मे 
ग्रधिक ज्ञान के लिये देखे भारतवर्षं का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, पृष्ठ १४-२७ (संवत्‌ २०१७)। 
तथा सस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५८, ५६ (संवत्‌ २०३०) । 

२. महेश्वर ( शिव) - महेश्वर कृत मीमांसाशास्त्र का उल्लेख सुचरित मिश्च ने 
दलोकवातिक की टीका मेँ किया है (द्र°- पूवं पृष्ठ & पर उद्धृत वचन) । व्याकरण- 
शास्त्र मेँ माहेश्वर सम्प्रदाय अरति प्रसिद्धदहै। पाणिनीय व्याकरण माहेश्वर सम्प्रदाय का हे। 
महेरवर कं सम्बन्व मँ विदोष देखे-संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ७२३-७७ 
(संवत्‌ २०३०) । 

३. प्रजापति -पार्थंसारथि मिश्र के भ्रनुसार्‌ ब्रह्मा ने, श्रौर सुचरित भिश्च के भ्रनुसार 
ब्रह्मा श्रथवा महेदवर ने प्रजापति को मीमांसाशास्त्र का उपदेश किया था, तथा श्रजापति ने इन्द्र 
को । भारतीय-वाङ्मय में कश्यप भ्रादि १० प्रजापति प्रसिद्ध है । उनमें से किस प्रजापति ने 
मीमांसाशास्त्र का प्रवचन किया, यह्‌ भ्रज्ञात है। 


४. इन्द्र॒ प्रजापति ने इन्द्र को मीमांसाशास्त्र का उपदेश किया था । भारतीय. इतिहास के 
प्रनुसार इन्द्र कश्यप प्रजापति का पृत्र था 1 उनकी माता दक्ष प्रजापति की कन्या श्रदिति थी । कौटिल्य 
प्र्थशास्त्र १।८ मं इन्द्र को बाहुदन्ती-पुत्र कहा है । इस के ग्यारह सहोदर भ्राता थे ॥ ये दाददा 
ग्रादित्य के नामसे प्रसिद्ध है । इन्द्र ने न्यूनातिन्यून ५ श्राचार्यो से विद्याघ्ययन क्ियाथा ॥ इनके 
नाम है - प्रजापति, बहस्पति, श्रिविनौ कुमार, मृत्यु -=-यम प्रौर कौशिक विश्वामित्र । देवराज 
इन्द्र ने विभिन्न शिष्यो के प्रति विभिन्न शास्त्रों का उपदेश किया था । इनमे यज्ञविद्या, भध्यात्म- 
विद्या, शब्दशास्त्र, श्रायुर्वेद ( == कायचिकित्सा, शल्यचिकित्सा), पुराण, छन्दःशास्त्र भ्रौर मीमांसा- 
दास्त्र प्रमुख हैँ । इन्द्र ने भ्रादित्य को मीमांसाशास्त्रे का उपदेश किया था, पसा पार्थसारथि मिश्र 
ने लिखा है ॥ 


इन्द्र के विषय में हमने संस्छृत-व्याकरणलास्त्र का इतिहास ग्रन्थ (भाग १, पृष्ठं ८०-5&) 
मे विस्तार से लिखा है। 

५. श्रादित्य- पार्थसारयिमिश्न के लेखानुसार इन्द्र ने श्रादित्य को मीमांसा, का उपदेश 
करिया था, भ्रौर भ्रादित्य ने वसिष्ठ को । हमने पूवं लिखा है किं माता भ्रदिति के इन्द प्रभृति द्राददा 
= 


१. द्र ०--"यत्तेन प्रोक्तं न च तेन कृतम्‌' । महाभाष्य ४।२।१० ११ श्रग्तिवेङाकृते तन्त्रे 
चरकप्रतिसंस्कृते ॥' चरक के प्रत्येक ब्रघ्याय के प्रन्त मे । 





१८ | शास्त्रावतार-मोमांसा 


पुत्र आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैँ । प्रस्तुत मीमांसाशास्त्र का प्रवक्ता भ्रादित्य उनमेंसे ही कोई म्रन्यतम 
है, अथवा उनसे भिन्न भ्रादित्यनामा व्यक्ति टै, यह्‌ भ्रज्ञात है । दातपथ की श्रन्तिमि पङ्क्ति के 
भ्रनुसार शुक्लयजु्रों का भ्रादि प्रवक्ता म्र।दित्य था । वंदिक-वाङ्मय मे श्रादित्यायन ्रौर श्राद्धि- 
रसायन यजु प्रसिद्ध है-दयान्येव यजूषि श्रादित्यानामङ्धिरसां च (प्रतिज्ञा-परिदिष्ट^)। इनका उल्लेख 
शतपथ ४।४।५।१९, २० तथा एे° ब्रा० ४।१७ में भी मिलता है । याज्ञवल्क्य-चरित (मराठी) के 
लेखक श्रीधर श्रण्णा शास्त वारे ने प्रतिवेद श्रादित्य सम्प्रदाय से सम्बद्ध शाखाग्रं का उल्लेख किया 
है ॥ द्र ०-याज्ञवल्क्य-चरित (मराठी) पूर्वार्धं के भ्रन्त में प्रतिवेद-शाखा-निदशेक वंदा पट ॥ 


६. वसिष्ठ-पाथसारथि मिश्च के वचनानुसार भ्रादित्य ने वसिष्ठ को मीमांसाशास्त्रका 
उपदेह किया था 1 यह्‌ वसिष्ठ कुल का श्रादि देवपि दहै । इसे पुराणों में ब्रह्मा का मानस पुत्र कटा 
है । मानस पुत्र का भ्रथं होता है-मन से स्वीकृत । पुराणों ने मित्रावरुण (= प्राण-उदान) 
पौर उर्वशी ( = विद्युत्‌) के सम्बन्ध से उत्पन्न वसिष्ठ (जीवनीय जल) कै श्रालङ्कारिक 
वेदिक श्राख्यान का सम्बन्व देवषि वा ब्रहुपि वसिष्ठके साथ जोड़कर इनके चरित्र को दूषित 
क्या दहै । 

भारत के प्राचीन इतिहास में विरदोषकर सूर्यवंरीय राजघरानेके साथ वसिष्ठ कुल का 
महत्त्वपुणं योगदान वा सम्बन्ध रहा है । इतिहास के लम्बे काल में एक ही वसिष्ठ कौ कल्पना 
नहीं की जा सकती 1 भारतीय इतिहास मे जनक प्रभृति भ्रनेक नामेसेदहै,जो कुल नाम के रूप 
मे सहसरं वर्षों तक चलते रहे । इस तत्त्व को न जानने से इतिहास मेँ श्रनेक उलभनं उत्पन्न हो 
जाती ह । 

ये सभी मीमांसाशास्त्र-प्रवक्ता देवयग के व्यक्ति । इस युग में प्रोक्त मीमांसाशास्त्र 
काक्या स्वरूप था, यह्‌ भी भ्रज्ञात है । इन के पडचात्‌ हम ऋषियुग के ज्ञात मीमांसा-प्रवक्ताग्मों 
का उल्लेख करेगे । इन मीमां सा-प्रवक्ताग्रो के मीमांसाशास्त्र का स्वरूप लगभग वतमान में उपलब्ध 
मीमांसा जसा ही रहा होगा, परन्तु कुछ विषयों मे भिन्नता श्रवइ्य थी । यह उनके मतों के 
उल्लेख से ही स्पष्ट है । यद्यपि पार्थसारथि मिश्र ने वसिष्ठसे पराशर, श्रौर परादर से कृष्ण- 
दैपायन के मीमांसाघ्ययन का उल्लेख किया है, फिर भी हम पराशर का निदंश कृष्णद्वेपायन से 
पूर्वं करेगे । क्योकि परादार कृष्णदेपायन के पिता थे । सम्भव है, पराशर ने वसिष्ठ कुल के किसी 
ग्रन्तिमि वसिष्ठ से मीमांसाशास्त्र को प्राप्त किया होगा 1 

मीमांसाशास््र मे उल्लिखित-पा्थसारथि मिश्र वा सुचरित मिश्र द्वारा स्मृत परादार, भ्रौर 
मीमांसाास्त्र म उल्लिखित १२ मीमांसकों में से केवल तीन परादार बादरायण ( -पारारार्यं कृष्ण- 
दपायन श्रौर जैमिनि का ही पौर्वापयं सम्बन्ध तथा निरिचत काल ज्ञात होता है । मीमांसाशास्त्रोक्त 
देष १० प्रवक्ताग्रों का पौववापिर्यक्रम भनज्ञात है, श्रौर विशेष वृत्त भी श्रनुपलब्व है । हां, इतना 





` १, कात्यायनीय दो प्रतिज्ञा-परिशिष्ट हैँ । एक श्रौतसूत्र से संबद्ध, प्रौर दूसरा प्रातिशाख्य 
से संबद्ध | उपरिनिदिष्ट पाठ प्रथम प्रतिज्ञापरिषशिष्टकाहै ।` 


मीमांसा-शास्त्र के प्रवक्ता एवं व्याख्याता १६ 


श्रवद्य है. कि इन मीमांसकों का उल्लेख यज्ञीय ब्राह्मण श्रौत गृह्य म्रादि ग्रन्थो मे उपलव्व होता 
है 1 इससे इनकी यज्ञशास्त्र-पारदृश्वता स्पष्ट है । कालक्रम का निश्चय न होने से हम १० मीमांसा- 
प्रवक्ताग्रों का उल्लेख श्रकारादि क्रम से करेगे- 


७. श्रात्रेय--यह गोत्र नाम है । भारतीय वाङ्मये कृष्ण भ्रात्रेय पुनवंसु भ्रात्रेय भ्रादि 
ग्रनेक भ्रात्रेय स्मृत हैँ । जव तक मीमांसाशास्त्र में स्मृत भ्रात्रेय का व्यक्तिगत नाम ज्ञात न हो, 
तव तक उसके काल का निर्वारण करना कठिन है । आत्रेय का निदेश मीमांसा (द्वादशाघ्यायी) 
प्रोर वेदान्त सूत्र दोनों में मिलताहै (द्र०-पूवं पृष्ठ १०) । इनके श्रतिरिक्त भ्रात्रेय का नाम 
भ्रनेक श्रौत वा गृह्यसूत्रो मे भी उपलब्ध होत्रा है 


~न 


८. श्रलेबन-म्रालेखन श्राचार्यं का नाम केवल संकषं-काण्डमे दो स्थानों पर मिलता दहै 
(द्र °-पुव पृष्ठ १०) । 

£. भ्राहमरथ्य--ग्ररमरथय का पृत्र ्रादमरथ्य कहाता है । पाणिनि ने गर्गादि गण. ४।१। 
१०५ में म्ररमरथ शब्द पढ़ा है । उसमे यन्‌ प्रत्यय होकर श्रारमरथ्य प्रयोग उपपन्न होता है। 
पाणिनि के लेखानुसार यह्‌ गोत्र नाम मीहै। ग्रतः मीमांसा भ्रादि में स्मृत आ्आइमरथ्य अ्रश्मरथ 
का साक्षात्‌ पुत्र है, श्रथवा उस गोत्र का व्यक्तिविशेष यह्‌ भ्रज्ञात है 1 श्रादमरथ्य का उल्लेख मीमांसा 
( द्वादशाघ्यायी ) संकर्ष-काण्ड श्रौर वेदान्तसूव्र तीनों मे मिलता है (द्र°- पूवं प्रष्ठ १०) । 
ग्राइमरथ्य का नाम श्रौत एवं गृह्यसूत्र मे भी बहुत्र स्मृत हे। 

१०. एेतिक्ायन-इतिश का उल्लेख पाणिनि ने नडादिगण (४।१।६६) किया है । उससे 
फक्‌ प्रत्यय होकर इति का गोत्रापत्य एेतिश्ायन कटातां है । ` बोवायन श्रौत प्र॑वराघ्याय मे यह 
गोत्ररूप से स्मृत है । एेतिशायन श्राचायं का नाम केवल पृवंमीमांसा (दादशाध्यायी ) में तीन स्थानों 
पर उपलब्ध होता है (द्र०-पू्वं पृष्ठ १०) । 


११. श्रौडलौमि--उडलोमन्‌ का अ्रपंत्य ्रौडलोमि कहाता है । उडलोमन्‌ का पाठ यद्यपि 


पाणिनि ने बाह्वादि गण (४।१।६६) में नहीं किया, फिर भी बाह्वादि कै श्राक्रृतिगण होने से 


उडलोमन्‌ से इन्‌ प्रत्यय होता है, एेसां'कारिंकाकार का मत है । ओ्रौडलोमि का मत संकरष-काण्ड 
ग्रौर वेदान्तसूत्र मे बहुत्र मिलता है (द्र °- पूवं पृष्ठ १०) । बवोघायन श्रौत प्रवरप्रकेरण मे भो 
सरोडलोमि स्मृत है।॥ : 


१२. कामकायन-- कामुक का गोत्रापत्य कामुकायन दहै । कामुक का पाठ पाणिनि ने 
नडादिगण (४।१।६& ) मे किया है, उससे फक्‌ प्रत्यय होता है । इस भ्राचायं का उल्लेखं केवल 
पू्वंमीमांसा (द्वादशाध्यायी ) में उपलन्ब होता है (द्र०- पूवं पृष्ठ १०) । 


१३. काशकृत्स्न--काशकरतस्न का नाम केवल वेदान्त सूत्र १।४।२२ मे उपलब्व होता है 1 


काराङृत्स्न का ही श्रपरनाम काशकृत्स्ति है, . यह हम पूवं ` (पृष्ठ ११ ) लिख चुके. है । वहीं 


काशकृत्स्न मीमांसा के निदर्शक भगवान्‌ पतञ्जलि. भ्रौर महाकवि भास के वचन भी उद्धृत. 


क्रियि है 1 


२९ शास्त्रावतार-मीमांसा . 


काशकृत्स्न अथवा काशकृरि्स्नि के पिता का नाम कशकरत्स्न था ॥ तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में 
भद्र परादर ने काशकृत्स्न को बादरायण (--कृष्णद्रेपायन) का शिष्य कहा है (व्र०-संस्करत- 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०१) । इसी तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ मे सङ्क्ष -काण्ड 
को कारङ्ृत्स्नप्रोक्त लिखा है (द्र०-- वही ग्रन्थ, भाग १, पृष्ठ १०८, टि० ८) । कादाकृर्स्ति 
का मत कात्यायन श्रौत ४।३।१७ मे मिलता टै । काशकृत्स्न श्रपरनाम काशकृत्स्न के विषय मं 
सस्कृत-व्याकरणरास्त्र का इतिहास, भाग १, प्रष्ठ १०६- १२२ तक विस्तारसे लिखादटै। 

१४. कार्णाजिनि- कृष्णाजिन के पुत्र काष्णाजिनि का उल्लेख पूवं मीमांसा (ढादराव्यायी), 
सकरषं-काण्ड श्रौर उत्तरमीमांसा तीनों में उपलब्ध होता है (व्र०-पूवं पृष्ठ १०) ॥ कात्यायन 
श्रौत ११६।२३ मे भी कार्ष्णाजिनि का मत उल्लिखित है । 


१५. बादरि-ऋषिविशेष वाचक बदर शब्द से श्रपत्य प्रथं में इन्‌ (४।१।६१५) होता दै। 
बदर ऋषि के पुत्र बादरि के श्रनेक मत मीमांसा श्रौर वेदान्तदरांन में मिलते ह (्र०-पूवं पृष्ठ 
१०) ॥ बादरि श्रौर बादरायण का कोई परस्पर सम्बन्ध था या नहीं, यह विचारणीय है । 


१६. लाबुकायन - लावुकायन का मत जेमिनि ने केवल एक स्थान (६।७।३७) पर ही 
दिया है । लावबुकायन नाम के भ्रनुसार इसके पिता का नाम लवुक' होना चाहिये । पाणिनि ने 
यद्यपि नडादिगण (४।१।१०५) मे लबुक पद नहीं पढ़ा है, पुनरपि प्रयोगसामध्यं से भ्रथवा 
नडादि के श्राकृतिगणत्व से लबुक से भी फक्‌ प्रत्यय जानना चाहिये 1 

मीमांसाशास्वर मे उल्लिखित इन भ्राचार्यो मे कौन कितना प्राचीन है, यह जानने का कोई 
साघन नहीं है । इनमें से कुछ भ्राचायं निद्चय ही जेमिनि से पर्याप्त प्राचीन होगे, श्रौर कुछ सम- 
कालिक भीदहो सक्ते हैँ । 


१७. पराहार- पराशर महि वसिष्ठ के पौत्र भ्रौर राक्तिकेपृत्र थे । ये कृष्णद्वैपायन 
व्यास के पिता थे 1 पराशर के मीमांसा-प्रवक्तुत्व का उल्लेख केवल पाथंसारयि मिश्र ने कियाद । 
धर्म॑दास्त्र मे पारादारी स्मृति, एवं ज्योतिषशास्त्र मे प्राशरी संहिता प्रसिद्धहं । कृष्णद्वैपायन का 
जन्म भारत युद्ध से न्यूनातिन्यून १८० वषं पूवं हृभ्रा था । इस प्रकार पराशर का जन्म भारत युद्ध 
से २५०-३०० वषं पूवं हुश्रा होगा । 

१८. बादरायण- भारतीय इतिहास के भ्रनूसार बादरायण कष्णद्रपायन व्यास का ही 
नामान्तर हं । बादरायण नाम का सम्बन्व सन्दिग्व हं । बदर शब्द का नडादिगण (४।१।६8) में 
पाठ होने से बदर का गोत्रापत्य बादरायण होता हं । यह व्युत्पत्ति हेमचन्द्र ने भ्रभिघान-चिन्तामणि 
३।५११ की व्याख्या में दर्शाई हं । बदराणामयनं स्थितिः स्थानम्‌ बदारायणम्‌--जहां वेरो का वन 
हो वह बदरायण, बदरायणे निवासोऽस्य बदरायणः--वदरिकाश्चरम मे निवास जिसका हो, वहं 
बादरायण । कष्ण द्वैपायन व्यास ने बदरिकाश्रम में तपस्या करते हुये वेदों का प्रवचन किया था, 
यह महाभारत मेँ श्रसिद्ध ह । इस दृष्ट से यह द्वितीय व्युत्पल्ति युक्त हं । यह व्युत्पत्ति शब्दकल्पद्र.म 
कोष मे दर्गाई हं । हमारा विचार हं कि-बदरीणां समूहः इस प्रथ में भ्रन्तोदात्त बदरी (गौरादि 





मीमांसा-शास्त्र के प्रवक्ता एवं व्याख्याता २१ 


४।१।४१ से डीष्‌, तदन्त ) से श्रनुदात्तादेरम्‌ (४।२।४३) से श्रन्‌ बादरम्‌ --बदरीणां वनम्‌ ॥ 
बादरमयनं यस्य स बादरायणः ( == वादर वन जिसका ग्रयन == गमनागमन स्थान हं), इस भ्रकार 
भी व्युत्पत्ति की जा सक्ती ह । ब्रथं दोनो का समान ही हं । तात्पयं यह ह कि कष्णद्रपायन का 
वदरिकाश्रम ==वदरायण में निवास के कारण वादरायण नाम प्रसिद्ध हुञ्रा था । 


करष्णद्वेपायन का वृत्तान्त महाभारत ग्रन्थ में निदिष्ट हं । तदनुसार सत्यवती नाम्नी 
घीवर कन्या से पराशर के सम्बन्ध से कृष्णद्वैपायन का जन्म हृभ्रा था । कृष्ण यह मूल नाम .हं। 
इसका सम्बन्ध कृष्ण वणं से भी हो सकता हं । सत्यवती ने नदी के दवीप मे कृष्ण को जन्म दिया था। 
दस कारण कृष्ण का द्ैपायन विशेषण रूप में प्रयुक्त होता हं । ष्ण टपायन ने अनेक छात्रों को 
चारों वेदों की विविव-शाखाग्रों का प्रवचन किया । इसलिये इनका नाम वेदव्यास लोक मे प्रसिद्ध 
हु्रा - वेदान्‌ विव्यास यस्मात्स वेदव्यास इति स्मृतः । इसके साथ ही महाभारत की रचना श्रौर 
उत्तरमीमांसा का प्रवचन भी वेदव्यास ने कियाथा। योगदर्शंन का भाष्य भी व्यास-प्रणीत माना 
जाता हं । 


१९. जेमिनि - भगवान्‌ जमिनि कृष्णद्रंपायन के शिष्यथे । इन्हं व्यास जी ने सामवेद 
पठ़ाया था 1 जंमिनि ने सामसम्बन्वी जंमिनीय संहिता-त्राह्मण-उपनिषद्‌-श्रौत भ्रौर गृह्यसूत्र का 
प्रवचन कियाथा। ये सभी ग्रन्थ सम्प्रति उपलन्व हैँ । इन ग्रन्थों के साथ ही भगवान्‌ जंमिनि ने 
षोडशाध्यायी (संकषकाण्ड सहित) पूवंमीमांसा का प्रवचन भी किया । यह मीमांसाशास्त्र का 
श्रन्तिम प्रवचन है । चिरकाल से प्रचलित यज्ञीय क्मंकाण्ड मे पर्याप्त मतभेद उत्पन्न दहो गयेः थे । 
राखाग्रो भ्रौर ब्राह्मणग्रन्थों के कमंकाण्डपरक वचनो के तात्पयं-ज्ञान मे बहुत मतिभेद उपस्थित 
हो गया था । इन सव विषयों के मतभेदों को दूर करने, तथा शाखाग्रों भ्रौर ब्राह्यमणवचनों का 
यथावत्‌ न्याय्य तात्पयं बताने के लिये मख्यतया मीमांसाशास्त्र का प्रवचन जेमिनिने किया था! 
पर साथ ही उस समय के महायाज्ञिकों द्वारा जो मन्त्रों के ्रनर्थकत्व की घोषणा कर दी गई थीष 
ग्रौर विविघव विग्रहवान्‌ देवताग्रों की कल्पना की जा चकौ थी । उनके निराकरण काभी भगवान्‌ 
जेमिनि ने प्ररस्य प्रयत्न किया है। 


जेमिनि के पिता का नाम भ्रज्ञात है। जमिनि प्रयोग के भ्रनुसार पिता का नाम निभिन्‌ 
ग्रथवा जेभिन होना चाहिये 1 जमिनि-प्रोक्त मीमांसा जेभिनीया कहाती है \ जमिनि शब्द के योगसे 
काडकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्ती के समान जेमिनी मीमांसा प्रयोग उपपन्न होता है 1 
(जैमिनीय प्रयोग की दुष्ट से जेमन नामान्तर भी था, एसा मानना पड़ता है \ यथा भ्रत्यत्र॒एक 
व्यक्ति के पाणिनि-पाणिन, काशकृस्स्नि-काशकृत्न, श्रापिरलि-भ्रापिश्ल आ्रादि दो-दो नाम देखे जाते 
है, उसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये 1 यथा पाणिनीयाः का सम्बन्ध पाणिन से, ्रापिह्ालीयाः 
का श्रापिरल से, काशकृत्स्नीयाः का काराकृत्स्न के साथ है, श्रौर भ्रापिक्लाः ्रौर काहाङृत्स्ताः का 
सम्बन्ध भ्रापिशलि रौर काशृस्स्ि नाम के साथ है 1 इस विषय मे हमने विशेष विचार संस्कृत> . 





१. यदि मन्त्रार्थ-सम्प्रत्यानाय अनर्थको भवतीति कौत्सः 1 मरनथंका हि मन्त्राः \ निस्क्त १।१५॥. 


२२ दास््रावतार-मीमांसा 


व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०६-१०८ (संवत्‌ २०३०); तथा महाभाष्य-व्याख्या 
१।१ श्राद्धिक १ के श्रन्त मे ७६ । इसी प्रकार जेभिनीयाः प्रयोग की उपपत्ति जंमिन'से ही हो 
सकती है, जमिनि से नहीं 1 
म्रन्तिमि तीन मीमांसा-प्रवक्ता भगवान्‌ पराशर वादरायण (--ङृष्णद्ैपायन) श्रौर जैमिनि 
का काल भारतीय इतिहास में सुनिर्चित है । कष्णद्रेपायन के पिता पराशर मुनि का जन्म कलि 
संवत्‌ से लगभग ३०० वषं पूवं हंम्रा धा । जैमिनि पाराशयं व्यास के शिष्यथे । कृष्णद्वैपायन ने 
राखलाग्रों का प्रवचन भारत युद्ध-से न्यूनातिन्यून १०० वषं पूर्वं किया था | श्रतः जंँमिनि का काल 
भारत युद्ध से १५० वषं पूवं से भारत युद्ध के १०० वषं पीदै तक निरदिचत है । 
भगवान्‌ जमिनि को मत्यु - पञ्चतन्त्र मित्र-संप्राप्ति में ३६वां इलोक (जीवानन्द संस्करण ) 
इस प्रकार है-- 
सिंहो व्याकरणस्य कतु रहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
मीमांसाकृतमुन्ममाय सहसा हस्ती मुनि जमिनिम्‌ । 
-छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे पिदङ्कलम्‌, 
भ्रज्ञानावतचेतसामतिरुषां कोऽ्थस्तिरञ्चां गुणैः ॥\° 
` . इसं इलोक क ग्रनुसार अ्रष्टाघ्यायी के प्रवक्ता पाणिनिको सहने मारा था, मीमांसा- 
प्रवक्ता जमिनि को हाथी ने रौदाथा, रौर छन्दःशास्त्रप्रवक्ता पिङ्गल को समुद्र तटपर मकर ने 
निगल लिया था 1 
` बस इससे श्रधिक मीमांसा-प्रवक्ता जैमिनि के विषय मे हम कुछ नहीं जानते । 


{१8 मीमांसा के भाष्यकार 
“  विशति-प्रघ्यायात्मक मीमांसा के एकशास््रत्व को स्वीकार करके कुछ भ्रा्य व्याख्याताग्रों 
ने पूरे २० भ्रष्यायों पर व्याख्यां लिखी थीं । तदनन्तर कुछ व्याख्याताश्रों ने उत्तरमीमांसा 
( ब्रह्मकाण्ड) को छोड़कर षोडश प्रघ्यायात्मक पूर्वमीमांसा पर व्याख्याएं लिखीं । भ्रन्तिम भाष्य- 
कार दरावरस्वामी ने संकष॑काण्ड क छोडकर देष दवादशाघ्यायी पर ही अपना भाष्य लिखा । इस 
विषय का वर्णन भ्रज्ञातनामा -प्रपञ्च-हृदयकार ने इस प्रकार किया है-- 
 ““तस्य विकात्यध्यायनिबद्धस्य मीमासाशास्त्रस्य कृतकोटिनामधेयं भाष्यं बोधायनेन कृतम्‌ । 
तवृग्रन्थबाहुल्याद्‌ उपेक्ष्य किञ्चित्‌ संक्षिप्तम्‌ उपवर्षेण कृतम्‌ । तदपि मग्वमतीन. प्रति ` दुषप्रतिपादं 
विस्तीर्णत्वादित्युपेक्ष्य षोडशलक्षणपु्वमीमासाशास्त्रमात्रस्य देवस्वामिनाऽतिसंक्षिप्तम्‌ । भवदासे- 
नापि कृतं जंमिनीयमाष्यम्‌ । पुनद्रिकाण्डे धर्मभीमांसाशास्त्रे पूर्वस्य तन्त्रकाण्डस्याचा्य रबर- 
स्वामिनातिसंक्षेपेण संकषंकाण्डं द्वितीयमुपेक्ष्य छृतं भाष्यम्‌ । तथा च देवताकाण्डस्य संकर्षण । 








१.-इस इलोक का पाठान्तर देखे-सस्कृत-व्याकरणशास्व का इतिहास, भाग १; पृष्ठ 
१८८, टि ° १, “(संवत्‌ २०३०) । | | 


मीमांसा के भाष्यकार २३ 


ब्रह्मकाण्डस्य भगवत्पादब्रह्यदत्तभास्करादिभि्मतमेदेनापि कृतम्‌ । तथा शाबरभाष्य वाक्यार्थभेद- 


मस्युपगम्य भटटप्रभाकराम्यां द्विधा व्याख्यातम्‌ - तत्र भावनापरत्वेन भट्टकुमारेण, नियोगपरतया 
प्रभाकारेण 1 


म्र्थात्‌--वीस भ्रघ्यायनिवद्ध मीमांसाशास्त्र का (कृतकोटि" नाम का भाष्य बोधायनने 
लिखा थ। । उसके भ्रति विस्तृत होने से उपवषं ने उसे कुछ संक्षिप्त किया । वह भी विस्तीणं होने 
से मन्दमतिवले ्रष्येताग्रों क लिये दुष्कर होने से १६ श्रध्यायाठमक पूर्व॑मीमांसाशास्वमात्र का देव- 
स्वामी ने प्रतिसंक्िप्त भाष्य रचा । भवदास ने भी जंमिनीयज्चास्त्र का माष्य लिखा । फिर दो 
विभागवाले घर्ममीमांसाशास्व्र में द्वितीय संकषंकाण्ड की उपेक्षा करके पूर्वतन््रकाण्ड का शवरस्वामी 
ने अ्रतिसंक्षेप से माष्य किया । तथा देवताकाण्ड का संकषं ने माष्य रचा । ब्रह्मकाण्ड का मगवान्‌ 
ब्रह्मदत्त भास्कर श्रादि ने मतभेद से व्याख्यान किया । तथा शावरभाष्थय का वाक्यार्थ-मेद को 
स्वीकार करके भटकुमारिल ग्रौरप्रभाकरनेदो प्रकार से व्याख्यान किया-मावनापरत्व को 
स्वीकार करके भटुकुमारिल ने, तथा नियोगपरता से प्रभाकर ने। 


इस प्रकार पूर्वमीमांसा के बोधायन, उपवषं, देवस्वामी, -भवदास ्रौर शवरस्वामी इन 
५ प्राचीन व्याख्याकारों का प्रपञ्च-हदयकार ने उल्लेख कियारहै । इनका हम क्रमशः संक्षिप्त 
परिचय नीचे दे रहे ह-- 
- बोधायन 


बोधायन प्रा्षेयुग के श्रन्तिम प्रन्थकार हैँ । इनकी श्रौतसूत्र भ्रौर गह्यसूत्र के प्रवचन कौ 
दाली तब्राह्मण-प्रवचन शली के निकट है, भ्रौर भ्नन्य श्रौत तथा गह्यसूत्रो को भ्रपेक्षा विस्तत भी 
है । बोधायन नाम का बौधायन पाठान्तर भी है । दोनों में बोघ शब्द से नडादि (ब्रष्टा० ४।१।९९) 
गण को भ्राकृतिगण मानकर फक्‌ होता है । यद्यपि पाणिनीय मतानुसार फक्‌ प्रत्यय को मानकर 
नित्य वृद्धि प्राप्त होती है, तथापि शिष्ट प्रयुक्त अरन्य कतिपय शब्दों मे संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः 
नियम से नित्य वृद्धि का श्रभाव भी देखा जाता है । यथा- श्रग्निवेरा-{यन्‌- भ्रग्निवेहय, भ्राग्नि- 
वेश्य (तं ° प्राति ° &€।४) । पुष्करसत्‌ [- इन्‌ = पुष्करसादवि, पौष्करसादि (द्र०-हि० के° गह्य, 
ग्रम्निवेर्य गृह्य, प्राप ० धमं ०१) । श्रौर सेनापति यक्‌ = सेनापत्यम्‌ (मनुस्मृति का प्राचीन पाठ) 
सेनापत्यम्‌ 1 बोधायन ्रौर बौधायन नामो में म्रन्थकार के रूप में. बोघायन नाम ही अधिक प्रसिद्ध 
है । बोघायनप्रोक्त श्रौत गृह्य प्रौर धमंसूव्रों के ्रतिरिक्त कतिपय भ्नन्य अ्रन्थो के नाम भी उपलब्ध 
ते है 1 
र प्रपञ्च-हदयकार के उपयु क्त उद्धरण से स्पष्ट है किं भगवान्‌ बोघायन ने २० भअध्याया- 
त्मक सम्पूणं मीमांसाशास्त्र पर कृतकोटि नाम की भ्रति विस्तृत व्याख्या लिखी थी । भाचायं 








१. द्र०-संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०२, १०३ (संवत्‌ २०३०. 
संस्करण ) । पौष्करसादिरेव पृष्करसादिः, वृद्धघभावश्छान्दसः ॥ ` हरद्त॒ टीका, भ्राष० धमं ° 


११ ६।७॥ = । 1 भत्‌ 





२४ रास््रावतार-मीमांसा 


रामानुज ने भी वेदान्तसूत्र की व्याख्या में बोधायन वृत्ति का उल्लेख किया है ।* श्राचायं वेदान्त- 
देशिक ने भी सेडवरमीमांसा १।१।५ की व्याख्या के भरन्त में बोघायनकरृत मीमांसावत्ति को स्मरण 
किया है| प 

। २-उपवषं 

भगवान्‌ उपवषं भ्राचायं पाणिनि के गुरु वषं के प्रनुज थे । यह भारतीय इतिहास में 
प्रसिद्ध है । उपवषं ्राचायं दशंनशास्त्रीय वाड्‌मय में वृत्तिकार नाम से प्रसिद्ध थे । भगवान्‌ पाणिनि 
का प्रादुर्भाव विक्रम से लगभग २६०० वषे पूवं भ्राषयुग के भ्रन्तमेंहृभ्रा था । इस विषयमे हमने 
पारचात्य मतो की भ्रालोचनापूर्वकं भारतीय वाङ्मय के बाह्य साक्ष्य श्रीर श्रष्टाच्यायी के ग्न्त 
साक्ष्य के भ्राघार पर “संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास" भाग १, पृष्ठ १६०-२०५, संवत्‌ 
२०३० संस्करण) मे विस्तारसे लिखा है । इस भ्राधार पर उपवषं प्राचायंकाभी लगभग यही 


काल जानना चाहिसे । प्रपञ्च-ह्‌दयकार के लेखानुसार उपवषं ने वोघायन-भाष्य का ही संक्षेप 


किया था। 
| विचारणीय श्रंश प्र पञ्च-हदयकार ने कृतकोटि नाम बोघायनरचित मीमांसाभाष्य का 


लिखा है { परन्तु कोराकार !कृतकोटि उपवषं का नामान्तर दरति हैँ । त्रिकाण्डदोषकार तथा 
करव ने लिखा है- 


उपवर्षो हलभूतिः कृतकोटिरयाचितः । 
 वेजयन्तीकार ने लिखा है- 
हलम्‌ तिस्तुपवषः कृतकोटिः कविहच सः । भूमिकाण्ड ब्राह्यणा ० १५४ । 
दण्डी भी भ्रवन्तिसुन्दरी-कथा पृष्ठ १८२ मे लिखता है-- 
कृतकोटिश्ब्दमलभतोपवषं 
इन प्रमाणो से प्रपञ्च-हुदयकार का वोधायनकृत भाष्य का नाम कृतकोटि सन्दिग्ध हो जाता 
है ।- वेसं भी कृतकोटि' नाम्‌ अ्रन्थ का उपपन्न नहीं होता । बहुन्रीहिस मासानुसार उपवषं का सम्भव 
है । हमारे पास अ्रवन्तिसुन्दरी-कथा नहीं है, परन्तु ऊपर जो दण्डी का उद्घरण दिया है, उससे 
ज्ञात होता है कि दण्डी ने कृतकोटि नाम का कुछ कारण भी लिखा था। 


इतना ही नहीं, हमे बोधायन के भाष्यकार होने मे भी सन्देह है । बोधायन का नाम 
रामानूज भ्राचायं भ्रौर प्रपञ्च-हूदयकार के द्वारा हीःस्मृत हं ॥ तीसरा श्राचायं वेदान्तदेशिक हं 





१. भगवद्‌ बोधायनङृतां विस्तीर्णा ब्रह्मसूत्रवृत्ति पूर्वाचार्याः संचिक्षिषुः ॥ तन्मतानुसारेण 
सूव्राक्षराणि व्याख्यायन्ते । श्रीमाष्य १।१।१॥ 


२. उभयाभिभ्रायवादी भगवान्‌ बोघायनो विशतिलक्षणीं मीमांसां परस्परसंगमार्थं विस्तरेण 


व्याख्यद्‌ इति वृद्धा विदामासुः । सेदव रमी मांसा, पृष्ठ ४५ ॥ 54१ 


४ मीमांसा के भाष्यकार २५ 


(द्र ०-सेश्वरमीमांसा १।१।५, पृष्ठ ४५) । यह वोघायन श्रौर उपवषं को एक व्यक्ति. मानता 
हं, यह श्रनुपद लिख रहे हैँ । इने श्रन्यत्र वोघायन का नाम नहीं मिलता । उधर वृत्तिकार 
उपवषं के नामनिदंशपूर्वंक मत॒ शावरभाष्य प्रर शाङ्करभाष्य मे वहत्र उपलब्ध होते हैँ । रामानुज 
भ्राचायं ने उपवषं का कहीं साक्षात्‌ निदंश नहीं किया । सम्भवतः इसी उलन को सुल फाने के 
लिये आचायं वेदान्तदेशिक ने वृत्तिकारस्य बोधायनस्यैव उपवषं इति स्यान्नाम लिखकर दोनों 
नाम एक भ्राचायं के मानने का सुाव दिया हं ! परन्तु यह वैष्णव मतानुयायी प्रपञ्च-हदयकार 
केलेखसे ही कट जाता ह । उसने वोवायन श्रौर उपवषं दोनों का पृथक्‌ प्रस्तित्व स्वीकार किया 
हं । हमारा विचार तो यही हं कि वोघायन ने. २० भ्रघ्यायात्मक पूर्वोत्तिरमीमांसा पर कोई भाष्य 
नहीं लिखा । वोघायन के निदेशक रामानुज ग्रौर प्रपञ्च-हूदयकार दो वेष्णव~ग्रन्थकार ही दहै । 
प्रपञ्च-हूदयकार द्वारा वेदान्त पर शाङ्करभाष्य का संकेत न करना भी उसके मताग्रह का रही 
द्योतक हं । श्रौर यदि बोधायन के भाष्य की सत्ता मानले, तो भी कृतकोटि नाम तो निश्चय ही 
उपवषं का हं, बोधायन के भाष्य का नहीं ह, इतना तो मानना ही होगा । 


उपवषं की वत्ति के नामेत्लेखयपुर्वक उद्धरण 
(१) देवस्वामी ने संकर्षकाण्ड ४।२।१६ के भाष्य में वृत्तिकार का मत उद्वृत किया हे-- 
वृत्तिकारोऽप्येतमर्थं वर्णं याञ्चकार "विकारो देवतापनयः इत्यत्र । | 
(२) शाबरभाष्य मे उपवभं की वृत्ति कं निम्न उद्धरण उपलन्व होते है 
१-- वृत्तिकारस्तु श्रन्यथेमं ग्रन्थं वणंयाञ्चकार-- तस्य निमित्तपरीष्टिरित्येव- 
सादिम्‌*“। मीमांसाभाष्य १।१।५॥ 
२--श्रथ गौरित्यत्र कः शाब्दः ? गकारौकारविसर्जनीया इति भगवान॒पवषंः। १।१।५॥ 
इ~ तच्चं तद्‌ वृत्तिकारेणोदाहरणोपदेक्ेनास्यातम्‌ । २।१।२३२॥। 
र्ट --वृत्तिकारस्तु श्िष्यहिताथं प्रपल्चितवान्‌ -इतिकार बहुलम्‌ --1 २।१।३३॥ 
५ - वृत्तिकारवचनात्‌ प्रतिज्ञां संशयं चावगच्छामः । भ्रत्रभगवानाचायंः इदमुदाहृत्य 
-** 1२।१।१६॥ 
इत्यादि ्रनेकत्र शावरभाष्य में वृत्तिकार उपवषं के मत उदघृत है 1 
(३) भ्राचायं शंकर ने उपवषक्ृत वृत्ति के निम्न उद्धरण दिये ह-- 
१-- वर्णां एवं तु शब्दा इति भगवान्‌ उपवर्षः । १।३।२८॥ 
२- भ्रतएबोपवर्षाचार्यण प्रथमतन्त्े भ्रात्माभिधानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः 
कुतः । २३।२३।५२॥ | ज | 
(४) पा्थसारयि भि इलोकवातिक कं वृत्तिकारेण लक्षणे (प्रत्यक्षसूत्र १।९। ४ इलोक 
१३) की व्याख्या मे लिखता हं-- । 
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तथा च वक्ष्यति वृत्तिकारः-यदाभासं विज्ञानं तेन सम्प्रयोग इति । तत्त्व रत्नाकर, 
पृष्ठ १३६1 
(५) सेश्वरमीमांसाछृत्‌ वेदान्तदेशिक लिखता हं 
यत्तपवषवृत्तौ- तस्य निमित्तपरीष्टिनं कतव्येति ~ । पृष्ठ २२। 
(६) सायणाचायं ने म्रथवेवेदभाष्य की भूमिका मे मीमांसा-कल्पाधिकरण (१।३।्रधि० 
७) मे निदिष्ट उपवर्षाचायं का वचन इस प्रकार उद्धृत किया है-- । 
तदुक्तम्‌ उपवर्षाचार्यः कल्पसूत्राधिकरणे- 
नक्षत्रकल्पो वंतानस्तृतीयः संहिताविधि 
तुय ॒श्राद्धिरसकल्पः श्ान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ 
इत्यादि अ्रनेक ग्रन्थो मे वृत्तिकार उपवषं की विशत्यघ्यायात्मक मीमांसावत्ति के उद्धरण 
उपलन्व होते है । 
३- देवस्वामी 
प्रपञ्च-हदय के पूर्वनिदिष्ट उद्धरण. कं श्रनुसार देवस्वामी ने जैमिनीय घोडशाध्यायी 
मीमांसा पर संक्षिप्त व्याख्या लिखी थी । सम्प्रति देवस्वामी की संकर्ष॑काण्ड पर ही व्याख्या मिलती 
हं 1 मद्रास विद्वविद्यालय से सन्‌ १९६१५ मे यह व्याख्या प्रकारित हुई ह । 
वेदान्त-कल्पतरू-परिमल ३।३।४३ (पृष्ठ ८३६) मे संकर्षकाण्ड २।२।३७ का देवस्वामी 
का भाष्य भवस्वामी के नाम से उद्‌वृत हं । क्या परिमल में लेखक-दोष से देवस्वामी के स्थान 
पर भवस्वामी लिखा गया ह ? 
देवस्वामी ने म्राइवलायन श्रौत गृह्य तथा बोधायन श्रौत की व्याख्याएं भी लिखी थीं । 
भवस्वामी के नाम से भी इन ग्रन्थों के व्याख्याग्रन्थ उपलव्व होते हैँ 1 यद्यपि हमने दोनों नामों 
से उपलन्व व्याख्याग्रों का तुलनात्मक भ्रघ्ययन नहीं किया, फिर भी कई कारणों से हमारी 
सम्भावना दढ हो रही हं किं देवस्वामी श्रौर भवस्वामी एक व्यविति के ही नाम थे भवस्वामी ने 
तत्तिरीय-संहिता की भी व्याख्या को थी । 


श्ाकपुणिः-देवस्वामी ने संकषकाण्ड २।२।५ के माष्य में भ्राचायं शाकपूणि का मत इस 
प्रकार उद्घृत किया हं-देवतामिष्ट्वा श्रग्निरिति शाकपूणिः । पृष्ठ ७६ 1 

वत्तिकार- देवस्वामी ने संकषंकाण्ड ४।२।१६ के भाष्य में वृत्तिकार का मत उद्धत 
किया हं - वत्तिकारोऽप्येतमर्थं वण याञ्चकार-"विकारो देवतापनयः इत्यत्र (पृष्ठ १६३) । 
[ “विकारो देवतापनयः” वचन हमें उपलन्व नहीं हरा । संम्मव हेः यहां पाठञ्न'श होवे । ] 





१. संहिताविधि-कल्प के विषय में उक्त इलोक के भअ्ननन्तर इस भ्रकार लिखा हं-- 
साकल्येन-संहितामन्त्राणां व्ान्तिपोष्टिकादिषु - कर्मसु वितियोगविधानात्‌ संहिताविधिर्नाम कौदिकं 
सुत्रम्‌ । त, 





ह +? 
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देवस्वामी भाष्य खण्डित- मद्रास विद्वविद्यालय से देवस्वामी का जो भाष्य छपा ह, 
उसक ३।२।१ के-भाष्य मे लिखा हं-- 


ग्रस्मिन्‌ पादे “्रपुवेत्वात्‌ तथा सोमे (३।१।२६ के श्रागे, पृष्ठ १२७) इत्यारभ्य ह 
समाप्तेः भावदासमेव भाष्यम्‌ । पृष्ठ १३२. 


इससे स्पष्ट हु कि देवस्वामी के भाष्यमें कुछ भाग त्रुटितहोगयाथा 1 मातुका लेखक 
ने भवदास कृत भाष्य को जोड़कर ग्रन्थ पूरा कियाहं। ` 


„  --४-भवदास 


भवदासकृत पोडशाध्याथी -मी मांसाभाष्य का निदेश प्रपञ्च-हदयकार के पूवं उद्‌घृत वचन 
मे मिलता है । भवदासकृत मीमांसाभाष्य के भ्रारम्भ के कतिपय उद्धरण इलोकवातिक की 
टीकाग्रों मे उपलब्ध होने हैँ । संकर्षकाण्ड का जो देवस्वामी का भाष्य मद्रास विद्वविद्यालय से 


छपा है, उसमें कुछ भाग पर भवदासकृत भाष्य मुद्रित है । यह्‌ पुवं देवस्वामीकृत भाष्य के प्रसङ्ख 
मे लिख चके है| 


रलोकवातिक श्रौर उसकी टीकाग्नों से विदित होता है कि शवरस्वामी ने प्रकारान्तर सेः 
भवदासकृत भाष्य का खण्डन किया था 1 यथा-- 


| 


(१) शवरस्वामी ने प्रथम पक्ड्ति में ही लिखा है- 


लोके येष्वथेष॒ प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे तवर्थान्थेव सुत्रेष्वित्यवगन्तन्यम्‌, न 
ग्रध्याहारादिभिरेषां परिकल्पनीयोऽथः परिभाषयितव्यो वा 1 


म्र्थात्‌-लोक मे जो पद जिन भ्रर्थो में प्रसिद्ध है, उनको यथासम्भव सूत्रों मे. भी उन्हीं 


प्र्थवाला जानना चाहिये 1 श्रव्याहारादि के द्वारा सूत्रपदों के श्रथ को परिकल्पना भ्रथवा. परिभाषा 
# ॐ ` "(शीट 
नहीं करनी चाहिये । ` `` * | 


क जे ॐ 


भट कुमारिल ने रावरस्वामी के उक्त शब्दों मे पूवेवृत्तिकार भवदास के प्रति उपालम्भ 
मानकर लिखा है- 


वुर्यन्तरेषु केषाञ्चिल्लौकिकारथव्यतिक्रमः । 
हाब्दानां दश्यते तेषाम्‌ उपालम्भोऽयमुच्यते 1 प्रतिज्ञासूत्र ३२३ ॥ 


न 
क 


भ्र्थात्‌ ~ किन्हीं श्राचीन वृत्तियों मे कुछ राब्दो के लौकिकाथं का व्यतिक्रम देखा जाता 
है । उनके प्रति "लोकते येषु" से भाष्यकारः उपालम्भ देते है । ` 


इसकी टीका मे सुचरित मिश्च ने लिखा है- 


क्रषाच्चिद्‌ भवदासादीनां वस्यन्तरेष्‌ शब्दानाम्‌ श्रलौकिकोऽथं उपवणितः 1 ` इलोकवातिक- 
टीका, भाग १, पृष्ठ १२३1 म 


२८. रास्तावतार-मीमांसा 


पुनः अ्रगले इलोक की व्याख्या मे सुचरित मिश्र लिखता है- 


क्व पुनभ वदासेनालोकिकायं ग्रहणं कृतम्‌, यदेवमुपालम्यते । श्रत श्राहु-श्रथातः 1*“* *“° 
भवदासेनोक्तम्‌-श्रथात इत्ययं शब्द श्रानन्तयं प्रयुज्यते इति । तेनास्य पदसमुदायस्य तादर्थ्यं नते 
परिभाषादिभिः सिद ध्यतीति । भाग १, परऽठ १३-१४॥ 


दोनों उद्‌घरणों का भाव यह है कि- 

किन्हीं भवदास श्रादि की वृत्तियों मे शब्दों का श्रलौकिक भ्र्थं स्वीकार किया है 1** कहां 
पर भवदास ने अलौकिक ्रथं का ग्रहण किया है, जिसके कारण एेसा उपालम्भ दिया है । श्रतः 
कहा-- भ्रातः 1 *-*भवदास ने शश्रथातः यह राब्द [समुदाय] भ्रानन्तयं प्रथं मे प्रयुक्त होता दै" 
एेसा लिखा है । विना परिभाषादि के इस पदसमुदाय का भ्रानन्तरयं श्र्थं सम्भव नहीं है । 


(२) भटुकुमारिल ने प्रतिज्ञासूत्र (१।१।१) के ६३ वें शलोक में स्पष्ट भवदास का नाम 
लेकर लिखा है- 


सम्‌दायादवच्छिद्य भवदासेन कल्पितात्‌ । 

भ्र्थात्‌-भवदास ने श्रथातः पदद्रय को श्रानन्तयं ्रथंवाला कल्पित किया है (द्र ०-सुचरित 
मिश्र टीका, माग १, पृष्ठ ३१) 1 

पा्थसारयि मिश्र ने इलोकवातिकं प्रत्यक्षसूत्र १।१।४ इलोक १ की उत्थानिका में लिखा है- 


भवदासेनंतत्‌ सुत्रं द्विधा कृत्वा 'सत्सम्प्रयोगे इत्येवमादि तत्प्रत्यक्षम्‌ इत्येवमन्तं" प्रत्यक्ष- 
लक्षणपरम्‌, श्रनिमित्तमित्यादि च तस्य धमं प्रत्यक्षनिमित्तत्वपरं व्याख्यातम्‌ । तदुपन्यस्य दूषयति- 
वण्यंते इति । पृष्ठ १३३, १३४ 

भ्र्थात्‌-भवदास ने [ सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन््रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ श्रनिमित्तं विद्यमानोप- 
लम्भत्वात्‌ | इस सूत्र को दो विभागों मे वांटकर “सत्संप्रयोगे" से लेकर 'तत्प्रत्यक्षम्‌' तकं को प्रत्यक्ष 
लक्षणपरक, श्रौर श्रनिमित्तम्‌ इत्यादि को उस धमं के प्रति भ्रनिमित्तत्वपरक व्याख्यान कियादहै। 
उसको दूषित करते है । 


(३) धूर्तस्वामी ने प्राप० श्रौत ७।१२।१० के माष्य मे लिखा है-- 

[उपाकृतहोमा ] लौकिकादाज्यादिति भवदासमतिः । तस्य यूपाञ्जने प्रकृतत्वात्‌ । 

भर्थात्‌--उपाढृत होम लौकिक श्राज्य से करने चाहिये, यह भवदास का विचार है। 
क्योकि प्रकृत मँ लौकिक भ्राज्य का यूप के भ्रञ्जनकायं में निर्देश है। धूत॑स्वामी ने भवदास का 
यह मत उसके मीमांसाभाष्य से ही गृहीत किया होगां । क्योकि किसी श्रौत पर उसके व्याख्यान 
का निर्देदा नहीं मिलता । 

इस प्रकार भवदासकृत मीमांसाभाष्य क भ्रनेक उद्धरण हमे उपलब्ध होते है जिनसे 
उसके भाष्य का स्वरूप कुछ इद््धित होता है। 
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भवदास के श्रन्‌ यायियो द्वारा शाबरभाष्य का खण्डन -रलोकवातिक प्रतिज्ञासूत्र श्लोक ४० 
को सुचरित मिश्र की टीका से जाना जाता है कि भवदास के भ्रनूयायियों ने शवरस्वामी पर भ्राक्षेप 
किया था कि “यह्‌ श्रभिनवभाष्यकार [ शबरस्वामी सुत्र के ] पदच्छेद भ्रादि नहीं करता, इसलिये 
यह सुत्राथं को नहीं जानता, एसा भवदासतन्तर के भ्रनुयायियों ने ही यह प्रत्याख्यान [सूत्रायं | 
जानने की इच्छावालों के उत्साह को नष्ट करने के लिये किया है" 1१ 


इससे इतना घ्वनित होता है कि शवरस्वामी के परचात्‌ कुछ काल तक उसके भाष्य पर 
भवदास-व्याख्या के माननेवालों को म्रोर से भ्राक्षेप होते रहे । प्रव तो भवदास-व्याख्या. ही कथा- 
मात्र रह गई । भ्रस्तु । 

प्रपञ्च-हू दय मे श्रनुक्त तीन मीमांसा-व्याख्याता 

इनके प्रतिरिक्त शवरस्वामी से पूवं तीन मीमांसा-व्याख्याकारों का परिज्ञान ब्रौर होता 

है 1 उनके नाम हँ कृष्णद्वं पायन व्यास, भत मित्र आर भत हरि । 
५- कष्णद्रं पायन व्यास 

कृष्णद्वपायन व्यास ने जमिनीय पूवंमीमांसा पर भाष्य लिखा था, एेसा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सत्याथ-प्रकाश प्रथम संस्करण (संवत्‌ १६३२, सन्‌ १८७५), तथा द्वितीय परिोधितः 
संस्करण दोनों मे लिखा है 1 उन्होने तृतीय समुल्लास में पठनपाठन-विधि के प्रसङ्ग में दर्शानरास्त्रो 
कं प्रकरण में लिखा है--पूवंमीमांसा पर व्यासमुनिङृत व्याख्या पड़ पढ़ें 

इसी प्रकार संस्कार-विधि, वेदारम्भप्रकरण के अरन्त मे पठन-पाठन के प्रसङ्कं मे लिखा है- 
तत्पश्चात्‌ जेभिनिङृत सत्र पूवं मीमांसा को व्यासमुनिङृत व्याल्यासहित -- पढ़ लेवें ।१ 

व्यासमुनिकृत मीमांसाभाष्य के सम्बन्ध में हमें भ्नन्य कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुश्रा है । 


६--भत मित्र 
भत्‌ मित्र ने सम्पूणं २० अरध्यायात्मक मीमांसाशास्त्र की व्याख्या कौ थी । उत्तरमीमांसा 
पर व्याख्या लिखने का निदंश यामूनाचायं ने “सिद्धि-त्रय' के ब्रारम्म में किया है (विशेष द्रष्टव्य 
वेदान्तद्शंन का इतिहास, पृष्ठ २१३-२३०) । पूवंमीमांसा सम्बन्धी ्रन्थ का संकेत . मटुकुमारिल 
ने इलोकवातिक के उपोद्घात इलोक १० मे इस प्रकार किया है- 


प्रायेण हि मीमांसा लोकं लोकायती कृता । 
तामास्तिकपये कतुं मयं यत्नः कृतो मया †7. `: 





१. यतः पदच्छेदादि न करोति, तस्मान्नायमभिनवो भाष्यकारः सूत्राथं विजानीत इति 
भवदासतन्त्रोपजीविभिरेवेतं प्रत्याख्यापित बुभृत्सुजनोत्साहमपहन्तुमिति । भाग ९, पृष्ठ १६॥ 


२. सत्याथंप्रकाश, शताब्दी-संस्करण २४ रामलाल कपुर दस्ट, पृष्ठ ११९ । 
३. संस्कारविधि, शताब्दी-संस्करण, रामलाल कपुर दूर्ट, पृष्ठ १२३१ ॥ 


३ रास्त्रावतार-मीमांसा 


भ्रथत्‌- पूवं व्याख्याकारों ने मीमांसा को प्रायः लोकायतशास्त्र (== नास्तिक-शास्त्र) 
बना दिया था | उसको भ्रास्तिक-पथ पर लाने के लिये मैने यह्‌ प्रयत्न किया दै । 


इसकी व्याख्या में पा्थसारथि मिश्च लिखता है- 


मीमांसा हि भत्‌ भित्रादिभिरलोकायता एव सती लोकायती कृतानित्य [ विहित ] निषिद्धयो- 
रिष्टानिष्टफलं नास्तीत्यादिबह्वपसिद्धान्तपरिग्रहेणेति । पृष्ठ ४ ॥ 

पार्थसारयथि मिश्र से प्राचीन्‌ .श्लोकवात्िक के व्याख्याकार उम्बेक ने इस विषय पर इस 
प्रकार लिखा है- 


नन्‌ वेदायग्रहणाविस्मरणा्थेमपि- तत्तद्‌ भत मिन्नरविरचिततत्वश्॒द्धचादिलक्षणप्रकरणम- 
स्त्येवेति गताथमिदं वाक्यमत ` श्राह-प्रायेणेति । ---संवमात्मिका श्रलोकायता एव सती बाहुल्येन 
लोकायती कृता । सत्स्म तिसदाचाराणां विना कारणेन धमेत्वनिराकरणात्‌ विधिनिषेधयोरिष्टा- 
निष्ट फलानमभ्युपगमाच्च --। पृष्ठ ३ ॥ 


दोनो का भाव यह है कि भत्‌ मित्र ग्रादिने तत्त्वशयुद्धि भ्रादि ग्रन्थों के द्वारा म्रलोकायत 
मीमांसा-को लोकायती वना दिया, सत्स्मृति सदाचार भ्रादि का विना कारण धर्मत्व के निराकरण 
प्मौर विधिनिषेव के इष्ट-प्रनिष्ट फलों के म्रस्वीकार करने से। 


इलोकवातिक्‌ के ` टीकाकारो का उक्त कथन हमारी समभ में नहीं श्राता। कोई भी वेद- 
मतानुयायी. मीमांसक एेसा नहीं हो सकता, जो सत्स्मृति श्रौर सदाचार को धर्मस वाहर करदे, ग्रौर 
विधिनिषेध के इष्टानिष्ट फल को श्रस्वीकृत करे । श्रतः हम समते है कि भतमित्र के इस निदेश 
मे कोई गढ भ्रभिप्राय है, जिसको टीकाकारो ने प्रांखों से जान-बूभकर भ्रोफल कर दिया है। 
उनकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है-- ` 

१. ्राज भी स्मृतिवचनों के चक्कर मे पड़कर म्रनेक धर्माभिनेता श्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी 
भ्रादि वेचनों को प्रमृरण `मान्नकर कल्याम्रोःके छोटी रायु में विवाह के पक्ष का पोषण करते हैँ । 
ग्रो र स्त्रीडद्रौ नाधीयाताम्‌ क्रो प्रमाण. मानकर स्त्रीश्दरों को वेदाध्ययन का ्रधिकार नहीं देते । 

३. इसी भ्रकार संदाचार के नाम पर कुक समय से चली श्रा रही रूढ्ियों वा रीति-रिवाजों 
के परिपालन का श्राश्रह किया जाता है । यथा--स्ववणंमात्र में परस्पर खान-पान न करना, दहेज 
श्रादि का देना-लेना । 


३. विधि-निषेष की स्थिति भी एसी ही है । प्रत्येक यज्ञीय कर्मं म विधि-निषेध की श्राडमें 
पुण्य-पाप की भावना पर बल देना भी श्रनुचित है । यथा--्यज्ञ में म्रमुक पात्र भ्रमुक स्थानं पर 
रखेना चाहिये” इस विधि से यह स्वीकार करना कि यथोचित स्थान में पात्र रखने से ही श्रवष्ट 
होगा, श्रौर श्रन्य स्थान मेँ रने से पाप होगा श्रादि मानना व्य्थं है (यज्ञीयः विधि-निषेध के 
यथार्थं स्वरूप को जानने कै लिये श्रागे “भौतयज्ञ-मीासा' प्रकरण देखे) । मीमांसाशास्त्र न्याय 

१. लोकायतं नाम ` त-क तन्त्रम्‌ } सुचरित मिश्च कृत टीका भाग . १, पृष्ठ ४ । 


#ै वि 
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शास्त्र है । म्रतः वह्‌ न्याय्य कमं की ही पुष्टि कर सकता दहै, ्नन्याय्य की पुष्टि वहु कभी नहीं 
करेगा । इस दृष्टि से मीमांसा अ्र ° १, पाद ३, सूत्र १-७ के स्मतिप्रामाण्याधिकरण, श्चतिप्राबल्या- 
धिकरण, द॒ष्टमलकस्मत्यप्रामाण्याधिकरण, पदाथ -प्राबल्याधिकरण विदेप महत्त्व के हैँ । इनमें म्रनेक 
स्मृति वा सदाचाराभासों के धर्मत्व का निराकरण वड़ी प्रबलतासेकियाहै । इसी प्रकार इसी 
प्रकरण के सूत्र ११-२३ तक कल्पसूत्रों के. स्वतः श्रप्रामण्याधिकरण प्रादि भी महत्त्वपुणं हँ । 

इस दृष्टि से हमारा विचार दहै कि भतुमित्र ने उनकेसमय धमं सदाचार वा श्रुति कं 
नाम पर जो कदाचार देश जाति भ्रौर समाज मं व्याप्त था, सम्भवतः उसक्र, उन्भूलन का प्रयत्न 
कियाहो। उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर यह भी कहा जा सकता है कि भतुंमित्र ने 
घमं के नाम पर यज्ञीय पञ्यु-हिसाका विरोवक्ियाहो। 

इस प्रसङ्ध में हम दावरस्वामी द्वारा की गई ४८ वषं पर्यन्त ब्रह्मचयं घारण-विषयक वाक्य 
की समीक्षा की म्रोर भी ध्यान म्राकरृष्ट करना चाहते है- । 


प्रायः सभी गृह्य ्रौर घर्मसूत्रों मे प्रतिवेद दवादश वषं ब्रह्मचर्य, अर्थात्‌ ४ ` वेदों के लिये 


४८ वषं ब्रह्मचयं रखने का विधान उपलब्ध होता हैँ । इतना ही नहीं, गोपथ-त्राह्यणं -१।२।५ में 
स्पष्ट कटा है-- । क 


तस्मा एतत्प्रोवाच--श्रष्टाचः्वारिशद्‌ वषं सर्ववेदब्रह्यचर्यम्‌ । 


गोपथ-त्राह्यण म्न्य ब्राह्मणों के समान शवरस्वामी के लिये अ्रपौरुपेय वेद है 1 फिर भी वह॒ 
मीमांसा १।३।३ के भाष्य में लिखता है- | 


श्रष्टाचत्वारिश्ञद्‌ वर्षाणि वेदब्रह्मचय चरणं, जातपुत्रः कष्णकेशोऽग्निनाऽऽधीत इत्यनेन 
विरुद्धम्‌ । 


प्र्थात्‌-म्रडतालीस वषं का ४ वेदों के लिये ब्रह्मचयं धारण करना “त्रवान्‌ काले कशोवाला 
ग्रग्नियों का ्राघान करे" इस वचन से विरुद्ध है । क्योकि ४८ वषपयेन्त ब्रह्मचयं करके गृहस्थ 
होने, श्रौ र पुत्र उत्पन्न होने तक वह ष्ण कंश नहीं रहेगा, सफेद वार्लोवाला हो जायेगा । 

४८ वर्षीय ब्रह्मच्य॑घारण की प्रवृत्ति लोक में प्रचलित कंसे हुई, यह भी शबरस्वामी 
राब्दो मे सुनिये-- 

ग्रपु स्त्वं प्रच्छादयन्तदचाष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि वेदब्रह्यत्रयं चरितवन्त्‌ः तत एषा स्मृतिः । 
दावरभास्य १।३।४।। 

ग्र्थात-किन्हीं ने भ्रपनी नपु सकता को छिपाते हुये ४८ वषंपयंन्त ब्रह्मचयं का अगचरण 
किया होगा । उससे यह ४०८ वषं ब्रह्मचयं की स्मृति चल पड़ी 1 = “ˆ “ 


यदि वतमान मीमांसक-सम्प्रदाय में प्रमाणभूत ्राचायं, शबरस्ब्रासी -गोपथ राह्मण म्मौर 


९ = 
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गृह्य वा घमसूत्रोक्त ४८ वषं के ब्रह्मचयं की एेसी ्रप्रामाणिक श्रालोचना कर सकता है, तो भतु- 
मित्रने यदि वेदिकधमं मे घुसी हुई किन्हीं ्रवेदिक रूढियों की भ्रालोचना की, तो उसने कोई 
पहाड़ नहीं ढा दिया । उसे तो उलटा मीमांसाशास्त्र को निमंल एवं प्रमाणाहं बनाने काश्रेय देना 
चाहिये । 

हमारे विचार मे मतृ मित्र का कायं उस समय वैसा ही महत्त्वपूणं रहा होगा, जंसे वतंमान 
युग मे वेद रौर ब्राषं वाङ्मय के प्रति परम श्रास्थावान्‌ स्वामी दयानन्दने भ्रवैदिक रूढियों कं 
खण्डन का किया है। यदि भ॑तुमित्र का मीमांसाभाष्य वा तत्त्वशुद्धि-प्रकरण का कुछ भी भ्रंश 
उपलन्ब हो जाता, तो प्राचीन कर्मकाण्ड पर महत्त्वपूणं प्रकारा पडता । 

मतु मित्र का एक उद्‌घरण जयन्त भद्रु ने रशब्द-विषयक मीमांसकपक्ष के रूप मे न्याय- 
मञ्जरी पृष्ठ २१३, २२६ (मेडिकलहाल प्रेस, बनारस) पर दो स्थानों मे उद्धृत किया है। 
यथा-- 

तथा च भत्‌ मित्रः-पवनजनितसंस्कारपक्षो भवतु तथाऽपि नातिप्रसद्खः, नियतदेशस्यैव 
तन्न संस्कारात्‌ । प्रष्ठ २१३ ॥ 

जयन्त भट ने पुनः पृष्ठ २२६ पर इसी मत को ही उपस्थित करकं इसका खण्डन 
क्ियादहै। 

 उम्बेकने मतु मित्रके ्रन्थ का नाम तत्त्वश्‌द्धिलिखाहै, श्रौर उसे प्रकरणग्रन्थ कहा रहै । 
परन्तु जयन्त-उद्‌घृत वचन भत्‌ मित्र के मीमांसा कं शन्दनित्यता श्रधिकरण (१।१) भाष्यग्रन्थ 
से उद्धृत किया गया है । यह उद्धरण कं प्रकारसे ही स्पष्टहै। इसप्रकार मतु मित्रने मीमांसा 
पर अ्रपना भाष्य लिखा था, म्रौर यज्ञयाग सम्बन्धी कुछ विषयों कं सम्बन्ध मे तत्त्वशुद्धि ग्रन्थ- 
भे विचार किया होगा । 
७- भतहरि 


विशति ्रष्यायात्मक मीमांसा-के उत्तर भाग ब्रह्ममीमांसा (वेदान्तदरेन ) पर भत हरित 
माष्य का निदेश यामुनाचायं ने .सिद्धि-त्रय' नामक ग्रन्य में किया है (विशेष द्र°--वेदान्तदशेन 
का इतिहास, पृष्ठ २६८२०८२) । पूर्वमीमांसा पर भत्‌ हरिङृत माध्य का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं 
मिलता, परन्तु महाभाष्य-दीपिका मे कु स्थलों पर मीमांसकं कं विशेष मतो का उल्लेख 
मिलता है । मतृहरि के वचन इस प्रकार है-- 

१. सिद्धा चौ: सिद्धा पृथिवी सिद्धमाकाज्मिति । श्राहं तानां मीमांसकानां" च नैवास्ति 


विना एषाम्‌ । पृष्ठ २२, पूना संस्करण । 





१. तुलना क रो-येषां तावदियं नित्यैव लोकस्य विभागेन प्रवृत्तिः, नव काचिद्‌ युगमन्वन्तर- 
व्यवस्था, नापि ब्रह्मणोऽसाघारण कदिचदहोरात्रप्रविभागो विद्यत इति दशनम्‌ । भतृ हरकत 
वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १४५ कारिका की स्वोपज्ञटीका । 
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२. श्रन्ये वणेयन्ति- यदुक्तं (शब्दस्य परा्थत्वात्‌' (मी ° १।१।१८) श्रपि प्वृत्तत्वादिति । 
यदेव तेन भाष्येणोक्तमिति--कार्याणां वाग्विनियोगादप्यन्यद्‌ दज्ंनान्तरमस्ति 1 उरत्पात्ति प्रति तु 
भ्रस्य यदुशंनं योपलब्धिः या निष्पत्तिः सा पराथंरूपा इव, नहि पराथता बून्यः कालः क्वचिदस्ति। 
तस्मादेतत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ -श्रवस्थित एवासौ प्रयोक्तृकरणादिसन्निपातेन भ्रमिव्यज्यत इति ॥ पुष्ठ 
२६, पुना संस्करण । 


३. घ्प्रयोजनो वेति मीमांसकदर्ञं नम्‌ । श्रवस्थित एव घमः 1 स त्वग्निहोत्रादिभिरभि- 
व्यज्यते । तत्प्रेरितस्तु फलदो भवति । यथा स्वामी भत्यः प्रयते । पृष्ठ ३८, पुना संस्करण । 


४. श्रुतेरर्थाच्च पाठाच्च प्रवृत्तोच मनीषिणः 1 
स्थानान्मुख्याच्च धर्माणामाहुः कमविदः क्रमान्‌ ॥ 


श्रुतेः ऋममाहुः--हृदयस्याग्रो ऽवद्यति, श्रय जिह्वाया श्रय वक्षसः 1 श्रय शब्द भ्रानन्तर्याथंस्य 
योतकः श्रूयते 1 तत्रेदं कृत्वा इदं कर्तव्यमिति क्रमप्रवृत्तिः । श्रथ क्रमः-यदाप्येवमुच्यते-देवदत्तं भोजय 
स्नापय श्रनुलेपयोद्रतेय भ्रम्यञ्जय' इति । श्र्थात्‌ क्रमो नियम्यते--श्रम्यञ्जनम्‌ उद्रतंनम्‌ स्नापनम्‌ 
श्रनूलेपनम्‌ भोजनमिति । पाठक्रमो नियतानुपूवोकिषु वेदवाक्येषु श्रनेकार्थोपादाने उदेशिनामनुदेशिनां 
च सङरदायत्वेन व्यवतिष्ठते । यथा स्मृतौ परिमाजं नप्र दाहनेक्षणनि्णेजनानि तंजसमत्रिकद्रारवता- 
मिति । पुष्ठ २७४, पुना संस्करण । 


पूना संस्करण में अन्तिम वाक्य श्रशुदध छपा है । हमने उसे शुद्ध करके दिया है (व्र०-- 
संस्करृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३८६, संवत्‌ २०३०) । 


इन चार उद्धरणो में मीमांसाशास्त्र के कई विशेष मतां का उल्लेख है 1 यथा-- 


१-इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मीमांसकों का जगत्‌ को अ्रनादि मानना सिद्धान्त भत्‌ हरि 
से प्राचीनकाल से चलाम्रा रहा है। 


--दूसरे उद्धरण मे भत्‌ हरि ने ज्ञाब्दस्य परार्थत्वात्‌ (१।१।१८) इस मीमांसासूत्र की 
[कसी प्राचीन व्याख्या को उद्धृत किया है । 


३ - तृतीय उद्धरण मेँ मीमांसाशास्न के चोदनालक्षणोऽर्थो घमः (१।१।२) सूत्रप्रतिपादित 
घमं के स्वरूप का वणेन किया है । इसमे घमं को नित्य श्रवस्थित तत्त्व माना है, श्रौर अग्निहोत्रादि 
कर्मों को उसका भ्रभिव्यञ्जक कहा है । मतृ हरि उक्त इस ध्मस्वरूप की तुलना जयन्तम के 
निम्न उद्धरण के साथ कोजियि-- 


वद्धमीमांसका यागादिकमनिवत्यंमपुवं नाम घमेमभिवदन्ति । यागादिकमव क्ाबरा 
ब्र यते । न्यायमञ्जरी, प्रष्ठ २७६ (लाजरस प्र स, संस्करण) । 


जयन्त के वचनानुसार शवरस्वामी के ्ननुयायी यागादि को ही "घ्म" मानते है, रौर वृद्ध- 


मीमांसक (==दावर से प्राचीन ) यागादि कमं से उत्पन्न होनेवाले श्रपूवं को “धमं कहते है 1 परन्तु ` 
मतृ हरि उद्धृत मीमांसक मतके भ्रनुसार धमं निर्वत्यं = उत्पाद्य नदीं है । वह भवस्थित्त है, नित्य 


३४ रास्वावतार-मीमांसा 


है । यागादिकर्मो से तो उसकी श्रभिव्यक्तिमात्र होती है । इस तुलना से स्पष्ट है कि भत हरि- 
उद्धृत मीमांसक मत शवरस्वामी से प्राचीन वृद्ध मीमांसकों से भी पूर्वतन दै । इस प्रकार निङ्चय 
ही भतु हरि शवरस्वामी से बहुत पूर्व॑वर्ती है । 

४ चतुथं उद्धरण मे मीमांसा श्र ५, पाद १ में प्रतिपादित प्रवृत्तिक्रम का संक्षेप से वर्णन 
किया है। 

ये उद्धरण तो भत्‌ हरि के केवल महाभाष्यदीपिकासे दिह । उसके वाक्यपदीय तथा 
उसकी स्वोपज्ञवृत्ति मे मीमांसा के ग्रनेक सिद्धान्तो का तलस्पर्शाय विवेचन मिलता है । 

उपयु क्त उद्धरणों से इतना तो स्पष्ट कि भतहरि पूरव॑मीमांसाशास्त्र का ग्रद्‌मृत 
विद्वान्‌ था । 


मीमांसाभाष्य कौ उपलब्धि-- श्री पं° भगवदत्त जी ने सन्‌ १६३१ में 'वैदिक-वाङ्मय का 
इतिहास! ग्रन्थ के वेदों के भाष्यकार" नामक भाग में लिखा था- 


'भ्रभी-श्रमी भ्रघ्यापक रामछृष्ण कवि ने सूचना भेजी है कि.भतु हरि की मीमांसावृत्ति के 
कुछ भाग मिले हँ 1 वे शवर से पहले ह 1" पृष्ठ २०६, (सन्‌ १६३१), नया संस्करण, पृष्ठ 
२०१ (सन्‌ १६७६) । 

यह भत हरिकृत मीमांसावृत्ति न श्री प° भगवदत्त जी को देखने को भिली, भ्रौर न हमें । 
इस का कारण श्नी प्रघ्यापक रामकृष्ण कवि का शीघ्र स्वगवास होना है 1 इस वृत्ति का यदि 
ग्रन्वेषण किया जाये, तो प्रवद्य उपलब्ध हो सकती है । 


भतु हरि ने उत्तरमीमांसा पर भी व्याख्या लिखी थी ॥ यामूनाचायं ने "सिद्धि-त्रय' ग्रन्थ में 
ग्रन्य उत्तरमीमांसा-व्याख्याकारों के साथ भतहरि का उल्लेख भी किया है। इस विषय मे विशेष 
देखं- वेदान्तदर्नि का इतिहास, पृष्ठ २६८-२८२ । 


भत्‌ मित्र श्रौर भतहरि का काल-इन दोनों के विषयमे जो तथ्य विदित हुये ह, उनसे 
जाना जाता है किं इन दोना श्राचार्यो ने विशव्यध्यायात्मक पूणंमीरमांसाशास्तर का व्याख्यान किया 
था । देवस्वामी ने १६ भ्रध्याय तक ही किया है, इससे प्रतीत होता है कि विशत्यध्यायात्मक कृत्स्न 
मीमांसा क व्याख्याता ये दोनों ्राचायं उपवषं के उत्तरवर्तीं रौर देवस्वामी से पूरवेवर्तीं रहे होगे । 
पूवं “वर्मस्वरूप" कै विषय मे जो तुलना प्रस्तुत की है, उससे भी यही विदित होता है कि भतहरि 
दावरस्वामी से वहत पूर्ववर्ती है" । हमारा विचार है कि भतुमित्र प्रौर भतृहरिका काल विक्रम 





१. भतहरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १४४बीं कारिका की स्वोपज्ञवृत्ति मे लिखा है-- 
तत्र केचिदाचार्या मन्यन्ते- न प्रकृत्या किञ्चित्‌ कमं दृष्टमदृष्टं वा । इस में यदि भतुमित्र के 
“नित्य [ विहित ] निषिद्धयोरिष्टानिष्टकलं नास्ति" मत की श्रोर निर्देश हो ( र पूवे पृष्ठ ३० मे पार्थ- 
सारथि मिश्र श्रौर उम्बेक क उद्धरण ), तो मानना पड़ेगा कि भतू हरि भतू मित्र से उत्तरवर्ती है । 


मीमांसा के भाष्यकार ३५ 


से न्यूनातिन्यून ६-७ राताब्दी पूवं होना चाहिये, क्योकि शवरस्वामी का काल विक्रम से लगभग 
५. राताब्दी पूवं है (यह्‌ प्रागे लिखेगे) । 
पराचीन वेदिक-वाङ्मय के व्याख्याकारों मे मतु" पूर्वंपदघटित भतुप्रपञ्च मतुयज्ञ 
भत्‌ मित्र मत्‌ हरि नामवाले अ्राचाथं विक्रमकाल से पर्याप्त प्राचीन है, ग्रौर सम्भवतः समकालिक 
सेरैँ। , 
८--भ्रज्ञातनामा वृत्तिकार 


भेट कुमारिल ने सन्दिग्धेषु वाक्यजञेषात्‌ (मी ० १।४।२६) के तन्त्रवातिक मे लिखा दै-- 
वृत्त्यन्तरे त्वन्नं मन्त्रवर्णोऽप्युदाहूतः । तत्र तु घतेन कि करिष्यते । इसकी न्यायसुवा-व्याख्या में 
भद्र सोमेदवर ने लिखा है--वृत्यन्तरोदाहूतसन्त्रवणेपिक्षणे भाष्यकृतोऽभिप्रायं प्राह । भाग ९, 
पृष्ठ ५२६ ॥ 


इससे विदित होता है कि भटर कुमारिल ने जिस वृत्त्यन्तर का संकेत किया है, वह भाष्य- 
कार शवरस्वामी से प्राचीन है। 


यह्‌ वृत्तिकार पूरवेनिदिष्ट वृत्ति वा माष्य-रचथिताग्नों मे भ्रन्यतम है वा श्रन्य है, यह 
यरज्ात है। 


९ - श्बरस्वामी 


रावरस्वामी ने संकर्षकाण्ड को छोडकर शेष द्वादराध्यायी मीमांसा पर भाष्य की रचना 
को है । इस भाष्य का परिमाण २४ सहस्र इलोक है" 1 सम्प्रति मीमांसा-वाङ्मय में सव से प्राचीन 
उपलम्यमान शवरस्वामी का भाष्य ही है 1 हां, संकर्ष॑काण्ड पर सम्प्रति उपलन्ध हुश्रा देवस्वामी का 
भाष्य शवरस्वामी से पर्याप्त प्राचीन है । 


रावरस्वामी के इतिवृत्त के विषय मे कतिपय फिवदन्तियों क श्रतिरिकत कुछ भी प्रामाणिक 
उल्लेख नहीं मिलता । । 


काबरस्वामी का काल--म्रा्यय रांकराचायं ने उत्तरमीमांसा ३।३।५२३ कै भाष्य में नाम- 
निदशपूवेक शवरस्वामी को स्मरण क्रिया है- इत एवाऽऽङष्याऽऽचार्येण शाबरस्वामिना प्रमाणलक्षणं 
वणितम्‌ । इससे स्पष्ट है कि श्राचाययं दाबरस्वामी रदाङ्कराचायं से प्राचीन थे 1 दाबरस्वामी 
राङ्कराचायं से कितने प्राचीन थे, यह हम नहीं कह सकते । पुनरपि एक-डेढ रती पूवं तो माना ही 
जा सकता है । क्योकि भद कुमारिल ने राबरभाष्य पर इलोकवातिक तन्ववातिक भौर टुप्‌ टीका 
लिखी है । भट कूमारिल का अन्तिम भ्रवस्था स्वदेहविमोक के समय शङ्कुराचायं के साथ समागम 
हृश्रा था । यह किवदन्ती प्रसिद्ध है, श्रौर शङ्कुरदिग्विजय में भी उल्लिखित दै 1 भटर कुमारिलि ने 
इलोकवा्तिक प्रतिज्ञासूत्र इलोक २६ मे लिखा है- 


१. पुनरार्येण शावरस्वामिना पूवं मीमांसाशास्त्रस्य चतुविशतिसह्तं रतिसक्षेपेण कतम्‌ । 
प्रपञ्च-हूदय, पृष्ठ ३& पाठान्तर दि° ७। 


२६ रास्त्रावतार-मीमांसा 


लोक इत्यादि भाष्यस्य षडर्थान्‌ संप्रचक्षते ! 
भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पुथक्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌- पूवं व्याख्याता लोके येष्वर्थेषु इत्यादि शावरभाष्य के छः प्रकार के भ्रं कहते हँ | 
इससे विदित होता है कि रावरस्वामी भ्रौर भटर कूमारिल के मव्य पर्थाप्त कालका ग्रन्तर था । 
हांकराचाय का काल- भारतीय इतिहास में शङ्कराचायं का काल निरिचित है । भ्राद्य- 
र _्कुराचायं स्थापित शारदा पीठ भ्रौर काञ्चीकामकोटि पीठ की वंदावलियों में प्रत्येक भ्राचायं 
कानाम्‌ म्मौर उनकी स्थिति का काल लिखा हृश्रा उपलब्ध होता है। इन दोनों में भ्रन्तर केवल 
इतना है किं शारदापीठ की वंशावली में युधिष्ठिर संवत्‌ का प्रयोग है, श्रौर काञ्चीकामकोटि 
पीठ की वंशावली मे कलि संवत्‌ का । दोनों मे ३८ वषं का ्रन्तर है 1 यह्‌ व्यान मे रखने योग्य है। 
दारदापीठ वंशावली के म्रनुसार ्राद्यशङ्कुराचायं का जन्म २६३१ युधिष्ठिर संवत्‌ प्र्थात्‌ विक्रम 
से ४५२ वषं पूवं है, ग्नौर काञ्चीकामकोटि पीठ की वंशावली के ्रनुसार कलि संवत्‌ २५६३ 
भ्र्थात्‌ विक्रम संवत्‌ से वही ४५२ वषं पूवं । 
इस काल की पुष्टि अन्य दिशासे भी होती है । हरिस्वामी ने कलि संवत्‌ ३०४७ प्र्थात्‌ 
विक्रम सं २ में श्रवन्तिनाथ विक्रमाकं (विक्रमादित्य) भूपति के घर्माध्यक्ष पद पर रहते हुये 
शतपथत्राह्यण के प्रथमं काण्ड पर व्याख्या लिखी थी । उसका लेख इस प्रकार है- 


भीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमाकस्य भूपतेः । 
धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपथीं श्रुतिम्‌ ॥ 
यदाब्दानां कलेजग्मुः सर्प्तत्रशाच्छतानि वं । 
चत्वारि वाच्च समाउचान्यास्तदा भाष्यसिदं कृतम्‌।। 
प्राचीन लेखकों ने इलोकनि दिष्ट ३०४७ कलि संवत्‌ को ३७४० मानकर, तथा डा 
लक्ष्मणस्वरूप ने सप्त का षट्‌ पाठान्तर करके ३६४० कलि संवत्‌ मानकर जो काल निर्धारित 
किया था, वह नये भ्रनुसन्घानों से खण्डित हो चुका है । प्रव तो ३७४० भ्रथवा ३६४० कलि संवत्‌ 
प्रथं श्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः चलनेवाले एेतिहासिक ही मानते ह| 
हरिस्वामी श्रवन्तिनाथ संवतप्रवतंक विक्रमादित्य के समकालिक थे, इसकी पुष्टि लगभग 
१५ वर्षं पूवं उज्जैन में मिले शिलालेख से भी होती है । द्र°-- साप्ताहिक हिन्दुस्तान २० श्रक्टूबर 
१६६४॥ 
कलि संवत्‌ ३०४७ == विक्रम सं० २ में हरिस्वामी शतपथ-माष्य मे मटर कुमारिल के शिष्य 
प्रमाकर के मतानूुयायियों का उल्लेख करता है । यथा--श्रयवा सूत्राणि यथाविष्युदेक्ञ इति 
प्रामाकराः-श्रपः प्रणयतीति (हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ५) । 
प्रभाकर के मत (गुरु मत) को भाट मत के प्रतिपक्ष ङ्प मेँ मान्यता मिलने मे श्रव्यं 
पर्याप्त समय लगा होगा । इस प्रकारं प्रभाकर श्रौर कुमारिल को हरिस्वामी से १०० वषं प्राचीन 


तो मानना ही पड़गा ॥ 
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हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी के निरुक्तटीका के सहयोगी महेश्वर ने निरक्त॒ ८।२ की 
टीका में कुमारिल का एकवचन उद्धृत किया है-- 


तथा चोक्तं भट्टारकेणापि- 


पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्येवमादि वचः श्रुतौ । 
रात्रिभोजनविज्ञानम्‌ श्रुतार्थापत्तिरिष्यते ॥ 
यह वचन भटर कुमारिल के इलोकवातिक ्र्थापत्ति परिच्छेद का ५१ वां इलोक है (काशी 
संरकरण पृष्ठ ४६३) । 
इनसे इतना तो स्पष्ट ही है कि जव प्रभाकर म्रौर भद कुमारिल विक्रमादित्य से पर्याप्त 
प्राचीन है, तव शंकराचायं को विक्रम की ८-& वीं शती में घसीटना कहां की बुद्धिमत्ता है ? 


राङ्कुराचा्यं के काल के विषय मेँ पं० उदयवी र जी शास्त्री कृत॒ वेदान्तदशन का इतिहास" 
ग्रन्थ देखे । उसमें पाइचात्य विद्वानों की सभी ्रापत्तियों का सयुक्ति भ्रौर सप्रमाण निराकरण 
किया है । पाइचात्य विद्वानों नै वौद्ध-दाशंनिकोंकाभीजो समय निर्धारित किया है, वह भी 


सवंथा मिथ्याहै। इस दिशामें किसी भारतीय को विशेष प्रयत्न करना होगा,। तभी यह्‌ ग्रन्थि 
खुलेगी । 


शबरस्वामी श्रौर सत्याषाढ श्नौत-भाष्य-सस्कार-रत्नमाला भाग १, पृष्ठ ४५२ पर 
सत्याषादीय श्रौतसूत्र के एक सूत्र के विषय में लिखा है-- 


व्याख्यातं चेतच्छबरस्वामिभिः-दचामुष्यायणप्रसंगेनानित्यानाह- दत्तकेति ॥। तावदेव 
नोत्तरपंततौ । प्रथमेनैव संस्काराः परिगृहीत्रा चेदुत्तरस्य धुवत्वात्‌ तेनेवोत्तरन्र, तथा पितुव्येण 
च काषयेण ये जातास्ते परिग्रहितुरेव । इति 


इस पर संस्कार-रत्नमालाकार भटर गोपीनाथ दीक्षित ने श्रस्य भाष्यस्यायमथंः' लिखकर 
रावरस्वामी कत भाष्य का स्पष्टीकरण किया है | इससे कुछ लोगों का यह कहना दै कि शवरः 
स्वामी ने सत्याषाढ श्रौत का भाष्य रचा था । परन्तु हमे यह नहीं जंचता, क्योकि इसी प्रसङ्खं 
के अन्त में संस्कार-रत्नमालाकार ने लिखा है- 


"यदि कहो कि साम्प्रतिक सत्याषाढ-श्रौत मे यह सूत्र नहीं भिलता, तो इसका सत्याषाढीयत्व 
ही कंसे होगा ? इसका उत्तर दिया है-- भ्रति प्रामाणिक मीमांसाभाष्यकार शबरस्वामी ने इसे 
सत्याषाढीय सूत्र के रूप में उद्धृत करके व्याख्यान करने से, उसके भ्रनुरोध से साम्प्रतिक सत्या- 
षाढीय श्रौत पुस्तक मे इस सूत्र का नाश जानना चाहिये ॥१ 





१. न चेदानीन्तनसूत्रपुस्तक एतत्सूत्रस्यवादर्शनात्‌ कथमेतस्य सत्याषाढीयत्वमिति 
वाच्यम्‌? अरतिप्रामाणिकेन मीमांसाभाष्यङ्ृता शवरस्वाभिना सत्याषाढीयत्वेन धृत्व॑व व्याख्यातत्वेनतद- 
नुरोघेनेदानीतनसूव्रपुस्तक एतस्सूत्रस्योच्छिन्नताया एव कल्पनात्‌ ॥ संकर्षकाण्डमुच्छिन्नमित्यपि 
प्रवादोऽस्ति । पृष्ठ ४५३। 


३८ रास्वावतार-मीमांसा 


इससे स्पष्ट होता है कि शवरस्वामी ने सत्यापाढीय श्रौतसूत्र की मीमांसाभाष्य मेँ 
व्याख्या को थी ॥ हमें शावरभाष्य में यह पाठ उपलब्ध नहीं हू्रा । 


लिङ्गानुशासन टीकाकार डबरस्वामी - टर्पवर्धन कृत लिङ्गानुशासन पर एक टीका दो 
स्थानों से च्पीहै 1 जमन संस्करणमें टीकाकारका नाम इस प्रकार मुद्रित है-- 


भद्‌ ददीप्तस्वामिसूनोबलवागीइवरस्य शबरस्वाभिनः कृतौ हषं वधं नङृतलिङ्घानुज्ासन- 
टीकायाम्‌ ` "1 

इसी टीका का एकं संस्करण मद्रास विद्वविद्यालय से सन्‌ १९३० मेँच्पा है । उस के 
ग्रन्त मे पाठ इस प्रकार है-- 

इति भद्टभरद्वाजसुनोः पु थिवीडइवरस्य कतौ हषेवर्धनङृतलिङ्कानुशासनटीकतायां सर्व 
लक्षणायां .। 

वन्यघटीय सर्वानन्द मनुष्यवगं ९१ कारिका की व्याख्या में लिखता है - 

'सक्थ्यस्थिदधिसुक्क्यक्षि' इत्यादिना इदन्तमपि शबरस्वामी पठति ! द्र०-टीकासर्वंस्व 
भाग २, पृष्ठ ३५२ । 


सर्वानन्द उद्‌घृत पाठ हषंव्घन की मूलकारिकाका है ! तथापि उसके मत मे टीकाकार 
कानाम रावरस्वामी है, यह स्पष्ट है। 


, उज्ज्वल दत्त न उणादिवृक्ति ४।११७ कौ टीका मे रावरस्वामी का निम्न पाठ उद्धृत 
किया है- 
वितदिवेदिनन्दय इति शबरस्वामी । प्रष्ठ १०४, कलकत्ता संस्करण । 
यह पाठ हपंववंनीय लिङ्गानुशासन की टीका पृष्ठ 5 पर पाठान्तर से मिलताटै । टीका 


का पाठ है - वेदिः वितदिः । नन्दिः पुवं रङ्घः 1 उज्ज्वलदत्तीय उणादिवृत्ति का पाठ वहुत श्रद्ध 
मुद्रित हश्रा है । म्रतः यह स्वल्प पाठभेद विशेष महस्व नहीं रखता । 

केशव ने नानार्थ्णिवसंक्षेप भाग १, पृष्ठ १४६ पर दावरस्वामी को उद्धृत किया है! 
प्रकरणानुसार यह लिङ्गानुशासन टीकाकार ही विदित होता है । 


इतना ही नही, प्रस्तुत सर्वा्थलक्षणा टीका का एक हस्तलेख जम्मू के रधुनाथ मन्दिर के 
संग्रह में | है । उसके सूचीपत्र मे टीकाकार का नाम शवरस्वामी दीपिस्वामि पुत्र लिखा है (पृष्ठ 
४६) । भण्डारकर प्राच्य रोघसंस्थान पूना के संग्रह में हषववनीय लिङ्गानुशासन टीका के दो-तीन 
हस्तलेखों के रन्त में दीभ्र (दीप्त) स्वाभिसरुनोबेलवागीदवस्य शाबरस्वामिनः पाठ मिलता है । 


` कृ भी हो, लिङ्गानुशासन का टीकाकार शवरस्वामी मीमांसा-माष्यकार शवरस्वामी 
नहीं है, यह स्पष्ट है । 


थ सः अकः काः ऋ कति = 
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शावरभाषप्य कै श्रालोचक--हम भवदास के प्रकरण म (पूवं पृष्ठ २९ पर) लिख चुके 
ट कि भवदास के प्रनुयायियों ने शावरभाष्यकी कुछ श्रालोचना कौ थी. । इसका उत्तर भटर 
कुमारिल ने इ्लोकवातिक मे दिया है 


पातज्जलल महाभाष्य ओर शावरभाष्य 


रावरभाष्य की वाक्य-रचना पर पतञ्जलिकृत महाभाष्य का प्रभाव सर्वत्र देखा जा 
सकता है । उसके श्रनेक स्थानों पर सादुङ्य इतना प्रधिक है कि यदि दोनों के पौर्वापर्य-विषयक 
काल वाघकन हों, तो कौन किसका श्रनुकरण करता है, यह कहना भी कठिन होवे । यद्यपि 
रावरस्वामी ने महाभाष्य की शली का श्रनुकरण भरसक किया है,तथापि महाभाष्य की दौली जितनी 
प्राञ्जल एवं स्पष्टार्थं है, उतनी प्राञ्जलता म्रौर स्पष्टता रावरभाष्यमें नहींहै । भ्रनेक स्थानों 
पर वाक्यरचना लडखडाती है; म्रनेक स्थानों पर भाष्यकार क्या कहना चाहते है, यह्‌ स्पष्ट नहीं 
होता । कुछ प्रंश प्रन्तमूख ही रहता है । इस न्यूनता के होते हुये भी यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है कि शवरस्वामी ने प्राचीन भ्राषंरचनादरौली को जीवित रखने.मे भारी योगदान दिया 
है । रावरस्वामी से उत्तरवर्ती भ्राचायं शङ्कुर की रचनादाली प्राञ्जल होते हुये भी श्रार्षशेली 
से कु दूर है । शब्दों में क्लिष्टता एवं विषयप्रतिपादन में नवीनता प्रत्यक्ष देखी जा सकती है । 


शाबरभाष्य ओर शाङ्रभाष्य 


ग्राचायं शङ्कुर ने शवरस्वामी का म्रपने भाष्य में नामोल्नेखपूर्वंक तो स्मरण किया ही 
है, इसके भ्रतिरिक्त उन्होने श्रपने भाष्य में अ्रनेक स्थानों पर शावरभाष्य की-पंक्तियों को यथातथ 
रूप में वा कुछ परिवतितरूप मे उद्धृत किया है । इसके साथ ही शाङ्करभाष्य की यदि शावरभाष्य 
के साथ तुलना की जाये, तो यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि भ्राचायं शङ्कुरने वेदान्तभाष्य म श्रनेक 


स्थानों षर शावरभाष्य का भ्रनुकरण किया है । हम यहां निदशेनाथं दोनों भाष्यों के प्रथम सूत्र की 
व्याख्या की ग्रोर संकेत करते है- 


रावरभाष्यम्‌--श्रयमथ शब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थो दृष्टः ` ।** भवितव्यं तु तेन; 
यस्मिन्‌ सत्यनन्तरं धममंजिज्ञासाऽ वकल्पते । - तत्तु वेदाध्यनम्‌ । ~ भ्रन्ययस्यापि कर्मणोऽनन्तरं घमं- 
जिज्ञासा युक्ता, प्रागपि च वेदाध्ययनात्‌ । उच्यते, ताद्श्चं तु ध्मंजिज्ञासामंधिङृत्य. श्रथ शाब्दं भ्रयुक्त- 
बानाचायंः, या वेदाध्ययनमन्तरेण न सम्भवति ।~श्रतः शाब्दो. वत्तस्यापदेक्षंको हेत्वथः ॥ ˆ 
श्रधीतो वेदो धमजिन्ञासायां हेतुर्ञातः, भ्रनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्यः. 


= ^ 


धमः षरसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा । स चेत्‌ प्रसिद्धो, न जिज्ञासितव्यः । ;भ्रथाप्रसिद्धो नत- 
राम्‌। ` धर्मं प्रति हि विभ्रतिषन्ना बहु विदः । केचिदल्यं धम माहुः, केचिदन्यम्‌ ।. सोऽयम विचायं भवत- 
मानः कञ्चिदेवोपाददानो विहन्येत, श्रननर्थं चच्छेत. । तस्माद्‌ घर्मो जिज्ञासितव्य. इति । स हि 
निःश्रेयसेन पुरषं संयनक्तीति प्रतिजानीमहे 1 तदभिधीयते ॥ मी ° शावरभाष्य १।१।९॥ 
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शाङ्कुरभाष्यम्‌--श्रयमथश्न्द श्रानन्तर्याथंः परिगृह्यते । ` एवं ब्रह्यलिन्ञासाऽपि । यत्परव- 
वृत्तं नियमेन पेक्षते तद्‌ वक्तव्यम्‌ 1 ` "प्रागपि च धमं जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च त्र्य जिज्ञासितुं ज्ञातु च 
दाक्यते, न विपये । तस्मादथज्ञड्देन ययोक्तसाधनसम्पत्याऽनन्त्ं म्‌ पदिइ्यते । श्रतः शब्दो हेत्वर्थः 1 
यस्माद्‌ वेद एवाग्निहोत्रा दीनां श्र यःसाधनानां निष्फलतां दज्यंयति ` तस्मादचथोक्तसाधनसम्पत्त्य- 
नन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या । 


तत्पुनब्र ह्य प्रसिद्धमग्रसिद्धं वा स्यात्‌ । यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम्‌ । श्रथाप्रसिद्धं नैव 
काक्यं जिज्ञासितुममिति ।-- एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः । तत्र 
यकिल्चित्प्रतिपद्यमानो निःश यसात्‌ प्रतिहन्येतानर्थं चेयात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मजिज्ञासोपमुखेन निःश य- 
सप्रयोजना प्रस्तुयते ॥ वेदान्त शांकरभाष्य १।१।१॥। 


शाबरभाष्य के व्याख्याकार 


१-भनेक श्रज्ञातनामा भाष्य-व्याख्याता 


रावरस्वामी कृत मीमांसा-भाष्य पर भट कूमारिल से पूर्वं भी ग्रनेक विद्वानों ने व्याख्याणुं 
लिखीं थीं । इसका संकेत भटुकुमारिल के निम्न वचनो मे उपलन्व होता है- 


१. शावरभाष्य के श्रारम्म को पक्ड्ति “लोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि' श्रादि का प्राचीन 
व्याख्याकार छः प्रकार का प्रथं करते हैँ । भटर कुमारिल ने लिखा है- 


लोक इत्यादि भाष्यस्य षडर्थान्‌ सम्प्रचक्षते ॥ प्रतिज्ञासूत्र, लोक १६। 


इससे स्पष्टदहै करि भट कुमारिल ने जिन छः भ्र्थो का संकेत उक्त इलोक म किया टै, वे 
व्याख्याएं भाष्य के विभिन्न व्याख्याकारोंने की थीं। 


+ छन 


२. मीमांसा ३।४।६ सूत्र के प्रागे ६ सूत्रों की इहावरस्वामी की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती 
है । इस विषय में भटर कूमारिल ने लिखा है- 


 -श्रतः परं षट्‌ सूत्राणि भाष्यकारेण न लिखितानि । तत्र व्याख्यातारो विवदन्ते । केचिदाहुः 
विस्मृतानि, लिखितो प्रन्यः प्रलीन इत्यपरे, फल्गुत्वादुपेक्षितानीत्यन्ये, श्रनार्षेयत्वादित्यपरे । `` 
वृत्यन्तर कार: सर्वे्याङयातानि । तन्ववातिक । 


प्रथत्‌--इस (== मी० ३।४।९ सूत्र) से ्रागे ६ सूत्र भाष्यकार ने नहीं लिखे । इस 
विषय में व्याख्याता लोग विविघ कारण देते हैँ । कोई कहते हैँ-माष्यकार को भाष्य लिखते 
समय विस्मृत हो गये; दूसरे कहते है माध्य लिखा था, पर नष्ट हो गया; भ्नन्य कहते ह~ 
सारहीन होने से भाष्यकार ने इनकी उपेक्षा की; ्रौरो का कहना है--ये सूत्र भ्रनाषं ह, इसलिये 
व्याख्या नहीं की ॥**-सब वृत्तिकारो ने इनकी व्याख्या कौ है । च ¦ 
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इसके श्रतिरिक्त तन््रवातिक मे बहुत्र भाष्य की प्राचीन व्याख्याग्नों को भटर कूमारिल ने 
उद्धृत करके उनका प्रत्याख्यान किया है । इससे स्पष्टहै कि भद्र कृमारिल से पूवं शावरभाष्य 
की प्रनेक व्याख्याएं लिखी जा चूकी थीं, पर उनमें से सम्प्रति एक भी व्याख्या उपलब्व नहीं होती 
है । यदि एक भी प्राचीन व्याख्या उपलन्व होती, तो चावरभाष्य पर श्रच्छा प्रका पड़ता | 


ग्रव हम शावरभाष्य के उन व्याख्याताभ्नों का वर्णन करते ह, जिनके ग्रन्थ पूणं वा खण्डितः 
रूप मे उपलब्ध होते हँ- 


२-भटर्ट कुमारिल 
भटर कूमारिल का नाम भारतीय दाशेनिकों मे भ्रत्यन्त महत्त्वपूण स्थान रखता है । विशेष- 


कर वेदविरोधी वौद्ध श्रौर जेन दार्शनिकों ने वेदों पर जो भ्माक्षेप किये थे, उनका समुचित उत्तर 
देने काजो प्रयास भटर कूमारिल ने किया, वह्‌ प्रपने श्राप में महनीय कायं था। 


भट्ट कुमारिल का परिचय -मीमांसा-शावरभाष्य पर तीन प्रकार कौ महनीय टीका 
लिखनेवाले भद्रु कुमारिल ने श्रपने परिचय के सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा ॥ श्रतः उनका इतिवृत्त 
सवथा भ्रज्ञात है। 


ग्रनुश्र्‌ तियो के प्राधार पर-दाशंनिक जगत्‌ मे परम्परा से कुछ प्रनुश्र्‌ तियां प्रसिद्ध ह । 
कुछ संकेत शङ्कुरदिग्विजय से उपलन्व होते है । उनके श्राघार पर जो वृत्त ज्ञात होता है, वह्‌ 
संक्षेप से इस प्रकार दै - 


भटर कुमारिल श्रव्यन्त भावुक प्रकृति के थे । वौद्ध श्रौर जेन दाशंनिकों के, विशेषकर बौद्ध 
विद्वानों के वेदों पर किये गये श्राक्षेपों से वेग्रत्यन्तक्षुव्धथे । वे इनका प्रवल प्रतिकार करना चाहते 
थे । भरतः उनके मन मे विचार उठा कि जव तक वौद्धदर्शान के गूढ रहस्यों का परिज्ञान न हो 
जावे, तव तक उनका खण्डन करना कठिन टै । उस समय वौद्ध-विद्यालयों मे उच्चतम भ्रध्ययन 
बौद्धो को ही कराया जाता था! ग्रतः भटर कुमारिल श्रपने को बौद्ध-वटु घोषित करके उस 
समय के किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट हो गये, रौर बौद्धदरान के गूढ रहस्यों का म्रध्ययन करने 
लगे । परन्तु उनके साथियों ने कुछ समय के भीतर ही यह भांप लिया कि कूमारिल वौद्धेतर दहै 
यथातथा उनका श्रध्ययन चलता रहा । इस काल में सूक्ष्मदर्शी मेघावी कूमारिल ने बौद्धदरंनों के रहस्यों 
को बहुत कुछ जान लिया । एक दिन बौद्ध साथियों ने कुमारिल के बौद्ध होने वा न होने के निङ्चय 
के लिये वेदों पर तीक्ष्ण प्रहार किये 1 कुमारिल उन्हे न सह सके, उन्होने उन ब्राक्षेपोंका मुह 
तोड़ उत्तर दिया । इस प्रकार कुमारिल का प्रच्छन्न बौद्धवेश में प्रघ्ययन करना स्पष्ट हो गया । 
सहपाघ्ो के साथ विवादमें बौद छात्रोंने कूमारिल से कहा कि--शवेद प्रमाण है इसकी परीक्षा 
के लिये इस समीपस्थ पहाड़ी के शिखर से नीचे कूद कर दिखाभ्रो | यदि तुम्हें कोई चोट श्रादि 
न भ्रयेगी, तो हम जानेंगे कि वेद सच्चे हैँ! कूमारिल भावावेश में भ्राकर पहाड़ी के शिखर से 
यदि वेदाः प्रमाणम. श्रादि कहते हये कूद पड़ । नीचे गिरने पर कूमारिल को हलको-सी चोट 
मनाई । साथियों ने मखौल किया, देख ली वेद की प्रमाणता । कूमारिल ने कहा किं इस साधारण 
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चोट काकारण मेरी गलती है, वेद की प्रमाणता की नहीं 1 मै यदि वेदाः प्रमागम. श्रादि कहकर 
कूदा था 1 उस समय मेरे मन में किञ्चित्‌ सन्देह उत्पन्न हो गया था, इसलिये मैने यदि शब्द का 
उच्चारण किया था । उसका यह्‌ किञ्चित्‌ दण्ड दै । कु का कहना है कि कूमारिल को बौद्ध 
साथी किसी बहाने से पहाड़ी पर ले गये, प्रौर वहां से उन्होने कुमारिल को मारने के लिये धक्का 
दे दिया । गिरते समय कुमारिल के मुख से निकला - यदि वेदाः प्रमाणम्‌ । 


इस धटना के पीछे उन्होने वौद्ध-विद्यालय का परित्याग कर दिया। वे बौद्धोंके प्रहारो से 
वेदो कौ रक्षा के उपायों के चिन्तन मे लग गये 1 इसी बीच एक घटना घटी । जिस नगर मेँ वे 
रहते थे, उसके राजा की वेदमतानुयायिनी षोडक्ी बाला बौद्धो के वेदविरोधी प्रचार से भ्रत्यन्त 
दुःखी रहती थी । एक दिन प्रातः वह महल की छत पर खड़ होकर करुणामय स्वर मे रो रही 
थी । उसके मुख से बार-बार उद्गार निकलता था-को वेदान्‌ उद्धरिष्यति ? (एसे कठिन समयमे 
वेदो का उद्धार कौन करेगा ?)। उसी मागं से श्रचानक कुमारिल का निकलना हुभ्रा । वे कन्या के 
करुणामय विलाप को सुनकर ठिठक गये । उनके कानों मे उस पोडशी कै करुणस्वर “को वेदान्‌ 
उद्धरिष्यति" जसे ही पड़े, उन्होने ऊपर दृष्टि उठाकर देखा, तो ज्ञात हुभश्रा कि ये करुण 
स्वर एक षोडरी वाला के मुख से प्रस्फुटित हो रहे हैँ । उनके हृदय पर गहरी चोट लगी 1 उसके 
स्वरोने कूमारिल के हृदय मे बौद्धो के विरुद्ध दहकती श्रग्नि में घृताहृति का किया । वे प्रधीर 
हो उठे, ्रौर सान्त्वना भरे शब्दो मे कहा- मा रुदिहि वरारोहे भट्टाचार्योऽस्मि भूतले ( =-दे 
श्र ष्ठ बाले ! मत रोभ्रो । वेद का उद्धार करने को मै भदाचायं श्रभी भूतल पर विद्यमान हूं) । 


इसके पश्चात्‌ भद कूमारिल ने ्रपनी प्रखर मेधाभ्रौर प्रवल तकं से स्थान-स्थान पर 
बौद्ध विद्वानों को परास्त किया, श्रौर वेदों का पुनरुद्धार किया | इसके लिये उन्होने शावरभाष्य की 
व्याख्या लिखी । सव कुछ करने पर भी उनके मन मे यह्‌ भावना बनी रहीकि मने बौद्ध गुरुम्रों 
से छल से विद्य।घ्ययन किया है, श्रौर उनका विरोघ किया है 1 इसके प्रायरदिचत्त के लिये उन्होने 
प्रयाग मे तुषाग्ति में भ्रपने शरीर को भस्म कर दिया 1 शंकरदिग्विजिय के प्रनुसार जिस समय 
भट कुमारिल तुषाग्नि मे जलकर गुस्द्रोह का प्रायरिचत्त कर रहे थे, उनसे शास्त्राथं के लिये ्राचायं 
शङ्कुर पटुचे । मद कुमारिल ने उन्हें भ्रणाम किया, श्रौर कहा कि-यदि श्राप कुछ काल पूवं भ्राते, 
तो भ्राप का मनोरथ परणं करता । भ्राप मेरे प्रधान शिष्य प्राचां मण्डन, जो माहिष्मती नगरी 
( = वतंमान भें महेदवर, इन्दौर से दक्षिण पदिचिम में लगमग ७० मील ) मे रहते है उनसे शास्त्राथं 
करे । 
इस सम्पूणं कथानक मेँ कितना सत्य है, यह तो निरिचतरूप से नहीं कहा जा सकता है, 
पर यदि इसे श्रतिदायोक्तिपूणं माने, तव भी भट कुमारिल ने बौद्धो के प्रहारसे वेदों श्रौर वदिक- 
चर्म की जो रक्ना की, उसका श्राभास तो मिलता ही है । श्राज तक वेदोंकी जो प्रतिष्ठा (== 
स्थिति) बनी हुई दै, उसमें भटर कुमारिल ने महत्वपूणं भूमिका निभायी थी, इसे किसी प्रकार 
नकारा नहीं जा सकता है । चाहे हम भद्र कुमारिल की मान्यताश्रों वा स्थापनाप्रों को मानें वा 
न माने, उनके कायं का महत्त्व कम नहीं किया जा सक्ता है 1 एसे वेदभक्त वेदोद्धारक भटर 
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कुमारिलके ग्रागे हमारा मस्तक श्रद्धा से म्रनायास रुकः जाता है । जिस जाति में एसे श्रामत्यागी 
वेदोद्धारक पदा होवे, वह जाति भला कंसे समाप्त हो सकती है, ्रौर वेद कंसे लुप्त हो सकते है ? 


भट्ट कुमारिल का काल- मटर कुमारिल भ्राचायं शङ्कर के समकालिक थे ॥ श्राचायं 
राङ्कुर का काल भारतीय इतिहास में निविवाददटै। शाङ्कुर मटोंमेजो गुरुपरम्पराएं श्राज तक 
सुरक्षित है, उनके श्रनुसार शंकराचायं का जन्म वि० सं° से ४५२ वषं पूवं है, यह्‌ पूवं (पृष्ठ ३६) 
लिख चके टँ । प्रतः भद्र कूमारिल का काल भी लगभग यही दहै 1 अआराधुनिक एेतिहासिक शाङ्कुर 
मठो की गुरुपरम्परा का प्रमाण न मानकर भट कूमारिल श्रौर भ्राचायं शङ्कुर का काल विक्रम 
की भ्राख्वीं शती में स्थापित करते टै । इस काल-व्यवस्था मेँ वे घमंकीति भ्रादि वौद्ध दाशंनिकों 
जिनके ग्रन्थों वा लेखों का भद्रु कुमारिल श्रौर श्राचायं शङ्कुर ने श्रपने ग्रन्थों मे खण्डन किया; के 
ग्राधार को प्रमाण मानकर उनका काल व्यवस्थित करते है । परन्तु बौद्ध दाशंनिकों ओर बौद्धयात्रियों 
का काल भीतो इन्हीं एेतिहासिकों द्वारा निर्धारित है। अतः इन काकाल की दृष्टि से किया गया 
पौर्वापर्यं-विचार इतरेतराश्रय दोष से दूषित है । इतना ही नही, भारतीय इतिहास की कालगणना 
का भी इन्टोने वलात्‌ नियोजन कियाहै। श्रौर सेण्डाकोटस प्रौर पालिवोटराकी श्रसिद्ध समानता 
चन्द्रगुप्त मौर्य तथा पाटलिपुत्र से जोड़कर भारतीय इतिहास को बलात्‌ १००० वषं श्र्वाचीन वना 
दिया है । भारतीय कालगणना के सिद्ध प्रमाणभूत भ्रंशो को, जो इनके नियोजन मे वाघक्‌ वनते 
थे, भूठलाने का प्रयास किया है । भारतीय कालगणनानुसार महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव लगभग 
१५०० वषं विक्रम पूवं है। उसे वलात्‌ ५०० विक्रम पूवं रख दिया है । भ्रस्तु । 


प्राधुनिक एेतिहासिकों के द्वारा निर्धारित कूमारिल प्रभृति मीमांसकों को कालगणना इस 
प्रकार ठै-- 


१--घमेकीति सन्‌ ६००-६७० तक 
२-कमारिल » ६५०-७१० ,, 


३- प्रभाकर ,; ६६०-७२० „+ 
४--मण्डनमिश्र + ६७०-७२० , 
५--उम्बेक ), ६८०-७४० + 
६- शालिकनाथ , ७००-७५० ,, 
७--शंकराचायं , ७००-७४० ,, 
८--सुरेदवराचायं , ६९०-७०० ,; 


यह भारतीय दाशं निक का काल मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा १९३६ में प्रकाशित प्रभाकर 
मिश्र लिखित (शाबरभाष्य की) बृहती टीका के प्रास्ताविक मे पृष्ठ ३१-३२ पर दिया गया है । 


यह्‌ तिथिक्रम कितना कल्पित है, इसके लिये हम एक ही उदाहरण यहां देना पर्याप्त 
समते हँ । पूवं निदिष्ट हरिस्वामी के शतपथ-माष्य में उल्लिखित-- 
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यदाब्दानां कलेजग्मुः सरप्ताच्रिशच्छतानि वें 1 
चत्वार शत्‌ ससाइचान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 


वचन का श्रथं प्राघुनिक एेतिहासिकों के मतानुसार कलि संवत्‌ ३७४० = वि ० ६६५ सन्‌ ६३८) 
भी मान लें, तव भी एक ्रान्तरिक कठिनाई यह्‌ उपस्थित होती है कि हरिस्वामी ने दातपथभाष्य 
(हमारा हस्तलेख पृष्ठ ५) मे प्राभाकरों ( = प्रभाकर के मतानुयायियों) का मत उद्वृत किया 
है° । प्रभाकर मत की प्रामाणिकता प्रख्यापित होने मे कम-से-कम ५० वर्प कासमयतो लगेगा ही । 
प्रमाकर भट कूमारिल का शिष्य था । ग्रतः उसका काल उसमे न्यूनातिन्यून २५-३० वपं पूर्वं मानना 
ही पड़गा 1 इस प्रकार हरिस्वामी का काल कलि संवत्‌ ३७४० मानने पर भी कूमारिल का काल 
लगभग ८० वषं पूवं श्रवश्य स्वीकार करना पड्गा । ्र्थात्‌ कूमारिल का काल वि०सं° 
६० ०--६५०--ई० सन्‌ ५५३६०१५ तक मानना पड़ेगा । इसी प्रकार हरिस्वामी के गर 
स्कन्दस्वामी के सहयोगी निरक्त टीकाकार महेदवर ने निरुवत टीका ८।२ मेँ कूमारिल के इ्लोक- 
वातिक का नामोलेखपूर्वंक पीनो दिवा न भुङक्ते इलोक उद्‌चृत किया टै (द्र पूर्वं पृष्ठ ३७ ) । 
इस परम्परा के भ्रनुसार भी भदू कुमारिल का काल वतमान में कल्पित काल से पूर्वं ठहरता दै। 
यदि निरुक्त के सम्पादक डाक्टर लक्ष्मणस्वरूप का सुकाव सप्त न्रिशत्‌ के स्थान मे षट्‌ त्रिशत्‌ 
माने, तो प्रस्तुत काल से मी १०० वषे पूवं कुमारिल का काल होगा । फिर चाहे सप्तच्रिशच्छतानि 
पाठ माने, चाहे षट्त्रिश्च्छतानि कलि संवत्‌ ३७४० या ३६४० मे उज्जयनी में कोई विक्रमाकं 
राजा था ही नहीं, जिसके धर्माध्यक्ष हरिस्वामी ने शतपथ-भाष्यरचा हो । श्रतः हरिस्वामी कं 
कालवोवक इलोक में .सप्त' को पृथक्‌ पद मानकर कलि संवत्‌ ३०४७ प्रथं करना ही इतिहास 
की कसौटी पर खरा उतरता है (जिसका निदंश हमने पूवं पृष्ठ ३६) पर किया । उस समय 
उज्जयनी मे संवत्‌-प्रवतंक विक्रमाकं = विक्रमादित्य का दासन इतिहाससिद्ध है । 


इन हेतुश्रो से भट कुमारिल का काल विक्रम संवत्‌ ४५०--ई० सन्‌ ५०७ के समीप 
मानना ही युक्त है। भटर कुमारिल कं ग्रन्थो मे उद्धृत धर्मकीति श्रादि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिकों 
का काल भी भद कूमारिल से पूवं मानना पड़गा। पाइचात्य विदानो श्रौर उनके अरन्य भक्त 
वतंमान के भारतीय एेतिहासिकों ने जो कालशङ्खला घोषित की है, वह्‌ सर्वथा श्रप्रामाणिक है । 
भारतीय श्रनवचछिन्न एतिहासिक परम्परा कं अनुसार इन दारनिकों के कालनिर्णय का पुनः 
निर्वारण करना श्रत्यन्त श्रावइ्यक है | 


तन्त्रवातिक में कालिदास के पद्य का निदेंश्-भटु कुमारिल के तन्त्रवातिक (काडी सं° 
पृष्ठ १३२; पूना सं० भाग १, पृष्ठ २०७) मे कालिदास के श्रभिज्ञानशाकुन्तल के प्रसिद्ध पद 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः का जो निदेश मिलता है, उसके सम्बन्ध 
म श्री पं० उदयवीर शास्त्री ने वेदान्त दशंन का इतिहास" ्रन्थ (पृष्ठ २७६-२८२) मे विस्तार 

१. श्रथवा सूत्राणि यथाविष्युदोश इति प्राभाकराः- श्रपः प्रणयतीति । (पूवं पृष्ठ ३६) । 
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से चर्चाकी है । उन्होने इस पद्यांश को प्रक्षिप्त दर्शाया है। हमारा विचार है कि यह पद्यांश सूक्ति कं 
रूपमे ग्रति प्राचीन है । उसका कालिदास ने श्रपने प्रकरण मे उपयोगमात्र किया है । एवं च 
विद्रद्वचनाद्‌ विनिमितं प्रसिद्ध रूपं कविभिनिरूपितम्‌ से ही स्पष्ट है । एेसा ही एक पद्यांश महाभाष्य 
१।३।४८ में पठित है- वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः । यह पद्यांश कवि कुमारदासङृत जानकीो- 
हरण में उपलब्ध होता है । कवि कुमारदास का काल विक्रमकी म्राख्वींरती है । तो क्या इस 
पद्यांश के महामाष्य में उपलन्व होने से महाभाष्यकार पतञ्जलि को कवि कुमारदास से उत्तर 
कालीन माना जायेगा ? इसी प्रकार प्रभाकर मिश्र विरचित "वृहृती पृष्ठ २४२तथा३३४ मे ्रविवेक 
की निन्दा में श्रविवेकः परमापदां पदम्‌ पद्यगन्वि सूक्ति पठित है.। यह भारवि के किराताजुनीय 
२।३० का एक चरणमभीदहै। 


साम्प्रतिक मीमांसक मत-टम भाष्यव्याख्या पृष्ठ २१ पर कह चुके है कि मीमांसको मे दो मत 
दै-एक सेश्वर मीमांसकःग्रौर दूसरे निरीश्वरवादी,जो सृष्टि को श्रनादि ग्रौर वेद को ्रपौरुषेय भ्र्थात्‌ 
पुरुषविशेष प्रथवा उत्तम पुरुष ईङवर द्वारा भ्रनाविष्कृत = ग्रप्रकादित मानते है । मीमांसकों में 
निरीश्वरवादी मत कव से प्रारम्भ हुश्रा, इसका स्पष्ट उत्तर देना कठिन दहै, क्योक्रि शावरभाष्य 
से प्राचीन मीमांसा के व्याख्यान उपलब्ध नहीं होते । पुनरपि हमने भतहरि का जो वचन पुर्वं 
पृष्ठ ३२ (संख्या १) पर उद्वृत किया है, उससे विदित होता है कि भतहरि की दुष्ट मे भी 
मीमांसक निरीश्वरवादी थे । उन्होने मीमांसकों कं मत में सृष्टि कं विनाश का प्रतिषेध किया है, 
प्र्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति-विनाश-रहित भ्रनादि सिद्ध है । रावरस्वामी ने यद्यपि ईख्वर का प्रत्यक्ष 
खण्डन नहीं किया, पुनरपि उसने वेद की भ्रपौरुषेयता को जिस प्रकार स्थापित किया -है, उसके 
म्रनुसार वेद के प्रादुर्भाव के लिये ईइवर तत्त्व की भ्रनावइ्यकता स्पष्ट परिलक्षित होती है । इसी 
प्रकारवे सृष्टिको भी भ्रनादिसिद्ध मानते है| 


भटर कुमारिल नै इलोकवात्तिक में किसी सर्वज्ञ ईइवर भ्रादि काः प्रवलता से खण्डन किया 
है (° - इलोकवातिक, चोदनासूत्र १।१।२, इलोक ११७, तथा भ्रागे के श्लोक, तथा सम्बन्धाक्षेप- 


` परिहार में रलोक ४३-८४) इसी प्रकार सृष्टि कौ उत्पत्ति भ्रौर प्रलय कामी प्रतिषेष किया है} 


कुमारिल भट से उत्तरवर्तीं जितने भी भाद ्रथवा प्राभाकर मतके अ्ननुयायी मीमांसा के व्याख्याता 
हये, सभी ने प्रायः मीमांसा के निरीइवरवादित्व मत का ही भ्रवलम्बन किया है 1* परन्तु श्रभाकर- 
विजय' के सम्पादकद्रय श्री म्रनन्त कृष्ण शास्त्री तथा पं रामनाथ शास्त्री ने अपनी भ्रग्रेजी वा 
संस्कृतभाषानिवद्ध॒भूमिकाभ्नों मे "प्रभाकर-विजय' के वचन के श्रनूसार लिखा है “कि कुमारिलं 
भद्र आदि ने ईङ्वर का जो प्रत्याख्यान किया है, वह “ईश्वर कौ सिद्धि मे अरन्य मतानुयायियों 





१. सम्बन्धाक्षेप-प्रकरण मे प्रभाकरकृत दावरभाष्य की बृहती" व्याख्या की टीका में 
रालिकनाथ ने ईदवर का निरासन किया है। द्र०-प्रमाकरविजय भूमिका ( संस्कृत )' 
पृष्ठ ् । १ 1 ॥ ॥ 
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ने जो भ्रनुमानप्रमाणका प्माश्रयण किया था' उसके खण्डन में है, ईदवर के निरास में 
नहीं है । १ 


यह ठीक वंसा ही कथन है, जसे शंकराचायं द्वारा ब्रह्म से भिन्न जीव श्रौर जगत्‌ का खण्डन 
करने पर भी उनके ्रनुयायियों द्वारा पराम्थेतया जीव श्रौर प्रकृति का खण्डन, ्रौर व्यावहारिक 
दृष्टि से जीव श्रौर जगत्‌ की सत्ता स्वीकार करना । इसका प्रधान कारण है, ईदवर का निराकरण 
करने पर मीमांसालास्र के नास्तिकपक्ष में ्रक्षेपसे वचाने के लिये ईदवर की सत्ता का कथंचित्‌ 
स्वीकार करना । तथा शङ्कुर मतानुयायियों द्वारा जीव प्रौर जगत्‌ की सत्ता कोन मानने से 
लौकिकं व्यवहारपक्ष की भ्रनुपपत्ति के भय से इनकी व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करना है। 
सत्यपक्ष वस्तुतः वही होता है, जिसमें विपरीत पक्षद्यता न हो । भ्रन्यथा द्विजिह्वत्व दोष स्वीकार 
करना पड़गा । दूसरे शब्दों में मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌ कमेप्यन्यद्‌ न्याय उपस्थित होता है । 


भट्ट कुमारिल सेहवरवादी, श्रौर प्रभाकर निरीइवरवादी - "प्रभाकर-विजय' का जो पाठ 
हमने पूवं उद्‌वृत किया है, उसके भ्रनुसार कुमारिल भ्रौर प्रभाकर दोनों का तात्पययं भ्रनुमान- 
भ्रमाणसिद्ध ईदवर के निराकरण में है, वस्तुतः ईदखवर के निराकरण में नहीं दहै, एेसा माना है। 
कुतुहलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने लिखा है -'वेदिकरिरोमणि वात्तिककार ने “म्रचिन्त्य शक्ति 
वाला परमेइवर आर उससे रचित सृष्टि प्रौर प्रलय प्रादि भी रहै" एेसा प्रतिपादन किया है। 
भ्रनीङ्वरवादी प्रभाकर मतानुयायी बेदिकों के वारा भ्रनाद्त दै" । इसका तात्पयं है कि कुमारिल 
ईदवर भ्रौर जगत्‌ के सगं तथा प्रलय को मानता है । प्रभाकर ग्रौर उस श्रनुयायी श्रनीदवरवादी 
एवं सृष्टि को श्रनादि सिद्ध मानते हैँ । वातिककारने स्वमत में ग्रचिन्त्य राक्ति ईदवर, श्रौर जगत्‌ 
को सकंतु क, एवं सगं वा प्रलय को कहां स्वीकार किया है, यह हमे ज्ञात नहीं टैग । परन्तु भट 


१. एवं चेख्वरे परोक्तमनुमानं निरस्तं, नेर्वरो निरस्तः । प्रभाकरविजय, पृष्ठ ६६ 
.( कलकत्ता संस्करण) । इसी की भ्रूमिका पृष्ठ ६-७, तथा संस्कृतभाग, पृष्ठ २-४। 


२. ततइचाचिन्त्यशक्तिः परमेइवरस्तत्कतु कसृष्टिप्रलयादिकमप्यस्तीति वातिककारेवेद- 
शिरोमणिभिः प्रपञ्चितम्‌ । भ्रनीदवरवादिनस्तु प्राभाकरादयो वंदिकंरनादृताः । कुतुहल वृत्ति १।२। 
१८; भाग १, पृष्ठ ३० ॥ 


.३- कुमारिल ने गुणवादस्तु (मी ° १।२।६)के तन्त्रवातिक के श्रन्त में प्रजापतिरात्मनो वपा- | 
मुदविदत्‌ वचन की संगति ददाति हुये, लिखा है-मन्त्रायंवादेतिहासभ्रामाण्यात्‌ सृष्टिभ्रलयौ । 
इष्येते“ “-्रतिसृष्टि चतु लि ङ्गन्यायेन तुल्यनामश्र भावभ्यापारवस्तुत्पतोर्नानित्यताप्रसङ्धः इति । | 
यह श्रन्यदीयमतानुसार संगतिनिदशंन है। यह भ्रन्त में निदिष्ट प्रतीक श्रथवा उद्धरणनिदशंक । 
'इति' शब्द से स्पष्ट है । सम्भवतः वासुदेव दीक्षित का (वातिककारँ्वेद्षिरोमणिभिः प्रपञ्चितम्‌, 
दसी वचन की श्रोर संकेत है । 
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जयन्त ने न्यायमञ्जरी में कुमारिल कै श्रनीदवरवाद का सोद्धरण खण्डन किया है (द्र०-न्याय- 
मञ्जरी, प्रष्ठ १९६०, २०३, मेडिकल हाल यन््रालय, काशी, सं° १६५१) । यदि भट कुमारिलने 
कटीं ईदवर के ग्रस्तित्व का प्रतिपादन करिया होता, तो भद्र जयन्त कुमारिल के श्रनीइवरत्ववाद का 
सोद्धरण खण्डन न करता । भटर जयन्त एक प्रामाणिक ग्रन्थकार है, वह मद कुमारिल पर भ्रनीर्वर- 
वादित्व का भ्रारोपण करके खण्डन करनेवाले न थे । 


इससे स्पष्टे करि भट कुमारिल प्रौर प्रभाकर दोनों के उत्तरवर्ती श्रनुयायियों ने भ्रपनी 
मति के भ्रनुसार इन्हें सेदवरवादी सिद्ध करनेकीकचेष्टाकी है 1 हमारा विचार है कि भद कुमारिल 
ग्रौर प्रभाकर दोनों भ्रनीडवरवादी थे | रावरस्वामी भी अ्रनीदवरवादी ही थे । मीमांसकं में 
ग्रनीइवरवादित्व मत का उद्‌भव इनसे पूर्वं हो चुका था इन भ्राचार्यो ने भ्रनीइवरवादी बौद्ध भ्रौर 
जेन दार्शनिकों के ईदवर वेद प्रौर सूष्टिके ईदवरकतुत्व पर कयि गये श्राक्षेपौ का समाधान 
करने में प्रसमं होने से सवना समुत्पन्नेऽधं त्यजति पण्डितः कहावत के श्रनुसार ईरवर श्रौर 
उसके जगत्‌कतु त्व श्रंश को तिलाञ्जलि देकर वेद की रक्षा के निमित्त अ्रनादि श्रनीदवरकतुक 
सिद्ध करने का प्रयास किया है। सम्भवतः प्राचायं शंकर ने ब्रह्म की सिद्धिके लिये ही ्रद्रेतमत 
का भ्रवलम्बन किया हो । यह श्रद्रेतमत शङ्कुर का स्वोपज्न नहीं था। यह शब्दाद्रेत के रूप में 
पूवंतः भतू हरि प्रादि वारा प्रतिष्ठापित हो चुका था। शङ्कुराचायं ने तो शब्दाद्वतवाद मेँ से शाब्द 
को हटाकर ब्रह्ममात्र की प्रतिष्ठा की । दोनों श्रद्र॑तमतों में विवर्तवाद एवं जगत्‌ का मिथ्यात्व 
प्रायः समान है । | 


भट्ट कुमारिल के तीन ग्रन्थ--मभदट कुमारिल ने शावरभाष्य पर भागः तीन प्रकार की 
टीकाएुं लिखी हैँ । प्रथमाध्याय के प्रथम पाद पर श्लोकात्मक हलोकवातिक; प्रथमाघ्याय कै द्वितीय 
से लेकर तृतीय भ्रघ्याय के भ्रन्त तक गद्यपद्यरूप तन्त्रवातिक, श्रौर चतुथं श्रध्याय के श्रारम्भ से 
वारहवें ग्रघ्याय के भ्रन्त तक गद्याटमक दुष्‌ टीका नाम्नी अति संक्षिप्त टीका । 


पांच ग्रन्थ - मद्रास के राजकीय हस्तलेख-संग्रह मे अीमांसानयकोदा ग्रन्थ है। उसके पृष्ठ 
१० पर लिखा है - तत्र भदट्राचार्याणां पञ्च व्याख्यानानि भाष्यस्य । एका बृहटरीका, द्वितीया 
मध्यम टीका, तृतीया टप्‌ टीका, चतुर्थो कारिका, पञ्चमं लन्त्रवातिकम्‌ उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्त- 
कम्‌ । बृहन्मध्यटीके सम्प्रति न वतते । 

इस वचन के भ्रनुसार भद्र कुमारिल ने पांच ग्रन्थ शावरभाष्यः पर लिखे थे-बृहट्रीका, 
मध्यटीका, टुप्‌टीका, कारिका, तन्त्रवातिक । परन्तु वृहद्‌ टीका. ग्रौर मध्य टीका सम्प्रति उपलन्व 
नहीं होते । ~ | 

इस लेख में कितनी सत्यता है, यह हम नहीं जानते । बृहद्रीका श्रौर मध्य टीका ग्रन्थ यदि 
लिखे भी गयेथे, तो भी ये मीमांसानयकोशकार के.पूवंसे ही दुनंभ ये । श्राज तो उनकी सत्ता का 
श्मन्य प्रमाण भी उपलन्व नहीं है । 

श्नन्य कुमारिल -एक भट कुमारिल स्वामी भ्रादवलायन गृह्य-कारिका का रचयिता दै। 


छठ शास्वावतार-मीमांसा 


इस कुमारिल ने गृह्यकारिका मँ जयन्त, जयन्तस्वा मी, जयन्तके ब्रनुयायियों, ग्रौर प्रयोग-पारिजात 
को उद्‌घृत किया है । प्रयोगपारिजात का काल विक्रम की १४ वीं शती का उत्तरार्धः है । ग्रतः 
यह्‌ कुमारिल विक्रम की १४ शती के भ्रन्त श्रथवा उसके पदचात्‌ का है । जयन्त प्रयोग-पारिजात 
मे उद्धृत होने से उससे पूर्वभावी है (द्र०--वेदिक-वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण-ग्रारण्यक भाग, 
पृष्ठ २११, २१२, सन्‌ १६७४) । 

दरलोकवातिक के टीकाकार-श्लोकवातिक की तीन टीकाएं सम्प्रति उपलब्ध हैँ। हम 
उनके कालक्रम के म्रनुसार उनका निर्देश करते है-- 


१- तात्पयंटीका-इस टीका का रचयिता भटर उम्बेक टै! उम्बेक नाम भवभूति का 
ही नामान्तर है । "मालतीमाधव" के एक हस्तलेख मे इसे कुमारिल का शिष्य भी कहा है । श्रन्य 
कोशो मे भवभूति के गुरु का नाम ज्ञाननिधि लिखादहै! द्र०- मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
उम्बेक कौ दलोकवातिक की तात्पर्यटीका के भ्रारम्म में सम्पादकीय लेख, तथा हमारा संस्कृत- 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, प्रष्ठ ४७४- ४७४५ (संवत्‌ २०३०) । उम्बेक वा भवभूति का 
गुरु भद कूमारिल नहीं हो सकता है, क्योकि भवभूति महाराज यशोवर्घन का सभ्य था | यदोवचन 
का काल सं° ७८०-८०० तकं है । परन्तु इतना सत्य म्रवश्य है कि उम्बेक भवभूति का ही 
नामान्तर था \ मीमांसक-सम्प्रदाय मे इसकी उम्बेक नाम से प्रसिद्धि है, ग्रौर कविसम्प्रदाय में 
भवभूत के नाम से 1 मीमांसक-सम्प्रदाय मे भट उम्बेक इलोकवातिक के मर्मज्ञ माने जते हैँ । 
गणरत्न ने (तकंरहस्यदीपिका' (पृष्ठ २०) में लिखा है - उम्बेकः कारिकां वेत्ति । 


तात्पयं टीकां श्रघ्‌ री-उम्बेक की इलोकवात्िक की टीका स्फोटवाद पर्यन्त है । सम्भव दहै 
कि उम्बेक स्फोटवादपर्य॑न्त ही व्याख्या लिख पाये हों । उसके श्रागे श्राक्तिवाद से जयमिश्र की 
दकरिका नाम्नी व्याख्या मिलती है (द्र०-्रगला सन्दर्भ) । 


२- शकरिका- इस टीका के रचयिता जयनिश् दै । यह टीका ब्रघूरी उपलब्ध होती 
है । इसका जो संस्करण मद्रास विदवविद्यालय से प्रकारित हुश्रा है, उसमें वह श्राकरृतिवाद से लेकर 
सम्बन्धाक्षेपपरिहार के ३८ वें इलोक तक छपी है । उसके श्रागे हस्तलेख खण्डित है । उम्बेक की 
टीका के स्फोटवाद पर समाप्त होने, म्नौर जयमिश्र की टीकाका प्रारम्भ श्रगले श्राकृतिवाद से 
होने से प्रतीत होता है कि जयमिश्च ने उम्बेक रचित टीका पूणं करने कं लिये भ्रपनी टीका 
म्राक्रतिवाद से प्रारम्भ की थी । 

३-- काशिका --इस टीका कं रचयिता सुचरित भिश्च हैँ । इसकं दो भाग त्रिवेन्द्रम से 
्रकाशित हमारे संग्रह में ह । सरस्वतीकण्ठाभरण (दण्‌नाथ टीका) के चौथे भाग कं भ्रन्त में 
प्रकादयमाण ग्रन्थों मे चौथे भाग की सूचना छपी है । श्रन्थ पूरा प्राप्त हृश्रा है वा श्रघूरा, इसकी 
सम्पादकीय से सूचना प्राप्त नदीं होती । यह व्याख्या श्रपने नाम के ्रन्वथं है ॥ इसमें इलोकवातिक 
की विस्तृत व्याख्या है । 

। . +. शुचरित मिभ कां काल--दइस काशिका टीका को वेद्खटनाथ ने सेदवरमीमांसा १।१।९९ 





७ शावर-भाष्य के व्याख्याकार ४६ 


की व्याख्या में उद्घृत किया टै (द्र०--पृष्ठ ६४) । वेङ्कुटनाथ का जीवनकाल संवत्‌ १३०५- 
१४०७ ( --सन्‌ १२४८१३५०) माना जाता है (द्र०-काशिका टीका, भाग १, सम्पादकीय 
निवेदना, पृष्ठ १) । इलोकवातिक के स्वरूपादिषु धभस्य (इ्लोकवातिक, प्रतिज्ञासूत्र, इलोक 
१२६) की काशिका टीका के त्रिपाद्यां तु - प्रमाणलक्षणमाख्यायते (माग श.पृष्ठ ५) को पार्थसारयि 
मिश्र ने शास््रदीपिका १,४1।१ में उद्‌वृत करके इसका खण्डन किया है । इससे यह स्पष्ट है कि 
कारिका टीका दास्त्रदीपिका से प्राचीन है । पार्थसारथि मिश्र का काल वासुदेव श्रम्यङ्कुर ने ईस्वी 
सन्‌ ९०० माना है (द्र°-सवंददेन-संग्रह्‌, पृष्ठ ५२७} । ग्रतः सुचरित मिश्र का काल इससे 
कितना पूवेवर्ती है, यह कहना श्रशक्य है । वासुदेव श्रभ्यङ्कुर ने सवंददन-संग्रह पृष्ठ ५२७ पर 
सुचरित मिश्र का काल सन्‌ १६०० लिखा है, वह सवंथा म्रशुद्ध है । 


४ - न्यायरत्नाकर - इलोकवातिक की इस टीका के रचयिता शास्त्रदीपिकाकार पाथं 
सारथि मिश्र । पार्थंसारयि के पिता का नाम यज्ञात्माथा । पार्थसारथि का काल वि० &५० 
(सन्‌ ६००) के लगभग है यह हम पूवं लिख चुके हँ । रलोकवातिक की टीकाम्रों में न्यायरत्नःकर' 
टीका पणं छपी है । 

श्रन्य ग्रन्थ-पार्थेसारयथि मिश्र ने कुमारिल की टुपटीका पर 'तन्त्ररत्न" नाम्नी टीका लिखी 
है । न्यायरत्नमाला मे भाद्र मतानुसार मीमांसाशास््र-सम्बन्यी म्रनेक न्यायो पर विचार किया गया 
है । शास्त्रदीपिका मीमांसाशास्त्र का प्रधिकरण-विवेचनातमक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। तन्त्ररत्न हमे उपलब्ध 
नहीं हुश्रा । 

ग्रन्थो का पौर्वापयं शास्त्रदीपिका में तन््ररत्न भ्रौर न्यायरत्नमाला दोनों का उल्लेख 
होने से ये दोनों शास्तव्रदीपिका से पूवं लिखे गये । न्यायरत्नाकर पृष्ठ ६& पर शास्वरदीपिका का 
उल्लेख होने से ग्रन्थकार ने इलोकवातिक की टीका ^न्यायरत्नाकर' सव से ग्रन्त मे लिखीदहै। 


तन््रवाक्षिक की टीका- तन्त्रवातिक जसे विशाल ग्रन्थ पर सोमेदवर भद्र ने टीका लिखी 
है । इसका नाम न्यायसुधा है । यह राणक नामसे भी व्यवहृत होती है । यह वहत विस्तृत टीका 
है । सोमेदवर भद का काल संवत्‌ १५५० के लगभग है । 


म० म० वासुदेव प्रभ्यङ्कुर ने सवंदशेन की टीका के म्रन्त में पृष्ठ ५२७ पर तन्त्रवातिक कं 
निम्न टीकाकारो का उल्लेख किया है- 


१- मण्डन भिश्च (सं° ८८२, सन्‌ ८२५) ३- कवीन्द्र 
२-- कमलाकर भट (सं० १५५७, सन्‌ १५००) ४--पालभटु 
हम इनके सम्बन्व मे कुछ नहीं जानते । | 


टुप्टीका की टीका--पाथसारथि मिश्र ने भटर कुमारिल की शाबरभाष्य श्र० ४से श्र 
१२तककीदट्‌प टीका पर तन्त्ररत्न नाम की टीका लिखी है, यह हम पूवं निख चुके द । 
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र२-प्रभाकर मिश्र 


प्रभाकर मिश्र द्वारा उपपादित मत मीमांसा-सम्प्रदाय में गुरुमत के नाम से भी व्यवहृत 
होता है । प्रभाकर मिश्रः भट कुमारिल के शिष्य थे 1 उनका मत गुरु-मतके नाम से क्यों व्यवहृत 
होता है, इस विषय मँ मीमांसकों मे एक किवदन्ती प्रसिद्ध है । जो इस प्रकार है-- 


एक वार भटर कुमारिल शिष्यो को पढ़ा रहैथे । पाठमे एक पक्द्ति ग्रा गई--श्रत्रापि 
नोक्तम्‌ तत्र तु नोक्तमिति द्विरुक्तम्‌ ( == यहां भी नटीं कहा, वहां भी नहीं कहा, यह दो वार उक्त 
है । इस पक्ङ्ति पर मदु कुमारिल सोचने लगे कि "यहां भी नहीं कहा, वहां भी नहीं कहा, तो यह्‌ 
दो वार कथित कंसे हुश्रा' ? भटर कुमारिल ने पाठ यही समाप्त कर दिया, प्रौर कार्यान्तर ते बाहर 
चने गये ! उनके पीछे एक शिष्य इस पक्ति के विषय में कागज पर श्रत्र श्रपिना उक्तम्‌, तत्र 
तुना उक्तम्‌ ( == यहां यह वात श्रपि' राब्दमे कही है, रौर वहां "तु" राब्दसे । इस प्रकार एक 
ही भ्रमिप्राय दो वार कहा गया है) लिखकर गुरु-पत्नी को देकर चला गया । घर पर लौटने पर 
उनकी पत्नी ने वह कागज भटु कुमारिलकोदे दिया भद्र कुमारिल शिष्य की बुद्धिमता पर 
चकित हो गये । उन्होने पत्नी से पूछा यह्‌ लेख कौन दे गया? तव पत्नी ने कहा- प्रभाकर! 
तव भट कुमारिल ने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर भ्रगले दिन पाठके समय प्रभाकर से कहा ~ त्वमेव 
गरः (तुम ही गुरु हो)। एेसा कहकर प्रभाकर के लिये "गुरु" नाम ही व्यवहार में प्रयुक्त करने लगे" । 
इस किवदन्ती से प्रभाकर की म्रसाघारण प्रतिभाका ज्ञान होता दै । 


प्रभाकर का काल--यदि उक्तं किवदन्ती में कुछ भी एेतिहासिक तथ्य हो, तो मानना होगा 
किजो काल भद कुमारिलका था, वही भह प्रभाकर का भी है । वतंमान रेतिहासिक भट 
कूमारिल के समान भटर प्रभाकर का काल भी विक्रम की श्राठ्वीं शती का चतुथं चरण 
मानते है ॥ 

प्रभाकर के सम्बन्ध मे नया विवाद-मीमांसाकोश के रचयिता केवलानन्द सरस्वती ने 
प्रथम भाग में श्रस्तावः प्रकरण के पृष्ठ १३ पर मण्डनाचा्यं-विरचित 'विचिविवेक', उसकी वाचस्पति 
मिश्च लिखित “न्यायकणिका टीका, तथा प्रभाकरकृत बृहती के कतिपय वचनों को उद्धृत करके 
स्थापना की है कि गुरु, जरत्प्रामाकर, नवीनप्राभाकर भिन्न-भिन्न है, रौर वृहती व्याख्या नवीन 
प्राभाकरः की दहै । हम उक्त स्वामी जी द्वारा निदिष्ट सभी.वचनों को मूलग्रन्थ श्रौर उसके श्रागे- 
पीये कै प्रकरण को विचार कर इस परिणाम पर पहुचे हैँ कि स्वामी. केवलानन्द सरस्वती को उक्त 
कचनों से भ्रान्ति हुई है । इस श्रन्ति के निम्न कारण दै- 


१ प्रभाकर द्वारा विरचित लघ्वी रौर वृहती दो टीकां का उल्लेख करते हये भी 








१. इस किवदन्ती में कहीं -कीं स्वल्प भ्रन्तर भी भिलता है, परन्तु मुख्य तत्तव॒ श्रमाकर ने 
उक्त पक्ङ्ति की संगति लगाई थी" सवत्र समान है । इस..विषय . मे द्रष्टव्य ्रानन्दाश्नम पूना 
मुद्रित शएवरमाष्य माग १ (सन्‌ १६२६) में प्रकाशक का श्रावेदन, पृष्ठ ३ । 





शावर-भाष्य के व्याख्याकार ५१ 


प्रभाकर के भ्रन्यत्र उद्घृत, परन्तु ब्रहती में श्रनुपलन्ध पाठो की लघ्वीमे सम्भावना को स्वीकार 
न करना प्रथम कारण है । पल्चिकाकार शालिकनाथने प्रभाकर की दोनों व्याख्याग्रों पर दो 
पञ्चिकाएं लिखी थीं 1 शालिकनाथ ने स्वयं प्रकरणपच्चिका (पृष्ठ ४६) में स्पष्ट लिवा है-- 
एतच्च पडिचकाद्रये प्रपञ्चितम्‌ । श्रत्रापि चान्‌ मानपरिच्छेदे वक्ष्यामः 1 सम्प्रति लघ्वी व्याख्या 
ग्रनुपलव्व है । 

प्रभाकर ने लघ्वी व्याख्या पहले लिखी थी, भ्रौर वृहती पर्चात्‌ । लघु श्रौर बृहत्‌ 
पाठात्मक दो प्रकार के ग्रन्थों का प्रणयन पाणिनीय ग्रष्टाव्यायी, यास्कीय निरुक्त, ग्रौर भरत 
नाट्यजास््र भ्रादि में प्रसिद्ध दै) 


२- वाचस्पति मिश्र ने जरत्प्राभाकरों रौर नवीनप्राभाकरो वा उनके मतो का निदेडा 
करियादहै, न कि जरत्प्रभाकर श्रौर नवीनप्रभाकर शब्दों का । स्वामी केवलानन्दं सरस्वती ने इस 
प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया । प्राभाकर राब्द से प्रभाकर के भ्रनूुयायी कहे जाते है 1 उनके द्विवा- 
भाव का प्रतिपादन वाचस्पति मिश्रने कियादहै, न किदो प्रभाकरो का। समयभेद से एक ही 
प्राचार्य के शिष्य दो भिन्न नामों से पुकारे जाते हँ । पाणिनीय सम्प्रदाय ने भी पुवंपाणिनीयाः श्रपर 
पाणिनीयाः दो प्रकार के पाणिनीय मतानुयायी प्रसिद्ध हैँ 1 द्र°-कारिका ६।२।१०४ 1 कालभेद 
से दोनों में ग्रन्तरभी हो जाता है 1 पाणिनीय सम्प्रदाय मे वातिककार कात्यायन, एवं महामाष्य- 
कार पतञ्जलि पूवंपाणिनीयाः के ्रन्तगंत भ्राते है । इन्दोने पाणिनि के जिस सूत्रपाठ पर लिखा 
है, वह म्रष्टाध्यायी का लघुपाठ है 1 काशिकाकार प्रभृति श्रपरपाणिनीयाः के अ्रनुयायी है 1 इन्दोने 
भ्रष्टाघ्यायी के बृहत्पाठ पर व्याख्याएं लिखी हँ (द्र °०-संस्कृत-व्याकरणशास्वर इतिहास, भाग १, 
पष्ठ २१६-२२०, संवत्‌ २०३०) । इसी प्रकार यहां भी प्रभाकर के लघ्वी व्याख्या के ब्रनुयायी 
जरत्प्राभाकर, ग्रौर कालान्तर मे लिखी गई ब्ृहसी व्याख्या के भ्रनुयाथी नवीनप्राभाकर कहाते हें । 

३- वृहती (काशी सं०) पृष्ठ १८१ में तदिदमनुपासितगुरोडचोद्यम्‌; तथा १०३ में किम- 
नया श्रन्‌ पासितगुङकथया प्रयोगो में स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने “गुरू शब्द से शाबरभाष्य 
व्याख्याता गृरु ( = प्रभाकर) का ग्रहण समभा है । स्वामी जी ने पूर्वापर प्रक्षग॒को किञ्चिनमात् 
भी नहीं देखा, रौर पूवं भूल के कारण यहां भी भूल कर वठे । श्रनवासितगुङ तो एक - मुहावरा 
है 1 जो भी किसी शास्त्र के तत्त्व को यथावत्‌ नहीं समता, उसे भ्रनुपासितगुद कहा जाता रहै 1 
क्योक जो गुरू के चरणों मे चिरकाल तकं बेठकर शास्त्र का म्रध्ययन नहीं करता, वह॒ शास्त्रं ॒के 
गम्भीर श्रभिप्राय को जानने मे श्रसमथं होता है। 


इसके प्रागे पृष्ठ १५ पर टीकाकारः उपशीषेक के भ्रन्तगंत लिखा दै-- 


प्रमाणान्तरागोचरः शब्दमात्रावलम्बनः नियोक्तोऽस्मीति प्त्यात्मवेदनीयः सुखादिवत्‌ 
श्रपरामृष्टकालत्रयः लिद्धादीनामें विधिरिति (विधिविवेक तथा न्यायकणिका, पृष्ठ ४८) 1 
यह्‌ पङ्क्ति ब्रहती के तकंपाद में घ्यानपूवेक देखने पर भी हमे उपलब्ब नहीं हई । इसके विषय में 
हमारा कहना है कि प्रभाकर की लघ्वी व्याख्या जव तक उपलब्ध न हो जावे, रौर उसमे भी यहं 
पङ्ति न मिते, तब तक कोई परिणाम नि कालना प्रमाणकोटि में नहीं स्वीकार क्रिय जा सकता 
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है 1 तथा यह्‌ भी श्रभी तक प्रमाणित नही हुभ्राहैकिप्रभाकर ने वृहती व्याख्या तकंपादान्त ही 
लिखी था ¦ इस वाक्य से तकंपाद के प्रागे भी सम्भावना हो सकती है । ्रागे पुनः लिखा है-- 


१-टीकाकारः प्रयोजनं दल्ायति-लोक इत्यादि भाष्यस्य । ऋजुविमला पृष्ठ १, 
कशी संस्करण । 

२- टीकाकारः पृच्छति किमनेनावघा्यते । ऋजु०° पृष्ठ ३८, काशी संप्करण । 

३- "तदाह भगवान्‌ वातिककारः' (प्राभाकरीयः) इत्युक्त्वा कानिचिद्‌ वातिकानि विलिख्य 
'तदेतद्रीकाकारो भगवान्‌ न मृष्यति" इत्युक्त्वा "यथागुरुदशंनं किञ्चिदुच्यते (ऋजु० पृष्ठ &०, 
कारी संस्करण ) इसमे शालिकनाथ वात्िककार टीकाकार श्रौर गुरु की भिन्नता दशति है। 


ऋजुविमला मे उद्धृत वातिककार प्रभाकर-मत का है, इ्लोकवात्तिककार भटर कुमारिल नहीं 
है । इस के उपपादन के लिये लिखा है - 


४ - तदाहुः वातिक्तकारमिश्नाः - गम्यमानस्य चाथेस्य नेव दृष्टं प्रयोजनम्‌ । काब्दान्तर- 
विभक्त्या वा घूमोऽथं ज्वलतीतिवत्‌ 1 ऋजु° पृष्ठ ७०, कारी संस्करण । 

%-- तदाह वर्तककारः- यावच्चाव्यतिरेकित्वं स ह्य श्ञेनापि शक्यते । विपक्षस्य कुतस्ता- 
देत्‌ हेतो्गमकता बलम्‌ ॥1 ऋजु ° पृष्ठ ८४, काडी संस्करण । 

इन्हे उद्धृत करके लिखा है कि-ये इलोक भाद्र वातिक मे उपलन्व नहीं होते, इसलिये यह 
भाभाक्रीय वातिककार होगा 1 । 

स्वामी के वलानन्द सरस्वती ने ऊपर जो कुर लिखा है, वह प्रविचारित रमणीयदहै । हम 
क्रमाः उद्‌घृत इन पाठो के सम्बन्धमें क्रमशः ही विचार करते ह 

१- जव शालिकनाथ स्पष्ट लिखता है कि टीकाकारः प्रयोजनं दांयति-लोक इत्यादि- 
भाष्यस्येत्यादिना, तव टीकाकार बृहतीकार से भिन्न है, यह कल्पना ही नहीं हो सकती दहै, क्योकि 
टीकाकार के नाम से जो पङ्क्ति उद्वत कौ है, वह्‌ बृहती की प्रथम पङ्क्तिहीदहै। 


२-ऋजुविमला पृष्ठ ३० के तत्र टीकाकारः पृच्छतिमे उक्त टीकाकार भी वृहतीकार 
ही है, क्योकि “किमनेनावधायंते इति" प्रतीकरूप से उद्धृत वचन बृहती का ही है । 

३- तृतीय उद्धरण तदाह भगवान्‌ वातिककारः लिखकर जो वात्तिकदलोक उद्धृत किये 
है, वे हमें इ्लोकवातिक में उपलन्व नहीं हुये । परन्तु इस विषय मेँ दो वातं ध्यान मे रखना 
भ्रावश्यक हैँ । एक- भट कुमारिल ने इलोकवातिक तन्त्रवातिक प्रौर टुप्‌ टीका के श्रतिरिक्त दो 
ग्रन्थ एक बहद्रीका तथा दूसरा कारिका भी लिखे थे, यह हम पूवं श्रमुद्रित मीमांसानयकोद 
क प्रमाण से लिख चक्रे है (द्र०--पृष्ठ ४७) 1 बृहदरीका भ्रौर कारिका अ्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहीं है । श्रतः इलोकवातिक मे अ्रनुपलब्व वातिककारीय वचन उसके इन ग्रन्थों से उद्धृत किये 
गये होगि । दूसरा-मीमसि के श्रतिरिक्त वेदान्त पर भी वातिक ग्रन्थ है । कुछ वातिक उसके भी 
हो सकते है । इसी उद्धरण म यथागुख्दां नम्‌ में गुर बरृहतीकार ही है । पहले शालिकनाथ ने 
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भट कुमारिल का मत उद्‌धृत किया है, उसके पश्चात्‌ वह शावरभाष्य की गुरुमत =प्रभाकर-मत 
के प्रनुसार व्याख्या करता है। 


ग्रव संख्या ४-५५ के उद्धरणों के विषय में लिखते ह- 

४ -ऋजुविमला पृष्ठ ७० पर वातिकारमिश्नाः का संकेत करके जो इलोक उद्धृत किया 
है, उसके सम्बन्ध में स्वामी केवलानन्द सरस्वती का यह्‌ लिखना कि यह इलोक कुमारिल के 
दरलोकवातिक में नहीं मिलता, चिन्त्य है । सम्भव है स्वामी जीने उक्त वचन के प्रादय चरण से 
इसको रलोकवातिक मे दूढा होगा । परन्तु गम्यमानस्य चार्थस्य पूवंभाग वाक्याधिकरण 
के ४३ वे दलोक का उत्तराधे है, ग्रौर शब्दान्तरं विभक्त्या अ्रगले ४४ वें का पूर्वाधं है 1 गम्यमानस्य 
चार्थस्य रलोक का भ्रादिचरण न होने से उन्हे श्लोक सूची मं नहीं मिला, प्रौर कट से लिख दिया 
कि यह वचन रलोकवातिक का नहीं है । यतः गम्यमानस्य चाथंस्य वचन इलो कवात्िक मेँ उपलब्ध 
है, इसलिये यहां निदिष्ट वातिककार मिश्र निद्चय ही भट कुमारिल है । | 

५-ऋजुविमला पृष्ठ रठ४्वां इलोक भटीय रलोकवातिक में नहीं है । उसके ग्रन्थान्तर से ऋजु- 
विमलाकार ने संगृहीत किया होगा । इस अरभिप्रायवाला इलोकार्घं निरालम्बनवाद के २७ वें शलोक | 
मे विद्यमान है। 


विल्ञेष- यहां यह ध्यान मे रखने योग्य है कि शालिकनाथ ने बृहती की ऋजुविमला टीका 
मे वातिककार का नामनिदंशपूवंक साढ़े म्राठ इलोक (== १७ भ्रघं) उद्धुत क्यिर्है, भ्रौर विना 
नामनिदेडश के भटर कूमारिल के इलोक वातिक के पांच इलोक (== १० भ्रघे) उद्घुत कयि दहें। 
इन साढ़े तेरह दलोकों (२७ र्वो) मेँ से साढे छः उलोक (== १३ भ्रं) रलोकवातिक मँ मिलते 
है, सात्त शलोक ( १४ श्रधं ) इलोकवातिक मे नहीं मिलते (्रष्टव्य-- मद्रास विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित "बृहती" ग्रन्थ) । इससे स्पष्ट है कि ऋजुविमला मे निदिष्ट वातिककार भद कूमारिल 
ही है । ग्रौर जो उसके इलोक इलोकवातिक मे नहीं मिलते, वे उसके भ्रन्य अ्रन्थों से उद्धूत किये 
गये होगे । ऋजुविमला के श्रारम्भ का जो उद्धरण (द्र०-सं° १) स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने 
उद्धृत किया है, उसका पूरा पाठ इस प्रकार है- 


लोक इत्यादिभाष्यं यत्नगौरवं ्रज्यतेतयेवमन्तमयक्ा्ददूषप्ा्यमोचित्यानुभाषणयरमिति | 
वातिककारेण व्याख्यातम्‌ 1 तत्त मन्दप्रयोजनमिति मत्वा टीकाकारः भयोजनं दहंयति-लोकः 
इत्यादि भाष्यस्येत्यादिना । 


इस उद्धरण में स्मृत वातिककार भट कुमारिल ही है । उन्होने लोक इत्यादि भाष्यस्य 
(इलोकवातिक प्रतिज्ञासूत्र श्लोक २६) कहकर जो व्याख्या की है, उसको च्यान में रखकर ॒बृहती- 
कार ने उसे मन्दप्रयोजन कहा है । वस्तुतः ब्रहती व्याख्या प्रभाकर ने भट कुमारिल के मन्तव्य के 
खण्डन के लिये ही लिखी है । यह बात बृहती के भ्रघ्ययन से स्पष्ट है । 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने टीकाकार, वात्तिककार, गुरु 
वा जरतूप्राभाकर भ्रौर नवीनप्राभाकर केः सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा है, वह शास्त्र का गम्भीर 
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ज्ञान न होने, श्रौर विना पूर्वापर का चिन्तन कयि होने से सर्वथा प्रमाणरहित दहै । मीमांसकों की 
वातिककार प्रभाकर टीकाकार वा गुरु के सम्बन्धमें जो प्रसिद्धि है, वह सर्वधा यथाथ है। 

प्रभाकर के व्याख्या ग्रन्य--भदु प्रभाकर मिश्च भ्रपर नाम गुरू ने शावरभाष्य पर लघ्वी 
ग्रोर बहती दो व्याख्याएं लिखी थीं । बृहती का निबन्धन ग्रौर लघ्वी का विवरण भी नामान्तर 
है 1 वृहती का केवल प्रथम पादहीदो स्थानोसे मृद्रिन हृम्रादहै। एक काशी से, दूसरा मद्रास 
विइवविद्यालय से । काशी-संस्करण की श्रपेक्षा मद्रास का संस्करण उत्कृष्टदहै । इसमें परिरिष्ट 
मे बृहती भ्रौर ऋजुविमला दोनो मे उद्‌घृत उद्धरणों के भूलस्थान (-=भ्राकर-ग्रन्थ) का निर्देश 
बहुत उपयोगी है । इसका दूसरा भाग भी छपा है, जिसमें बृहती का श्रन्य कोदानृसारी पाठ, तथा 
शालिकनाथ-विरवित मीमांसाभाष्य परिरिष्टके दो पाठ दिये ह । बृहती व्याख्या परणं शावरभाप्य पर 
लिखी गई थी, म्रथवा उपलब्वं भ्रंश तक ही, इसका निश्चायक कोई प्रमाण हमे उपलव्व नहीं 
हुश्रा । लघ्वी तो नाममात्रावशेष हो गई है ! 

| मट्‌ प्रभाकर ने लघ्वी प्रौर वृहती व्याख्याय भाट मत कै निरासन के लिये लिखी थीं । 
भाट-मत श्रौर गुरु-मत मे भ्रनेक विषयों के मौलिक चिन्तन में मतभेद है। 

बृहती भ्रौर लध्वी की व्याख्याएं- शालिकनाथ ने लघ्वी ्रौर ब्रहती दोनों पर पञ्चिका 
नाम्नी टीकाएं लिखी थीं । वृहती की पल्चिका का नाम ऋजुविमला है । वृहती की . तकंपादान्त 

ऋजूुविमला टीका बृहती के दोनो संस्करणों मे छपी है । लघ्वी की पञ्चिका का दीपशिखा नाम 
था । शालिकनाथ ने मीमांसाभाष्य-परिशिष्ट भी लिखा था । यह्‌ वृहती के मद्रास-संस्करण के द्वितीय 
भागमेंछपा है । प्रभाकर मत की विवेचना के लिये शालिकनाथ ने प्रकरणात्मक प्रकरण-पल्चिका 
नाम का ग्रन्थ लिखा है । यह्‌ काडी से प्रकाशित हो चका दै। इनके भ्रतिरिक्त शालिकनाथ ने 
मीमांसा-जीवरक्षा ग्रौर वाक्याथमातृकावृत्ति ग्रन्थ भी लिखे हैँ । | 

| , शालिकनाथ का परिचय--शालिकनाथ का कुछ भी परिचय उपलन्ध नहीं होता । कुछ 

लोगों क। कहना है कि चालिकृनाथ प्रभाक्रर के साक्षात्‌ शिष्य थे । इसमें साधक कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । सम्भवतः इस मान्यता मे ऋजुविमला कं घ्रारम्भ में प्रमाकरगुरोर्भावं भितगम्भीर- 
भाषिणः में प्रभाकर के साथ गुरुप्रयोग कारण होगा । परन्तु यदि भद्र कुमारिल कं प्रकरण में 
उल्लिखित किवदन्ती मे कुछ सचाई होवे, तो प्रभाकर का गुरु श्रपरनाम ही यहां गृहीत हौ 
सक्ता है ।' 

गौडदेगीय- न्यायकूसुमाञ्जलि मे गौडमीमांसक का मत उद्चृत है ।* उस की वोधिनी 
टीका में गौडो मीमांसक्पञ्चिकाकारः श्रभिप्राय व्यक्त किया है" । इससे पल्चिकाकार शालिक- 
नाथ कं गौड (वंग ) देशीय होने की प्रतीति होती है। 

१. वेदानु कारेण पठचमानासु मन्वादिस्मृतिषु श्रपौरुषेयत्वाभिमानिनो गौड़मीमांसकस्यार्थ- 
निश्चयः । न्यायकरुसुमाज्जलि, पृष्ठ ६९& । वोधिनी-गौडो मीमांसकः पञ्चिकाकारः । र हि 
वेदाध्ययंन।मावाद्‌ श्रवेदत्वं न जानातीति गौडमीमांसकस्येत्युक्तम्‌ । पृष्ठ १२१।॥। . इन श्रमाण कं 
लिये देखिये-- मद्रास से प्रकाशित वृहती, भाग २, प्रस्तावना, प्रष्ठ ३४ ॥ > 
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काल शालिकनाथके काल के विषय मे किसी ने कुछ नहीं लिखा । प्रभाकर 
विजय के कर्ता केरलदेशीय नन्दीदवरने ग्रन्थ के श्रारम्भ मे लिखा है- नाथद्रयात्तसारेऽस्मिन्‌ 
रास्त्रे नम परिश्रमः 1 इसमें स्मृत नाथद्रय दैँ-^नयविवेक' का कर्ता भवनाथ, श्रौर पच्चिकाका 
कर्ता शालिकनाथ । इससे इतना ही विदित होता है कि शालिकनाथ प्रभाकरविजय के कर्ता 
नन्दीश्वर से प्राचीन हैँ । स्वामी कंवलानन्द सरस्वती ने मीमांसाकोडश भाग १ कं प्रारम्भ (पृष्ठ 
१६) में नन्दीश्वर के वर्णन के ग्रनन्तर कोष्ठक में (सन्‌ ५००-६००) लिखा है, पर इसमें 
उन्होने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । 

नया प्रमाण - हम एक प्रमाण उपस्थित करते है, जिससे इतना विदित होता है कि 
शालिकनाथ न्यायरत्नाकर के लेखक पार्थसारयि मिश्र से प्राचीन है 1 पार्थसारथि भिश्च ने इलोक- 
वातिक उपमान-परिच्छेद के प्रत्यक्षेऽपि यथादेश रलोक (३६) की व्याख्या मे शवरस्वामी के 
गवयदनं गोस्मरणस्य (द्र ० - मीमांसाभाष्य हिन्दीव्याख्या, उपमानप्रमाण, पृष्ठ ३०) भ्रंश पर 
लिखा है - | । 


केचित्त गोस्मरणस्येति पुरुषपरं व्याचक्षते 1 तत्र नन्द्यादिषु स्मरतेः पाठो सृगयितव्यः 1 
केचित्तु बहुव्री हिमिच्छन्ति । तदपि वंयधिकरण्यादयुक्तम्‌ । बहू व्रीहिः समानाधिकरणानामिति 
स्मृतेः 1 न्यायरत्नाकर पृष्ठ ४४५-४४६ । 

प्रथात्‌--कुछ व्याख्याता गोस्मरणस्य का पुरुषपरक ` ( == गोः स्मरणः स्मरणकर्ता } 
व्याख्यान करते हैँ । इसमें नन्द्यादि (शअरष्टा० ३ १।१३४) सूत्रस्य नन्द्यादिगण में स्मरति कं 
पाठ का भ्नन्वेषण करना चाहिये । भ्र्थात्‌ नन्यादिगण में स्मृ" घातु का पाठ, न होने से यह चिन्त्य 
है। क्छ व्याख्याता [गोस्मरण | मे बहुव्रीहि मानते है, वह्‌ मी व्यधिकरणता कं कारण अ्रयुक्त 
है । "वहुत्रीहि समानाधिकरणो का होता है" एेसी स्मृति है। 
न्यायरत्नाकर के इस पाठ की तुलना शालिकनाथ की ऋजुविमला के निम्न पाठ कं साथ 
करिये- . 

गोस्मरणस्येति - गवि स्मरणं यस्येति बहू ब्रीहिर्वा ! गाः स्मरतीति वा कतरि नन्द्यादिभ्यो 

(द्र °--म्रष्टा० ३।१।१३४ सूत्र) इति ल्युः स्मरणात्‌ । गोः स्मरणः गोस्मरणः षष्ठोसमासः ॥ 
ऋजुविमला, कारी सं०, पृष्ठ ८३; मद्रास सं०, प° १०७ । । 


प्र्थात्‌--गोविषय मे स्मरण है जिसका, वहुत्रीहिसमासः1 ' गौवों का स्मरण करता है ` 
इस ्रर्थ मे कर्ता में नन्द्यादिभ्यो ल्युः {द्र° ~ ्रष्टा° ३।१।१३४) से ल्यु प्रत्यय के स्मरण से ॥ 
गो का स्मरण ( =स्मरणकर्ता } == गोस्मरण == षष्ठीसमास । ज 

इन दोनों उद्धरणों की तुलना से व्यक्त है किं न्यायरत्नाकरकार पार्थसारथि-मिश्र केचित्‌ पदं 
से ऋजुविमला के पाठ को ही उद्धृत कर रहे हँ । इसलिये शालिकनाथ पाथंसारथि मिश्र वि9 
सं० ६५० से प्राचीन हैँ । कितने प्राचीन है, इसकी पूर्वं सीमा हमें ज्ञात नहीं है, क्योकि इसमे धमं- 
कीति मरौर दिङ्नाग से भिन्न सभी ग्रन्थकार वा प्रन्य भ्रतिप्राचीन है । धर्मकीति भौर दिङ्नाग भी 
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प्रतिप्राचीन ग्रन्थकार है, यह हम मदु कुमारिल के प्रसङ्क मं ( पृष्ठ ४३-४४ ) कट चुके हैं । 
भ्राघुनिक एेतिहासिको द्वारा निर्धारित इनका काल सर्वथा मिथ्या है । 


३- मुरारि 
भहु मुरारिने भी शावरमाष्य पर व्याख्या लिखी थी, परन्तु यह सम्प्रति उपलब्ध नहीं 


होती ॥ भद मुरारि की व्याख्या कूमारिल भ्रौर प्रभाकर दोनों की व्याख्याश्रों से क्छ विषयों में 
भिन्न मत रखती थी । यह मुरारेस्त॒तीयः पन्थाः इस प्राभाणक से विदित होता है । 


पऽ बलदेव उपाध्याय ने भ्रपने भारतीय-दशंन प्रष्ठ ३७६ (सन्‌ १६४२) मे लिखा है- 
शङ्खं श उपाध्याय श्रौर उनके पुत्र वघंमान उपाध्याय ने श्रपने ग्रन्थों में मुरारि मिश्र के मत का 
उल्लेख किया है । मुरारि ने भवनाथ के मत का खण्डन किया है । प्रतः इनका समय १२ शतक 
भ्रतीत होता है । इनके दो छोटे भ्रधिकरण-विवेचनातमक ग्रन्थ श्रभी तक उपलन्ध हये है “नत्रिपादी- 
नीतिनयन आर एकादज्ञाघ्यायाधिकरण' । 


मुरारि मिश्र का श्रङ्खत्वनिरक्ति नाम का एक ग्रन्थ श्रानन्दाश्रम पूना से मुद्रित शावरभाष्य 
भाग ३ कं अन्तमें छपा है। उसमें पार्थसारयि मिश्च ग्रौर खण्डदेव कं वचनों को उद्धूत करके 
उनका प्रत्याख्यान उपलब्व होता है 1 यथा-- 


१- तन्त्ररत्ने पाथं सारथिः । प्रष्ठ ११५४ । 


२--एतेनेतिकतं व्यतात्वेनान्वितं ऋत्वर्थत्वम्‌, तद्भिन्नत्वं पुरुषार्थत्वमिति शास्त्रदीपिकोक्त- 
मपि परास्तम्‌ । पृष्ठ ११५५ । शास्त्रदीपिका पार्थसारथि मिश्र कृत ग्रन्थ है । 


-केचित्त स्वयप्राथतवृत्यदेश्ष्यतानिरूपितविधेयताश्ालित्वं पुरुषार्थत्वम्‌, स्वयंप्राथत- 
भिन्नवस्यहेश्यतानिरूपितविषेयताालित्वं कत्वर्थत्वम. । प्रष्ठ ११५५ 


४-- फले पुरुषा्थत्वग्यवहारोऽद्भत्वन्यवहारवद्‌ भाक्त इत्याहुः । पृष्ठ ११५५ । 


तृतीय रौर चतुथं वचन खण्डदेवकृृत भाट्टदीपिका से उद्धृत । इनमे प्रथम स्वयं 
भ्राथित्व° वचन भाट्टदीपिका श्न १, पाद १, प्रधि० २ (कलकत्ता संस्करण, पृष्ठ २७२) का 
है ॥ द्वितीय वचन ब्र्थतः ्रनूदित है । द्र०-भाद्‌टदीपिका ३।१।३ (कलकत्ता संस्करण, पृष्ठ 
१०२) 1 

खण्डदेव का काल निदिचत दै । शम्भु भट्ट ने भाट्टदीपिका की व्याख्या प्रभावली कं 
ग्रत में संवत्‌ १७२२ में श्रपने गुरु खण्डदेव के स्वगंवास का निर्देश किया है (विशेष खण्डदेव कं 
प्रकरण मे देखे ). । इस कारण श्र ङ्गटवनिरुक्ति का लेखक यह मुरारि मिश्च शावरभाष्य-व्याख्याता 
भट्ट मुरारि से भिन्न है । श्रन्यथा पं* बलदेव उपाध्याय का लेख “गङ्खोश उपाध्याय प्रौर उनकं 
पुत्र वधमान उपाध्याय ने म्रपने ग्रन्थोमे मुरारि मिश्रके मत का उल्लेख किया है श्रप्रमाण 


होगा । 
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एक मुरारि श्रनघंराघव' नाटक का रचयिता है । यह मौद्गल्य गोत्री “ववंमान' श्रौर 
'तन्तुमती' का पत्र है । यह्‌ मुरारि भवभ्रूति भ्रपरनाम उम्बेक से उत्तरवर्तीं है । क्रिसी कवि ने 
मुरारि के सम्बन्व में कहा है- 


मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा 1 
भवभूति परित्यज्य मुरारिमुररी कुरु ॥ 


इस मुरारि कवि का काल विक्रम की नवम दाताब्दी है) यदि यही मुरारि मीमांसाभाष्य 
व्याख्याता हो, तो मीमांसक मुरारि का उपयुक्त काल उपपन्न हो संकता है । पर दोनों (= कवि- 
मीमांसक) के एकत्व मे विरिष्ट प्रमाण अ्रभी अ्रपेक्षितर्है । 


सम्प्रदायभ्रवतंक च्रयी -मीमांसाशास्त्र के इतिहास में भट कुमारिल, गुरुप्रभाकर श्रीर 
मुरारि मिश्र ये तीन व्यक्ति नये सम्प्रदायों के प्रवतंक हैँ । इनमे भाट्ट सम्प्रदाय बहुजन-परिगृहीत 
है । मीमांसाशास्त्र पर लिखनेवालों मे पिच्यानवें प्रतिशत विद्वान्‌ भाट्ट सम्प्रदाय कहै । गुरु वा 
प्रकर सम्प्रदाय के लेखकों की गणना भ्रंगुलियों पर परिगणनीय है । मुरारि-सम्प्रदाय तो लुप्त 
हीहो चुका है । उसके तो ्रन्थ भी दुलेम हो गये ह । 


४- गोविन्द स्वामी 


गो विन्दस्वामी ने (भावष्यविवरण' नाम से रावरभाष्य को एक व्याख्या लिखी थी । इसके 
एकमात्र हस्तलेख की प्रतिलिपि सन्‌ १६३२ म हिन्दू विइवविद्यालय के लिये हमारे मीमांसाशांस्त्र 
के परम गुरु स्व० म० म० चिन्नस्वामीजी ने मंगवाई थी । उन्होने उसकी अपने लिये प्रति- 
लिपि करने के लिये मुभे दी थी । मैने उसकी प्रतिलिपि करके पूज्य गुरुवयं को दी थी । यह हस्त- 
लेख मीमांसा १।२।१ से ्रारम्भ होकर सम्भवतः प्रथमाध्याय अ्रथवा द्वितीयाच्यायं के प्रथम पाद 
तक का था | यह्‌ व्याख्या संक्षिप्त परन्तु भ्रत्यन्त स्पष्ट है । इसके कु विशिष्ट पाठ मैने प्रतिलिपि 
करते समय श्रपने शावरभाष्य कै प्रान्त परं लिखे थे । उन्हें तत्तत्स्थान पर मैने व्याख्या मे उद्धत 
कियादहै। 

मीमांसाभाष्य की हिन्दी-व्याख्या लिखते समय मैने इसे प्राप्त करने के लिये श्री पूज्य 
गुरुवयं पं० पटाभिरामजी को लिखा । उनके पत्र से ज्ञात हृभ्राकिं स्व० परम गुरु म० म० चित्त 
स्वामी जी शास्त्री के संग्रह को उनके स्वगवास के पीले दीमक ने चाट लिया । गुरुवयं के सग्रह में 
म्रनेक प्राचीन दुलभ हस्तलिखित ग्रन्थ ये । हिन्दू विइवविद्यालयं को जिस प्रति से मैने प्रतिलिपि 
की थी, वह्‌ भी उनके संग्रह से किसी प्रकार नष्ट हो गई है । भ्रतः चाहते हुये भीमे इस उपयोगी 
व्याख्या से लाभ नहीं उठा सका । 


णोविन्द स्वामी का परिचय -शावरभाष्य पर “भाष्यविवरण' नाम की व्याख्या लिखनेवाले 
गो विन्दस्वामी के विषय में हम साक्षात्‌ कुछ नहीं जानते हैँ ।` परन्तु गोविन्दस्वामी कत एेतरेय- 
बराह्मण-भाष्य श्रौर बवौधायन-घमंविवरण के व्याख्याता का नामसादुक्य, श्रौर व्याख्या के “विवरण 
नामसादश्य से भ्रनुमान होता है कि तीनों व्याख्याग्नों के लेखक एक ही गो विन्दस्वामी है 1 एेतरेय- 
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बराह्यण-व्याख्या श्रमृद्ित है, हमने नहीं देखी, ग्रौर शावरभाष्य-विवरण भी इस समय हमारे पास 
नहीं है । प्रतः हम इनके एकत्व के विषय मँ इदमित्थं रूप से कुछ नहीं कह सकते । परं ० भगवदत्त 
ने 'वेदिक-वाङ्मय का इतिहास के श्राह्यण-श्रारण्यक” भाग मे पृष्ठ २११ (सन्‌ १६७४) पर 
एेतरेय-त्राह्यण-माष्य के भ्राधार पर लिखा है कि गोविन्दस्वामी के पिताका नाम विष्णु संकर तथा 
माता का नाम प्ररविन्दा है-- 


श्रात्मजेनारविन्दाया विष्णोस्संस्करृतिजन्मना । 
गोविन्देनेतरेयस्य व्याख्यानं क्रियतेऽधुना ।। 


काल-गोविन्दस्वामी का काल श्रज्ञात है । पं० भगवदत्त ने भ्रनेक ग्रन्थों कं पाठो श्रौर 
उद्धरणों कं श्राध।(र पर लिखा है कि-“मेधातिथि का ध्यान गोविन्दस्वामी कं [ बौधायनधमं-सूत्र | 
विवरण की श्रोर था, यदि यह्‌ बात सत्य निकले, तो गोविन्दस्वामी का काल नवम शताब्दी से 
पहले हो सकता है । वे ° वा० इति ०, ब्राह्मण-आ्रारण्यक भाग, पष्ठ २११ (सन्‌ १६७४} । 

गो विन्दस्वामी ने एेतरेय-ब्राह्यण म्र ° २५ मे भटाचायं (=-कुमारिल) को उद्धृत किया 
है । बौघायनघर्मंसूत्र-विवरण १।२।५ में भटु कूमारिल अ्रौर उसके तन्त्रवातिक को उद्धृत किया 
है द्°-काशी संस्करण, पृष्ठ ७) । म्रौर मीमांसाभाष्य-विवरण में भी वह प्रायः भदू कुमारिल का 
प्रनुसरण करता है \ करई स्थानों पर तो वह्‌ भटर कुमारिल के संक्षेप से कहे गये विषय को विस्तार 
से लिखता है । मेरे पास इस व्याख्या की जो १०-१५ संक्षिप्त टिप्पणियां निदिष्टर्है, उन में से 
दो के पाठं की तत्त्रवात्तिक के पाठो से तुलना उषस्थित करता हं- 

१--तन््रवातिक-- स्वरेण रूपभेदं मन्यन्ते । लोक-वेदाधिकरण । 

भाष्य-विवरण-नियतस्वरो वंदिकोऽग्निश्ञब्दः, श्रनियतस्वरश्च लौकिकः । लोक- 
वेदाचिकरण । 

२--तन्त्रवा्तिक- यत्तु भाष्यकारो विपरीता द्रव्यशब्देन तदाश्नयगुणलक्षणया नजस्चा- 
समर्थसमासमङ्गीकृत्य न द्रव्याश्रयवचनशब्दो भवेद्‌ ्राकृत्तिवादिन इत्याह, तदतिक्लिष्टं व्यधिकरण- 
निदिष्टगुणप्रयोगार्ह चेत्युपेक्षितव्यम्‌ । तत्रापि चेवमक्षराथंमात्रथोजना-- ्रव्याश्रयस्य गुणस्य यः 
शब्दोऽदरव्यशाब्दः स॒ श्राक्ृतेनिगु णत्वादेकवाक्यसम्बन्ं गोत्वं शुक्लमित्यादिवन्न प्रतिपद्यते ॥ 

- तन्त्र ° १।३।३१॥ 
इस पाठ के श्रन्तिम “ › संकेतित भ्रंश की भाष्य-विवरण के निम्न भ्रंश से तुलना करर 


माष्यविवरण--श्रदरव्याश्रय इतिच्छेदः । श्रनेन सौत्रं पदमनूदितम्‌ । तच्च गु णशब्द इति 
व्याख्यातम्‌ - द्रव्याश्चयस्य शब्द इति । न च जातेरपि प्रव्याश्र यत्वात्‌ कथं द्रव्याश्चयस्य कन्दो गृण 
शब्द एवेति वाच्यम्‌ । द्रव्यत्वे नना पयु दस्ते तदन्यापेक्षायां द्रव्यमात्राश्रयत्वात्‌ गुणशब्दः शीध्मुप- 


तिष्ठते 1 जातिस्तु द्रव्यगुणकर्माश्नयत्वात्‌ नेति गुण एव द्रब्याश्नयस्य शब्द इत्यादयः । 
--मी ° १।३।३६॥ 


इस तुलना से हमारा उपरिनिदिष्ट निच्कपं स्पष्ट हो जाता दहै । 





पूवेमीमांसा के भ्रन्य ्रन्थकार ५९ 


पूवेमीर्मासा कै अन्य ग्रन्थकार 


मीमांसाशास्त्र के भाष्यकारो श्रौर उनके व्याख्याताग्रों का संक्षिप्त वणेन करके श्रव हम इस 
रास्त्र से सम्बद्ध कतिपय म्न्य ग्रन्थकारों का उद्‌श्माव्र से उल्लेख करते ह । इन ग्रन्थों को तीन 
विभागों में वांट सकते हैँ - 


१-- सूत्रवृत्ति ग्रन्थ २--ग्रधिकरणप्रधान व्याख्या-ग्रन्थ ३ ~ प्रकीणं ग्रन्थ 


१. वृत्तिकार 


ढादशाध्यायी मीमांसाशास्त्र के सूत्रों के अ्रनेक वृत्तिकार हुये ह । उनमें से जिनकी वृत्तियां 
प्रकाशमेंभ्राचूकी है, उनके विषय में संक्षेप से वर्णन करते है- 


१- वे ङ्कुटनाथ- वेङ्कटनाथ का दूखरा नाम वेदान्ताचायं भी है । इसने मीमांसा पर 
एक वृत्ति लिखी है । इस वृत्ति का नाम सेऽवर-मीमांसा है । इस व्याख्या के केवल श्रारम्भ के दो 
पाद ही "काञ्ची" से प्रकादित हुये हैँ 1 ग्रन्थकार ने इतने भागपरही वृत्ति लिखी थी, अथवा 
सम्पूणं पर, यह्‌ प्रज्ञात है । इस वृत्ति के सम्पादक प्रतिवादिभयङ्कुर अ्रनन्ताचायं ने इस विषय में 
कुछ नहीं लिखा ॥ वे _्गुटनाथ रामानूज सम्प्रदाय का प्रसिद्ध व्यक्तिहै। इस का काल विक्रम संवत्‌ 
१४०० वा इससे पूवं है। 


सेक्वर-मीमांसा की विश्लोषता-मीमांसको मे प्रमुख भादर प्राभाकर सम्प्रदायवाले निरीइवरवादी 
हैँ । वे ईश्वर को नहीं मानते 1 वेङ्कुटनाथ ने श्रपनी वृत्ति मे वेद श्रौर जगत्‌ का कर्ता ईदवर को 
स्वीकार करते हये नि रीदवरवादियों के मत का खण्डन कियाहै। मरौर यह सिद्धकरनेका प्रयत्न 
किया है कि भगवान्‌ जैमिनि निरीदवरवादी नहीं थे । 


२- खण्डदेव-खण्डदेव ने मीमांसा के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से तृतीयाच्णाय के तृतीय 
पाद के सातवें बलाबलाधिकरण-पर्यन्त मीमांसा-कौस्तुभ नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी है । खण्डदेव 
ने इस व्याख्या मे मीमांसाशास्त्र के प्रायः सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ग्रन्थकारो के मतो का खण्डन-मण्डन 
किया है । यह मीमांपाशास्त्र का एक दुरूह गुरु-गम्य ग्रन्थ है। 


खण्डदेव "देव" कुलोत्पन्न दाक्षिणात्य है । ये काशी के प्रसिद्ध श्रह्मनालः महाल मे रहते 
थे । इनक्रा जीवनकाल विक्रम के १६५० से १७२२ तक रहा दै । जन्म-पमथ भ्रज्ञात है, परन्तु 
स्वगं वास काल सं० १७२२ निरिचत है । खण्डदेव के रिष्य राम्भु भट ने भाटुदीपिक्रा की प्रभावली 
टीका के श्रन्त में लिखा है- 


यः खण्डदेवनामाऽऽसीत्‌ भी धीरेच्राभिधां गतः । 

वषे नेत्रद्विसप्तद्विजपतिगणिते ( संवत्‌ १७२२) मासि“ 
वारे जं वे प्रभाते सकलपित्‌तिथौ भोष्ठपद्याः परस्याम्‌ । 
काहयां शनी ब्रह्मनाले निरूपमचरितः खण्डवे वाभिधानः, 
प्राप्तः श्रीग्रह्यभावं विविधवरग सब्र हयवर्यो यतोन्रः ॥। 


६० शास्त्रावतार-मोमांसा 

इससे स्पष्ट है कि खण्डदेव काशी कै ब्रह्मनाल मोहल्ले में रदटते थे 1 चरम श्रवस्था में 
उन्होने सन्यास ले लिया था} उनका सन्यासाश्रम का नाम श्रीधरेन्द्र यतीन्द्र था । खण्डदेव के पिता 
का नाम खद्रदेव था। ये पूर्वोत्तिरमीममांसाके विशिष्ट विद्वान्‌थे।येभीकारी मेँ ही रहते थे। 
खण्डदेव के गुर दिनकरमटु के पुत्र गागामदट्र श्रपरनाम विदवेश्वर थे, एेसी प्रसिद्धि है । पण्डितराज 
जगन्नाथ ने मीमांसाास्त्र का प्रध्ययन खण्डदेवसे ही कियाथा) 


खण्डदेव ने मीमांसा-कौस्तुम के भ्रतिरिक्त श्रविकरण-व्याख्यारूप भाट दीपिका (सम्पूणं ), 
भ्रोर प्रकरणात्मक भाटु रहस्य ग्रन्थ लिखे थे 


३- वासुदेव दीक्षित- वासुदेव दीक्षित विरचित श्रध्वर-मीमांसा की कुतुहलवत्ति 
प्रत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है । ग्रन्थकार विलष्ट से क्लिष्ट विषय को भी ्रति सरलरूप से कथन करनेमें 
सिद्धहस्त है । सिद्धान्त-कौमुदी पर इनकी लिखी बालमनोरमा टीका भी इसी प्रकार कीदटै 1 इस 

ग्रन्थ का तृतीयाघ्याय के चतुर्थपाद पर्यन्त भाग लगभग ३५ वषं पूवं म० म० श्री कुप्पु स्वामी जी 
ने सम्पादित करके प्रकारित कियाथा। भ्रव इस प्रन्थ को गुरुवरश्री पं० पट्वाभिरामजी शास्त्री 
से सम्पादित कराकर !लालबहादुर शास््री राष्टियि-संस्कृत-विद्यापीठ, देहली ने प्रकारित 
कियादहै। 

ग्रन्थकार के पिता का नाम महादेव वाजपेयी, माता का नाम प्रन्नपूर्णा, ग्रौर श्रग्रज का नाम 
विहवेदवर वाजपेयी था.। वासुदेव दीक्षित ने शास्त्रों का प्रघ्ययन श्रपने भ्रग्रज विदवेइ्वर वाजपेयी 
से क्रिया था । यह चोलः ( तजञ्जौर) देश के भोसलवंशीय शाहजी, शरभ जी श्रौर तुक्को जी नामा 
तीन राजाग्रों के मन्त्री विद्वान्‌ सावभौम भ्रानन्दराय का श्रव्वयु था। वासुदेव दीक्षित का काल संश 
१७४०-१८०० वि० के मव्य है ( द्र०-सस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५३०, 
संवत्‌ २०३०) । . 

मीमांसकं श्रौर या्जिकों मे कई यज्ञीय क्मकलापों में मतभेद है 1 मीमांसक न्यायसिद्ध 
कमं के पक्षधर है, ्रौर याज्ञिक शाखा-ब्राह्मण-श्रौतसूतरों के यथाश्रुत शब्दां का ब्राश्रय करके कर्म 
करते है । एते मतभेदों मे वासुदेव दीक्षित ने श्रपनी याज्ञिक-परम्परा का ही म्रनेक स्थानो में पोषण 
किया है, श्रौर न्यायसिद्ध मीमांसक-पक्ष का खण्डन वा उपेक्षा की है । कुतुहलवृत्तिकार ने श्रनेक 
सूत्रों की व्याख्या शावरभाष्य की उपेक्षा करके भदटरकुमारिल के मतानुसार की है। 


वासुदेव दीक्षित का यह ग्रन्थ मीमांसा-वाङ्मय में ्रप्रतिम है। इससे शास्त्र का तात्पय 
जिस सुगमता से जाना जाता है, उतनी सुगमता से भ्रन्य किसी व्याख्या-प्रन्थ से विदित नहीं होता । 


४- रामेरवर सूरि-रामेदवर सूरि ने जैमिनीय सूत्रों की स्वल्पाक्षरा सुगमवृत्ति लिखी 





१. देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे (कार्यां ) शासनं . जं मिनीथम्‌ । रसगङ्गाघर | देवादेव 
खण्डदेवादेवेति तस्प्रदीपे नागेशः २. खण्डदेव -विषयक परिचय पूज्य गुरुवर म० म° 
चिन्नस्वामी शास्त्री जी लिखित भीमासा-कोस्तुम की भूमिका (पृष्ठ २-५)के भ्राघार प्र लिला दै । 


पुवंमीमांसा के भ्रन्य ग्रन्थकार ६१ 


है । इसका नाम सुबोधिनी है । यह सन्‌ १६२३ मे मेडिकल हाल प्रेस, बनारस (वाराणसी) से 
प्रकाशित हो चकी है) 


इस ग्रन्थ के ग्रारम्भ में प्रथम उपलब्व हस्तलेख के भ्रनुसार श्ितिकण्ठकृता लेख छपा दहै। 
परन्तु कु भ्रंश छप जाने पर सम्पादक को इस ग्रन्थ का द्वितीय हस्तलेख प्राप्त हुभ्रा । उसमे कुछ 
प्रध्यायों के म्रन्त में राम, रामेश, रामेश्वर नाम का उल्लेख मिलता है । परन्तु ग्रन्थ के सम्पादकं 
नित्यानन्द पर्वतीय ने श्रपनी भूमिका मेँ द्वितीय पुस्तक को भ्राधार मानकर “सुबोधिनी का कर्ता 
रामेश्वर सूरि को माना है । द्वितीय कोष के १०-११-१२ भ्रव्यायों के.भ्रन्त में ग्रन्थ-प्रणयन काल 
भी उपलनव्व होता है । उसके अ्रनसार क्रमशः १०-११-१२ अध्यायो की समाप्ति शालिवाहन दाक 
१७५६, १७६०, १७६१ प्रर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १८६९४, १८६९५, १८६६ मे हुई है । 


य वृत्तिकार- श्री वासुदेव भ्रम्यङ्कुर ने 'सवंदशन-संग्रह' की 'दरानाङ्कुर' टीका के 
ग्रन्त में चौथे परिशिष्ट में मीमांसाशास्त्र पर ग्रन्थ लिखनेवाले ्राचार्यो की सूची दी. है । उसके 
पृष्ठ ५२८ पर लगभग १८ सूत्र-वृत्तिकारों वा उनके ग्रन्थों के नाम कालनिदंशापूवंक लिखे टै । हमें 
इन नामों मे कई प्रकार की भ्रान्तियां प्रतीत होतीर्है। ्रतः हमने उन्हे यहां नदीं लिखा है । 
पाठक इस विषय में विेष देखना चाहं, उक्त ग्रन्थ मेँ देखने । 


२. भ्रधिकरण-प्रधान व्याख्या-ग्रन्थकार 


जिस प्रकार पाणिनीय-व्याकरण के पठनपाठन में विक्रम की १२ वीं शती में परिवर्तन 
प्रारम्भ हृश्रा, ग्रौर पाणिनीय सूत्रक्रम का परित्याग करके प्रक्रियाक्रम से भ्रध्यनाच्यापन उत्तरोत्तर 
वदठता गया, उसी प्रकार मीमांसाशास्वमे भी लगभग १० वीं ११ वीं शती से सूत्रक्रम से मीमांसा- 
शास्त्र का पठन-पाठन शिथिल होने लगा । उसके स्थान मे एक प्रकरण एक भ्रधिकरण भ्र्थात्‌ 
एक विषय के सूत्रों का प्राशय संगृहीत करके ्रन्थ-निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ .हुई । रौर भ्रव्येता 
वा ्नध्यापक सूत्रक्रमानुसारी शावरभाष्य भ्रादि ग्रन्थो की उपेक्षां करके श्रधिकरण-प्रघान ्रन्यों काः 
ग्रध्ययन~्रध्यापन करने-कराने लगे 1 इसके साथ ही भटर कुमारिल से विरासत: मे -मिला खण्डन्‌- 
मण्डन प्रघान हो गया । उसमें भी एक श्रन्तर भ्रा गया । भट कुमारिल ने तो अ्रधिकत॒र खण्डनं 
ग्रन्य दार्शनिकों का, विशेषकर बौद्धो का कियाथा। भ्रव इन लोगों ने स्वशास्तीय मतभेदों कोही 
प्रधानता देकर खण्डन-मण्डन श्रारम्भ किया । इससे जहां शास्त्र-तात्पयं दुरूह हो गया, वहां 
ग्रव्यवस्थित भी हो गया । कोई भी निपुणमति सम्प्रदायवित्‌ यह कहने मेँ म्रसमथं है कि यह्‌ पदां 
इसी रूप में है । क्योकि जिस पदाथं कौ एक लेखक स्थापना करता है, दूसरा लेखक उसी का 
खण्डन करता है । श्रव हम कतिपय अ्रधिकरण-प्रवान व्याख्या-ग्रन्थों का वणेन करेगे- . 


१-पाथसारथि मिश्र-मीमांसा-श्लोकवातिक के व्याख्याकार पाथसारयि सिश्रं ने 
श्ास्ज-दीपिका' नामक ग्रन्थ की रचना की । पार्थसारथि मिश्र का परिचय वा कालः हम पूर्वं 
(पृष्ठ ४९ मे) लिख चुके है । "शस्त्रदीपिका' मीमांसाशास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता 
है । यह पर्याप्त कठिन है । इसका तकपाद (मी° भ्र ° १, पाद १.) विशेषरूप से कठिन है । 
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इसमें ्रन्य दाशंनिक मतो का खण्डन प्रधिक मात्रामें है । यदि हम इस भाग को दलोकवातिक का 
सार करे, तो भ्रत्युक्ति न होगी 1 शास्त्रदीपिका पर भ्रनेक मीमांसकों ने व्याख्याएं लिखीं ह | 
यथा- 


क-रामङृष्ण-- रामकृष्ण ने ‹शास्तरदीपिका' पर सिद्धान्त-चन्दिक्ता व्याख्या लिखी दहै । इस 
व्याख्या का परा नाम 'युक््िस्नेहपुरणी सिद्धान्त-चन्द्रिका' है । रामकृष्ण ने इसके प्रारम्भ में 
भ्रपने वंश वा स्थान श्रादि का विस्तृत परिचय दिया है । यह पाराशर गोत्रज श्री माधव भ्रौर 
प्रभावती का पुत्र था । इसका भ्रभिजन (पूरवंजों का स्थान) नमंदा के उत्तर तीर पर वतमान 
माहिष्मती (साम्प्रतिक महेश्वर ) ओरौर भ्रोद्कारेशवर तीर्थो से युक्त मालवदेश था ॥ रामकृष्ण के 
पिता मालवा से भ्राकर काशी में वस गये थे । वहीं रामकृष्ण का जन्म हृश्रा । रामकृष्ण ने ^राज- 
राजा' उपनामक पं० गोपीनाथ से माट्र पद, ्रौर पं० बलभद्र गुरु से पण्डितक्षिरोमणि पद प्राप्त 
किया था 1 रामचृष्ण के लेखानुसार उससे पूवं किसी भ्रन्य ने शास्त्रदीपिका की व्याख्या नहीं लिखी 
थी' 1 इसने पूरे ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी भ्रथवा वह्‌ श्रधूरी रही, यह हमें ज्ञात नहीं 1 इस व्याख्या का 
केवल तकंपादमात्र निणंयसागर वम्बई से प्रकाशित शास्त्रदीपिका में छपा है । इसने स्वीय “सिद्धान्त- 
चन्द्रिका" पर स्वयं "सिद्धान्त-चन्व्रिका-गृढाथं विवरण' भी लिखा था । यह भी तकंपादान्त वम्बई 
के संस्करणमे छपा है । 

सम्भव है रामकृष्ण ने सम्पण शास्त्रदीपिका पर व्याख्या लिखी हो, श्रौर वह इस कारण 
नष्ट हो गई हो कि मीमांसकं मे सोमनाथ कौ मयूखमालिका टीका को भ्रधिक महत्त्व मिल गया 
हो । मयूखमालिका का प्रारम्भ प्रथमाघ्याय के द्वितीय पादसे होता टै । म्रतः सम्भवह रामकृष्ण 
ने केवल प्रथम पादपर ही व्याख्या लिखी हो, प्रौर उसके भ्रागे सोमनाथ ने मयूखमालिका लिखकर 
रामकृष्ण द्वारा आरन्ब टीका को समाप्त कियाहो । 


ख-सोमेहवर-तन्तवरवातिक की ^न्यायसुघा' व्याख्या के लेखक सोमेइवर भद ने शास्त्रदीपिका 
पर कपुरवातिक के नाम से व्याख्या लिखी धी । सोमेरवर का काल वि० संवत्‌ १५५० है, यह हम 
पूर्वं (पृष्ठ ४६& पर) लिख चुके है। 

ग - सोमनाथ - सर्वतोमुखयाजी सोमनाथ ने शास्त्रदीपिका कै प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद 
से भारम्भ करके वारहवें श्रध्याय पयंन्त मय्‌खमालिका नाम्नी टीका लिखी है 1 सोमनाथके पिता 
कां नाम भहामदोपाध्याय सुरभदट्र है। सोमनाथ ने श्रपने श्रग्रज वेङ्कटाद्रि यज्वा से शास्तराव्ययन किया 
था । सोमनाथ का काल सामान्यतया सं० १५९७ (सन्‌ १५४०) माना जाता है । सोमनाथ के 
विषय में इससे श्रचिक वृत्त ज्ञात नहीं होता । सोमनाथ ने मयूलमालिका का ्रारम्म प्रथमाध्याय के 
द्वितीय पाद से किया है, यह इसके श्रारम्भ में कृत मङ्गलाचरण से विदित होता है । सोमनाथ ने 
द्वितीय पाद से ही टीका लिखना क्यों श्रारम्भ किया, इसका कारण उसने नहीं लिखा । सम्भव है 
प्रथम पाद पर रामकृष्ण की व्याख्या होने से उसने उसके श्रागे से व्याख्या लिखी हो । 


१. न शास्त्रदीपिकाटीका कृता केनापि सूरिणा । तदपूर्वाच्वरसंचारी नोपहास्यः स्खलन्नपि ॥ 
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घ - सुदडोनाचायं - पञ्जाव प्रान्तीय सुदशंनाचायं नाम के भ्राघुनिक विद्वान्‌ ने शास्त्र 
दीपिका के तकंपाद पर प्रकाज्ञ नाम्नी सुन्दर सुबोध टीका लिखी है । सुदशनाचार्यं शास्त्र के तात्पयं 
कोसरल शब्दों मेँ उदृघाटित करने में सिद्धहस्त है । इन्होंने न्यायदर्शन के वात्स्यायन भाष्य पर भी 
एक विस्तृत सुबोध व्याख्या लिखी है 1 यह न्यायभाष्य के तात्प्य-परिज्ञान मेँ परम सहायक दै । 


इनके श्रतिरिक्त पं० वासुदेव प्रभ्यङ्कुर ने सवंदशंन-संग्रह की टीकाके चौथे परिशिष्ट में 
शास्त्रदीपिका के निम्न व्याख्याकारो, तथा उनकी व्याख्याग्रों के नाम श्रौर उनके काल का ईस्वी 
सन्‌ में इस प्रकार उल्लेख किया है- 


ड- नारायण - सं ° १६३७ (सन्‌ १५८०) 
च कमलाकर ग्रालोक सं ° १६४७ (सन्‌ १५९०) 
छ--भदु दिनकर भाद दिनकर सं ° १६५७ (सन्‌ १६००) 
ज--शङ्कुरमट्‌ प्रकाड सं ° १७५७ (सन्‌ १७००) 
म--वालम्भटु प्रमा सं १८०७ (सन्‌ १७५०) 


२-माधवाचाये--भ्राचायं माघव ने शास्त्रदीपिका के क्लिष्ट ग्रन्थ होने से सरलता से 
मीमांसाशास्त्र के भ्रधिकरणस्थ विचार को-हृदयंगम कराने के लिये उसके पूरवेपक्ष ्रौर उत्तरपक्ष को 
संक्षेप से जं मिनीय न्यायमाला नाम से इलोकवद्ध कर उन्होने स्वयं उस पर परिमित शब्दों भँ “स्फुटः 
विस्तर' नाम्नी व्याख्या लिखी 1 इस प्रकार इस दो विभागोवाले ग्रन्थ का नाम जमिनीय न्यायमाला- 
विस्तर प्रसिद्ध हुम्रा 1 इस ग्रन्थ के ्रम्यास से जमिनीयशास्त्र का सामान्य बोघ सुगमता से हो 
जाता दै 1 इलोकात्मक भाग कण्ठस्थ कर लेने से मीमांसाशास्त्र का तात्पयं सदा बुद्धिस्थ बना रहता 
है । हमने मीमांसाध्ययन के काल में इससे लाभ उठाया है 1 इलोक भाग को पृथक्‌ लिखकर स्मरण 
करने का प्रयत्न कियाथा। इस ्रन्थ मे लगभग १५०० दलोक है । 


न्यायमालाविस्तर की रचना विजयनगराधिप महाराज बुक्कण-के काल में उनके भ्रमात्य माधव 
नेकीहै। प्रतः इस ग्रन्थ की रचनाका काल वि० सं° १४२११४३७ (सन्‌ १३३४१३८०) 
के मव्य हुई होगी । 


३- खण्डदेव -“मीमांसा-कौषस्तुभ' नामक सूत्र-व्याख्या के रचयिता खण्डदेव ने. शास्त्र- 
दीपिका के ्ननुकरण पर भाटरदीपिका नामक ग्रन्थ लिखा । खण्डदेव ने मीमांसा-कौस्तुभ के समान 
ही भाद्रुदीपिका रचना भी प्रथमाध्याय के द्वितीय पादसे भ्रारम्भकी । यह म्रन्थ सम्प्रति समग्र 
उपलब्ध होता है । इसके दो संस्करण कलकत्ता श्रौर मैसूरसेख्पे है। इनमे कलकत्ता संस्करण 
नवम श्रघ्याय के चतुर्थपाद के छठे भ्रधिकरण तक ही है 1 इसका मुद्रण किसी कारण पूरा नहींहो 
पाया । सातवां प्रधिकरण श्रधूरादहीदहै। मैसूर संस्करण चार भागोंमें प्रकारित हुश्राथा । दोनों 
ही संस्करण चिरकाल से श्रप्राप्य हैँ । मैसूर संस्करण में माददीपिकाके नाम से प्रथम पाद की 
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व्याख्या भी छपी है, परन्तु यह खण्डदेव कृत नहीं है । इसकी रचना भास्करराय दीक्षित ने की है । 
वह स्व-विरचित संकर्षकाण्ड की भाटुचन््िका के श्न्त में लिखता है- 


खण्डदेवकृतभाट दीपिका लक्षणैः कतिपयं रसम्भ॒ता । 
इत्य दीक्ष्य बुघभास्कराग्निचित्‌ भारती बरिभरांवभ्‌व ताम्‌ ॥ 

श्रद्यावचि कतिरेषाऽऽदखन्तविहीनेति दीपिकास्याऽऽसीत्‌ । 

षोडहाकलाभिरधुना परिपूर्णां भाटचन्द्रिकात्वमगात्‌ ॥ 

भासीत्‌ षोडश्लक्षणी श्रुतिपदा या धममीमांसिका, 

संकर्षास्यचतुथभागविघुरा कालेन साऽजायत । 

गायत्री त्रिपदात्मिकेव विवृधंरद्यापि या पठयते, 

तां पूर्णामतनोच्छमेण महता गम्भीरजो भास्करः ।। 

इनका भाव यह है कि खण्डदेवङृत भाटदीपिका कुछ लक्षणों (सूरो) से प्रपणं थी 
(श्रारम्भ मे तकेपाद की व्याख्यान होने से, तथा प्रन्त में संकषकाण्ड की व्याख्या न होने से) । 
यह देखकर भास्कर भ्रग्निचित्‌ ने उसे पूणं किया । भ्राज तक भादरदीपिका नामक यह कृति 
भ्रान्त भाग से रहित थी ॥ भ्रव वह्‌ भादर चन्द्रिका (=भाद मत को प्रकाशित करनेवाली चन्द्र 
किरण) षोडश कलाभ्रों ( = सोलह म्रध्यायों ) से परिपूर्णता का प्राप्त हृई । पूर्वकाल में श्रुतिपदों 
से युक्त घर्ममीमांसा सोलह अरध्यायवाली थी 1 परन्तु चतु्थंभागरूप (चार प्रध्यायों) से वह 
कालान्तर मे हीन हो गई । सम्प्रति तीन पादोवाली गायत्री कै रूपवाली (--४-४ श्रध्यायों का 
` एकचरण, ४८३ चरण == १२ श्रध्यायरूप ) सभी विद्वानों से पदी जाती है। उसे भास्करराय ने 
महान्‌ श्रम से पूणं किया है, भ्र्थात्‌ ४ चरणवाली == १६ श्रध्यायवाली वना दिया है । 

यद्यपि मसूर संस्करण में प्रथमाघ्याय के प्रथमपादके ्रारम्भ मे खण्डदेवीय मंगलाचरण 
तथा भ्नन्त में “खण्डदेवकृतायां भाटरदीपिकायाम्‌' छपा है, पुनरपि भास्करराय के उपरि उद्धृत 
इलोकों से स्पष्टटहै कि मसूर संस्करण में प्रकाशित प्रथमाध्याय के प्रथम पाद की भाटरदीपिका 
भास्करराय दीक्षित विरचित है। 

भाद्र दीपिका के व्याख्याता- खण्डदेव कृत भाटूदीपिका पर श्रनेक विद्वानों ने व्याख्याए 
लिखी है । यथा- 

क- शम्भु भटर-शम्म्‌ भट ने भाटरदीपिक्रा पर प्रभावली नाम्नी विस्तृत व्याख्या लिखी 
यह सम्पूर्णं उपलब्व होती है, परन्तु श्रमी तक तृतीय प्रध्याय के तृतीयपाद पर्यन्त ही छपी है! 
हाम्भु भटर खण्डदेव का साक्षात्‌ दिष्य है । सण्डदेव का काल हम पूवं (पृष्ठ ५६ पर) शम्मु भटर 
के वचन से ही निदिष्ट कर चुके है) श्रत: शम्भु भटका काल सं० १६८०-१७५० तक माना 
जा सकता है । 

दाम्मु भट ने भ्रपनी व्याख्या मे श्रपने गुरु खण्डदेव के मतो का भी कहीं-कहीं खण्डन किया 
है । इसका उल्लेख उसने इन दान्दो में किया है- 


च 
+ 
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€ ६५ 
यद्यप्यत्र गुरोः कतावपि मयाऽप्युद्‌भाग्यते काचना- 
संभतिस्तदपि प्रचारचतुरे नेषा पुरोभागिता। 
किन्तु क्ष्मातिलकाः कुञ्ाग्रधिषणाः सिद्धान्तबद्धादरा 
मद्‌ वाक्यं परिहृत्य तत्कृतिमलं कुव न्त्वियं मे मतिः ॥ प्रारम्भ में 
इससे शाम्मुभद्र की विन्ता श्रौर विचार-स्वान्तन्त्य मेँ बद्धादरता स्पष्ट विदित होती है । 
ग्रन्य व्याख्याएं-भाटुदीपिका पर कतिपय भ्नन्य विद्वानों ने भी व्याख्याएं लिली है । 
यथा-- 
ख-भास्करराय कृत  भाटू-कल्पतर घ -रामसुन्बा शास्त्री कृत प्रभावली 
ग-- कुटि शास्त्री कत भाटु-चिन्तामणि ङ नारायण भट कृत नयोद्योत 
प्रकरण म्रन्य 
इनके श्रतिरिक्त भ्रनेक विद्वानों ने मीमांसारास्तर के विविध प्रकरणों को लेकर भ्रनेक प्रकरण 
ग्रन्थ लिखे हैँ । उनमें से कतिपय ग्रन्थकारो श्रौर उनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है- 
१. शालिकनाय सं ° ८४७ (सन्‌ ७६०) रकरण पञ्जिका 
२. मण्डन मिश्र सं° ८८२ (सन्‌ ८२५) मीमांसानुक्रमणी 
0 $? 7. विधिविवेकं 
वाचस्पति मिश्र सं० ६०७ (सन्‌ ८५०) विधिविवेकटीका-भ्यायकणिकां 
३. भवनाथ नयविवेक 
४. नन्दीडवर | . प्रभाकर विजय 
५. गागा भट सं ० १६०७ (सन्‌ १५५०) माटु-चिन्तामणि 
६. राघवानन्द सं ° १६५७ (सन्‌ १६००) माटु-संग्रह 
७. श्रप्पय दीक्षित र विधिरसायन 
८. श्रापदेव सं०° १६८७ (सन्‌ १६३०) . मीमांसा-न्यायप्रकादय 
ग्रनन्तदेव सं ० १७२७ (सन्‌ १६७०) मी मांसान्यायप्रकाश-वृत्ति 
९. लौगाक्षि भास्कर सं ० १६६७ (सन्‌ १६४७) भ्रथेसंग्रह 
ग्रजुनमिश्च सं० १७२७ (सन्‌ १६७०) भ्रथसंग्रह टीका 
शिवयोगी सं ० १७३२ (सन्‌ १६७५) | म 
१०. शंकर भट सं ० १७५७ (सन्‌ १७००) ` मीमांसाबालप्रकार 
११. कृष्णयज्वा .मीमांसा-परिमाषा 
१२. नारायण भट माद-माषाप्रकाशिका 
१३.००००००००००० भाट-माषा-प्रकाह 


१४. सत्यज्ञानानन्दं 


विश १८ रती के श्रन्त रं वेदप्रकासं 


६६ शास्त्रावतार-मीमांसा 


इस प्रकरण मे कुछ नाम वा कालनिदंश म म० वासुदेव ्रभ्यङ्कुर विरचित सवदर्शंन की 
टीका के चतुथं परिशिष्ट के श्रनुसार विहं । सं० १,३, के व्यक्ति प्रभाकर-मतके श्रनुयायी हैँ 
दोष सभी भादटुमतानुयायी है । 

इस प्रकार जंमिनि मृनिकृत मीमांसाशास्त्र के १२ श्रध्यायों पर व्याख्याय लिखनेवाले 
मीमांसकों, उनके व्याख्या ग्रन्थों तथा विविध टीकाएं लिखनेवालों का हमने भ्रतिसंक्षिप्त निद्ंन 
करायाहै। भ्रव श्रागे जंमिनिकृत १३-१६ भ्रध्याय, जो संकषकाण्ड वा संकषेणकाण्डके नाम से 
प्रसिद्ध है, उनके व्याख्याकारों का निदशंन कराते है- 


संकपकाणड (मीमांसा अ० १३-१६) कै व्याख्याता 
रावरस्वामी से पूवं जिन प्राचार्यो ने विशत्यव्यायात्मक पूर्वोत्तिर-मीमांसा प्रथवा पोडशा- 


ध्यायात्मक पूवेमीमांसा शास्त्र के भाष्य लिखे ये, उन्होने संकषंकाण्ड (मी० अ्र° १३-१६) परमभी 
भाष्य लिखे थे, यह स्वतः प्राप्त है । इनमे- 


१-- बोधायन ( विश्त्यध्यायात्मक पूर्वोत्तिरमी मांसा भाध्यक्रत्‌) 
- उपवष 2 22 (| 
३- देवस्वामी ( षोडशाध्यायात्मक पूर्वमीमांसा भाष्यकार ) 
ढ- भवदेव 2) 37 +, 


इन श्राचार्यो के विषय में हम पूवं (पृष्ठ २३-२६ तक) मीमांसा के भाप्यकार प्रकरण में 
लिख चुके हँ । देवस्वामी का संकषंकाण्ड का भाष्य मद्रास विङइवविद्यालय से प्रकाशित हूश्रा है। इसमें 
ही करु भाग पर (जिस पर देवस्वामी का भाष्य उपलब्ध नहीं था) भवदेव का भाष्य छपा दै। 
यह भी हम पूवं लिख चुके टै । 

संकर्षकाण्ड के इन भाष्यकारो के ्रतिरिक्त कुछ विद्वानों ने इस भाग पर प्रधिकरण- 
विवेचन-प्रधान ग्रन्थ लिखे हैँ । इनका निर्दंश मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित संकपेकाण्ड की श्री 
सुब्रह्मण्य शास्त्री लिखित संस्कृत प्रस्तावना (पृष्ठ ६-७) के श्रनुसार कर रहे दै । 

१- गो विन्दोपाध्याय- गोविन्दोपाध्याय के द्वारा लिखित संक्षंकाण्ड की व्याख्या का 
निर्दे हेमाद्रि ग्रन्थ के परिशेष खण्ड में मिलता है--संकषं गोविन्दोपाध्यायेनोक्तम्‌ । टैमाद्रि द्वारा 
गोविन्दोपाध्याय का स्मरण होने से इसका काल १३शती से पूर्वं रहा होगा 1 कितना पूवे रहा होगा, 
यह श्रज्ञात है 1 यदि यह गोविन्दोपाघ्याय शावर-भाष्यविवरणकार गोविन्दस्वामी ही होवे, तो इसका 
काल श्रधिक प्राचीन हो सकता है । ¦ 0 

२-राजच्‌डामणि दीक्षित-राजचूडामृणि दीक्षित ने श्रपने काव्यदपंण मे लिखा है-- 
नव्या संकर्षकाण्डस्य न्यायमुक्तावली तथा । राजचूडामणि दीक्षित तञ्जौर के राजा रघुनाथ के सभ्य 
थे । श्रतः इनका काल विक्रम की १७बीं शती का भ्रन्त (सन्‌ १६३५) रहा होगा । इस विद्धा, 
ने विविध विषयों पर श्रनेक ग्रन्थ लिखे है । | - 


संकर्षकाण्ड की व्याख्यारूप ये दोनों ग्रन्थ सप्रति उपलब्ध नहीं ह 1 
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३-भास्करराय दीक्षित-मास्करराय दीक्षित ने खण्डदेव विरचित भाटुदीपिका की 
पूति के लिये उसी के भ्रनुकरण पर संकर्षकाण्ड पर भाटू-चन्द्रिका नाम्नी व्याख्या लिखी है । यह 
मुद्रित हो च्‌की है । इसके विषय में हम पूर्वं खण्डदेव के प्रकरण मे लिख चुके है। 


इस प्रकार जैमिनीय षोडशाध्यायात्मक पूरवंमीमांसाशास्र के व्याख्याकारों का हमने संक्षेप 
से वर्णन किया है। शाबरभाष्य की प्रस्तुत हिन्दी-व्याख्या के मुद्रण के श्रनन्तर हम जमिनीय 
मीमांसाज्ञास्त्र का इतिहास नामक स्वतन्त्र प्रन्थ लिखने का प्रयास करेगे ! उसमे मीमांसाशास्त्र के 
समस्त व्याख्याकारों का विस्तृत इतिवृत्त लिखा जायेगा । यहां हमे मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ताश्नों 
ग्रौर जंमिनीय मीमांसा के व्याख्याकारों वा उनके ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचयमात्र देना श्रभीष्ट है । 

मीमांसाशास्तर का शेष भाग (श्र ° १७-२०) जो उत्तरमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा वा॒वेदान्त- 
शास्त्र के नामसे प्रसिद्ध दहै, के व्याख्याकारों का परिचय हमने नहीं दिथा है । इसके दो कारण हँ । 
प्रथम--हमारी प्रस्तुत व्याख्या का सम्बन्ध जैमिनीय मीमांसा तक ही सीमित है । दूसरा-उत्तर- 
मीमांसा के इतिहास के विषय में वेदान्तदहंन का इतिहास म्रन्थ पं० उदयवीर शास्त्री विदेष 
ऊहापोहपूवंक लिख चुके हैं । 9 
रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ । विदुषां वशंवदः-- 
( सोनीपत-हरयाणा ) युधिष्ठिर मीमांसक ` ` 


न वेद्‌ भ्रति € 9 
-श्रति-अआम्नाय-संज्ञा-मीमासा 
भस्तुत निवन्व मे हम वेद श्रुति श्रौर श्राम्नाय संज्ञा पर विचार करेगे । मीमांसाशास्त्र में 
वेद क्षुति भ्रौर भ्राम्नाय पदों का बहुधा प्रयोग मिलता है । इन संज्ञाश्रों के सम्बन्ध म वैदिकों में 


भ्रनेक मत प्रचलित है । इसलिये इनके विषय मे यह्‌ विचार करना भ्रावश्यक है कि इन संज्ञाम्नों का 
मुख्यां क्या है ? पहले हम "वेद" संज्ञा पर विचार करते है । 


वेद्-संज्ञा-मीमांसा 
वेद शब्द के विविध भ्र्थो पर विचार करने से पूर्वं इस शब्द के स्वरूप पर विचार करना 
भ्रावइयक है । 


द्विविष वेद शाब्द- वेद शब्द वंदिक-वाङ्मय मे दो प्रकार का उपलन्ध होता है .। एक- 
भ्रायुदात्त ्रौर दूस रा-श्रन्तोदात्त 1 श्राद्युदात्त वेद शब्द ज्ञान का पर्याय है, भ्रौर भ्रन्तोदात्त कुशाम्नो 
को मुष्टि से निमित यज्ञीय पदार्थ-विशेष का वाचक रहै । एसा वेदार्थं के जाननेवाले श्राचायं 


कहते है । 

भ्राद्युदात्त वेदशब्द का निर्वचन हमे वंदिक-वाङ्मय में नहीं मिला ॥ भ्न्तो दात्त का निवंचन 
वेदिक-वाङ्मय में इस प्रकार उपलब्ब होता है- 

वेदेन वै देवा श्रसुराणां वित्तं वे्मविन्दत तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । त° सं ° १।७।४॥। 

तां ( वेदि) वेदेनान्वविन्दन्‌ । ते° त्रा० ३।३।६।९॥ 

तं (यज्ञं) वेदेनाविन्देस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । मं ° सं ° १।४।८॥। 

तां (वेदि) बेदेनाविन्देस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । मं ° सं ० ४।१।१३।। 

तां (वेदि ) वेवेनान्वविन्देस्तद्रे दस्य वेदत्वम्‌ । का० सं ° ३१।१२।। 

तं (यज्ञं) वेदेनान्वविन्देस्तद्रेदस्य वेदत्वम्‌ । का० सं° ३२।६॥। 

तां (वेवि) वेदेनान्व विन्देस्तदरेदस्य वेदत्वम्‌ । कपि ० ४७।११॥ 

इन सभी उद्धरणों मे दरभमुष्टि से निमित यज्ञीय उपकरण के वाचक वेद शब्द का निर्वचन 
8, यह इन प्रकरणं के भ्रनुरील से सरवंथा विस्पष्ट है । शुक्लयजुः की संहिताग्मों मे भी वेदोऽसि 
(माघ्य० २।२१; काण्व १।७।७५) मन्त भँ दो वार पठित श्रन्तोदात्त वेदशब्द भी याज्ञिक-अक्रिया में 
वेदसंज्ञक यज्ञीयोपकरण का ही वाचक है, यह कात्यायन-भौत ( ३।८।२) के पत्नी वेवं भ्रमृय्चति-- 
बेदोऽल्ीति वचन द्वारा वेद-परमुञ्चन में उक्त मन्त्र के विनियोग दशनि से स्पष्ट दै । 
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वेद शब्द की द्रच्थंता मरौर द्विस्वरता को ध्यान म रखकर भगवान्‌ पाणिनि ने उञ्छादि 
(म्रष्टा० ६।१।१६०) गण के वेगवेदचेष्टबर्धाः करणे गणसूत्र में घनन्त करणवाची वेद्र॒ शब्द को 
ग्रन्तोदात्त कह्‌। है । करण भ्रभिधेय से अन्यत्र घनन्त वेद शब्द भ्रादयुदात्त होता है । यह अभिप्राय 
ग्र्थापत्ति से स्वतः प्राप्त होता है 1 इसी प्रकार भ्रच्‌ प्रत्ययान्त कतु वाचक वेदशब्द को चित्‌-प्रत्य- 
यान्त होने से चितः (्रष्टा० ६।१।१६३) नियम से अ्रन्तोदात्तत्व प्राप्त होता था, उसे हटाकर 
पराद्य दात्तत्व का विधान करने के लिये पाणिनि ने वृषादि गण (श्रष्टा० ६।१।२०३) में वेददाब्द 
कापाठ कियाद । 


इस निवन्ध में मीमास्यमान ज्ञानपर्यय भ्राद्युदात्त वेद दाब्द है । यही ज्ञानपर्याय वेद शब्द 

प्राचार ग्रौर श्रावेयमें प्रभेद के उपचार से९ ज्ञान के ्राघारभूत ग्रन्थोमे भी प्रयुक्तं होता है 1 

यद्यपि सामान्य यौगिक श्रथं की श्रपेक्षा से वेदशब्द का प्रयोग ग्रन्थमत्र में होना चाहिये, तथापि 

ङ्ज म्रादि शब्दों के समान श्रेष्ठतम भ्राद्य ज्ञान के भ्रावारभरूत ऋगादि कतिपय ग्रन्थो में ही प्रयुक्त 
होता है, यह्‌ स्वंसम्मत सिद्धान्त है। 


वेद शब्द किन-किन ग्रन्थो का वाचक है, इस विषय में बहुत काल से विद्वानों मे मतभेद 
चला भ्रा रहा है ।* यथा- 


कुछ लोग 'मन्त्रसंहिताए हौ वेद पदवाच्य है" एेसा कते है ॥' 
दूसरे "मन्त्र ्रौर ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है' एेसा मानते हैँ ॥* 


अरन्य शश्रारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ ग्रन्थों का भ वेद म समावेश्ष' स्वीकार करते है ।५ 





१. जसे मञ्चाः कोदान्ति' वाक्य मँ मञ्च ( = मचान) शब्द मञ्चस्य (-=मचान पर 
वेठे हुये ) पुरुषों के लिये प्रयुक्त होता टै । 

२. वस्तुतः हमारी दृष्टि में उपयु क्त मतो में कोई विरोध नहीं है, इनमें प्रथम श्रथं मुख्य 
है, ्रौर शेष तत्तद्‌ ग्रन्थों के जो पारिभाषिक भ्रं है, वे उन्हीं ग्रन्थो में ग्राह्य है । 

३. "मन्तरब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' भ्रापस्तम्ब सूत्र की व्याख्या मेँ हरदत्त भ्नौर धूतस्वामी दोनों 
ने लिखा है--कंदिचन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाधितम्‌ (भ्राख्यातम्‌) ॥ इसी प्रकार .. स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने भी मन्त्रसंहिताभ्नों की ही वेदसंज्ञा मानी है । द्र०-ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका वेदसनज्ञा- 
विचार प्रकरण । . 

४. “मन्त्रबराह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌" ेसा वचन कृष्ण यजुर्वेद के सभी श्रौतसूत्रकारों ने 
पढ़ा है । इसी प्रकार मन्त्रब्राह्यणयोर्वेदकाब्दः कौषीतकि गृह्यसूत्र (३।१२।२३) का वचन है । 

५. श्राचायं सायण ने ऋग्वेदभाष्य की उपक्रमणिका में उपनिषद्‌ प्यंन्त ग्रन्थो की वेदसज्ञा 
मानीदहै)। 


७० वेद-श्रुति-भ्राम्नाय-संज्ञा-मी मांसा 


कतिपय कल्पसूत्र ्रौर मीमांसासूत्रों का भी वेदत्व' मानते हैँ ।' 
भरन्य 'षडद्खों (खृह वेदाद्धों) का भी वेद में श्रन्तर्भाव" चाहते हैँ ।९ 


इस प्रकार वेद शब्द के भ्रनेक श्रथं भिन्न-भिन्न ्राचार्यो ने स्वीकार किये है, उनमें कौनसा 
ग्रथं मुख्य हे, प्रौर कौनसा गौण, यह्‌ विचार उत्पन्न होता है । 


दो दही अर्थौ की विचारा्हता 


उक्त पांचश्र्थोमें श्राद्यदो श्रथं ही विचारने योग्य हैँ । तृतीय पक्ष स्वीकार करनेवाले भी 
भ्रारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ का ब्राह्यणग्रन्थों में श्रन्तर्भाव मानते हैँ । अ्रतः यह्‌ मत भी द्वितीय मत के 
म्रन्तगंत आ जाता है 1 चतुथं पक्ष पारस्कर गृह्यसूत्र के किन्हीं व्याख्याताग्रों द्वारा ही स्वीकृत दहै । 
पञ्चम मत तोः गृह्यक्रार ने स्वयं भ्रन्य-मत के रूपमे ही उपस्थित किया है । इस प्रकार श्राद्यदो 
ही पक्ष विचारणीय रहते हैँ । म्रतः इन दोनों में वेद दाब्द का कौनसा भ्रथं मुख्य है, म्रौर कौनसा 
गौण है, यह्‌ विचार किया जाता है। 


यत्परः शब्दः स शाब्दाथः- इस न्याय से शब्द का जो प्रथं श्रपरिभाषित (विशेष वचन 
दवारा भ्रप्रकाशित) होने से स्वाभाविक होता है, वह मृख्य होता है 1 भ्रौर जो किसी वचनविशेष द्वारा 
परिभाषित (कथित) होने से कृत्रिम होता है, यह गौण कटाता है 1 इसी प्रकार साहचर्यादि' 
निमित्तो से जो विशेषाथं जाना जाता है, वह भी नैमित्तिक होने से गौण होता है। यह सवंसम्मत 
सिद्धान्त है । 


इस प्रकार प्रधान श्रौर गौण ्रथं के सर्वसम्मत लक्षण के श्रनुसार वेदशब्द के उक्तदो 


र्थो मे से कौनसा श्रपरिभाषित ्र्थात्‌ स्वाभाविक है श्रौर कौनसा किसी वचनविशेष द्वारा 
बोधित है, यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 


ऋक्‌, यजः श्रौर साम के मन्त्रों को पढते हये अध्येता वा श्रोता कहते हं-ऋग्बेद का 
श्रध्ययन किया जाता है, यज॒ वंद का श्रध्ययन किया जाता है, सामवेद का श्रध्ययन किया जाता है । 
यजुः रौर साम संहिताश्नों की वेदसंज्ञा के लिये भ्राज तक किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया 1 





१. विधिविषेयस्तकं्च वेदः (पार० गृह्य २।६।५) सूत्र के व्याख्यान मे भतू यज्ञ ने (तकं' 
का श्रथं कल्पसूत्र किया है 1 कल्पतस्कार ने मीमांसा' लिखा है (द्र०--गदाघरटीका) ॥ 
विद्वनाथ ने न्यायसूत्र का मी वेदत्व माना है । वह उक्त सूत्र की व्याख्या मे लिखता है--(तर्को 
न्यायमीमसि'। ` 

२. विधिविषेयस्तकं इच वेदः, षडङ्कमेके (पार० गृह्य २।६।५, ६) इनः सूत्रों की गदाधर 
की व्याख्या भी द्रष्टव्य है। 


३. द्रष्टग्य न्यायद्लंन २।२।६१॥ यहां साहचर्यादि १० कारण उदाहरण सहित व्याख्यात हं । 





दो ही भ्र्थो की विचाराहता ७१ 


बराह्यणग्रन्थों वा उपनिषद्‌ ग्रन्थो के भ्रव्ययन के लिये ब्राह्मण का ्रध्ययन किया जाता है, उपनिषद्‌ 
का श्रव्ययन किया जाता है, इस प्रकार सामान्य रूप से प्रथवा एेतरेयं का श्रध्ययन किया जाता है, 
बृहदारण्यक का श्रष्ययन किया जाता है, इस प्रकार नामनिदंशपुरःसरः कथन किया जाता है ॥ इनके 
लिये कोई भी यह नदीं कहता कि ऋग्वेद का भ्रव्ययन करता हं, यजुवद का श्रध्ययन करता हूं । 
ब्राह्मणग्रन्थों के वेदत्व के ज्ञापन के लिये 'सन्तरब्राह्मणयोवंदनामधेयम्‌" एेसे म्रनेक सूत्र प्राचीन ग्रन्थकारो 
ने बनाये टँ । इस प्रकार के सूरो का प्रयोजन विचारणीय दै। 


यदि यह्‌ कहा जाये कि श्राह्यणों के साथ मन्त्रौंका भी वेदत्व कहना इसका प्रयोजन रहै, 
केवल ब्राह्मणों का नहीं, यह सम्भव हो सकता है, परन्तु जहां इस परिभाषा की श्रथवा विशेष 
संज्ञा की प्रवृत्ति नहीं होती, वहां वेद शाब्द से मन्त्रोंका ही ग्रहण होने प्रौर ब्राह्मणों का ग्रहण न 
टोने भे जानाजाताटै कि वेद पद का स्वाभाविक भ्र्थात्‌ मुख्य प्रथं मन्त्रही है, न कि ब्राह्मण 
भी । इसमे निम्न कारण है- 


मन्त्र ग्रौर ब्राह्मण दोनों की वेद संज्ञा कल्प-सूत्रकारों ने कही है । कल्प-सूत्रकारोक्तं वेद 
संज्ञा को ब्राह्मणग्रन्थो में प्रवृत्त नहीं कर सकते, क्योकि दोनों मे काल कौ भिन्नता श्रौर स्थिति की 
भिन्नता है ।* इसलिये ब्राह्यण-~ग्रन्थों मे जहां कहीं वेद शब्द उपलन्व होता है, वहां यह विचारणीय 
हो जातादै कि उसका क्या म्रथे है, ब्र्थात्‌ तब्राह्यण-ग्रन्थों में परित वेद" शब्द केवल मन्त्र का ही 
नोचक है, म्रथवा मन्त्र-ब्राह्मण दोनो का । इसके निइ्चय के लिये हम कतिपय-त्राह्यमण वचन उद्धत 
करते है-- 


तानि ज्योतींष्यभ्यतपन्‌ तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा भ्रजायन्त । ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजर्वेदो 
वायोः सामवेद श्रादित्यात्‌-** “°"स ऋचेव हौत्रमकरोद्‌ यजुषाध्वयवं साम्नोद्गीथम्‌ इति !\ 
-पे० ब्रा० ५।२३२ 


यहां उपक्रम में वेद शब्द का प्रयोग है ग्रौर उपसंहार मे ऋक्‌ यजुः म्रौर साम दान्दों का। 
ऋक्‌ यजुः साम मन्व्रोंके ही वाचक है, यह्‌ सर्व॑सम्मत सिद्धान्त है 1. उपक्रम श्रौर उपसंहार में 
एक वाक्यता होनी चाहिये । इसलिये उपक्रम मे प्रयुक्त वेदरूपी विशिष्ट राब्द भी मन्त्रों के ही 


१. पाइचात्य मतानुसार ब्राह्मण-ग्रन्थो मरौर कल्पसूर्रो के प्रवचनकाल मेँ भेद है 1 ब्राह्मण 
ग्रन्थों का प्रवचन पौवंकालिक है ग्रौर कल्पसूत्र का भ्रापरकालिक । उत्तरकाल में विरचित नियम 
पूवेकाल के ग्रन्थों में व्यवहृत नहीं हो सकते 1 भ्रतः ब्राह्यण-वचनों मे जहां -जहां वेद ॒शब्द आया 
है, वहां -वहां वेद के भ्रन्तगंत ब्राह्यणो का समावेश नहीं हो सकता 1 जो मध्यकालीन भारतीय वैदिक 
बराह्मण-ग्रन्थों को भी मन्त्रों के समान श्रपौरुषेय मानते है; उनके मत में ब्राह्यण-प्रन्थो . श्रौर कल्प- 
सूत्रों मे काल-वं षस्य श्रौर स्थिति-वंषम्य दोनों है । क्योकि कल्पसूत्र पौरुषेय है, यह मीमांसाशास्त्रे 
प्रतिपादित सवसम्मत सिद्धान्त है । 


२. द्रष्टव्य--यत्राथ वोन पादढ्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिष समाख्या, शेषे यज्‌ःशब्दः । मीमांसा 
२।१।३५, ३६, ३८ ॥। 
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वाचकं हो सकते हैँ । ब्राह्यणो का भी उनमें श्रन्तभवि है, एेसा नहीं कहा जा सकता । यहां यह भी 
ध्यान रहे कि यज्ञो मे मन्त्रोंका ही प्रयोग होता है, ब्राह्मण वचनों का प्रयोग नहीं होता ॥* प्रतः 
स ऋचंव हौत्रमकरोत्‌ इत्यादि ऋक्‌ यजु साम का भ्र्भिप्राय तत्तत्संज्ञक मन्तं से ही है, न कि 
ब्राह्मण वचनो से भी 1 


इसी प्रथं को सुदुढ्‌ करने के लिये मीमांसा-भाष्यकार शवरस्वामी द्वारा उद्धृत निम्न 
ब्राह्मण वचन भी द्रष्टव्य है-- 


तेभ्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा भ्रजायन्त । ऋग्नेऋ ग्वेदो वायोयंजुर्बेद श्रादित्यात्‌ सामवेद -* -- । 
उच्चं चछ चा क्रियत उच्चः साम्नोपांशु यजुषा इति । द्र °-श्ावर भाष्य मी° ३।३।२।। 


यहां पर भी उपक्रम में वेद विशिष्ट शब्द प्रयुक्त है ग्रौर उपसंहार में केवल ऋक्‌ यजुः भ्रौर 
साम शब्द । परन्तु यहां पर यह ध्यान रखना चाहिये कि ऋक्‌ यजुः श्रौर साम का जो उच्चैस्त्व 
भ्रौर उपांद्युत्व घमं बताया है, वह उन-उन वेदों मँ पठित मन्त्रों काहीदहै, न कि उन वेदों के 
ब्राह्मण वचनो का भी, यह सवंसम्मत राद्धान्त है । इसलिये इस प्रकार के वचनों में, ब्राह्मण-प्रन्थों 
का वेदत्व स्वीकार करनेवाले याज्ञिक भी यहां वेदशब्द का प्रयोग होने पर भी ब्राह्मणों का ग्रहण 
नहीं मानते ।२ 

इस प्रकार ब्राह्यणवचनो में श्रूयमाण वेद शब्द मन्त्रों का ही वाचक. है, यह सिद्ध होता है । 
मन्तो की वेदसंज्ञा का विवायक कोई भी वचन ब्राह्मणग्रन्थों मे उपलब्ध नहीं होता । इससे ज्ञात 
होता है कि वेदशब्द का मुख्य श्रथं मन्त्रहीदहै, न कि ब्राह्मण भी 1 कल्पसूत्रकारों ने श्रपने-ग्रपने 
दास्त्रो के कायं के निर्वाहाथं जसे भ्रन्य भ्रनेक विशिष्ट पारिभाषिक संज्ञाएं बनाई है, वैसे ही उनकी 
यह वेद संज्ञा मी पारिभाषिक है । पारिभाषिक श्रयं कभी मुख्य (स्वाभाविक) नहीं माना 





१. “विनियोजकं ब्राह्मणं भवति' (द्र०-- त° सं० भटुमास्कर-माष्य, भाग १, पृष्ठ ३, 
मेसुर सं ०) इस याज्ञिकलक्षणानुसार ब्राह्मण मन्त्रो के तत्ततूक्मों मे विनियोगमात्र दशति . हैँ । 
विनियोग से रोष ब्राह्मणवचन भ्रथवाद कहाते हैँ । अ्रथंवाद स्तुति श्रादिके द्वारा विधिवाक्यसे ही 
सम्बद्ध होते ह । यह मीमांसकों का सिद्धान्त है । | 

२. यद्यपि उपसंहार के अ्रनुरोव से उपक्रम मेँ म्रथं का संकोच किया जातादहै, एेसा कोई 
कृह्‌ सकते है, परन्तु ब्राह्यणग्रन्थों मे प्रयुक्त वेद शब्द से ब्राह्मण-ग्रन्थों का मी ग्रहण होता है, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है । एेसी श्रवस्था में अ्रथंसंकोच की कथा ही उत्पन्न नहीं होती (इस प्रकारके 
वचनों से श्राह्मणग्रन्थ मी श्रपौरुषेय है" यह मत भी टीक नहीं ठहरता ) । यदि दुजंनसन्तोष-न्याय 
से उपक्रम में श्रयुक्त ऋग्वेदादि पदों में उपसंहार के भ्रनुरोघ से श्रथ॑संकोच माना जाये, तो उपक्रम 
म प्रयुक्त ऋग्वेदादि पदों से मन्त्ररूप प्र्थं के ही प्रहण होने पर मन्त्रों की भ्रग्नि भ्रादि से उत्पत्ति 

ग्रथवा प्रकादान कहा जायेगा, न कि ब्राह्मणों का भीं । दसं प्रकार इन प्रमाणो से ब्राह्मणग्रन्थों का 
ग्रपौर्प्रेयत्व भी उपपन्न नहीं होता । 





१० “मन्त्रब्राह्यणयोवंदनामयेयम्‌'-- सूत्र पर विचार ७३ 


जाता, क्योकि स्वाभाविक होने पर परिभाषा करना व्यथं होता है। इस प्रकार मन्त्रोको ही मुख्य 
वेदज्ञा है, ब्राह्मणों की नहीं, यह भ्रं सिद्धहै। 


श्रव हम उक्त मत प्र्थात्‌ ब्राह्मण-प्रन्थान्तगंत वेदशब्द मन्त्र काही वाचकं है, के विषय में 
प्राचायं शङ्कुर का वचन उदृवृत करते हैँ । श्राचा्यं शङ्कर ने-"एवं वाऽरेऽस्य महतो भूतस्य निःइव- 
सितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाद्किरस इतिहासः पुराणम्‌" भ्रादि ब्ृहदारण्यक .उपनिषद्‌ 
२।४।१० की व्याख्या करते हुये लिखा है-- "यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्बाङ्किरसश्चतुविघं मन्त्र- 
जातम्‌ ॥' 

यहां भ्राचायं शङ्कुर ने वेद-पद-घटित ऋग्वेदादि का भ्रथं "चतुविवं मन्त्रजातम्‌" लिखकर 
स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मणगत वेदवििष्ट ऋगादि पदों का श्रथ केवल मन्त्र है ॥ वहां ब्राह्मणों का 
ग्रहण नहीं होता । भ्रव इसी मत की दृढता के लिये “मन्त्रब्राह्यणयोर्गेदनामधेयम्‌” इस सूत्र की 
विदेष विवेचना करते हैं - 


“मन्त्रत्राह्मणयोरवंदनासधेयम "घ्र पर विचार 


जो वेदिक विद्वान्‌ मन्त्रों के समान ब्राह्मणग्रन्थों को भी वेद मानते ह, उनका प्रवान भ्राघार 
श्रौतकारों का ““लन्त्रन्राह्यणयोर्वेदनामधेयम्‌” यह प्रसिद्ध सूत्र है1 इसलिये इसी सूत्र को श्राघार 
वनाकर विचार किया जायेगा, कि क्या इस सूत्र से मन्त्रों के समान ब्राह्यणग्रन्थों की भी मुख्य वेद- 
संज्ञा सिद्ध हो सकती दहै, वा नहीं । इस विषय पर विचार करने से पूवं यह जान लेना भ्रावद्यक है 
कि "मन्त्रत्राह्यणयो्वेदनामधेयम्‌' यह विचायंमाण सूत्र किन-किन म्राचार्यो ने भ्रपने श्रौतसूत्र मे पढ़ा 
टै, श्रौर किन-किन ने नहीं पढ़ा 1 तथा जिन्होंने उक्त सूत्र पढ़ा है, उनके पने कां क्या अ्रभिप्राय 


दै? े 

केवल कृष्ण याजुष श्रौतसुत्रो मे --“मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामषेयम्‌' यह सूत्र केवल कृष्णयजुः" 
राखाग्नों के श्रापस्तम्ब सव्याषाढ वौचायनादि श्रौतसूत्रोमं ही उपलन्व होता है ॥ ऋग्वेद के 
शाङ्खायन भ्रौर प्रारवलायन, शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायनः, तथा सामवेद के. द्वाह्यायण रौर 


१. यजुर्वेद की विभिन्न चाखाएं शुक्ल भ्रौर कृष्ण नाम से क्यो व्यवहूत होती है, इस विषय 
के लिये देखे-- "यजुषां शौकल्यकाष्ण्यं विवेकः' निवन्ध । द्र०-हमारी 'वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 
पृष्ठ २३१-२३६; हिन्दी में-- पृष्ठ २३७-२४० । 

२. 'मन्नब्राह्यणयोवें दनामघेयम्‌' सूत्र कात्यायनीय श्रौतसूत्र मे तो नहीं भिलता, परन्तु 
कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध पतिज्ञा-परि्िष्ट मँ उपलब्व होतादहै। कात्यायन के नाम से दवो 
धरतिज्ञा-परिश्िष्ट हैँ । एक - श्रौतसूत्र से सम्बद्ध, श्रौर दूसरा-- प्राति्ाख्य से सम्बद्ध । उनमे से 
'मन्त्रब्राह्यणयो्वे दनामघेयम्‌' सूत्र प्रातिलाख्य-सबद्ध भ्रतिज्ञा-परिक्िष्ट मे मिलता है, न कि श्रौतसूत्र 
से सम्बद्ध में । यहां यह भी ध्यान रहै कि कृष्ण यजुप्रों के सभी श्रौतसूत्रों मे यह सूत्र मिलता है। 
यदि यह्‌ कात्यायन-सम्मत सूत्र होता, तो उसके श्रौतसूत्र में श्रथव। श्रौतसुत्र-सम्बद्ध प्रतिज्ञा-परि- 
शिष्ट मेँ होता, न कि प्रातिशाख्य सम्बद्ध में । यह विषमता भी ध्यान देने योग्य है 1 हमारा 
विचार है कि यह परिशिष्ट भ्र्वाचीन प्रन्थ है, कात्यायन मुनि प्रणीत नहीं है । 


७४ | वेद-श्रुति-म्राम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 


लाटचायन श्रौतसूत्र मे उक्त सूत्र या इस भ्रथं का वचनान्तर नहीं मिलता । इससे सन्देह होता है 
किं क्याकारण है कि उक्त सूत्र कृष्णयजुः शाखाग्रं के श्रौतसूत्र मेँ ही मिलता है, ऋग्वेद शुक्ल- 
यजुः तथा सामवेद से सम्बद्ध श्रौतसूत्रों म उपलब्ध नहीं होता ? इस विषमता का कोई कारण 
श्रवश््य होना चाहिये । 


विषमता का कारण-हमारी सम मे उक्त विषमता का कारण यह टै कि ऋक्‌ शुक्ल- 
यजुः" भ्ौर साम की संहिताघ्नों में केवल मन्त्रही है, ब्राह्मण नहीं है । इसके विपरीत कृष्णयजुः 
को समस्त शाखाग्रं मे मन्त्रो के साथ-साथ ब्राह्मण-वचन भी पठित हैँ । 

इससे स्पष्ट है कि जिन संहिताग्रो मे केवल मन्त्रही पटे गये है, उनका वेदत्व लोक में 
प्रसिद्ध था । इसलिये उनके श्रौतसूत्रकारों ने उक्त सूत्र प्रपने ग्रन्थ मे नहीं पटा । श्रौर जिन शाखाग्रं 
मे ब्राह्मण का भी पाठ था, उनका वेदत्व लोकप्रसिद्ध न होने से श्रपनी शाखाश्नों का भी वेदत्व- 
प्रतिपादनाथं भ्रथवा ्रपने स्वशास्त्रीय कायं कौ सिद्धि के लिये उनके श्रौतसूत्रकारों ने उक्त सूत्र 
पढ़ा । एेसी स्थिति में यह मानना ही पड़ेगा कि मन्त्रोकीही म॒ल्यरूपसे वेदसंज्ञा है, ब्राह्यणो को 
नहीं । 

चिरकाल तक भ्राचार्या ने ब्राह्मणों की वेदसंज्ञा नहीं मानी- कृष्णयजुर्वेदीय श्रौतसूत्रकारों 
द्वारा मन्त्र रौर ब्राह्मण को वेदसंज्ञा कर देने पर भी चिरकाल तक श्रनेकं प्राचीन भ्राचार्यों ने 
ब्राह्मण~ग्रन्यों का वेदत्व स्वीकार नहीं किया 1 इसी बात को ध्यान मे रखकर "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद- 
नामधेयम्‌'` इस प्रापस्तम्बीय सूत्र की व्याख्या मे हरदत्त ने कहा टहै--"कैरिचन्मन्त्राणामेव वेदत्वमा- 
ख्यातम्‌' भ्र्थात्‌ किन्हीं ्राचार्यो ने केवल मन्त्रोंको ही वेद माना है । यही बात हरदत्त से पूववर्ती 
घूतस्वामी ने भी इस सूत्र की व्याख्यामे लिखी है। इससे भी सिद्ध होता है कि प्राचीन श्राचार्यो 
को मन्त्रोंकीही वेदसंज्ञा श्रभिप्रेत यी, ब्राह्मणों की नहीं । 


परिभाषा-प्रकरण मे पाठ-एक बात ्रौर ध्यान देने योग्य है, जिन-जिन श्रौतसूतों में 
““मन्त्रब्राह्यणयो्वेदनामधेयम्‌'” सूत्र पढ़ा है, उनमें भी वह्‌ उनके परिभाषा-प्रकरणमेंही पढ़ा गया 
है । पारिभाषिक संज्ञाएं तभी रखी जाती है, जव किवे लोकप्रसिद्धन हों, वा शास्त्रान्तरों मं 
भ्रन्याथं में प्रसिद्ध हों । जंसे पाणिनि की सवंनामस्थान संज्ञा अ्रलौकिक, प्रौर गुण संज्ञा न्याय 
वंरोषिक में अ्रन्या्थंक है 1 पारिभाषिक संज्ञाणं श्रपने-प्रपने शास्त्र मे ही स्वीकार की जाती रह 
भ्रन्यत्र नहीं, यह भी लोकप्रसिद्ध है । इसलिये जं ते पाणिनि की गुण संज्ञा उसी के शास्त्रम प्रमाण 
मानी जाती है, भ्रन्यत्र लोक या न्याय वैशेषिकमें गुण का पाणिनीय ब्रं श्र,ए, श्रो स्वीकार 
नहीं क्रिया जाता, उसी प्रकार “मन्तरब्राह्यणयोवेदनामघोयम्‌"' सूत्र जिन-जिन श्रौतसू्रो मे ष्ठा हैः 
(= "~ 
१. शुक्ल यजुवेद का कात्यायन के नाम से एक जाली सर्वानुक्रमणी-ग्रन्थ प्रसिद्ध है । उसमे 
शुक्ल यजुः कै भ्रनेक पाठं को ब्राह्मण माना है । परन्तु यह समस्त प्राचीन परम्परा के विपरीत 
है । इसकी सप्रमाण विस्तृत मीमांसा हमने -वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' के श्रन्तगंत पे मूल-यजुरवद 
नामक निवबन्धमें की है। द्र०-- प्रष्ठ २४५-२४६ 1. ४ 





“मन्त्रब्राह्यणयोववंदनामधेयम्‌'--सूत्र पर विच।र ७१ 


उन्हीं मे वेदः शब्दस ब्राह्मण का भी ग्रहण होगा, म्रन्यत्र नहीं। इससे भी यही सिद्ध होता हैकि 
न्त्रोकी ही वेदसंज्ञा सवंसम्मत है, ब्राह्यणग्रन्थों कौ नहीं । 


तीन वेदों के श्नौतसुत्रों में "वेद' संज्ञा के श्रविधान का कारण-ऋग्वेद शुक्लयजुः तथा 
सामवेद की संहिताग्रों मे मन्त्रोंका ही पाठ होने, तथा उनके ब्राह्यमणग्रन्थों की सत्ता संहिता से 
पृथक्‌ होने के कारण वहां सन्देह ही नहीं होता कि कौन-सा मन्त्र है, श्रौर कौनसा ब्राह्मण । इसलिये 
इन वेदों के श्रौतसूत्रकारों को मन्त्रत्राह्यणयोवे नामधेयम्‌ सदृडा सूत्र बनाने की म्रावदयकता ही 
नहीं पडी । 

छृष्णयाजुष शाखाग्रं में मन्त्र-्राह्यण-भेदक लक्षण-ङृष्णयजुः शाखाग्रं मे मन्त्र श्रौर 
ब्राह्मण का साथ-साथ पाठ होने के कारण यह्‌ नहीं जाना जाता कि कितना भाग मन्त्र है ग्रौर 


कितना ब्राह्मण, इसलिये कृष्णयजुर्वेदीय याज्िकों को मन्त्र तथा ब्राह्मण का भदवोघक लक्षण बनाना 
पड़ा- 


““भ्ननुष्ठीयमानकमस्मारकत्वं मन्त्रत्वं, विनियोजकं च ब्राह्मणम्‌ ॥" 


प्र्थात्‌ --श्रचुष्ठान कयि जा रहै कार्यो का स्मरण करनेवाला मन्त, तथा यज्ञ मे द्रव्यदेवता 
ग्रादि का विनियोग दर्शानिवाला ब्राह्मण होता है। 


मन्त्र-ब्राह्यण के उक्त लक्षण सरै श्रव्याप्ति-श्रतिव्याप्ति दोष-याज्ञिकों दारा पूवनिदरित 
मन्त्र म्रौर ब्राह्मण का भेदवबोघक लक्षण म्रव्याप्ति-अ्रतिव्याप्ति दोषों से दूषित है। यथा- 


श्रव्याप्ति दोष-याञ्ञिकशिरोमणि मीमांसा के भाष्यकार शवरस्वामी ने २्वें अध्याय के 
ग्रन्तगंत “वसन्ताय कपिञ्जलानालमते' वचन पर विचार करते हुये मन्त्रलक्षण शअ्रधिकरण (मी 
२।१।३२, ्रघि० ७ ) मे लिखा है- 


“कथलक्षणको मन्त्र इति ? तच्चोदकेष॒ मन्त्राख्या । श्रभिघानस्य चोदकेष्वेवंजातीयकेष्व- 
भिमक्ता उपदिश्चन्ति-मन्त्रानधीमहे, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वतन्त इति । परायिकमिदं लक्षणम्‌ । 


श्रनभिधायका भ्रपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । यथा "वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' (यज्नुः २४।२०) 
इति | । (| 


“प्र ०--म्त्र किसको कहते है? उ०-जो वचन यज्ञ मे भ्रनुष्ठीयमान कमं को कहनेवाले है, 
उन्हीं में श्रभियुक्त प्रामाणिक पुरुष “मन्त्रों को पठते टै, मन्त्र पढ़े जा रहे है" श्रादि व्यवहार करते 
दै । वस्तुतः मन्त्र का यह [ सुत्रोक्त | लक्षण प्रायिक है [ भ्र्थात्‌ सर्वत्र नहीं घटता | । कु एेसे भी 
वचन है, जो यन्न में भ्रनुष्टीयमान कमं को कहूनेवाले नही, परन्तु मन््र॒कहे जाते है । यथा- 
"वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' (यजुः २४।२० ) । 


रबरस्वामी के इस मत को मानकर समस्त भ्र्वाचीन मीमांसकों ने “जिन वचनों को 


प्रामाणिक पुरष मन्त्र कटे, वह मन्त्र ह'" एसा सिद्धान्त स्थिर किया है 1 इससे स्पष्ट है कि प्राचीन 
तथा भ्र्वाचीन समस्ते मीमांसकं कै मत मे न केवल “वसन्ताय कपिजञ्जलानालभते"" इसी वाक्य की 
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मन्त्र संज्ञा है, भ्रपितु इसी प्रकार कं २्बें भ्रघ्याय में परित समस्त द्रव्यदेवता-विधायक वाक्य 
मन्त्र हैँ । | 

मीमांसकं के भ्रनुसार "वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' वाक्य मन्त्रसज्ञक है, यह शवरस्वामी 
के उपयुक्त प्रमाण से स्पष्ट है । याज्ञिको के उक्त लक्षणानुसार्‌ इस वाक्य मे मन्वरत्व प्राप्त नहीं 
होता, क्योकि यह वाक्य यज्ञ मेँ क्रियमाण किसी कमं का स्मारक नहीं है1 मतः इस भ्रंश में 
म्रन्याप्ति दोष है । 


श्रतिव्याप्ति दोष-त्र!ह्यण-बोघक विनियोजकं ब्राह्मणम्‌ लक्षण के प्रनुसार द्रव्यदेवता का 
विघायक होने से मीमांसकों द्वारा मन्ररूप से स्वीकृत "वसन्ताय कपिञ्जलानालभत" में ब्राह्मणत्व 
की प्राप्ति होती है । म्रतः इस भ्रंश मे श्रतिव्याप्ति दोष है। इसलिये याज्ञिको के मन्त श्रौरः ब्राह्मण 
के भेदबोघक उक्त लक्षण भ्रव्याप्ति-प्रतिव्याप्ति दोषों से दूषित है, यह स्पष्ट है। 


सन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌' सुत्र-मीमांसा का सार-हमने इस सूत्र पर विविध पट्लुग्रों से 
जो विचार किया है, तदनुसार ब्राह्यण-ग्रन्थो कौ वेद संज्ञान होने मे निम्न हेवुर्है- 


मन्त्रत्राह्यण की वेद-संज्ञा विषय का उपसंहार- हमने मन्तरव्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ सूत्र पर 
जो विचार किया है, उससे स्पष्ट है कि प्राचीन प्रामाणिक भ्राचार्योके मत में ब्राह्मण-वचनों की 
वेद सज्ञा नहीं है । इस विषय में निम्न हेतु -- 

१- मन्त्रात्मक शाकल, वाजसनेय तथा कोौथुमादि संहिताम्नो के श्रौतसूत्रकारों द्वारा “मन्त्र- 
ब्ाह्यणयोर्वेदनामधेयम्‌"' वचन का निर्देश न होने से। 

२-मन्त्र-ब्राह्यण से सम्मिधित छष्णयजुर्वेद को शाखाग्रं के श्रापस्तम्बादि श्रौतभूत्रकारों 
दवारा ही इस सूत्र की रचना होने से। 


३-उन-उन श्रौतसूत्रो मे भी उक्त वचन का निर्देरा परिभाषा-प्रकरणमेंही होने से। 


४--उक्त सूत्र की व्याख्या में हरदत्त तथा धृूतस्वामी द्वारा स्पष्ट शब्दों मे "कंड्चिन्मन्त्रा- 
णामेव वेदत्वमाख्यातम्‌ (श्राश्नितम्‌)* भ्रथत्‌-"किन्हीं प्राचीन भ्राचार्योने केवल मन्त्र को ही 
वेद माना है' लिखा होने से प्राचीन प्रमाणभूत श्राचार्यो के मतमेमन््रों का ही मुख्य वेदत्व है, 


ब्राह्मणों का नही, यह सुनिदिचत हो जाता है । व 4 


कृष्णयजुर्वेद के श्रौतसूत्रकारों ने परिभाषा-प्रकरण में ब्राह्मणग्रन्थों की जो पारिभाषिक वेद 
संज्ञा कही है, उसका यही प्रयोजन है कि उनके शास्त्र मँ वेद शब्द से ब्राह्मण का भी ग्रहण समा 
जावै । लंसे पाणिनीय कृत्रिम गुणादि संज्ञाएं उनके शास्त्र में प्रमाण नहीं मानी जातीं । यह पक्त हमें 
भी स्वीकार है । ्र्थात्‌ हम भी यह मानते हैँ कि जिन श्रौतभूत्रों मे मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ 
सूत्र पढ़ा है, उनमें वेद” शब्द से ब्राह्मणवचनों का भी ग्रहण करना चाहिये । 


भरन्वय-व्यतिरेक हेतु से त्राह्यणग्रन्यो का श्रवेदत्व-- म्रन्वय~ग्यतिरेक हेतु से भी ब्राह्यणग्न्थो 
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का वेदत्व द्ध नहीं टोत्ता । यदि ्रापर्तम्बादि श्चौतसूत्रों के रचनाकाल में ब्राह्मण-ग्रन्थों का भी 
वेदत्व लोकप्रसिद्ध होता, तो कृष्णयजुः के श्रापस्तम्बादि श्रौतसूत्र रचयिता भी ऋग्वेद शुक्ल- 
यजुर्वेद तथा साम्त्रेद के श्रौतसूत्रकारों के समान उक्त वचन न पढते । श्रथवा मन्त्रों 
के समान ब्राह्मण का वेदत्व प्रसिद्ध होने पर भी जसे कऽ्णयजुरकेद के श्रौतसूत्रकारों ने 
 लोकभ्रसिद्धि की पुष्टिके लिये उक्त सूत्र रचा, तद्रत्‌ ऋग्वेद शुक्लयजुर्वेद तथा सामवेद के 
श्रौतसूत्रकार भी उक्त सूत्र का निदंश करते । परन्तु एेसा नहीं दीखता (भ्र्थात्‌ मन्त्रत्राह्यण-संमिश्नित 
कृष्णयजुः कं श्रौतसूत्रकारों ने ही उक्त सूत्र पढ़ा है, केवल मन्त्रात्मक ऋग्वेद शुक्लयजुर्वेद श्रौर 
सामवेद के श्रौतसूत्रकारों ने इस प्रकार का कोई .वचन नहीं बनाया) । इससे भी विस्पष्ट है कि 
मन्त्रो का ही वेदत्व प्राचीन प्राच्यो को भी ्रभिप्रेत है । ब्राह्मणों उनके शेषभूत भ्रारण्यकों तथा 
तदन्तगंत उपनिषदों का मुख्य वेदत्व उन्हँ इष्ट नहीं है । 


उक्त सिद्धान्त के निरिचत हो जाने पर स्पष्ट है कि श्रौतसूत्रादि याज्ञिक ग्रन्थों से भिन्न 
ग्रयाज्ञिक ग्रन्थो मे जो वेद शब्द सेब्राह्मणग्रन्थों का निदेश मिलता है, वह॒ उन ग्रन्थकारो ने उक्त 
याज्ञिक मत को स्वीकार करके किया होगा । प्रथवा मन्त्रव्याख्याभूत ब्राह्मण-प्रन्थों मं व्याख्येय 
ग्रन्थ ( ==वेद } का श्रौपचारिक ( ==गौण) खूप से प्रयोग किया होगा । व्याख्यान-ग्न्थों मे व्याख्येय 
ग्रन्थ का उपचार प्रायः लोक मे देखा जाता है । 


भ्रव टम वेद संज्ञा-विषयक एक श्रन्थ लक्षण पर विचार करते है- 


वैद-संज्ञा-विषयक एक अन्य लक्षण पर विचार 

नवम्बर सन्‌ १६६४ की १२ से १८ तिथियों मे अमृतसर नगरमे स्वामी करपात्री जीके 
तत्त्वावधान, प्रौर पुरी के शांकर पीठके म्राचायं स्वामी निरञ्जन देव जी के सभापतित्व में 
सवं वेदशशाला-सम्मेलन का भ्रायोजन हृभ्रा था ॥ उसमे ता० १६-१७-१८ तक ध्वेद में विज्ञान है 
वा नहीं", तथा न्राह्यणग्रन्थों की वेदसंज्ञा है वा नहीं", इन दो विषयों पर शास्वचर्चा हुई थी । इसमें 
सनातनवर्मावलम्बी विद्वानों म्रौर महात्माग्नों का पक्ष था-"“वेद.मे विज्ञान नहीं, मरौर ब्राह्यणग्रन्थों 
की भी वेदसंज्ञा है ।'' इसके विरोध में मेरा पक्ष था-““वेद म विज्ञानः का ही प्राधान्येन प्रतिपादन है, 
ग्रौर मन्त्रसंहिताग्नों कौ ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्यण-ग्रन्थों की बेदसंज्ञा नहीं है 1“ इस -शास्त्रचर्चा में 
मन्त्रब्राह्यणयो्वेदनामधेयम्‌ सूत्र पर तो विचार दहुभ्रादही था, परमेरे ्राक्षेपों का. उत्तर न दे 
सकने पर वेदसंज्ञा-विषयक एक नया लक्षण प्रस्तुत किया गया । उसे भी हम यहां उद्धृतं करके 
उसको मीमांसा करते है-- 

कुछ विद्वान्‌ ब्राह्यणग्रन्थों की वेदसंज्ञा सिद्ध करनेके लिये वोद का निम्न लक्षण उपस्थित 
करते है -- 

“सम्प्रदायाविच्छिन्नत्वे सत्यस्मयमाणकत्‌ त्वं वेदत्वम्‌ इति ।' , 


र्थात्‌-पठनपाठनरूप गुरुशिष्य-सम्प्रदाय क विच्छिन्न न होने पर भी जिसके रचयिता का 
ज्ञान न हो, वह्‌ "वेद' कहाता है । 
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इस लक्षण के श्रनुसार वादी ब्राह्यणग्रन्थोँ की भी बेदसंज्ञा मानता है। वयोँकरि जैसे मन्त्र 
संहिताभ्नों के पठनपाठन-सम्प्रदाय के विच्छेद न होने पर भौ उनके रचयिता का ज्ञान नही, उसी 
प्रकार ब्राह्यणग्रन्थों के पठनपाठन-ख्प-सम्भ्रदाय के विच्छेद च होने पर भी उनके रचयिता का नाम 
म्रज्ञात है । यदि कोई कहे कि एेतरेय भ्रादि ब्राह्मणग्रन्थो के रचयिताभ्नों के एेतरेय याज्ञवल्क्य भ्रादि 
नाम ज्ञात है, तो वादी कहातादहै किये रचयिताग्रों के नाम नहीं ह, श्रपितु प्रवक्ताग्नोंके नामरहैँ। ` 
जसे ऋग्वे दसं हिता का शाकल-संहिता नाम शाकल्य प्राचार्य के प्रवचन के कारण पडा, न कि 
रचयिता होने के कारण । इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों के नामों के सम्बन्धमें भी समभना चाहिये । 


उक्त लक्षण का खण्डन 


वस्तुतः उक्त वेदलक्षण से भी ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं की जा सकती! क्योंकि 
उक्त लक्षण भ्रतिव्याप्ति-्रव्याप्ति दोष से दूषित है। यथा-- 
श्रतिव्याप्तिदोष-वेदिक-वाङ्मय में एसे मी ग्रन्थ ह, जिनके पठनपाटन का उच्छेदतो नहीं 
हुभ्रा, पुनरपि उनके रचयिताग्नों का नाम ज्ञात नहीं है । यथा माध्यन्दिनि संहिता का पदपाठ । इस 
लक्षण के अनुसार एसे म्रज्ञातनामवाले पौरुषेय पद-ग्रन्थ की भी भ्रपौरुषेयत्वरूप वेद-संजा प्राप्त 
होती है, जो किं इष्ट नहीं । समस्त पदपाठ-संज्ञक ग्रन्थ पौरुषेय है, इसमें सभी प्रामाणिक श्राचार्यं 
एकमत है । पुनरपि पदपाठ के पौरुषेत्व-ज्ञापन के लिये तीन प्रमाण उपस्थित करते हैँ-- 
१-वा इतिच य इति च चकार शाकल्यः, उदात्तं त्वेवमाख्यातमभविष्यद्‌, श्रसुसमाप्त- 
इचार्थः । निरुक्त ६।२८॥। 
निरक्तकार यास्क ने वनेनवायोन्यधायि० (ऋ० १०।२६।१) मन्त्र मे पटिति "वायः को 
एक पद मानकर व्याख्या करके लिखा है कि~शाकल्य ने वायः्मेवा यः एेसादो पदरूप विभाग 
क्रिया है, वह भ्रयुक्त है । क्योकि यः पद का प्रयोग होने पर श्रधायि क्रिया को उदात्त होना चाहिये। 
क्योकि यत्‌ शब्द के योग में पढ से परे भी क्रियापद ब्रनुदात्त नहीं होता । द्रष्टव्य--यद्वृत्तान्ति- 
त्यम्‌ (श्रष्टा० ८।१।६६) स्वर-लक्षण । 
यहां यास्क ने स्पष्टरूप में ग्वेद के पदपाठ को दाकल्य कृत प्र्थात्‌ पौरुषेय कहा है, भ्रौर 
उसमें दोष दर्शाया है । | 
२- न लक्षणेन पदकारा धरनुब््याः, पदकारर्नाम लक्षणमनुवत्यम्‌ । महाभाष्य ३, ९, 
१०९; ६, १, २०७; ०, २, १६। 
भ्र्थत्‌- लक्षणों (व्याकरण के नियमों) को पदकारों का भ्रनुवतंन नहीं करना चाहिये 
( उनके पी नहीं चलना चाहिये ), ्रषितु पदकारों को लक्षणों ( व्याकरण के नियमों ) का 
भ्रनुसरण करना चाहिये । 
महामाष्यकार पतञ्जलि ने यह वचन एसे तीन स्थानों पर पढ़ा है, जहां पाणिनीय लक्षणो 
ग्रौर पदकारों के पदविच्छेद मेँ विरोषं उपस्थित होता है । इस वचन से महाभाष्यकार के मत में 
पदपाठ पौरुषेय है, यह स्पष्ट है। 


वेदसंज्ञा-विषयक एक श्रन्य लक्षण पर विचार ७९ 


३--महामाष्यकार के उक्त वचन की व्याख्या करता हुभ्रा प्राचायं कंयट (३।१।१०९ मे) 
स्पष्ट लिखता है-- 


न लक्षणेनेति- सं हिताया एव नित्यत्वं, पदच्छेदस्य तु पौरषेयत्वम्‌ इति । 
ग्र्थात्‌-मन्व्रसंहिता ही नित्य भ्रपौरुषेय है, पदपाठ पौरुषेय अर्थात्‌ श्रनित्य है। 


श्रव्याप्तिदोष-उक्त वेदलक्षण में श्रव्याप्ति दोष भी है । जिन एेतरेय रादि ब्राह्यणग्रन्थों 
की वादी इस लक्षण से वेदसंज्ञा सिद्ध करना चाहता है, उनम से भ्रनेक ब्राह्मणग्रन्थों की उक्त 
लक्षणानुक्षार वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं होती । इसका कारण यह है कि एेतरेय श्रादि अ्रनेक ब्राह्मणग्रन्थों 
के सम्प्रदाय का विच्छेद हो चुका है। इसमें प्रमाण यहदहै कि एेतरेय श्रादि अनेक ब्राह्मणग्रन्थो में 
सम्प्रति स्वरचिह्ल उपलन्ब नहीं होते ॥ प्राचीनकाल मे समी ब्राह्मणग्रम्थ सस्वर थे । एेसी श्रवस्या मेँ 
सस्वर ब्राह्मणग्रन्थों से स्वरों का नाश पठनपाठन-सम्प्रदाय के विच्छिन्न होने पर ही उपपन्न हो सकता 
है । म्रन्यथा स्वरनाश का ग्रौर कोई कारण नहीं माना जा सकता । यतः एेतरेय भ्रादि कतिपय- 
ब्राह्मणों में स्वरचिह्व उपलब्ध नहीं होते, ग्रतः इनके पठन-पाठनरूप सम्प्रदाय का उच्छेद हृभ्रा है 
यह स्पष्ट है । पठनपाठनसम्प्रदाय के उच्छेद होने पर स्वररहित ब्राह्यणग्रन्थों को वेदसंज्ञा ( == जो 
वादी को श्रभिमत है) उक्त लक्षणानुसार उपपन्न नदीं हो सकती । 


तरे भ्रादि ब्राह्यणग्रन्थ पुराकाल में सस्वर थे । इसमें निम्न प्रमाण है 


१- पाणिनीय व्याकरण से ज्ञात होता है कि पुराकाल में वैदिकी वाक्‌ के समान लौकिक 
भाषा भी सस्वर व्यवहूत होती थी \ इसमे हम केवल दो प्रमाण उपस्थित करते है- 


क--दत्त श्रौर गुप्तसंज्ञक व्यक्तियों द्वारा व्यास नदी के उत्तर तट पर बनाये कृपों कृ 
लिये दात्त गौप्त राब्दों में ्रादयुदाक्त स्वर का प्रयोग बतलाने कं लिये पाणिनि ने उदक्‌ च विपाशः 
( ४।२।७३ ) सूत्र द्वारा श्रज. प्रत्यय का विवान क्या है। इसी विशेष विधान से व्यास कं दक्षिण 
किनारे पर दत्त गरप्त द्वारा निर्मित कृषो के लिये भ्रन्तोदात्त दात्त गौप्त पद प्रयुक्त होते थे, यह्‌ 
ज्ञापित होता है \ इसी दृष्टि से कारिकाकार ने लिखा है-- 


'उदगिति किम्‌- दक्षिणतो विपाशः क्‌ पेष्वणेव दात्तः गौप्तः, स्वरे विज्ञेषः । महती सृष्ष्मे- 
क्षिका वत्त॑ते सुत्रकारस्य ॥\' 

ग्र्थात्‌--विपागा के दक्षिण कृपो कं लिये व्यवहूत दात्त गौप्त शब्दों में अ्रण्‌ प्रत्यय ही 
होगा । दोनों मे स्वर्‌ काभेद है । सूत्रकार पाणिनि की दष्टि अनत्यन्त सूक्ष्म है, उसने स्वरभेद की 
भी उपेक्षा नहीं की । 


ख- पञ्चभिः सप्तभिः ्रादि पदों में वेद में विभक्ति से पूर्ववर्तीं स्वर (भ्रच्‌) उदात्त 
होता है । परन्तु लौकिक भाषा में कमी विभक्ति मेँ मी उदात्तत्व देखा जाता हे कभी उससे 
पूर्ववर्ती भ्रच्‌ मे । श्रतः पाणिनि ने लौकिक भाषा में उपलन्ध होनेवाले स्वरभेद को दशंनि के लिये 
विभाषा भाषायाम्‌ (६।१।१८१) यह विशेष सूत्र बनाया ॥ 





८० वेद-श्रुति-्राम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 


इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाणिनि के समयमे लोकभाषा भी वैदिकी वाक्‌ के समान 
सस्वर थी । श्रनेक लौकिक भाषा क ग्रन्थ मनुस्मृति वा यास्कीय निरुक्त के सस्वर होने के प्रमाण 
उपलन्व होते हैँ ।* जब लौकिक भाषा श्रनौर लौकिक ग्रन्थ भी सस्वर थे, तव ब्राह्मणग्रन्थों के 
सस्वर होने का तो प्रन ही उत्पन्न नहीं होता । ग्र्थात्‌ ब्राह्यणग्रन्थों का स्वरविरहित प्रवचन नटीं 
हो सकता था। 


२-मीमांसासूव्रकार जेमिनि ने कल्पसुत्राधिकरण में "कल्पसूत्र" ्राम्नाय के समान प्रमाण नहीं 
है, इसकं लिये हेतु दिया है- नासन्नियमात्‌ ( १।३।१२) । भ्र्थात्‌ कल्पसूत्र की रचना प्राम्नाय 
के समान निवद्ध नहीं है 1 रावरस्वामी ने श्रसन्नियमात्‌ देतु का ग्रं करते हुये लिखा है- 
नतत्‌ सम्यङ. निबन्धनम्‌ , स्वराभावात्‌ ।' ग्र्थात्‌ कल्पसूत्रों कौ रचना सम्यक्‌ निवद्ध नहीं है, 
क्योकि उसमे स्वरनिरदेश नही है । समस्त सूत्रग्रन्थ एकश्रुतिकर्प रो पष गये है, यह समस्त प्राचीन 
श्राचार्योँ का मत है । 


च 


जेमिनि के इस सूत्रसे भी स्पष्ट है कि एेतरेयादि सभी ब्राह्मण पुराकाल मेँ सस्वर थे। 
ग्रतः वतमान में प्रधिकांश ब्राह्यणो मँ स्वर का श्रभाव होना, उनके सम्प्रदाय-विच्छेद का ही 
दययोतक है 1 

इतने पर भी यदि कोई यही हठ करे कि एेतरेय श्रादि ब्राह्मण श्रादिकाल से स्वररहित ही 
थे, उस श्रवस्था मे जेमिनि क उक्त सूत्र के ्रनुसार स्वररहित कल्पसूत्र का जेसे प्रास्नायवत्‌ 
प्रामाण्य नहीं, उसी प्रकार स्वररहित ब्राह्मणग्रनयो का मी प्रामाण्य नहींहोगा। दोनों मे से एक 
वात भ्रवइ्य स्वीकार करनी होगी । दोनों मेसे किसी भी एक वातत को स्वीकार करने पर वादी कं 
मतानुसार स्वररहित ब्राह्मणों का वेदत्व, भ्रथवा तद्रत्‌प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता । 


एक ब्राह्मण-वचन पर विशेष विचार 


बराह्यणग्रन्थो में जहां "वेद" शब्द का व्यवहार मिलता है, वहां वेद" शब्द से ब्राह्मणग्रन्थौ 
का ग्रहण नहीं होता है । ईसकी सिद्धि के लिये हम गोपथत्राह्यण पूर्वाधं २।१० कं निम्न वचन पर 
भी विचार करना श्रावस्यक समते है- 


(एवमिमे सवं वेदा निर्मिताः सकत्पाः सरहस्याः ब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासा 
सपुराणा--।। 
इय श्राह्यणवचन म वेदों को कल्प, रहस्य ( == प्रारण्यक ) ब्राह्मण, उपनिषत्‌, इतिहास 


भ्नौर पुराण से स्पष्ट शूप से पृथक्‌ कहा गया है। 
| 1 


१. द्रष्टव्य - वैदिक-स्वर-मीमांसा, पृष्ठ ४७-४८ (द्वि° सं) । 
२. तान एवाङ्गोपाङ्खानाम्‌ । प्रतिज्ञा-परिरिष्ट (यज्ुश्रातिशास्य सम्बद्ध ) ३।२८॥। 


` ४.8 कअ 5-5>  = ॐ भनक 


११ एक ब्राह्मण-वचन पर विशेष विचार ८१ 


ब्राह्मणग्रन्थों को वेद माननेवाले विद्वान्‌ एसे वचनो की व्याख्या करते हुये कहते है कि 
ब्राह्मणग्रन्थों के वेदान्तगंत होने पर भी इनका पृथक्‌ निर्देश ब्राह्यणन्थों के मूख्यत्व के ज्ञापन के 
लिये है । जसे ब्राह्यणा भ्रायाताः, वसिष्ठोऽप्यायातः वाक्य मे वसिष्ठ के ब्राह्मण होने पर भी पृथक्‌ 
निर्देश करना भ्रन्य ब्राह्मणों से वसिष्ठ का वशिष्ट दशनि के लिये है। इस न्याय को ब्राह्मण- 
वसिष्ठ-न्याय कहा जाता है 1 वस्तुतः यहां ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय का लगाना, श्रौर ब्राह्मणों का मन्त्रों 
से वशिष्ट दर्शाना दोनों ही वातं ग्रयुक्त है । कारण-- 


१--्राह्मणवसिष्ठ' न्याय की प्रवृत्ति वहां होती है, जहां वक्ता के समान श्रोता को भी 
यह ज्ञात हो कि यहां स्मयेमाण वसिष्ठ नामक व्यक्ति भी ब्राह्मण है । यदि श्रोता को यह ज्ञात ही 
नहीं कि वसिष्ठ ब्राह्मण दै, तव वह्‌ ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं कर सकता 1 ओ्रौर 
उसके प्रभाव मे वसिष्ठ का श्रेष्ठत्व भी नहीं समभ सकता । इतना ही नहीं, यदि उक्त वाक्य में 
स्म्यंमाण वसिष्ठ नामक व्यक्ति ब्राह्मणणेतर हो, ग्रौर यह्‌ वात श्रोता को मी ज्ञात हो, तव मी इस 
न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती । 


इस नियम की प्रवृत्ति तभी होगी, जव पहले से यह्‌ ज्ञात हो कि तब्राह्मणग्रन्थ भी वेदरूप 
से स्वीकृत ह । परन्तु ब्राह्यणग्रन्थो मे यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि ब्राह्मणग्रन्थ भीवेद है 1 
श्रौतसूत्र वारा कौ गई मत्त्रतब्राह्मण की वेदसंज्ञा की ब्राह्मणग्रन्थो में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यहं 
हम इसी लेख के श्रारम्भ ( पृष्ठ ७४) मे कह चुके है । इसलिये गोपथ के उक्त वचन. मे जव 
ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, तब उसके भ्राघार पर मन्त्रों से त्राह्यणग्रन्थों 
के वंशिष्टच का ज्ञापन भला कंसे हो सकता है? 


२-उक्त वचन मे सकल्पाः सरहस्याः आदि पदोंके साथमे जो स पद श्रुत है, वह वस्तुतः 
वेद की श्रपेक्षा ब्राह्यणग्रन्थों की हीनता का वोधक है । इस वात को समभने के लिये इन शाब्दो के 
विग्रह पर ध्यान देना चाहिये । सकल्पाः भ्रादि पद उक्त वाक्य में वेदाः के विरेषण है 1 जेसे- 
सच्छात्रो गुरुरागतः, सपुत्रः पिता श्रादि मे सच्छात्रः प्रौर सपुत्रः समस्तपद क्रमशः गुरु भौर पिता 
के त्शिषण हँ । भ्रतः इनका विग्रह (छात्रेण सह गुरुः" "पुत्रेण सह पिता के समान “कल्पः सह 
सकल्पाः, रहस्यः सह सरहस्याः, ब्राह्मणैः सह सब्राह्मणाः" ही होगा । एेसी श्रवस्था में 'सहयुक्ते- 
ऽप्रधाने' (ग्रष्टा° २।३।१६) इस तृतीयाविधायक सूत्र से कल्प रहस्य ब्राह्मणादि का वेद की 
ग्रपेक्षा श्रप्राघान्य ही व्यक्त होता है, न कि वशिष्ट 1 इस नियम से भी ब्राह्मण-प्रन्थों का महत्त्व 
मन्त्रो की श्रपेक्षा म्रल्प ही सिद्ध होता है। दूसरे शब्दो मे मन्त्र मौर ब्राह्मण समान नहीं है, यह इस 
ब्राह्मण-वचन से भी स्पष्ट हो जाता है। 

३ - इसके साथ ही उक्त वचनम एक वात म्मौरमभीध्यान देने योग्य है 1 वह है- 
"सकल्पाः सेतिहासाः सपुराणाः" पदों में कल्पसूत्र इतिहास श्रौर पुराणग्रन्थों का निदेश । इन्हे वादी 
भी पौरुषेय मानता है । उस मत मँ ब्राह्यणमग्रन्थ भ्रपौरुषेय हैँ । तब भला भ्रपौरुषेय ब्राह्मणवाक्य मे 
इन पौरुषेय ्रन्थों का निदेश कंसे हो सकता है ? इतना ही नहीं, यदि वादी के मतानुसारं ब्राह्मण- 


८२ वेद-श्रुति-ग्राम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 


वरसिष्ठ-न्याय का उवत वचन में प्रयोग करे, तो ब्राह्मणग्रन्थों के समान पौरुषेय कल्पसूत्र इतिहास 
ग्रौर पुराण अ्रन्थोकीभी भी मन्त्रों से प्रधिक महत्ता सिद्धहोगी, जो कि किसी भी समभदार 
्रास्तिक को स्वीकृत नहीं हो सकती है । 


इस प्रकार उपयु क्त विवेचना से सिद्धहै कि ब्राह्मणग्रन्थों कानाम वेद नहीं है। मीमांसा- 
शास्त्र के वेदा पौरुषेयत्व-प्रकरण में वेद राब्द केवल मन्त्रसंहितामें ही भगवान्‌ जंमिनि ने प्रयुक्त 
किया दहै, न किं मन्त्रब्राह्मणात्मक-समुदाय में । इसकी विस्तृत मीमांसा हमने लावरभाष्य के वेदा- 
पौरुषेयत्व-प्रकरण के ्रन्त में पृष्ठ १०२ से १२७ तककीदहै॥ पाठक इस प्रकरण पर गम्भीरता 
से विचार करे 1 इस प्रकरण में मीमांसाशास्त्र में जिन-जिन सूत्रोंमें वेद शब्द का प्रयोग मिलता 
है, उन सब सूत्रो की भी विवेचना की है। 


श्रति-संज्ञा-विचार 


रव हम श्रृति शब्द पर विचार करते टँ । शश्रुति' शब्द भी वेद शब्द के समान विवादास्पद 
` है । इसके साथ ही जसे ब्राह्यणग्रन्थों के लिये पारिभाषिक वेदसंज्ञा का विधान उपलब्ध होता है, 
उस प्रकार श्रुतिसंज्ञा की कोई पारिभाषिक-संज्ञा उपलब्ध नहीं होती है । 


भ्रति शब्द ्रनेकार्थक-- श्रुति शब्द श्रु भवणे घातु से भाव कमं प्रौर करण कारक में 
स्त्रियां क्तिन्‌ (्रष्टा० ३।३।९४) से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है । तदनुसार श्रवणं श्रुतिः 
का प्रथं है--सुनना । भूयत इति श्रतिः का श्रं है-जो कान से सुना जाये, भ्र्थात्‌--ध्वनि। 
श्रूयतेऽनया सा श्रुतिः का प्रथं है- जिससे ्रथं को सुना जाये, भ्र्थात्‌ जाना जाये । इस व्युत्पत्ति के 
-ञअनुसार शब्द वाक्य वा ग्रन्थमात्र प्रथं साघारणतः जाना जाता है 1 परन्तु वेदिक-वाङ्मय में यह 
दाब्द विशेष प्रथं में प्रयुक्त होता है । तदनुसार मन्त्र म्रौरब्राह्मण-वचन दोनों का ही श्रुति" दाब्द 
से व्यवहार देखा जाता है । मनुस्मृति में प्रयुक्त निम्न प्रयोग द्रष्टव्य हँ 


१- श्रुतिद्रेवं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ । 
उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । 
सर्वथा वतते यज्ञ इतीयं वेदिक श्रुतिः ।॥२।१५॥1 


२- श्र तिस्तु वेदो विज्ञेयो घमंशास्व्रं तु वं स्मृतिः ॥२।१०॥ 
३--श्रुतीरथवङ्कखिरसीः कर्यादित्यविचारयन्‌।। ११।३३॥ 
४ --घमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।॥२।१ ३॥। 

्‌ ५--विविघाद्चौपरनिषदी रात्मसंस्दधयि श्रुतीः ॥ ६।२६॥ 


मनुस्मृति के इन उद्धरणं मे श्रुति" शब्द निस्संन्देहं मन्त्र भ्रौर ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त हस्रा 
है । भरव प्रमाण में उपनिषद्‌ सम्बन्धी श्रुतियों का निदेश है । उपनिषदों का संमावेश भी ब्राह्मणः 





श्रुति-संज्ञा-विचार ८३ 


ग्रन्थोमे दही होता है। तृतीय प्रमाण मे उद्वत भ्रथर्वाद्जिरसी श्रुति भ्रथववेवेद से सम्बन्ध रखती है 1 
सम्भव है यहां ग्रथर्ववेद-सम्बद्ध ब्राह्मण का भी ग्रहण होवे । 


मनुस्मृति के प्रमाणो पर विचार करते समय यह्‌ व्यान म रखना चाहिये कि यह वर्मशास् 
है । घममेशास््र कल्पसूत्रों के भ्रन्तर्गंत भ्राते हैँ ।* ग्रतः मनुस्मृति में बहुधा श्रत रति शब्द से मन्त्र 
ग्रौर ब्राह्मण दोनों का ग्रहण होता है। 


पूवमीमांसा शास्त्र के श्रुतिलिङ्कवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबेल्यम्‌ 
भ्रथंविभ्रकर्षात्‌ (३।३।१४) सूत्र मेँ श्रुति का उदाहरण समस्त मीमांसक एेन््रा गाहंपत्यमुपतिष्ठते 
(मे° सं° ३।२।४) उदाहरण देते है, ग्रौर गाह पत्यम्‌ राब्द-श्रवण को श्र्‌.ति मानते है 1 मीमांसकं 
के मतानुसार “श्रूति' शब्द का भ्रथं साक्षात्‌. शब्द श्रवण होने पर भी हमारा विचारदहैकि श्रतिः 
दाव्द का भ्रथं श्रयते सम्बन्धो येन -- जिससे सम्बन्वविशेष का परिज्ञान होवे, वह ब्राह्मण-वाक्य 
श्रति कहाता है । वह सम्बन्व चाहे द्रव्यदेवता का हो, चाहे मन्त्र भ्रौरकमंकादहो । इस प्रकार 
"श्रुति" राब्द विनियोग का पर्याय है। 


कमकाण्डीय शाखा-त्राह्यण -सूत्र ग्रन्थों मे विनियोजक पदसमुदाय, चाहे वह॒ मन्त्र ्‌ होवे चाहे 
ब्राह्मणवचन, सभी “श्र ति' कहाते हैँ । इस प्रथमे हम कतिपय एसे प्रमाण उपस्थित करते है,जिनमें 
“श्रू ति" शब्द का यह प्रथं स्पष्ट है । यथा-- 


१. माध्यन्दिनि-संहिता का भाष्यकार उवूवट भ्र ° २४ के भ्रारम्भ मे लिखता है-- 


इत उत्तरं भुतिरूपा मन्त्रा भ्राहवमेधिकानां पञ्‌ नां द्र व्यदेवतासम्बन्धस्याभिधायिनः । 

१. कल्पसूत्र के तीन विभाग है-- श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र श्रौर घरम॑सूत्र । पाश्चात्य विद्धान्‌ 
सूत्ररचना का काल पूवं मानते है, मरौर इलोकरचना का पडचात्‌ । भ्रतः उन का कथन है कि 
मनुस्मृति पहले -सूत्रवद्ध थी, पीछे से यह इलोकवद्ध हुई । परन्तु पाङ्चात्य विद्वानों को यह ज्ञात 
ही नहीं है कि शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना पहले लोको मे ही होती थी । उन्हे भी सूत्र ही कहते 
थे । गद्यरूप सूत्रों की रचना उत्तरकाल में आरम्भ हुई । इसका मूल प्रयोजन सूत्रों का संक्षेपीकरण 
था । पाणिनीय ्रष्टाध्यायी जसे सूत्रग्रन्थ, जिन्हं पाश्चात्य विद्धान्‌ सूत्ररचना का श्रादशं मानते 
है, मे भी पद्यवद्ध सूत्र-सूत्रांश विद्यमान है 1 द०-संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, 
(संवत्‌ २०३० का संस्करण ) । वाल्मीकि; को रादि कवि कहने का तात्पयं यह नहीं है कि 
उससे पूवं कोई पद्य रचे ही नहीं गये । उसका तात्पयं केवल यह है कि ्रनुष्टुप्‌ इलोक पहले 
शास्त्रीय ग्रन्थो मे ही प्रयुक्त होते थे । काव्यो मे इनक्रा प्रयोग नहीं होता था। सब से प्रथम काव्य 
मे वाल्मीकि ने श्रनुष्टप्‌ श्लोकों का व्यवहार किया । भ्रतः भ्रनुष्ट्प्‌-श्लोकवद्ध ॒कान्यकारों मे वह 
म्रादि कवि है। यह क्रौचवघ-कथा के सूक्ष्म निरीक्षण से विदित हो जाता है । पूर्वकाल मे इलोक 
राब्द श्रनुष्टुप्‌ छन्दस्क इलोकों के लिये ही व्यवहूत होता था 


छथ वेद-श्रुति-आआाम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 


प्रथत्‌- यहां से ्रागे श्च्‌.तिरूप (भ्र तिसमान) मन्त्रै, जो श्रद्वमेध के पञुश्रों के द्रव्य 
प्रौर देवता सम्बन्ध को कटनेवाले है । 


२- शुक्ल यजुवद के प्रकाण्ड पण्डित एवं महायाज्ञिक पं० श्रीधरदास्त्री"ः वारे (नासिक 
निवासी ) ने ऋग्यजुः परिशिष्टः की व्याख्या में लिखा है-- 


ऋग्यजुः परिशिष्ट- देव सवितरिति तिलः भ्राक्तरषेभ्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः 1 पृष्ठ ८८ । 


श्रीधर शास्त्री कौ टीका--प्राक््रेषेभ्यो निगदेभ्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः शरृतिरूपेभ्यो यजुषः 
भ्राक्‌ ॥ | 


भ्र्थात्‌-- प्र॑ष-संज्ञक निगद-संज्ञक श्रुतिरूप ब्राह्यणपाठ से पूर्वं देव सवितः तीन ऋचाणएुं ह । 


इन दोनो उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण का विनियोजकं ब्राह्मणम्‌ लक्षण 
जिन मन्त्रो में घटित होता है, उन मन्त्रों को ब्राह्मण वा भ्रति शब्द से कहा जाताहै। इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो जाता है कि याज्ञिक-ग्रन्थों में वेद-संज्ञा के समान श्र ति-संज्ञा की परिभाषान देने पर 
मी याल्लिकों के मत मे भूति-संज्ञा भी विनियोजक वाक्य को पारिभाषिक-संज्ञा ही है । 


हमारे विचार में श्रूति' शब्द का प्रधान श्रं गुरुपरम्परा से नियमतः श्रधीयमान मन्त्रों 
काही है ॥ परन्तु वग्याख्येय-व्याख्यासम्बन्धरूप लक्षणा से इसका प्रयोग ब्राह्मणवचनों के लिये 


भी होता है) 


भ्रव हम मीमांसाशास्तर मे प्रयुक्त महत्त्वपूर्णं श्राम्नाय शब्द के विषय में विचार 
करते ह- 


्माम्नाय-सज्ञा-विचार 


शप्राम्नाय' एक सामान्य संज्ञा है ! इसका मन्त्रसंहिता से लेकर मन्त्र-त्राह्मण-समुदाय, तथा 
भ्रायुरवेद धर्मशास्त्र नाट्यशास्त्र प्रादि विषयों क मूलभूत शास्त्र के लिये प्रयोग मिलता है । भ्राम्नाय 
शव्द से "सम्‌" उपसं पूवंक "समाम्नाय शव्द का भी मन्त्रसंहिताश्रो से लेकर वेदाङ्गं के मूलभूत 
भाग के लिये प्रयोग देखा जाता है । जेसे-निषण्टु के लिये समाम्नायः समाम्नातः (निरुक्त १।१), 
तथा प्रत्याहारसूत्रों के लिये श्रक्षरसमाम्नाय श्रादि । श्रव हम श्रास्नाय शब्द के विविध ग्रन्थों के लिये 
कतिपय प्रयोग दिखाते ट-- 





१. ये अरव भूलोक में केवल यशःकायशेष ( = स्वगंत हो चुके) है । श्रापके साथ हमारा 
हूत मधुर सम्बन्ध था । 
२. यह परिशिष्ट नासिक से प्रकारित सटीक दश्च परिशिष्ट नामक संग्रहमे छपा है। 


३. द्र०- त° सं० मटमास्कर-भाष्य, भाग १, पृष्ठ ३, मंसूर संस्करण । 


्राम्नाय-संज्ञा-विचारः दष 


१-- मन्तरत्राह्यण के लिये-- जिस प्रकार कृष्णयजुः के श्रौतमूत्रकारों ने ब्राह्मण कौ वेदसंज्ञा 
के लिये 'मन्त्रब्राह्मणयोववेदनामधेयम्‌' यह परिभापासूत्र वनाया, उसी प्रकार कीरिकसुत्र (१।३ ) 
में मन्त्र-त्राह्मण-समुदाय की “न्राम्नाय' संज्ञा के लिये एक सूत्र पढ़ा गयमा--श्राम्नायः पुनर्मन्त्राह्च 
त्राह्यणानि च । 


२-श्रायुर्वेदके मूल प्रागम कै लिये--्रायूर्वेदिक चरक-संहिता के सूत्रस्थान श्र० ३०, 
खण्ड ६७ के पुच्छातन्त्राद्‌ यथास्नायविधिना प्रन उच्यते वचन मे “ग्राम्नाय' शब्द कौ प्रयोग 
ग्रायुवेदविषयक मूल ्रागमके लिये हृभ्राहै। 


२--घश्ञास्त्र के मूल श्रागम के लिये-गौतमवर्मसूत्र मे निम्न वचन उपलब्ध होते है-- 
यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌ ॥ १। ५१1} श्रास्नायं रिरदधाः ॥१०।२२॥ 


यहां धर्मशास्त्र के मूल भ्रागम मानवधर्मशास्त्र के लिये ग्राम्नाय' शव्द का व्यवहार किया 
गया है| 


३ -नाट्यज्ञास्त्र के मूल श्रागम के लिये- पाणिनि के छन्दोगौ क्थिकयाज्ञिकबहू चनटाञ्ञ्यः 
( ४।३।१२६) सूत्र मे घमं प्रौर श्राम्नाय शब्द का सम्बन्य स्वंसम्मत है । इसलिये यहां 
रान्द मे भी “ज्य' प्रत्यय घमं ग्रौर श्राम्नाय ्रथ॑मेंही होता है 1 तदनुसार नाट्य शब्द से नटों 
का घर्मं श्रौर नटो का श्रागम शास्त्र ( नाट्यवेद = भरतप्रोक्त नाट्यशास्त्र ) का ही व्यवहार होता 
टै । (द्र °-नटज्ञब्दादपि धर्माम्नाययोरेव । कारिका ४।३।१२६९) । 


मीमांसाशास्त्र में श्राम्नाय का प्रयोग- भगवान्‌ जंमिनि ने श्रपने मीमांसाशास्त्र मे श्राम्नाय' 
शाब्द का बहुत्र प्रयोग किया है । परन्तु इस शब्द के एेसे किसी विशिष्ट प्रथ का शास्त्र भ संकेत 
नहीं किया है, जिससे उनका भ्रभिप्राय स्पष्ट जाना जाये । 


मी मांसाडास्त्र के प्रथम प्रध्याय का ्रन्तिमि अधिकरण (शावरमतानुसार) वेदापौरषेय- 
त्वाधिकरण है । इसके प्रथम सूत्र बेदांइचंके सन्निकषं पुरषाख्या ( १।१।२७) मे वेद राब्द का 
प्रयोग उपलब्ध होता है । उसमे अ्नव्यवहित उत्तर (द्वितीय पाद का प्रथम) श्रथवादप्रामाण्याधि- 
करण है । इसका प्रथम सूत्र है--भ्रास्नायस्य क्रियायेत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ (मी० १।२।९१) 
सूत्र में श्रास्नाय शब्द का प्रयोग कियादहै। इस सूत्र मे भ्राम्नाय के क्रियाथं उपदेश होने से, ओर 
उसके “जो भ्रं क्रियाथं नहीं है, उनकं भ्रान्थक्य' का श्राक्षेप उपस्थित करने से स्पष्ट है कि यहां 
प्राम्नाय शब्द मन्त्र श्रौर ब्राह्मण दोनों के लिये प्रयुक्त है । 


इतना ही नहीं, वेदापौरुषेयत्वाधिकरण में श्रनित्यदहंनाच्च (मी १।१।२८) में श्रनित्य- 
दान हेतु दिया है, रौर उत्तर भ्र्थवादभ्रामाण्याधिकरण मँ भी श्रनित्यसंयोगात्‌ (मी° १।२।६) 
हेतु उपस्थित किया है । इस पुनरक्ति से भी स्पष्ट है कि पहले जिस वेद में ्रनित्यदशेन हितु दिया 


८६ वेद-श्रुति-श्राम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 


था, उससे यह भ्राम्नाय पृथक्‌ है । भ्रौर यहां श्राम्नाय की श्रनित्यता=म्रप्रमाणता में देतु 
दिया है। 


इसी कारण हमने शाबरभाष्य की अपनी प्रस्तुत दहिन्दी-ग्याख्या मे (पृष्ठ १६४-१६६) 
्राम्नाय~प्रन्तगंत शाखापाटों के अनित्य संयोग श्रौर उनका समाघान दर्शाया है । पाठक इस 
विषय को शावरभाष्यकी व्याख्या में पृष्ठ १६४-१६६ तक देखें । 


मन्त्राधिकरण (मी १।२।३६) मे मन्तो के प्रानर्थक्य पक्ष की दृढता के लिये वेदापौर- 
षेयत्वाधिकरणवाले दोष को उठाना, भ्रीर उस दोष का पूर्वोक्ति ही समाधान करना युक्त दहै । 


` इस संक्षिष्त विवेचना से स्पष्ट है कि वेद' शब्द मुख्यतया मन्त्रों का ही वाचक है । जहां 
कहीं व्याख्या-व्पाख्येयादि हेतु से लक्षणा में श्रथवा पारिभाषिक श्रथं मेप्रयक्त हो, वहां वेद' शब्दसे 
ब्राह्मण का भी श्रहण होता है । परन्तु यह अ्रथं गौणश्र्रवानन्=लाक्षणिकदहै।। 





® 
भ्रोत-यज्ञ-मीमांसा 
श्रौत यज्ञो पर विचार करने से पुर्वं “यज्ञ' शब्द पर विचार करना भ्रावश्यक है । इससे “यज्ञ 


कं श्रौतकमं सै प्रतिरिक्त उस विस्तृत क्षेत्र का वोघ होगा, जिसमें यज्ञ शब्द प्रयुक्त होता है, भ्रथवा 
प्रयोग न होते हुये भी उसके क्षेत्र मे ्राताहै। 


यज्ञ शब्द का श्र्थं--"यज्ञ' राव्द॒ यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु ( घातुपाठ १।७२०८ ) 

इस चातु से यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नड ( भ्रष्टा० ३।३।६० ) इस पाणिनीय 
वचनानुसार भाव में नङ्‌ ( न ) प्रत्यय होकर बनता दै । यज धातु के देवः 
पुजा सङ्खतिकररण श्रौर दान ये तीन श्रथं हैँ । देवपूजा मेँ देव' शब्द दिवु क्रोडा 
विजिगीषाव्यवहारदयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिष ( घातु ४।१ ) इस पाणिनीय निर्देश के 
म्रनुसार बह्वुथंक है । श्रौर पुजा का श्रथं है- सत्कार ==यथायोग्य व्यवहार । इसलिये देव चाहे 
जड प्राकृतिक तत्त्व वा शक्तियां हों चाहे चेतन, सभी के साथ यथायोग्य व्यवहार करना देवपूजा 
कहाती है । प्राकृतिक पदाथं भ्रग्नि जल वायु भ्रादि का प्राणिमात्र के कल्याण के लिये उचित उप 
योग देवपूजा है । श्रौर उन के द्वारा किसी के घर को जलाना, किसी क्षेत्र के जलप्रवाहं को रोककर 
म्रन्य क्षेत्र में सुखा डालना, वायु में प्रदूषण उत्पन्न करके प्राणियों के जीवन को संकट में डालनाः 
प्रादि देव-श्रपूजा दै । संगतिकरण का तात्पयं है- किन्हीं पदार्थो का यथोचित मात्रा में संयोग 
करना, जिससे प्राणियों का कल्याण एवं उत्कर्षं हो, श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्ानों का सत्संग करना 
ग्रादि । इस संगतिकरण के द्वारा शिल्पविज्ञान भी यज्ञ" है। दान का तात्पयं है-स्वयमुपाजित घन- 
सम्पति-विद्या श्रादि को प्राणिमात्र के कल्याण के लिये प्रयुक्त करना । इस प्रकार "यज्ञ शब्द का 
क्षेत्र श्रत्यन्त विस्तृत हैँ । इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद १।२ के भष्य मे 
लिखा है- | 


'वात्वथं के योग से यज्ञ का भ्रथं तीन प्रकार का होता है । एक - देवपूजा == विद्या ज्ञान 
भ्रौर धमं के श्रनुष्ठान से वृद्ध देव = विद्वानों का एेहिक श्रौर पारलौकिक सुखं के सम्पादन के लिये 
सत्कार करना । दूसरा- भ्रच्छे भ्रकार पदार्थो के गुणों के मेल-विरोध-ज्ञान की संगति से शिल्पादि 
विद्या का प्रत्यक्षीकरण, तथा नित्य विद्वानों के समागम ( संगति) का श्रनष्ठान्न ।. तीसरा-- 
विद्या सुख धर्मादि शुभगुणों का नित्य दान करना 1” 


१. घात्वर्थाद्‌ यज्ञार्थस्विविघो भवति -- विद्या-ज्ञान-घुर्मानुष्ठान-वृद्धानां देवानां विदुषाम्‌ 
ठेहिकपारलौकिक-सुख-सम्पादनाय  सत्करणम्‌ सम्यक्‌ पदाथंगणसंमेल विरोधनज्ञानसंगत्या 
शिल्पविद्याप्रत्यक्षीकरणं नित्यविद्रत्समागमानुष्ठानं [च], विद्यासुखधर्मादिश्युमगुणानां नित्यं 
दानकरणम्‌ ॥ यजु्माष्य १।२॥ भ्रत्र श्युभविद्यासुख घर्मादिगुणानाम्‌' इति मुद्वितेऽपपाठः । 


त  श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


यजुभिर्यजन्ति (निरुक्त १३।७) इस वचन कर भ्रनुसार यजुः से जिस यज्ञ का निरूपण 
किया है, उसक्रा निदेश यजुर्वेद के उपक्रम में श्रेष्ठतमाय कर्म॑णे (१।१ ) से श्रेष्ठतम कर्मके रूपमे 
किया है, रौर उपसंहार में करर्वन्नेवेह कर्माणि (४०।२) के रूप में निष्काम कर्म॑ का संकेत किया 
है । इस प्रकार संसार के समस्त शुभ कमं, जो व्यक्तिभेद से श्रथवा देश-काल-भेद से ्रपने भ्रौर 
प्राणिमात्र के कल्याण के लिये कतव्य है, उन यज्ञरूप कर्मो का ही यजुर्वेद में वर्णन है । यह यजुर्वेद 
के उपक्रम श्रौर उपसंहार से जाना जाता है । शतपथ-ब्राह्मण में श्रेष्ठतम कर्मं की व्याख्या यज्ञो वं 
श्रेष्ठतमं कमं द्वारा द्रव्ययज्ञ तक सीमित कर दीह 1* इसको ण्दि शतपथ-ब्राह्मण के द्रव्ययज्ञपरक 
व्याख्यान की दुष्ट से देखा जाथ, तो दातपथकार कौ व्याख्या एकांश में ठीक है! 


सम्भवतः "यज्ञ शव्द के वात्वर्थानुसारी भ्रथं की व्यापकता को ध्यान में रखकर ही भगवद्‌ 
गीता ४।२८ में यज्ञो के द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञ॒स्वाध्याययन्ञ भ्रौर ज्ञानयज्ञ रूप विविध भेद 
दशयि हैँ । इस दृष्टि से गीता भ्र० ४के इलोक २६--३३ तक विशेष द्रष्टव्य । श्रत एव लोक में 
ग्रनेक प्रकार के लोकोपकारक कार्यो के साथ भी यज्ञ राव्द का संयोग देखा जाता है । 


इस प्रकार वेदश्नुत "यज्ञ" शब्द के व्यापक ्रथं को इद्जित करके प्रव प्रतिपाद्य श्रौतयज्ञों के 
सम्बन्ध में विचार किया जाता है। 


द्रज्य-यज्ञ का लक्षण ओर उसके भेद 


इस यज्ञ का लक्षण कात्यायन श्रौतसूत्र में द्रव्यं देवता त्यागः (१।२।२) किया है । इसका 
तात्पयं है-- “जिस कमं मेँ द्रव्य देवता भ्रौर त्याग तीनों का सहभाव होता है, वह यज्ञ कहाता है' । 
याज्ञिकं के शब्दों मे देवतोदेशञेन द्रव्यस्य त्यागो यज्ञः ( == देवता को उरिष्ट करके किसी द्रव्य का 
त्याग करना "यज्ञ" कहाता है )1 यतः ये यज्ञ किसी न किसी द्रव्य से किये जाते है, मरतः गीता ४।२०८ 
मे इन्हें द्रव्य-यज्ञ कहा टै । हम भी इस प्रकरण मेँ इन का निर्दर ्रव्थयज्ञ' दाब्दसे ही करेगे । 


१. श्रनेक व्यक्ति शतपथ के यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कम का प्रथं "यज्ञ नाम श्रेष्ठतम कमं का हैः 
करते है, यह चिन्त्य है । यहां “श्रेष्ठतमाय कर्मणे" प्रर व्याखूपेय टै, श्रौ र "यज्ञः उस कौ व्याख्या 
है । यहं प्रकरण से स्पष्ट है । ग्रतः ब्राह्मण-वचनों का प्रथं सममने के लिये "व्याख्येय" भ्रंश पर 


विदेष च्याने देना चाहिये ॥ अन्यथा प्रभिप्राय उलटा हो जाता है। 

| र: त्याग का भ्र्थं है- तुदधिपूर्वक किसी को कोई वस्तु समित करते हुये, उस वस्तु से 
स्व स्वत्व की निवृत्ति करना । श्रौर जिसे वस्तु दी जा रही है, उसक्रा उस वस्तु पर स्वत्व प्राप्त 
कराना” । ‹स्वस्वत्वनिव॒त्तिपुर्वकं परस्वर्वापादानं त्यागः" । इस प्रभिभ्राय के भ्रनुसा रतेन त्यक्तेन 
भञ्जीयाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ (यजुः० ४०११) का प्रथं होगा-“उस चराचर के ईश द्वारा 
जो भज्य पदां प्रदत्त है, उन्हीं का भोगकरो । श्रन्य कै धघनन=भोग्य पदार्थो की भ्राकाक्षा 
मत करो।॥ 


भक 


१२ द्रव्ययज्ञ का लक्षण ग्रौर उस्षके भेद ८६ 


यज्ञो म देवतोदोरासे हव्य द्रव्य का त्याग प्रायः श्रग्नि मे किया जाता है। परन्तु यज्ञ की 
उक्त परिभाषा में त्याग-स्थान का विशिष्ट निदेश न करने से देवतोटेश से द्रव्य का त्याग इतना 
टी यन्न का तात्पर्य समना चाहिये । इसीलिये सोमयागो के ्रन्तमें प्रवभरृथ-होम जल मे किया 
जाता है--श्र्ु जुहोति (का० श्रौत १०।८।२६)› म्रौर सोमक्रय के लिये सोमक्रयणी (जिसे 
देकर सोम खरीदना होतादहै) गौ को सोमविक्रयी के समीप ले जाते समय गौ का सातवां पर जहां 
भूमि पर पड़ता है, उस स्थान मँ घृताहुति दी जाती है- सप्तमे पदे जुहोति (तं० सं° ६।१।८) 1 
इसी प्रकार वृपोत्सगं यज्ञ मे वृष ( == सांड ) का प्रजापति ( =प्रजननकर््ता) देवता के लिये वृषभ 
पर विेष चिह्र श्रङ्किति करके त्याग उत्सजंनमात्र होता है । 


द्रव्य-यज्ञों के भेद 

यज्ञो के श्रौत स्मातं दो मेद- संहिता ब्राह्मण अ्रौर कल्पसूत्र ( =श्रौत-गृह्य-घमंसूतों ) मे 
जितने प्रकार के यज्ञोंका विधान उपलब्ध होता दै, वे यज्ञ श्रौत स्मातंभेदसे दो प्रकार के है! 
श्रौत-यज्ञ वे कहाते टै, जिनका विघान साक्षात्‌ श्रुति ( = संहितात्राह्यण) में पठति किसी वचन 
से होता है 1 स्मातं -यज्ञ उनको कहते हैँ, जिनका विधान गृह्यसूत्रों एवं धघमेसूत्रों मे मिलता है। 
गृह्यसूत्रों में प्रवानतया संस्कार ग्रौर गृहस्थ उपयोगी कर्मो का विवान कियाद, श्रौर घर्मसूत्रो में 
मानवसमाज कै विभाग एवं विभागशः विशिष्ट कतंव्यों का निरूपण किया है 1 यतः गृह्य ओर 
घर्मशास्वोक्त कर्मो का श्रुति में साक्षात्‌ विधान नहीं मिलता, भ्रतः ऋषियों ने श्र.ति के श्रन्याथंपरक 
वद्नों से इन कर्मों का संकेत उपलब्ध करके इनका विधान == स्मरण किया है ।* इसलिये ये गृह्य; 
गनौर घर्मसूव्र ^स्मृति' काते दै । श्रुति भ्रौर स्मृति का कदाचित्‌ विरोध होने पर श्रुति का प्रमाण 
माना जाता है, स्मृति प्रमाणाहं नहीं मानी जाती है--विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यन्‌मानम्‌ 
(मीमांसा १।३।२) । 


यज्ञं के पुनः तीन भेद ( == नित्य नेमित्तिक श्रौर काम्य ) - श्रौत ओर स्मातं दोभागो में 
विभक्त यज्ञो के पुनः प्रव्येक के तीन-तीन भेद है- नित्य नमित्तिक भ्रौर काम्य । नित्य यज्ञ वे 
कहाते है, जिनके यथाकाल नियमतः करने का विधान है । याज्ञिको के मतानुसार इनके करने से 
कोई फल नहीं होता, परन्तु न करने से प्रत्यवाय (पाप) होता है 1 हमारा विचार है कि 
नैत्यक कमं निष्कामभाव-केवल कर्तव्य बुद्धि से क्रियमाण होने से इनका फल भ्रात्मुद्धि-मूवंक 





१. जसे याज्ञिको की मन्त्र मौर ब्राह्मण को 'वेदसंज्ञाः भ्रौर “श्राम्नाय-संज्ञा पारिभाषिक 
दै ( द्र०-वेदक्षज्ञा-मीमांसा, पूवं पृष्ठ ७२, ८५ ), उसी प्रकार उनके मतम श्ुतिसंज्ञा भी 
विनियोग-विधायक मन्त्र-ब्राह्मण को पारिभाषिक है-इत उत्तरं भ तिरूपा मन्त्रा भ्रादवमेधि- 
कानां पडूनां द्रव्य-देवता-सम्बन्धस्याभिधायिनः -"। यजु भ्र° २४के आरम्भ में उव्वट भाष्य । 

२. द्र ° -- वेदानां महत्त्वं तत्प्र चा रोपायाइ्च' लेख, वैदिक -सिद्धान्त-मीमासा, पृष्ठ १५-१६; 
हिन्दी में वही ग्रन्थ, पृष्ठ ४५-४७ 1 


६० श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


मोक्षप्राप्ति है 1 दूसरे नेभित्तिक कर्म वे जो गृहादि-दाह होने, भीषण भूकम्प श्राने, श्रतिवृष््टि 
भ्रादि निमित्त होने पर किये जाते टै । काम्य कमं वे र्ै--जो ग्रामप्राप्ति पञयुप्राप्ति घनप्राप्ति यशः- 
प्राप्ति ्रादि को कामनासे किये जाते! इस प्रकार विभिन्न कामनाश्रों के लिये भिन्न-भिन्न 
पचासों यज्ञ शाखा ब्राह्मण भ्रौर श्रौत गृह्य एवं घर्मसूत्रादि में कटे गये हैँ । इन विविध कर्मो का 
त्रेता युग में विस्तार हुश्रा--^तानि त्रेतायां बहुधा संततानि" (मुण्डक उप० १।२।१) । 


पुनः तीन भमेद-उक्त तीनों प्रकार के श्रौतयज्ञों के पूनः तीन भेदहोतेहैँ। ये तीन भेद 
यज्ञीय पदार्थो के भेदके कारण होते हैं} इनमे प्रथम वे यज्ञ, जिनका द्रव्य मानव के भोज्य 
पदाथ है । यथा-- यव ब्रीहि तिल गोधूम दुग्ध दही घृत भ्रादि । इन्दं पाकयज्ञ कहते हैँ । क्योकि 
इनके हव्य द्रव्य पुरोडाश चरु भ्रादिको भ्रगिनि पर पकाया जातादहै। दूसरे वे यज्ञ॒, जिनका 
द्रव्य सोम अथवा तत्स्थानीय पूतिका ( == तुणविशेष ) होता टै । इन्हें सोमयाग कहते टँ । तीसरे 
वे यज्ञ ह, जिनका द्रव्य ्रज भ्रादि पड्यु होता टै । इनको पद्युयज्ञ न कह कर पशुबन्ध कहा जाता 
है । इनके पदबन्ध नामकरण मे जो रहस्य है, वह ञ्रागे यथास्थान स्ूरष्ट होगा । 


चे 


तीनों के सात-सात भेद-गोपथ-ब्राह्मण १।१।१२ मे पेप्पलाद संहिता ५।२८।१ के 
श्रग्नियं ज्ञं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ मन्त्रांश को उद्धृत करके लिखा है-- 
श्रयाप्येष प्राक्रीडितः इलोकः प्रत्यभिवदति- सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञा इति । 


भर्थात्‌--यज्ञ के त्रिवृत्‌ सात तन्तुभ्रों (= ३ >< ७) भ्र्थात्‌ इक्कीस भेदो को यह्‌ ्रक्रीडितः 
भ्राचायं का इलोक कहता है-सप्त सुत्याः*“ 


गोपथ में यहां इलोक के तीन चरणों कापाठटूट गयादहै। प्रकृत मे ७ सोमयागों भ्रौर 
७ पाकयज्ञो का ही उल्लेख है । सौभाग्य से यही इ्लोक गोपथ १।५।२५ में पूरा उपलन्घ दहो जाता 
है 1 वहां इलोक का पुरा पाठ इस प्रकार है- 


सप्त॒ सुत्याः सप्त॒ च पाकयज्ञाः हविर्यज्ञाः सप्त॒ तथकविहशतिः । 
सर्वे ते यज्ञा श्रद्धिरसोऽपि यन्ति नूतना यानृषयो सृजन्ति च सृष्टाः पुराणः 
भ्र्थात्‌- सात सोमयज्ञ, सात पाकयज्ञ प्रौर सात हवियंज्ञ ये इक्कीस [ मन्तरोक्त यज्ञ | है । 


ये सब यज्ञ श्रङ्क्गिरसो को भी प्राप्त होते है} नये ऋषि जिन यज्ञोँका सर्जन करते है, रौर जो 
पुराने ऋषियों से सृष्ट है। 

उक्त सप्त सोमयज्ञ, सप्त पाकयज्ञ श्रौर सप्त हविर्य॑ज्ञो के नामों का निदेश गोपथब्राह्मण 
१।५।२३ मे इस प्रकार किया है- 


“सायंप्रातहोमिौ स्थालीपाको नवश्ष्च यः । बलिख्च पितुयज्ञव्चाष्टका सप्तमः पञशुरित्येते 
पाकयज्ञाः ॥ 





द्रव्ययन्न का लक्षण रौर उसके भेद ६१ 


श्रगन्याधेयसः गनिहोत्रं पौण मास्यमावास्ये । नवेष्टिञ्चातुर्मास्यानि पञुबन्धोऽत्र सप्तम इत्येते 
हवियं ज्ञाः ॥1 


श्र ग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यषोडशिमास्ततः । वाजपेयोऽतिरात्राप्तोर्यामान्न सप्तम इत्येते 
सत्याः ॥ 


म्र्थात्‌ -प्रातशहोम, सायंहोम, स्थालीपाक, वलि्वंर्व देव, पितुयज्ञ, भ्रष्टका श्रौर पशु 
ये सात पाकयज्ञ हैँ । भ्ररन्याघेय, प्रग्निहोत्र, दशं, पौणंमास, नवसस्येष्टि, चातुर्मास्य श्रौर पडयुवन्व ये 
सात हविययंज्ञ टै । श्रग्निष्टोम, भ्रत्यन्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, म्रतिरात्र भ्रौर प्राप्तोर्याम 
ये सात सोमयज्ञ हैं । 


इनमें प्रथम सात पाकयज्ञो का सम्बन्ध गृह्यसूत्रों के साथ है। श्रतः ये पाकयज्ञ स्मातं यज्ञ 

है । इनका मन्त्रव्राह्मण के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । शेष सात हवियंज्ञ श्रौर सात सोमयज्ञों 

का सम्बन्व मन्त्र-त्राह्मण वा श्रौतसूत्रों के साथ दहै । प्रतः ये श्रौत श्श्रुतिप्रतिपादित यज्ञ॒ काते 

टै । ग्रन्थान्तरों में उक्त तीनों संस्थाग्नों के (७>८३--) २१ नामोंमे कुछ भेद भी उपलब्ध होता 

। इन २१ यज्ञं मे "पशुयज्ञं" का भी निदंश है । उसके सम्बन्ध में भ्रागे यथास्थान विचार किया 
जायेगा । 


वस्तुतः गोपथ-त्राह्मणोक्त गणना पैप्पलाद-सं हिता (५।२८।१) के पूवं उद्वत श्रग्नियज्ं 
त्रिवतं सप्त तन्तुम्‌ मन्त्रां की दृष्टि से की गई है। उक्त सात पाकयज्ञो के प्रतिरिक्त भी भ्रनेक 
यज्ञो का गृह्यसूत्रों में उल्लेख मिलता है । हवि्यंज्ञ रौर सोमयज्ञ के भ्रनेक भेद शाखाग्रं श्रौर 
ब्राह्मण-ग्रन्थों मे उपलब्ध होते हैँ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जहां भी यज्ञो के विषय मे लिखा 
है, वहां सवत्र श्रग्निहोत्न से लेकर श्रदवमेधान्त शब्दो का प्रयोग किया हैः । इनमे भ्रग्निहोत्र प्रतिदिनं 
सायं-प्रातः क्रियमाण सव से लघु यज्ञ है । श्रदवमेधास्त लिखने के दो तात्पयं हो सकते है 1 एक- 
प्रश्वमेव एक वषं साध्य महान्‌ यज्ञ है (श्रहोरात्र कालगणना कीखोटी इकाई दहै, भ्रौर वषं बड़ी 
इकाई) । दूस रा-शतपथ-्राह्यण श्रौर कात्यायन श्रौत मे श्रह्वमेघ का वणेन सवसे भ्रन्त में 
उपलब्ध होता है । वस्तुतः यज्ञो का विस्तार श्रग्निहोत्र से लेकर सहस्र-संवत्सरसाध्य क्रतुपयेन्त 
है । वेद की शाखाग्रों ब्राह्मण-ग्रन्थो मौर श्रौतसूत्र मे इन्हीं ्रग्निहोत्र से लेकर सहस्र-संवत्सर- 
साध्य पर्यन्त यज्ञो का उल्लेख मिलता है । हम उदाहरण के लिये कात्यायन श्रौतसूत्र मे उक्त प्रमुख 
यज्ञो का निदंश करते है-- 





१. श्रुति" का लक्षण देखे - पुव पृष्ठ ८२-८४ मे । 
२. यथा-““परन्त्वेतेवेदमन्त्रः कमंकाण्डविनियोजितेयेत्रयत्राग्निहोज्ाद्यश्वमेधान्ते ˆ -** °“ 1 
ऋग्वे दादिभाष्यभरमिका, प्रतिज्ञाविषय (ऋग्बेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३६०, रामलाल कपूर दस्ट 


प्रेस मुद्रित) 1 “जो श्रग्निहोत्र से लेकर श्रवमेधपयंन्त---' । भ्रार्योद्‌ स्यरत्नमाला, रत्न २७ 
(दयानन्दीय-लधुग्रन्थ-संग्रह, पृष्ठ ५७६, रा० ला० क टू० सं०। 
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> च, मे (= (र 
फात्यायन ओरोतघ््र मं निर्दिष्ट ओ्रोत-याग 


कात्यायन श्रौतसूत्र मे निम्न प्रमुख यागो का उल्लेख है-- 


१--्रग्न्याघान (ञ्र० ४) १३-- गवामयन (म्र १३) 
२-ग्रग्निहोत (श्र ४) १४ - वाजपेय (श्र° १४) 
३- दश पौणमास (म्र ° २-३-४) १५-- राजसूय (ग्र ° १५) 
४- दाक्षायण यज्ञ (म्र ° ४) १६--प्रणग्निचयन (ग्र १६-१७, १८) 
५--भ्राग्रयणेष्टि (ञ्र० ४) १७-सौत्रामणि (ग्र° १६) 
६--दधिहोम, क्रं डिनीयेष्टि, आ्रादित्येष्टि, १८--प्ररवमेव (श्र° २०) 
मित्रविन्देष्टि (त्र०° ५) १६-- पुरुषमेव (श्र ०२१) 
७--चातुमस्यि (श्र° ५) २०--स्नभिचार याग (श्र° २२) 
८ निरूढ, पडुवन्ध (ग्र ० ६) २१- म्रहीन-प्रतिरात्र (ग्र° २३) 
€ सोमयाग (म्र° ७-=-६-१०-११) २२-सत्र [दादशाह से सहस्र संवत्स- 
१०- एकाह (श्र ° १२, २२) रान्त ] (० २४) 
११-दादशाह (१२) २३--प्रवग्य (म्र° २६) 


१२- सत्र [द्वादशाह | (१२) 
म्रन्य श्रौतसूत्र मं कुछ न्यूनाधिक यागो का वर्णन भिलता है 1 


श्रौ त-यज्ञो का भक ति-विकृति भेद 
ये समस्त श्रौतयज्ञ प्रक्रियां की दुष्ट से निम्न तीन विभागों में विभक्त किये जाते हं-- 


१- प्रकृतियाग २- विकृतियाग ३-- प्रकृ ति-विकृतियाग 

मरकृतियाग का लक्षण- प्रकृति याग के तीन लक्षण याज्ञिकों वा मीमांसकं द्वारा कयि 
जाते ह-- | 

प्रथम- जहां कमं के लिये उपयोगी सम्पूणं क्रिया-कलाप पटे जाते है, वह प्रकृतियाग 
कटाता है- यत्र कृत्स्नं क्रियाकलापम्‌ च्यते सा प्रकृतिः' । यथा- ददं पौणमास । 

द्वितीय- जहां से विकृतियाग श्रपनी परिपुणंता के लिये श्रनुक्त कर्मों का ग्रहण करते रैः 
वह्‌ प्रकृतियाग कहाता है-यतो विकृतिरङ्खानि गृह्णाति सा प्रकृतिः ! यथा- दर्शंपौर्णमास । 





१. प्रकर्षेण श्रङ्खोपदेशो यतर क्रियते सा प्रकृतिः । सायण, त° सं ° भाष्यभरूमिका (वेदभाष्य 
भूमिका-संग्रह, पृष्ठ ६, काशी ) । | 


द्रव्ययज्न का लक्षण ओ्रौर उसके भेद ६३ 


ततीय-जहां श्रकरृति के समान विङृति करनी चाहिये" इस चोदक-वचन से श्रद्ध की 
प्राप्ति नहीं होती है, वह प्रकृतियाग कहाऽ है - चोदकाद्‌ यत्र नाङ्ख प्राप्तिः सा प्रकृतिः । 


प्रथम दो लक्षण प्राचीन मीमांसकं के है" । इनसे प्रथम लक्षण के भ्रनुसार गृहमेधीयेष्टि 
प्रर दविहोम प्रकृतियाग के श्रन्तगंत गृहीत होते दै, क्योकि ये यावदुक्त कमं है 1 भ्र्थात्‌ जितना 
कमं इनके प्रसङ्गमे कटा दै, उतना ही कमं होतादै । द्वितीय लक्षण के श्रनुसार गृहमेधीयेष्टि 
ग्रोर दविहोम से कोई विकृति ग्रद्धों को ग्रहण नहीं करती ह । अ्रतः यह्‌ प्रकृति के श्रन्तर्गत नदीं 
प्राती है ।२ तृतीय लक्षण के श्रनुसार भी गृहमेधीयेष््टि ्रौर दविहोम प्रकृति कमं हैँ । 


इन लक्षणों में प्रथम लक्षण सुगम एवं दोषञयुन्य है 1 नवीन मीमांसकं ने द्वितीय लक्षण के 
ग्रनुसार गृहमेधीयेष्टि में पणता (== जुह्‌ की पलाशमयता) का निवेश प्राप्त न होने से तृतीय लक्षण 
वनायादै। यह्‌ न केवल क्लिष्ट है, भ्रपितु लक्षण्परगृहीत प्रकृति-विकृति के भ्रन्योन्याश्रय होने से 
ग्रन्योन्याध्रित दोषदुष्ट भी दहै 1 प्रक्रेति का लक्षण विना जाने विकृति का ज्ञान नहीं हो सकता ॥ 
फिर उस के विना जाने चोदकाद्‌ यत्र प्राप्तिनं यह नहीं कहा जा सकता है । यह दोष द्वितीय 
लक्षणमे भी टँ 1 प्रकृति के लक्षण में विकृतिपद का निवेश है-यतो विकृतिरङ्कानि गृह्णाति सा 
प्रकृतिः । 


विकृतियाग का लक्षण - जिन कर्मो में कर्मोपयोगी समस्त क्रियाकलाप पठित नहीं है, 
प्रौर कर्म की पूति के लिये जिन्हें प्रकृतियागों से उपयुक्तं क्म॑कलापों का ग्रहण करना होता है, वे 
विकृतियाग काते हैँ । यथा--दाक्षायणेष्टि, मित्रविन्देष्टि 


प्रकृति-विकृतियाग का लक्षग-जिन यागो के श्रपने प्रमुख भाग का सम्पूणं क्रियाकलाप 


१. मीमांसा-सूत्रकार के विकृतौ प्राकृतस्य विधेदं शं नात्‌ पुनः भर्‌.तिरनथिका स्यात्‌ (१०१७। 
२४) भ्र्थात्‌ “विकृति में प्राकृत घमं ( == चोदक वाक्यसे प्राप्त घमं) का निर्देश देखा जाने से 
[ चोदक वचन से | पुनः प्राप्ति श्रनर्थक होवेगी, इस न्याय से गृहमेघीयेष्टि मे यावदुक्तं कमता 
मानी जाती है । दूसरे शब्दों मे यह विकृति याग है1 परन्तु कु प्रकृततियाग से प्राप्त धर्मों का निदेश 
श्र ति म उपलब्ध होने से यहां उतने ही धमं परिगृहीत होते है, जो वहां उपदिष्ट हैँ । सूत्रकार क 
उक्त कथन से प्रथमलक्षणानुसार गृहमेधीयेष्टि प्रकृति कमं के अन्तगंत परिगृहीत होती है ॥ 


२. किसी कर्मविशेष के प्रकरण मे ्रपठिति (भ्रनारम्याघीत) विधियो का प्रकृति में 
निवेश होता है, एेसा मीमांसको का सिद्धान्त है--श्रनारम्याधीतानां श्रकृतिगामित्वम्‌ यस्य पणमयी 
जृह भेवति इत्यादि कतिपय विधियां श्रनारभ्याघीत रहँ । यदि ` इनका प्रकृति -मे ही 
निवेश माना जावे, तो गृहमेधीयेष्टि के द्वितीय लक्षण के अ्रनुसार प्रकृति कमं न .होने से इसमें 
गृहमेधीयेष्टि कौ जुहू में पलाशमयता घमं की भ्राप्ति नहीं होगी । विशे द्रष्टव्य--मीमांसा न्याय 
रकार, ` पृष्ठ ४४ (चौखम्बा संस्कृत सीरिज बनारस, सन्‌ -१९२५)» मीमांसा-घुबोधिनी , वृत्ति 
३।६।२ टिप्पणी 1 ॑ 


, ` -वकके ०9 
कक 
क, चि ` =-= 5 ऊ 
यो किन = = केः > ज = क ज 


६४ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


पढ़ा हो, परन्तु कुछ भाग के क्रियाकलाप की पूति के लिये श्नन्य प्रकृतियाग की श्रपेक्षा करे । एसे 
याग प्रकृति-विकृतियाग कहाते हैँ । यथा--श्रग्निष्टोम । श्रगिनिष्टोम मे सोमधाग-सम्बन्धि समस्त 
क्रियाकलाप का उपदेश है । परन्तु उसके एकदेश उपसदिष्टि दीक्षणीधेष्टि श्रातिथ्येष्टिरूप 
भ्रवान्तर हविर्याग भ्रपने क्रियाकलाप को दशंपौ्णमास से ग्रहण करतेदहै। इस प्रकार श्रम्निष्टोम 
सोमयाग के रूप में प्रकृतिरूप है, परन्तु ्रपने प्रवान्तर इष्टियों के रूप मे विकरृतिरूप भी है। 


प्रकृति-विकति-लक्षणरहित- प्रकृति का जो द्वितीय लक्षण है, उसके श्रनुसार गृहमेधीयेष्टि 
भ्रौर दविहोम एेसे कमं है,जोन तो कहीं से क्रियाकलाप को ग्रहण करते, श्रीर न उनसे कोई 
कर्मान्तर क्रियाकलाप का ग्रहण करते} श्रतः येन प्रकृति दहै, मरौर न विकृति । 
म १. हवियज्ञो को प्रकृति- समस्त हविर्॑ज्ञो की प्रकृति दलं पौणं मास है 1 

२. सोमयागों की प्रकृति- समस्त सोमयागों की प्रकृति श्रग्निष्टोम है । 


पश्‌ बन्धो की प्रकृति- संहिता प्रौर ब्राह्मण के ्रनुसार समस्त पश्चुयागों की प्रकृति 
भ्रम्निष्टोम-घ्नन्तगंत श्रग्नीषोमीय पञ्युयाग है । क्योकि पञ्ु-सम्बन्वी सभी क्रियाकलाप उसी प्रकरणं 
मे पठित ह । परन्तु श्रौतसूत्रकारों ने पञ्ु-सम्बन्धी समस्त क्रियाकलाप निरूढपञुवन्व के प्रकरणं 
म पठ है । भ्रतः श्रौतसूत्रकारों के मतानुसार पञ्युयागों की प्रकृति निरूढपद्युवन्ध 


उक्त द्रव्यमय श्रौतयज्ञो की प्रकल्पना क्यो की गई, इनका प्रादुर्भाव कव हृग्रा, प्रौर इनमें 
कंसे वृद्धि तथा परिवतन हुये, इनका हम क्रमशः संक्षेप से वर्णेन प्रस्तुत करते है-- 


द्रव्ययज्ञा की कन्पना का प्रयोजन 
सृष्टि के भ्रारम्भ मे सतत्वगुणविशिष्ट योगज-शक्ति-सम्पन्न परावरज्ञ ऋषि लोग म्रपनीं 
दिव्य मानसिक शक्ति से इस चराचर जगत्‌ के परमाणु ते लेकर परम महत्‌ तत्त्व पर्यन्त समस्त 
पदार्थो का हस्तामलकवन्‌ प्रत्यक्ष कर लेते थे । उनके लिये कोई भी पदार्थं श्रप्रत्यक्ष नहीं था\। 
उत्तरोत्तर सत्त्वगुण को न्यूनता, एवं रजोगुण ्रौर तमोगुण कौ वृद्धिके कारण काम क्रोध लोभ 
भ्रौर मोह भ्रादि उत्पन्न हए ॥ उनके वशीभूत होकर मानवी प्रजा ने सुखविशेष की इच्छा से 





१. साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बभूव: । निरुक्त १।२०॥। पुरा खलु अ्रपरिमितशक्तिश्रभावीयं- 
-“-चर्मसत्त्वजुद्धतेजसः पुरुषा बभुवुः 11 पराशरक़ृत ज्योतिष संहिता का वचन, उत्पलकृत वृहत्‌- 
संहिता की टीका मे पृष्ठ १५ पर उद्वत । 

२.८क) तेषां क्रमादपचीथमानसत््वानाम्‌ उपचीषमानरजस्तमस्कानां तेजोऽन्तदंधे । पराररङृत 
ज्यो तिषसं हिता, वचन, उत्पल द्वारा ब्रहत्संहिता टीका, पृष्ठ १५ पर उद्‌ घृत । 

(ख ) “भ्रद्यति तु कृतयगे“““लोभमः प्रादुरासीत्‌॥२५॥ ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः, भ्रभिद्रोहाद्‌ 
प्रनतवचनम्‌, भ्रनृतवचनात्‌ कामक्रोघमानद्धेषपारुष्या्भिघातभयतापशोकचिन्तोद्धेगादयः प्रवृत्ताः ॥२६॥ 
चरकसंहिता विमानस्थान श्र० ३॥ 


द्रव्ययज्ञो की कल्पना का प्रयोजन ६५ 


प्राजापत्य शारवत नियमों का उल्लंघन करके कृत्रिम जीवनयापन करना प्रारम्भ किया ।* ज्यो-ज्यों 
ग्रावदयकताणएं बढती गई, त्यो-त्यों जीवनयापन के साधनों मे भी छत्रिमता वदने लगी । इसके साथ 
ही साथ मानव की मानसिक दिव्य शक्तियोंका भी वास होने लगा ॥ उनके हास के कारण 
सूक्ष्म दूरस्थ श्रौर व्यवहित पदां प्रजेथ वन गये । ्रतः ब्रह्माण्ड ओ्रौर पिण्ड (-=म्रघ्याटम-> 
गारीर) की रचना कंसी है, यह्‌ जानना सर्वसावारण के लिये जटिल समस्या वन गई । इस कारण 
ग्राधिभौत्तिक श्राधिदंविक तथा श्राध्यािमिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थं भी दृरूह दो गया । एसे काल 
मे तात्कालिक साक्षात्‌कृतवर्मा परावरज्ञ ऋषियों ने ब्रह्याण्ड तथा श्र्यात्म की रचना का ज्ञान 
कराने, भ्रौर श्राधिदेचिक तथा श्राध्यात्मिक प्राचीन वेदां को सुरक्षित करने-कराने के लिये यज्ञ- 
रूपी रूपकों को कल्पना की । यज्ञ का मूल प्रयोजन देवत श्रौर प्रघ्यात्मका ज्ञान कराना ही है; 
इस वात की मरोर भ्राचायं यास्क ने निरुक्त १।१६९ में संकेत किया है--यान्ञदेवते पुष्पफले, देवता- 
घ्यात्मे वा । 


यास्क कं मतानुसार यज्ञ श्रौर देवता का ज्ञान क्रमशः पुष्प ग्रौर फलस्थानीय है, ब्र्थात्‌ 
जैसे पुष्प फल कौ निष्पत्ति मे कारण होता दै, वसे ही याज्ञिक-प्रक्रिया का ज्ञान दवत ( ब्रह्माण्ड )' 
के ज्ञान में कारण होता है। जव दैवतज्ञान हो जाता है, तव वह देवतज्ञान याज्ञिकप्रक्रिया की दृष्टि 
से फलस्थानीय होता हुभ्रा भी अ्रध्यात्मनज्ञान की दृष्टि से पृष्पस्थानीय होता है, भ्र्थात्‌ भ्रघ्यात्म-ज्ञान 
में दंवतज्ञान कारण वनता है । इसी दृष्टि से ब्राह्यणग्रन्थों मेँ याज्ञिक प्रक्रिया को व्याख्या करते हृए 
प्रनेक स्थानों में (इत्यधियज्ञम्‌' कहकर “श्रथाधिदेवतम्‌, श्रयाध्यात्मम्‌' के निर्देश द्वारा तीनों की 
परस्पर समानता दर्शाई है 1 श्रनुश्रुति के भ्रनुसार मीमांसाशास्त्र के भौ तीन विभाग हैँ । प्रारम्भिक 
भाग कर्ममीमांसा कटाता है, मध्य भाग दंवतमीमांसा, मरौर ्रन्त्य भाग ब्रह्ममीमांसा । इससे भी 
यही ध्वनित होता है कि यज्ञ देवता श्रौर भ्रघ्यात्म का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


उपयुक्त निदेशो से यह सुन्यक्त हो जाता है कि यज्ञ की कल्पना ब्रह्माण्ड रौर पिण्ड की 
सक्षम रचना का बोध करानेकेलियेही की गई है । यज्ञकमं में थोडा-सा भी हैर-फर होने पर, 
यहां तक कि पात्रों के यथास्थान न रखने पर भी कमं के दुष्ट होने भ्र्थात्‌ यथावत्‌ फलदायक न 





१. ता इमाः प्रजास्तथंवोपजीवन्ति यथेवाभ्यः प्रजापतिव्यंदघात्‌ 1 नेव देवा श्रतिक्रामन्तिन 
पितरो न पशवः 1 मन्‌ ष्या एवे केऽतिक्रामन्ति । शत ० २।४।२।५-६ ॥ 


२. द्र०-गत पृष्ठ &€४कीटि० २ (क) में पराशर संहिता का वचन । 


३. मीमांसाशास्त्र मे ये तीनों विभाग पुराकालमे रहे होगे । वर्तमान विशति-भ्रध्याया- 
तमक मीमांसाशास्त्र मे दैवतकाण्ड श्रपने यथावत्‌ रूप में नहीं है-। वतमान मीमांसा्यास्त्र के अ० 
१३-१६ तक के चार श्रध्याय, जिन्हें संक्षंकाण्ड भी कहा जाता है, के लिये दैवतकाण्ड नाम का 
भी व्यवहार होता है । परन्तु इनमें पूवं १२ भरध्यायों में निदिष्ट कममंकाण्ड के अवशिष्ट कतिपय 
विषयों पर ही विचार किया गया है । इस प्रकार ये चार श्रध्याय पूरवंश्ास्त्र के परिशिष्टमात्र है । 


६६ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


होने को कल्पना की गई है । इसे श्राप सुगमतासे इस प्रकार सममः सकते हैँ करि प्रथिवी वा 
भ्राकाशस्थ पदार्थो को स्थिति समाने के लिये जो भूगोल श्रौर खगोल के मानचित्र बनाये जाते 
है, उनमें यदि प्रमादवश नामाङ्कुन में थोड़ी-सी भी भूल हो जावे, तो वे मानचित्र वेकार हो जाते 
है । क्योकि उन श्रश्युदध नामा ङ्गुनवाले मानचिों से भूगोल श्रौर खगोल के तत्तत्‌ नामवाने स्थानों 
की यथावत्‌ स्थिति का वोच नदीं हो सक्ता । भ्र्थात्‌ वे जिस प्रयोजन के लिये वनाये गये, उस 
प्रयोजन के साधक होना तो दुर रहा, उलटा श्रज्ञान-वर्धक होते ह । इस द्ष्टिसे ही यज्ञीय प्रत्येक 
कमं को यथाशास्त्र करने का याज्ञिकं का श्राग्रह है । उत्तरकाल म कार्यकत्त्रं के विशेष प्रबुद्ध न 
होने पर श्रदृष्ट उत्पन्न न होने भ्रथवा पाप लगने की विभीषिका प्रचलित कर दी गई, जिससे काय- 
कर्तां सावघान होकर कमं करे । 


इस प्रकार भूगोल-खगोल के मानचित्रों के समान श्रौतयन्न भ्राधिदेंविक जगत्‌ एवं भ्रध्यात्म 
जगत्‌ के जानने के साधनमात्र है, स्वयं साध्य नहीं है| 


द्रव्ययज्ञा को कल्पना का आधार 


विराट्‌ पुरुष { =त्रह्म) ने श्रपने सखा! शारीर पुरुष ( --जीव के शरीर की रचना मं 
श्रपने ही विराट्‌ शरीर ( ब्रह्माण्ड) की रचना का पूरा-पूरा श्रनुकरण किया टै, प्र्थात्‌ यह 
मानवः शरीर इस ब्रह्माण्ड की ही एक लघु प्रतिकृति है । रत एव ग्रायुरवरेद की चरकसंहिता के 
पुरुषविचय नामक श्रव्याय (शारीर० प्र° २५) पुरुषोऽयं लोकसम्मितः एेसा निदेश करके परप 
श्रौर लोक की विस्तार से तुलना दर्शाई है । परावरज्ञ ऋषियों ने श्रपनी दिव्य योगजशक्ति से 
ब्रह्माण्ड ग्रौर पिण्ड के रचना-साम्य का ्रनुभव.करके उसी के प्राधार पर दोनों के प्रतिनिधिरूप 
यज्ञो की कल्पना की । अरत एव ब्राह्मणमग्रन्थों मे वहुवा उक्त इत्यधिदं वतम्‌ श्रथाधिदेवतम्‌ श्रथाध्या- 
त्मम्‌ कहकर एक-दूसरे का ठ लनाट्मक व्याख्यान करना उपपन्न होता है । इसे दूसरे शब्दों मे इस 
प्रकार कटा जा सकता है करि जिस प्रकार भूमण्डल श्रौर नक्षत्रमण्डल के विभिन्न श्रवयवों की 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने के लिये उनके मानचित्र की; तथा प्राचीन काल की किसी 
परोक्ष घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिये नाटक की कल्पना की जाती है, ठीक उसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड श्रौर पिण्ड की रचना का ज्ञान कराने के लिये यज्ञं की कल्पना की गई । प्रथात्‌ यज्ञं की 
कल्पना भी भूगोल श्रादि के मानचित्र के समान सत्य वेज्ञानिक प्राधार पर ही ईह) ग्रत एव 
जिस प्रकार नगर जिला प्रान्त देश श्रौर महादेश श्रादिके क्रमसे भूगोल का क्रमिक ज्ञान कराने 
के लिये विभिन्न छोटे-बड प्रदेशों के मानचित्र तयार क्रिये जाते है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड ग्रौर पिण्ड 
की स्थूल वा भरदम रचना का क्रमशः ज्ञान कराने के लिये श्रग्निहोत्र दशंपौणंमास भ्रौर चातुर्मास्य 
श्रादि विभिन्न छोटे-मोटे यज्ञो को कल्पना की गई । इसी कल्पना के कारण यज्ञो का एक नाम कल्प 








१. द्वा सूपर्णा सयुजा सखाया ॥ ऋ° ९१।१६४।२०॥ 





१३ द्रन्ययज्ञो की ्रधिदेवत सुष्टियज्ञो से तुलना &७ 


भी है--कल्पनात्‌ कल्पः । म्रतएव यज्ञो के व्याख्यानः करनेवाले सूत्रग्रन्य कल्पसुन्र काते है । यज्ञं 
की प्रकल्पना सूष्टियज्ञ का ज्ञान कराने के लिये हुई थी, इस वात को हूदयंगम कराने के लिये 
द्रव्यमय यज्ञ म्रौर सृष्टियज्ञ की कुछ तुलना उपस्थित करते ह । 


द्रव्ययज्ञा की अधिदेवत सृष्टियज्ञो से तलना 

द्रव्ययज्ञों प्रौर सृष्टियज्ञो की तुलना के लिये हम नीचे कुछ विशेष प्रकरण उपस्थित 

करते है-- 
१-वेदि-निर्माण भौर पथिवी-सर्ग | 

सवस प्रथम हम श्रौतयन्ञों के म्राघारभूत वेदि-निर्माण रौर श्ररन्याचान की प्रक्रिया, जिसका 
्खाम्रो ब्राह्मण-ग्रत्थों एवं श्रौतसूत्रों में विस्तार से वर्णन क्या दहै, का संक्षेप से वणन 
करते है- 

वेदि-निर्माण-सव से पूवं वेदिनिर्माणाथं यज्ञोपथोगी मूमि का निरीक्षण किया जाता है! 
तत्पश्चात्‌ उस भूमि पर वेदि कौ रचना के लिये भूमि के ऊपर की कुछ मिदर खोदकर हटाई जाती 


है, जिसमे प्रगुद्ध मिटी वा घास-ू'स को जङ्‌ निकल जायें । तत्पश्चात्‌ उस स्थान मे निम्न क्रिधराएं 
करमशः को जाती है- 


१-जल का सिञ्चन किया जाता है 1 तत्पर्चात्‌ 

२-- व राह-विहत ( = सृग्रर से खोदी गई) मिट विछाई जाती दै । तत्पश्चात्‌ 

३--दीमक की वावी की मिटी वि्ठाई जाती है । तत्पद्चात्‌' 

४--ऊसर भूमि को मिटटी (==रेह--पजावी में) फंलाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 

४-- सिकता ( == वाल्‌) विदाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 

६--शकरा (= रोड़ी) विक्ठाते हैँ । तत्पश्चात्‌ | 

७-ईटं विछाई जाती हैँ 1 तत्पश्चात्‌ 

८--सुवणं रखा जाता है ।* तत्पर्चात्‌ 

९-समिधाएं रखी जाती हँ 1 तत्पश्चात्‌ 

१० --भ्रदवत्य ( = पीपल) की श्ररणियों ( ==दो काष्ठं) को मथकर (== रगंडकर) भगिनि 
उत्पन्न करके समिघवाग्रों पर धरते है-- 


१. यज्ञं व्याख्यास्यामः । का० श्रौ ° .१।२।१। 


२. हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ (मीमांसा शाबरभाष्य १।२।१८ मे उद्धृत), सुक्समुपदधाति 
(मे ० सं० ३।२।६) । यह विधि अग्निचयन प्रकरण की है । 


& ८ श्रौ त-यज्ञ-मीमांसा 


पथिवी-सुजन-प्र क्रिया ओर वेदिनिर्माण-विधि की समानता 


ग्रगन्याघान मे वेदिनिर्माण कौ जो उक्त क्रियाएुं कीजाती है, वे हिरण्यगर्भाय महदण्ड 
से पृथिव्यादि के पृथक्‌ होने के पर्चात्‌ पृथिवी की जो सलिलमयी स्थिति थी, उस श्रवस्था से 
लेकर पृथिवी कं पृष्ठ पर जव श्रग्नि की प्रथम उत्पत्ति हुई तब तक की पृथिवी की विविध परि- 
वतित स्थितियों का बोघ कराती हैँ । पृथिवी श्रौर वेदि का साम्य वेद स्वयं दर्शाता है-- 
"इयं वेदिः परो श्रन्तः पु धिब्याः' (यजु° २३।६२) । रातपथ-त्राह्मण में इस काल को & विभागोंमें 
विभक्त करकं नौ प्रकार के सगं (== सृष्टि) का वर्णेन किया है 1 यया-- 


स शरान्तस्तेपानः फनमसुजत । ** "स श्रान्तस्तेपानो मृदं शुष्कापमूषं सिकतं शकरा श्रह्मानम्‌ 
भ्रयोहिरण्यम्‌ श्रोषधिवनस्पत्यसु जत । तेनेमां पुथिवीं प्राच्छादयत्‌" ॥ शात ० ६।१।१।१३॥ 


यहां जो नौ प्रकार की सृष्टि कही है, उनमें फेन के श्रापःप्रधान होने से वेदि-निर्माण की 
उपयु क्त प्रक्रिया में उसको सम्मिलित नहीं किया है । श्रव हम वैदिक-प्रन्थों के ्राघार पर वेदि- 
निर्माण भ्रीर पृथिवी के विविधसर्गोका वर्णन करते हैँ, जिससे हमारे उक्त विचार स्पष्ट हो 
जायेगे । 

१- प्रारम्भ में पृथिवी सलिलमयी थी--श्रापो ह वा इदमग्र सलिलमेवास'. (रातपथ ११। 
६।१।६) । इस स्थिति को दशानि के लिये वेदि के स्थान में जलसिचन किया जाता है। 

२-भ्रग्नि के संयोग से सलिलो मे फन उत्पन्न हुश्रा, जसे दूध गरम करने पर उवाल क 
समय उत्पन्न होते हैँ । वही फन वायु क संयोग से घनत्व को प्राप्त होकर मद्भाव को प्राप्त होता 
है । जपे दूव पर मलाई जमती है (पर दूषको ठढकदेनेसेवायुकासंयोगन होने से मलाई नहीं 
जमती ) । इसक लिये शतपथ ६।१।३।३ में कहा है-- स (फनः) यदोपहन्यते मृदेव भवति' । 


मृद्‌ की उत्पत्ति में सूयं की किरणों का विशेष महत्व होतादहै। येसूर्ं की श्रङ्किरस 

नामक किरणे वराह भी कहाती है" । उस समय पृथिवी का रूप वराह के मुख के सदृश छोटा-सा 
होता टै । भ्रत एव वेदि-निर्माण में वराह (-सूञ्रर) हारा खोदी गई बारीक मही विछछाई जाती 
है । इसलिये मत्रायणी-संहिता १।६।३ में कहा है- “यावद्‌ वं वराहस्य चषालं तावतीयमग्र श्रासीत्‌। 


१. पुराणो मे प्रनुश्रतिदहै कि विष्णु ने वराहकारूप धारण करके जल से पृथिवी को 
निकाला । सभी पौराणिक श्रवतार विष्णु केम्रंशै। वेदम विष्णु सूयं का नाम है, उसकी 
भ्रङ्गिरस नामक किरणं वराह ह श्रद्धिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते (निरुक्त ५।४) । इन्दे जातिरूप 
से एकवचन में एम्‌ष वराह भी कहते हँ । शतपथ १४।१।२।११ मे कहा है-- 'तामेमूष इति वराह 
उज्जघान' । एमूष वराह का वर्णन ऋग्वेद के “वराहमिन्द्र एमूषम्‌' (८।७७।१०) मघ्तर मे भी भ्राता 
है । एमूष का भ्रथं है- श्रा सव भ्रोर से, ईम्‌--जलों को ( == ईम्‌ उदक्रनाम, निषण्टु १।१२) 
ऊष तपानेवाला । 





०००0 र 


दयौरुग्रा पथिवीच दढा । 


दरव्ययज्ञों की भ्रधिदेवत सृष्टियज्ञो से तुलना ६& 


यद्‌ वराहविहतमुपास्याग्निमाधत्ते' । भ्र्थात्‌ श्रारम्भ में पृथिवी उतनी ही थी, जितना वराह के मुख 
का श्रग्रभाग होता है। वराहस्य चषालम्‌ पृथिवी-माग की ग्रल्पता का उपलक्षक हि! 


३-जव वही मृत्‌ सूयंकी किरणों से सख जाती है, तव उसे शुष्काप (==सूख गये है. 
जल जिसके) कहते दै । उसके नीचे जल होता है । यह सूखी हुईं पपड़ीरूपी मृत्‌ मसलने पर 
भूरमुरीदहो जाती है । इसी शुष्कापरूप श्रवस्था का बोघ कराने के लिये दीमकं की वाम्बी की 
मिद विच्ाई जाती है । दीमक पृथिवी के अ्रन्दर से गीली मिरी लाती है" । ग्रीर वह हवा तथा घूप 
से सूख जाने पर मलनेमें भुरमुरी होती है । इसीलिये मत्रायणी संहिता १६।३ मे कहा है- 
यद्‌ वल्मोकबपाम्‌त्कीर्याग्निमाधससे' । 


४-- वही शुष्काप सूयं की किरणों से तपकर ऊष (== जलानेवाले क्षारत्व ) भाव को प्राप्त 
होते है । इसीलिये वेदि में ऊसर भूमि की मही “रेह' विदाई जाती है । मेत्रायणी संहिता १।६।३ 
मे कहा है--"यदूषानुपकीर्याग्निमाधत्ते' । 


५--- वही ऊष = क्षार मिट पुनः सू्यं-किरणों से, तथा पृथिवी गमेस्थ श्रग्नि से तप्त होकर 
सिकता == वालू का रूप धारण करती ह° । इसीलिये वेदि में भी सिकता विछाई जाती है- 
ध्यत्तिकतामुपकीर्याग्निमाधत्ते' (मे ° सं ० १।६।३ ) । इस भ्रवस्था तक पृथिवी शिथिल ढीली = 
पिलपिली थी । शु° यजुः २०१२ मे कहा है-श्रविरासीत्‌ पिलिप्पिला" । 


६-- वही भ्रन्तःस्थित सिकता भृगभेस्थ अ्रग्नि से तपकर शकरारोड़ी* बन जाती है। 
पृथिवी के इस भ्रन्तःपरिवतन का वोध कराने के लिये वेदि मे शकंरा=रोड़ी विदाई जाती है। 
इसीलिये मं ० सं ० १।६।३ म कहा है-'यच्छकंरा उपकीर्याग्निमाघत्ते" । 

पृथिवी-गभ मे शकरा की उत्पत्ति से भूमि में दृढत्व भ्राता है। इस तथ्य को वैदिक ग्रन्थो 
मे इस प्रकार दर्शाया है--क्िथिरा वा इयमग्र श्रासीत्‌ । तां भ्रजापतिः शक राभिरद्‌हत' (मं० सं° 
१।६।२३) 1 

इक्षी श्रग्निरूप क*-- प्रजापति के कर्मं का वर्णन ऋग्वेद १०।१२२।५ मं किया दै 





१. दीमक की बाम्बी के नीचे जल अ्रवर्य होता है । इसीलिये राजस्थान मे जलगवेषकः 
दीमक की बाम्बी के स्थानम कुश्रा खोदने को कहते है । 


२. सिकता परथिवी के ऊपर भी उपलब्ध होती है, जसे राजस्थान मे । भ्रौर पृथिवी के 
म्रन्दर भी बनती है । म्राज भी कच्चे पहाड़ों में उपलब्व कच्चे पत्थरों को मसलने पर बालू के कणं 
पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हं । ३. छोटे-छोटे पत्थर =-= ककड । 


४. ब्रह्माण्ड मँ यह “क अ्रग्निरूप प्रजापति है । शरीर मे “कः अग्निरूप जीवात्मा 
प्रजापति है । - 


१००  श्रौत-यन्ञ-मीमांसा 


७-- वही शकरा भ्रन्तस्ताप से संतप्त होकर पाषाणरूप को धारण करती है । इसीलिये 
प्रग्निचियनसंज्ञक याग में वेदि मे पाषाण के स्थान मेँ प्रतिनिधिरूप ईटे" विदाई जाती है ।तंत्तिरीय 
संहिता ५।२।८ में कहा है- "इष्टका उपदधाति" । 

वही पाषाण भूगर्भंस्थ श्रग्नि से संतप्त होकर लोह से सुवर्णं पर्यन्त धातुरूप में 
परिणत होता है ।* उसी धातूत्पत्ति-कालिक पृथिवी की स्थिति का वणन करने के लिये श्रग्निचियन- 
संज्ञक कमं में कहा है--"हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌" ( द्र मीमांसाभाष्य १।२।१८ ); तथा 
"रुक्मम्‌ पदघाति' (मे° सं° ३।२।६) । 

€ पृथिवी-गभं मे श्रयः ( = लोह) से हिरण्य-पयंन्त धातु-निर्माण हो जाने तक पृथिवी 
कूम-ृष्ठ ( --क्छए की पीठ) के समान लोमरहित थी । उसके ग्रनन्तर पृथिवी पर ग्रोषधि 
वनस्पतियों को उत्पत्ति हुई 1 प्रथिवी की इस स्थिति को बताने के लिये ब्राह्यण-म्न्थों में कहा है- 

“इयं वाऽलोमिकेवाग्र भ्रासीत्‌' । ए° त्र° २४।२२॥ 

“्रोषधिवनस्पतयो वा लोमानि" । ज ० त्रा० २।५४॥ 

“इयं तहं य॒क्षाऽऽसीद्‌ श्रलोमिका 1 तेऽत्र वन्‌ तस्मे कामायालभामहै, यथाऽस्यामोषधयो 
वनस्पतयइच जायन्त इति" 1 मं ० सं ° २।५।२॥ 

इसीलिये वेदि मँ हिरण्य रखकर समिघाएुं ञ्रथवा तत्स्थानीय भ्रारण्य उपले ( == कण्डे ) 
रखे जाते हैं । 

वनस्पतिरूप वड़-वड़ वृक्षों के उत्पन्न होने पर वायुकेवेगसे वृक्ष-शाखाग्रों की रगड़ से 
पृथिवी पर सव से प्रथम श्रग्नि की उत्पत्ति हुई 1* अरत एव वेद में कहा है-^तस्यास्ते पृथिवि देव- 
यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादघे' (यजु ° ३।५) । 

पुथिवी के पृष्ठ प्रर प्रथम श्रग्निके प्रादुभवि का वोवन कराने के लिये वेदिमें जिस प्रग्नि 
का ्राघान किया जाता है, उसे पीपल के काष्ठ से निमित्त दो श्ररणियों को मथकर ही उत्पन्न 
किया जाता है । 

२-चयन-याग में पुषकर-पण-विधि का रहस्य 


पूवं संख्या ३ में शुष्कापरूप जिस पाथिव स्थिति का वर्णेन कियादहै, उस समय पाथिव 


१. नियत श्रग्निचियन कर्म मे श्येन भ्राकारवाली वेदी मेँ विभिन्न भ्राकारवाली ईट विछाई 
जाती है । विभिन्न इष्ट ्राकारों में पत्थरों को घड़ना कष्टसाव्य है । इसलिये यहां प्रतिनिधिरूप 
म इटं विदाने का निदश्च किया गया है। 

२. द्र ०--श्रह्मनो लोहसम्‌त्थितम्‌' । महा० उद्योग० । रसाणंवतन्त्र॒ ०८।९& में लोह- 
संकरज सुवणं का वणन मिलता है । ३. शावरभाष्य १।२।१८ में उद्धूत श्रुति । 

४. महावनं मँ वृक्ष-शाखाघ्नौं की रगड़ से दावाग्नि की उत्पत्ति प्रायः होती रहती है । 





दरव्ययज्ञों की अ्रधिदवत सुष्टियज्ञो से तुलना १०१ 


भाग जल पर वायक वेग से पुष्करपणं (कमल के पत्ते) के समान इवर-उघर डोलता था1 
ब्राह्मण-ग्रन्थौं मे कहा है-- "सा हेयं पृ थिव्यलेलायत यथा पुष्करपणंम्‌' (शत ० २।१।१।८) 1 इसी 
का वर्णन वायुरूपी इन्द्र के क्मंके रूप मे किया है- “हन्तादं पृथिवीमिमां निदघानीह वेह वा 
(ऋ० १०।११६।६) भ्र्थात्‌ इन्द्र वायु कहता है कि मै इतना बलशाली हं कि मै जहां चाहू 
इस पृथिवी को रख दु । 

इस पुष्करपणेवत्‌ स्थिति का निदशंन चयन-याग में पुष्करपणं को रखकर कराया है-- 
"तस्मिन्‌ पुष्करपर्णम्‌ श्रपां पृष्ठम्‌ इति' (का० श्रौत° १६।२।२५) ॥ मत्स्य पुराण (१८६।१६ 
'मोर' संस्क० ) मे ईस विषय मे लिखा है-- 


एतस्मात्‌ कारणात्‌ तज्ञैः पुराः परमधिभिः । 
यज्ञियवेददष्टान्तेयंज्ञे पद्मविधिः स्मृतः ॥ 


ग्रथत्‌-- इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने वेदनिदिष्ट दृष्टान्त से यज्ञ मे पद्मविधि= 
पुष्करपणं के निघान का निर्देश किया है। 


३- सुष्टि-यज्ञ के देवता भ्रौर द्रव्ययज्ञ के देवताश्रों का साम्य 


नैरुक्त सम्प्रदाय के श्राचायं वेद के मन्त्रोंकी श्राधिदैविक प्रक्रिया के श्रनुसार व्याख्या 
करते हैँ । श्र्थात्‌ नैरुक्त सम्प्रदाय में विज्ञात देवता प्राधिदैविक जगत्‌ भ्र्थात्‌ सृष्टियज्ञ के विशिष्ट 
कार्यकारी भौतिक तत्तव ह, यह निरुक्त कै भ्रव्ययन से सुस्पष्ट है । परन्तु श्राधिदेविक प्रक्रियानुसार 
देवताग्नों की व्याख्या करनेवाले यास्क मुनि ने भ्रनादिष्ट देवताक ( == जिन मन्त्रों का देवता मन्त्र 
म साक्षात्‌ निदिष्ट नहीं है, उन) मन्तं के देवता-परिज्ञान के लिये जो उपाय दशयि हैँ, उनमें सब 
से प्रथम निदिष्ट है--"यदेवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्धं वा. तदहेवतां भवन्ति' (निरुक्त ७।४) ॥ इसका 
भाव यह्‌ है कि~म्रनादिष्ट देवतावाले मन्त्रौ के देवता के परिज्ञान के लिये सव से प्रथम यह देखना 
चाहिये कि वह भ्रनादिष्ट देवतावाला मन्त्र किस यज्ञ वा यज्ञाङ्खं भ विनियुक्त है । ` तदनुसार उस 
यज्ञ वा यज्ञाङ्ग का जो देवता माना गया है, वही उस अ्ननादिष्ट देवतावाले मल्व्र॒ का जानना 
चाहिये | 


इस निर्देश से स्पष्ट है कि भ्राधिदेविक जगत्‌ भौर द्रव्यमय यज्ञ का परस्पर धनिष्ठ 

सम्बन्व है, भ्रव्यन्त साम्य है 1 भ्रन्यंथा ्राधिदैविक प्रक्रियानुसार देवताघ्रों का व्याख्याता यास्कमुनि 

ग्रनादिष्टदेवतावाले मन्वों के देवता के परिज्ञान के लिये द्रव्यमय यज्ञो वा उनके यज्ञाक्खो का 
श्राश्रय लेने का उपदेश न देते । 


४-- तीनों लोकों का यज्ञोँसे साम्य 


यास्कमुनि ने ्रनादिष्टदेवतावाले मन्त्रों की देवता-परीक्षा के प्रकरण का उपसंहार करते 
हुये पुनः लिखा है-- 


१०२ श्रौ त-यज्ञ-मी्मांसा 


'प्रयतान्यग्निभक्तीनि - श्रयं लोकः, प्रातःसवनं, वसन्तः -- -*-1 श्रथेतानीन््रभक्तीनि- 
भ्रन्तरिक्षलोकः' माध्यन्दिनं सवनं, ग्रीष्मः --- ˆ--। श्रथतान्यादित्यभक्तीनि--श्रसौ लोकः, ततीयं 


सवन, वर्षाः -- “* ।' निरक्त ७।८-११॥ 


इसका तात्पयं यह्‌ है कि भ्रग्नि इन्द्र श्रौर श्रादित्य जो तीन नैरुक्त प्रधान देवता है, उनका 
जिनके साथ भाग का साहचयं देखा जाता दै, उनका वर्णन किया है । इस प्रकार भ्रग्निदेवता- इस 
पुधिवीलोक, माघ्यन्दिनि सवन, भ्रौर ग्रीष्म ऋतु ग्रादि के साथ; इन्द्रदेवता-- ्रन्तरिक्षलोक, माध्य 
च्दिनि सवन, श्रौर ग्रीष्म ऋतु श्रादि के साथः; तथा म्रादित्यदेवता --द्ुलोक, तृतीय सवन, ग्रौर वर्षा 
ऋतु के साथ सम्बन्ध रखता है 1 इससे स्पष्ट है कि नेसक्त देवता श्रौर याज्ञिक देवता समान 
है 1 श्रौर तीनों लोकों का यज्ञगत तीनों सवनो से साम्य है । 


निरुक्तकार यास्क ने तीनों लोकों श्रौर यज्ञगत तीनों सवनो के साम्य का निर्देदा निम्न 
वचन मे भी दर्शाया है-- 


'प्रथासावादित्यः (वश्वानरः) इति पूवे याज्ञिकाः । एषां लोकानां रोहेण सवनानां रोह 
श्राम्नातः । रोहात्प्रत्यवरोहश्चिकीषितः । तामनुकृति होताग्निमारुते शस्त्रे वेहवानरीयेण सुक्तेन 
प्रतिपद्यते" (निरुक्त ७।२३) । 


मर्थात्‌-- प्राचीन याज्ञिक श्रादित्य को वेरवानर मानते थे 1 इन [पृथिवी भ्रन्तरिक्ष प्रौर 
द्य | लोकों के श्रारोह ( चढ़ाई) के समान प्रातः-सवन माध्यन्दिनि-सवन श्रौर तृतीय-सवन का 
भ्रारोह कहा गया है । भ्र्थात्‌ प्रातः-सवन में यजमान पृथिवीस्थानीय होता दहै, माध्यन्दिनि-सवन में 
गरन्तरिक्ष-स्थानीय, एवं तृतीय-सवन में दयुस्थानीय हो जाता है । दुलोक में पहुचे हए यजमान को 
यज्ञ की समाप्ति से पूवं पृथिवी पर लाना भ्रावर्थक है । वापस उतार की श्रनुङ्ृति ( == ्रनुकरण ) 
को होता वंडवानरीय ्राटित्य-देवताक सूक्त से श्रारम्भ करता है । 


वेदि-निर्माण, श्ररन्याधान, पुष्करपर्णं -निधान म्रौर सवनो के आरोहादि को सूृष्ट्यज्ञ से जो 

` तुलना ब्राह्मणादि ग्रन्थों में दर्गाई है, उससे स्पष्ट है कि श्रौतयज्ञ सृष्टियज्ञके ही रूपक हैँ । तथा 

सृष्टियज्ञ भ्र्थात्‌ श्राधिदेविक जगत्‌ का भ्रघ्यात्म के साथ सम्बन्ध है । भ्राधिदेविक जगत्‌ के ज्ञान से 

भ्रध्याठ्म का भ्र्थात्‌ शारीर यज्ञ का परिज्ञान होता है। इसीलिये निसक्तकार यास्क ने देवताऽध्यात्मे 

वा [ पुष्पफले ] (निखक्त १।१९ ) कहकर श्राधिदेविक ज्ञान को प्रध्यात्म ज्ञान मे कारण वताया 
है । यही अरिप्रा लोकप्रसिद्ध यद्‌ ब्रह्माण्ड तत पिण्डे लोकोक्ति से भी प्रकट होता हे। 


यद्यपि इस प्रकार क व॑ज्ञानिक श्राघार पर प्रकल्पित श्रौतयज्ञों की समस्त क्रियाभ्रों ओर 
पदार्थो का श्राधिदै विक तथा भ्राध्यात्मिक जगत्‌ के साथ क्या सादुर्य है, इसका साक्षात्‌ विस्तृत 
उल्लेख वतमान मँ उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में नहीं मिलता, तथापि ब्राह्यण-ग्रन्थो में याज्ञिक 
क्रिया्म्नों तथा तद्गत पदार्थो के निर्देश के साथ-साथ यत्र-तत्र उल्लिखित 'इत्यधिद वतम्‌” तथा 
"इत्यध्यात्मम्‌" श्रादि निर्देशो से उक्त सादृश्य का प्रनुमान बड़ी सरलता से किया जा सकता है। 


यज्ञो कं प्रादुभवि का काल १०३ 


सौभाग्यवश ददं पौणंमास की सभी मुख्य-मुख्य क्रियाग्रो श्रौर पदार्थो कौ श्राधिद॑विक तथा श्राव्या 
त्मिक जगत्‌ के साथ दर्शाई गई तुलना रदातपथ-त्राह्मण काण्ड ११, त्र १-२ मे सुरक्षित दै। 
उसके म्रनुशीलन से भी ऊपर दश गई यज्ञो की कल्पना के मूलभूत प्राधार का ज्ञान भले प्रकार 
हो जाता है। | 


उपयुक्त साम्यके प्राधार पर प्रारम्भ में जव यज्ञो की कल्पनाकी गई, उस समय यज्ञ 
की प्रत्येक क्रिया श्रौर पदाथ ्राधिदैविक तथा ब्राध्यात्मिकं जगत्‌ की क्रियाग्नों श्रौर पदार्थो का 
पुणे प्रतिनिधित्व करते थे । इसी नियम पर प्रारम्भ मे प्रकल्पितं श्रग्निहोत्र दर्शपौणंमास श्रौर 
चातुर्मास्य भ्रादि कतिपय यजो में उत्तरोत्तर वहत कुछ परिवर्तन होने पर भी इनकी क्रियाग्रों 
ग्रौर पदार्थो का ्राधिदेविक तथा म्राव्यातिमिक जगत्‌ की क्रियाभ्नों ग्रौर पदार्थो से अत्यधिक सादृश्य 
उपलन्व होता है । 


यज्ञो के प्रादुभाव का काल 


भारतीय इतिहास के भ्रनुसार सगं कै श्रारम्भ में मानवो को वंदिक ज्ञान की उपलन्धि हो 
जाने पर भी जसे वेदों मे वणित वर्णश्रिम-व्यवस्था राज्य-व्यवस्था श्रादि व्यवहारो का प्रचलन 
सगकेभ्रारम्भमेंही नहींहो गया था, तद्वत्‌ ही द्रव्यमय यज्ञो का प्रचलन भी प्रारम्भ मे नहींहुश्रा 
था । क्योकि उस समय सभी मानव सतत्वगुण-सम्परत्न साक्षात्‌कृतघर्मा पराव रज्ञ परम मेघावी थे" .। 
महाभारत म्रादि इतिहास ग्रन्थों के भ्रनुसार उस समय सारा जगत्‌ ब्राह्ममय था यज्ञो के विषय 
मे शांखायन भ्रारण्यक (४।५, पृष्ठ १५) मेँ स्पष्ट लिखा है-- 


"तद्ध स्मेतत्परवे विद्वांसोऽग्निहोत्रं च जुह्वांचक्रः 1" 


ब्राह्मणग्रन्थो मे भी श्रनेकत्र 'य उ चनं वेद" कहकर यज्ञ करने भ्रौ र उसको तत्त्वतः जानने 
का समान फल दर्शाया है । यही वात स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी विक्रम संवत्‌ १९३२ में 
प्रकाशित संस्कार-विधि (प्रथम संस्करण, पर्छ ११८) के गृहस्थाश्रम प्रकरण मे लिखी. है- 
'“उपासना श्र्थात्‌ योगाभ्यास करनेवाला, ज्ञानी == सब पदार्थों का जाननेवाला, ये दोनों होमादि 
बाह्य क्रिया न करे ।" | 


यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये किं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उक्त॒बात गृहस्था 
श्रम प्रकरण मे लिखी है । संन्यासी भ्र्थात्‌ ज्ञानी को बाह्य होमादिनकरनेकाजो विधान सभी 
रास्त्रं मे विद्यमान है, उसका भी मूल कारण यही है। 


ग्रन्य सभी सामाजिक व्यवस्थाग्रों के समान याज्ञिक कमंकाण्ड का प्रादुर्भाव कृतयुग भौर 





१. द्रष्टव्य-- पृष्ठ & ४, टि० १। 


२. सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । महा० शान्ति° १८८।१०॥ 


१०४ श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


तरेता युग के सन्वि-काल में हुश्रा । इसीलिये कहीं पर यज्ञो की उत्पत्ति कृतयुग के श्रन्त मे, श्रौर 
कहीं पर त्रेता युग के प्रारम्भमें कटीहै ॥१ 
यज्ञो का कऋमिक विकास 
, यज्ञो के विकास का जो क्रम उपलब्व होता है, उसमें श्रग्नि कं एकत्व त्रित्व श्रौ र पञ्चत्व 
कं साथ-साथ यज्ञो कं लिये एक वेद दो वेद श्रौर तीन वेद के विनियोजन का क्रम भी देखा जाता 
है । तदनुसार प्रारम्भ मे एक रग्निः क होने से एकाग्निसाध्य यजुवंदमात्र से सम्पन्न होनेवाले 
श्रग्िहोत्र ्रादि होमो का ही प्रचलन हुश्रा । तदनन्तर महाराज पुरुरवा एेल दारा श्रग्नि के च्रधा 
विभाजन होने पर त्रेताग्निसाध्य ( =-तीन श्नग्नियों में किये जानेवाले) दो वेदों (यजुः 
१. “इवं कृतयुगं नाम कालः शेष्ठः प्रवतितः । 
ग्ाहिस्या यज्ञपहावो युगेऽस्सिन्न तदन्यथा ।!' महा° शान्ति ० ३४०।८२॥ 
इस इलोक मे कृतयुग में यज्ञो की विद्यमानता कही है । 
ज्ेतादौ केवला वेदा यज्ञा वर्णाक्नमास्तथा ।' महा० शान्ति° २३८।१४॥ 
न्रेतायु गे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते युगे ।` महा० शान्ति ° २३२।३२॥ 
“यथा च्रेताय्‌गमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रवर्तनम्‌ ।' वायु ° ५७।८६॥ 
(तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि तरतायां बहुधा संततानि ॥' 
मुण्डक उप० १।२।१॥ 


इत्यादि प्रमाणो की पारस्परिक संगति से उपयु क्त परिणाम ही निकलता हैं । 

मत्स्य पुराण १३४।४२ मे स्वायम्भुव मन्वन्तर में यज्ञ-प्रवतंन का उल्लेख मिलता है- 
'यज्ञ्रवतंनमेवासीत. स्वायम्भुवेऽन्तरे ।" 

यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि मनु के जलप्लावन के पीछे पुरानी परम्परा को सुरक्षित 
रखने के लिये जो मन्वन्तरादि कल्पना की गई, उसके श्रनुसार कृतयुग में स्वायंभुव मन्वन्तर समाप्त 
होता है, श्रौर त्रेता से वैवस्वत मन्वन्तर श्रारम्भ होतादहै ॥ द्रष्टव्य--भरत नाट्यशास्त्र १।८॥ 
महाभारत शान्तिपवं ३४८।५१ में भी लिखा है - त्रेताय्‌ गादौ च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ ।' यह 
मनु वेवस्वत मनु ही है। इस सारी भारतीय एतिहासिक कालगणना का गम्भीर भ्रनुशीलन ब्रत्यन्त 
भ्रावदयक है । इसको विना समे मारतीय इतिहास की गुत्थियां सुल फाना भ्रसम्भव है । 

, “श्रङ्किरसां वा एकोऽग्निः ॥' एे° त्रा० ६।२४॥ तथा श्रगली टिप्पणी के उद्धरण । 


“गन्धर्वेभ्यो वरं लग्ध्वा च्रेताग्नि समकल्पयत्‌ । 
एकोऽग्निः पूर्वमासीड्‌ एलस्त्रेतामकल्पयत्‌ ।' हरिवंश १।१२६।४७॥। 


८.-- ~~ ~ प्रेतायां सः महारथः (एलः) । 
एकोऽग्निः पूवं मासी एलस्त्रीस्तानकल्पयत्‌ ॥' वायु पुराण € १।४८॥ 





१४ प्रारम्भिक यज्ञो मे सादगी तथा सात्त्विकता १०५ 


ऋक्‌) से भिये जानेवाले दज्ञंपौर्णमासादि, तथा तीन वेदों ( == यजुः ऋक्‌ साम) से किये जानेवाले 
ज्योतिष्टोमादि* यजो की, म्रौ र तत्पदचात्‌ पञ्चाग्निसाध्य विविध क्रियाकलाप की प्रकल्पना हुई । 


प्रारम्भिक यज्ञ 
यतः प्रारम्भ में यज्ञो की कल्पना भ्रत्यन्त महत्त्वपूणं दुष्ट से वेज्ञानिक प्राघारपर की गई 
थी, प्रतः प्रारम्भ में कल्पित यज्ञो का श्राधिदेविक जगत्‌ के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध था । -यथा - 
प्रग्निहोत्र का श्रहोरात्न के साथ, दर्शापौणंमास. का कृष्णपक्ष श्रौर शुक्लपक्ष के साय, तथा चातुर्मास्य 
का तीनों ऋतुश्नों के साथ । भ्रग्निहोत्र ्रौर दशंपौणंमास की भ्राधिदेविक व्याख्या शतपथ के १९ वें 
काण्ड मे मिलती दै । चातुर्मास्य के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थो मे कहा है- ॑ 


मैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि । तस्माद्‌ तुसन्धिषु प्रथज्यन्ते । ऋतुसन्धिषु हि व्याधि- 
जायते 1' कौषीतकि त्रा० ५।१॥ 


इसी प्रकार गोपथ त्रा० उत्तराधं १।१६ में भी कहा है। 


महाभारत शान्तिपवं २६६।२० में भ्रग्निहोत्र, दशंपौणंमास भ्रौर चातुर्मास्य इन तीन यज्ञो 
को ही प्राचीन यज्ञ कहा है । यथा- 


दशं च पौर्णमासं च श्रग्निहोत्रं च धीमतः। 
चातुर्मास्यानि चंवासन्‌ तेष घः सनातनः 11 


प्रारम्भिक यज्ञो मे सादगी तथा साचिकता 


प्रारम्भ मे जिन यज्ञो कौ कल्पना की गई, वे यज्ञ ्रत्यन्त सादे तथा सात्त्विक थे 1 उनमें 
बाह्य श्राडम्बर ( = दिखावा), भ्रवेदिक विचारों का मिश्रण, तथा मांस श्रादि तामसिक पदार्थो का 
किञ्चिन्मात्र सम्बन्ध नहीं था । इसके निदर्शन के लिये हम केवल दो प्रमाण उपध्थित करते हं-- 


१- "यज्ञो हि वा श्रनः । तस्मादनस एव यज्‌ षि सन्ति, न कोष्ठस्य, न कुम्म्ये । भस्तरायं हं 
स्मर्षयो गृह्णन्ति । तद्‌ वृषीन्‌ प्रति भस्त्राये यज्‌ ष्यासुः । तान्येर्ताहि भ्ाक्ृतानि ॥ शत ० १।१।२।७॥ 


भ्र्थात्‌ . श्रन्न से भरे शकट (गाडी) से ही दशंपौणंमासादि की हवि का. ग्रहण -करे॥ 





 “गन्धववेभ्यो वरं लब्ष्वा- क्या ये गन्धवं 'गन्धवंस्त्वा वि हवावसुः परिदधातु' याजुष मन्त 
(२२) में उक्त दैवी शक्तियां हैँ? वायु पुराण ० ६१, इलोक ४८ से ५१ भी द्रष्टव्य हँ। 
तीन श्रग्नियों के नाम शतपथ १।३।३।१५७ में इस प्रकार लिखे है-"एतानि बव तेषां नामानि- 
यद भुवस्पतिभ वनपतिम्‌ तानां पतिः 1 


'यजुषा ह वे देवा श्रग्र यज्ञं वितेनिरे । श्रयर्चाऽथ साम्ता, तदिदमप्येर्ताहि यजुषा एवाग्र 
यन्नमतन्वत, प्रथर्चाऽ्य सास्ना । शतपथ ४।६।७।१३॥ 


१०६ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


शकट ही यज्ञ है 1 इसलिये हविग्रहण के याजुष मन्त्र शकट-सम्बन्धी ही हँ । कोष्ठ ( == ग्रन्न रखने 
का कोठा==कुसूल ) या भस्त्रा ( == वस्त्र वा चमड़े की थैली, जसी श्राटा श्रादि रखने के लिये 
पहाड़ी वतते हैँ ) सम्बन्धी नहीं हैँ । पुराने ऋषि भस्त्रा से हवि का ग्रहण करते थे । उन ऋषियों 
कै लियेये ही हविग्रहण के याजुष मन्त्र भस्त्रा-सम्बन्धी थे । इसलिये ये याजुष मन्त्र सामान्य है 
(कहीं पर भी इनका विनियोग हो सकता है) । 


इस उद्धरणसे दो बातं स्पष्ट है । एक~ याज्ञिक क्रियाग्नों मे उत्तरोत्तर परिवर्तन ट्म्रा 
है । निरुक्त ७।२३ में मी--“भ्रसावादित्य ( वैशवानरः) इति पूर्वे याज्ञिकाः" लिखकर श्रगले खण्ड 
(२४) में पुवं याज्ञिको की क्रिया का उल्लेख किया है । यहां पूर्व" विशेषण से स्पष्ट है कि निरुक्त 
मे दर्शाई याज्ञिक क्रिया यास्क के समय उस रूप मे नहीं होती थी । द्वितीय पुराकाल में यज्ञो में 
बाह्याडम्बर नहीं था, उत्तरोत्तर रजस्तम की वद्धि से लोभ, परिग्रह, सम्पन्नता, श्रौर उसके दिखावे 
को वृद्धि होनेष्से यज्ञोंमे भी प्राडम्बर की वृद्धि हुई। 


पौणंमासेष्टि में तीन प्रधानाहुतियों के लिये केवल १२ मुढीजौ या ब्रीहि (धान) की 
श्रावश्यकता होती है ॥* इतने थोड़ सं श्रन्न के ग्रहण के लिये यज्ञस्थान में गाडी भरकर श्रन्न लाने 
का क्या प्रयोजन ? इसे बाह्य ्राडम्बर ( = भ्रपनी सम्पन्नता का दिखावा) ही तो कहा जायेगा । 
इसीलिये प्राचीन ऋषि भ्रपनी भ्रनाज रखने की कपड़े वा चमड़ की थेली,भ्रथवा घड़े से ही हविग्रहण 
करते थे । उत्तरकाल में शकट से हविग्रहण का विधान स्वीङृत होने पर भी साधारण याज्ञिकं 
द्वारा शकट भर श्रन्न लाना भ्रसम्भव होने से राकटसे हविग्रहण का प्रयोजन केवल प्रदृष्ट की 
उत्पत्ति मानकर एक वितस्ति (== विलांत) भर प्रमाण की गाड़ी बनाकर उससे हविद्र॑व्य का 
स्परामात्र करके कायं चलाने लगे । इसी प्रकार सोमयाग के समय सम्पन्न किये जानेवाले हविर्धान 
मण्डप का निर्माण पहले ही कर लेते हैँ । यागकाल में उसका स्पशंमात्र करके कायं चलाते है । 


२- प्राचीन यज्ञ भ्रवदिक तत्त्वों से सर्वथा रहित थे 1 परन्तु उत्तरकाल मे दशंपौणंमास 
सदुश विशुद्ध यागो में भी श्रवेदिक विचारों का सम्मिश्रण हो गया । इसका हम एक उदाहरण 
उपस्थित करते है- 


वंदिक मन्तव्य के म्रनुसार पुत्र रौर पृत्रीमे किसी प्रकार का भेदभावपुत्र के प्रति 
उत्कृष्ट भावना, वा पुत्री के प्रति हीन भावना नहीं.है.1 यास्क मूनि ने निरुक्त ३।४ मे श्रङ्कादङ्कात्‌ 
संभवसि मन्त्र श्रौर श्रविज्ेषेण पुत्राणां दायः मानव र्लोक को उद्घृत करके इस मत की पुष्टि कौ 





१. द्र° ~ पुवं पृष्ठ € ४, टि०२। 


२. प्रत्येक अ्राहृति के लिये चतुमुष्टि भ्रन्न की आवश्यकता होती दै-- "चतुरो मृष्टीन्‌ 


निर्वपति ।' तुलना करो- चतुरो मुष्टीन्‌ निरूप्य । भ्राप० श्रोत १।१८।२॥ 
३. “श्रयत्वे तु पूरवंङृतस्य मण्डपस्य यागकाले स्पशंमात्रं क्रियते ॥' काश्रौ ° ८।३।२४ टीका। 


प्रारम्भिक यज्ञो मे सादगी तथा सात्त्विकता १०७ 


दै" । परन्तु श्नौतयनों मे पुत्री के प्रति हीन भावना के निदशंकं वचन पर्ति है, जिन्हें यजमान 
प्रयाजसंन्नक याग के पर्चात्‌ ग्रारीःके रूप मे पठता है । यथा- 


प्रथम प्रयाज के पदचात्‌-एको मम एका तस्य योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः (शत ० त्रा° 
१।५।४।१२; का० श्रौत ३।३।३; अ्राप० श्रौत ४।६।४) । 


म्र्थात्‌ मेरे एक पुत्र होवे, रौर जो मुकसेद्वेष करतादहैवा र्म जिससे द्वेष करता हृं, उस 
के एक पुत्री होवे । 


इस प्रकार प्रपने लिये पुत्र की, ग्रौर द्वेषी के यहां पुत्री होने की कामना उत्तरोत्तर द्वितीय 
ततीय चतुथं प्रयाजों के श्रागीःवचनों मे म्लः दो-तीन-चार रूप मे वढती जाती है । भ्रौर पञ्चम 
प्रयाज के ्रन्त मेँ ग्रपने लिये ५ पुत्रों की कामना, प्रौर शत्रु केलिये न तस्य {किचन (कुछ न 
टोवे) कौ भरारी: चाहता है । 


वस्तुतः इस प्रकार के पृत्र-पुत्री के भेद का प्रादुर्माव बहुत उत्तरकालमें हुमा था 1] इस 
भेदभाव की परिणति उत्तरकाल में सद्यः उत्पन्न पुत्री की हत्या मेँ हुई । 


-^्रादिकाले खलु यज्ञेष्‌, पावः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो 
दक्षयज्ञ्रत्यवरकाले मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभागेक्ष्वाकुनृ गज्र्यात्यादीनां च तुषु "पञूनामेवास्यन्‌- 
ज्ञानात ' प्लवः प्रोक्षणमापुः ।' चरकं चिकित्सा० १६।४॥। 


ग्र्थात्‌--ग्रादि काल में-यज्ञों में पश्चु स्परंनीय होते थे । म्रर्थात्‌ पथंग्निकरणान्त कायं करके 
स्पशं करके उन को छोड़ दिया जाता था । उनका वध नहीं होता था । तत्परचात्‌ मनु के नाभाग 
इक्ष्वाकु प्रभृति पुत्रों के यज्ञो में "यज्ञ में पञ्युम्नों का मारना श्रभिप्रेत है" यह मानकर यज्ञो मे प्यु्रों 
का ्रालम्भन प्रारम्भ हुम्रा 

इपर प्रमाण से स्पष्ट है कि श्रादिकाल में यज्ञो में प्युम्रों का वध नहीं होताथा 1 यज्ञ में 
पञ्युश्रों के मारने की प्रथा उत्तरकाल में ्रारम्भ हुई । इसकी पुष्टि महाभारत शान्तिपवं भ्र० ३३७ 
ग्रनु० ६।३४, ११६।५६-५८; तथा वायुपुराण ५७।९६१-१२५ में उल्लिखित उपरिचर वसु की 
कथासेभीहोती है। 

यज्ञो मे पञ्युवध कंसे प्रारम्भ हृभ्रा, इसका निदेश शान्तिपवं २६३।६ मे इस प्रकार उपलब्ध 


होता है-- 





१. श्रविज्ञेषेण मिथुना पुत्रा दायादाः इति 1 तदेतद्‌ ऋक्दलोकाम्यामुक्तम्‌-- 


भ्रङ्गादङ्गात्‌ संभवसि हृदयादधिजायसे । 
म्रात्मा व पुत्र नामासि स जीव दारदः रतम्‌ ॥ 
भ्रविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धमतः 1 
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्मुवोऽत्रवीत्‌. 1\ इति । 


१०८ श्रौत-यज्ञ-मोर्मासा - 


'लुब्धवित्तपरेत्र हवन्‌ नास्तिकः संप्रवर्तितम्‌ । वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवान्‌तम्‌ ॥' 

इस वचन मेँ लोभी धनैषणावाले नास्तिको दारा वेदवादं ( वेद के कथन) को न जानकर 
पञुहिसा-प्रवतन का उल्लेख किया है 1 इस शलोक के प्रागे का प्रसंग भी द्रष्टव्य है । 

वेदवाद को न जानकर यज्ञो मे पशुहिसा की प्रवृत्ति हुई । इसकी पुष्टि भ्रायुर्वेदीय चरक- 
संहिता के पूर्वोक्त उद्धरण के उत्तराघं मे निदिष्ट "पश्ूनानेवाग्यनुज्ञात. पश्वः प्रोक्षणमापुः' ( == यज्ञ 
मे पशु के वघ का निदंश है, यह स्वीकार करके पञ्युग्रों का वध आरम्भ हृभ्रा ) वचन से भी 
होती दै । 

इसके साथ ही बौद्ध त्रिपिटक के ब्राह्मण घम्मिय सुत १८, १६९ के वचन से भी इसकी पुष्टि 
होती है 1 इसमे कहा है -- “मोग से लुब्च ब्राह्मणों ने ठे मन्त्र, वनाकर इक्ष्वाकु के पास जाकर उसे 
यडुयाग कराने के लिये उत्साहित किया ।° | 

परुयज्ञ क्या है, उनमें पशभ्नों का वध होता है वा नही, इसकी मीमांसा प्रागे पशुयज्ञों कं 
विवेचन मे की जायेगी । यहां इसकं निदेश का इतना ही प्रयोजन है कि यज्ञं में उत्तरोत्तर विकास 
कं साथ-साथ उनमें साघारण से लेकर भयङ्कर परिवर्तन भी हुये । 


स्वामी दयानन्द भ्रौर याज्ञिक प्रक्रिया 
उपयुक्त कारणों कं ्रतिरिक्त कु कारण प्रौर भी रहै, जिनके कारण स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने शाखा ब्राह्मण श्रौर श्रौतसुत्रोक्त श्रौतयज्ञों की प्रक्रिया को प्रमाण मानते* हुए मी 
ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका कं प्रतिज्ञा-विषय में लिखा है-- “इसलिये युक्ति से सिद्ध वेदादिप्रमाणों के 
भ्रतुकूल श्रौर मन्त्रां का श्रनृसरण करनेवाला उन ( = शाखा-ब्राह्मण-श्नौतसूत्र-पूरवमीमांसा) में 
कहा गया विनियोग ग्रहण करने योग्य है ˆ 


१. यज्ञो के लिये काल्पनिक मन्त्रों की रचना भी हुई, इसका उल्लेख हम भ्रागे करेगे । 
२. ते तत्थ मन्ते गन्थे त्वा श्रोक्कासं तदुपागमुम्‌ 
पहूत घन धञ्जोऽसि यजस्सु बहु ते घनम्‌ ॥ 

यहां ्रोक्‌कास इक्ष्वाकु का निर्देश किया है । चरक के चिकित्सास्थान १६।४ कं उप- 
युक्त वचन से भी यही प्रमाणित होता है कि मनुपुत्र नाभाग इक्ष्वाकु श्रादि कं यज्ञोमें प्रथम वार 
यज्ञ मे पद्युम्रों का वध दह्ुभ्राथा। | 

३. "एतैर्वेदमन्तरैः कर्मकाण्डविनियो जितैयंत्रयत्राग्नहोत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यत. कर्तव्यं तत्तदत्र 
( = वेदभाष्ये) विस्तरज्ञो न वणं यिष्यते । कुतः ? कर्मानुष्ठानस्य तरेय-वातपथब्राह्यण-पुव मीमांसा- 
भौतसूत्रादिषु यथार्थं विनियोलितत्वात. 1" ऋर्वेदादिभा्य भूमिका, प्रतिज्ञा-विषय पृष्ठ देम (द्र 
ऋग्वेदभाष्य, रामलाल कपुर ट्रस्ट प्रेस मुद्रित, भाग १)। म 

४. ^तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिविषयप्रमाणानूक्लो मन्त्राथानुसूत स्तदुक्तोऽपि विनियोगो 
गृहीतु" योगोऽस्ति ।' ऋग्बेदादिभाष्य ्ुमिका; पृष्ठ ३८८ (वही संस्करण) । 


भ = जन, 
[3 ~ 


प्रारम्भिक यज्ञो में सादगी तथा सात्त्विकता १०६ 


इससे स्पष्ट है कि वे चाखा-त्राह्यण-धौतसूत्र रौर पूर्वमीमांसा में कहे गये युक्ि-विरद, 
वेदादिप्रमाणों के प्रतिकूल, श्रौर मन्त्रार्थं के विपरीत, वा मन््राथं का श्रनुसरण न करनेवाले विनि- 
योग को स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रप्रमाण मानते ह ॥ यथा-- 5. 

१- य क्ति-विरुद्ध- श्र्वमेव मेँ म्रइ्व के साथ राजमहिषी का समागम, यज्ञशाला में 
ग्रघ्वयु भ्रादि का स्त्रियों श्रौर कन्याग्रों से ब्रह्लील सम्भाषण । द्र०-- रातपथ-्राह्मण (म्रध्िगो 
परिशिष्ट) १३।५।२; कात्यायन श्रौत २०।६।१२-२०।। 

२- वेदादिप्रमाणों के भ्रतिक्‌ल- वेद में गौ श्रश्व श्वि पुरुष भ्रादिकी न कंवल हिसा 
काप्रतिपेवही क्रिया है, भ्रपितु इनको मारनेवालों को गोलीसेउड़ादेने का भ्रदेश दिया है। 
यथा - 

गां मा {हिसीरदिति विराजम्‌ 1 यजुः १३।४३। 

मा गामनागामर्दिति वधिष्ट । ऋ० ८१०१११५ 

श्रर्वं जज्ञानं -* ~ मा हिसीः परमे व्योमन्‌ । यजुः १२।४२॥ 

रवि जज्ञानां --- ~ मा हिसीः परमे ग्योमन्‌ । यजुः १३।४४॥ 

इमं मा हिसी द्विपादं पश्‌ म्‌ ( पुरुषम्‌ ) । यजुः १३।४७॥। 

यदि नो गां हिसीः यद्यइ्वं यदि पुरुषम्‌ 1 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो श्रवीरहा ॥ अथवं० १।१६।४।] 

इन प्रमाणो के विषय मेँ यदि यह्‌ कहा जाये कि ये वचन यज्ञ से म्रन्यत्र गौ ्रादि के वधं 
के निषेवक हैँ, यज्ञ मे इनकी हिसा-ग्रहिसा है, तो यह भी याज्ञिको के मतानुसार टीकर नहीं है। 
क्योकि उनके मत में तो सम्पूणं वेद यज्ञ कं विघान के लिये ही है-वेदा हि यजार्थमभिप्रव॒त्ता 
( = वेदाङ्ख-ज्योतिष के म्रन्त में); तथा भ्रास्नायस्य छ्रिया्थत्वात (मी ० १।२।१). । श्रतः ये मन्त्र 
भी यज्ञो में प्वत्त हिसा कं प्रतिषेधक है, न कि यज्ञ से म्रन्यत्र। क्योकि यज्ञ॒ से भिन्न कम का 
विधान याज्ञिक लोग मानते ही नहीं । तव यज्ञ से भ्रन्यत्र हिसा-निषेव उपपन्न ही नहीं हो 
सकता है । 

३--मन्त्राथं के विपरीत - यथा--स्वधिते मनं हिसीः. (यजुः ६।१५) कहकर पशु, क 
म्रद्धों को काटना (कात्या श्रौत ६।६।८) ॥ । 

४-- सन्त्राथं से श्रन्‌ सृत ( -= जिस विनियोग का मन्वार्थंः के साथ सम्बन्ध ` न होवे) -; 
यथा-दधिक्राग्णो श्रकारिष इत्याग्नीघ्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्रार्य (श्रारवं णः श्रौत ६१३) । 

मन्त्रगत दधिक्रावन्‌ शब्द भ्रर्ववाचक है (द्र०-- निरुक्त २।२६ ) । इसके ; एकदे . दधि 
शाब्दं का दही वाचक दधि के साथ दरः का भी सम्बन्व नहीं है। ८ । 

इसी प्रकार नवग्रह पूजा म विनियुक्त मन्त्रों मे नवग्रहों के साथ राब्दतः भी निदंगः 


नहीं है । ६ + क 


११० श्रोत-यज्ञ-मीमांसा 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस मन्तव्य का भ्राधार शाखा-त्राह्यण-्नतसूत्र श्रौर पूरव 
मीमांसा ्रादि समस्त वंदिक-वाङ्मय को परतःप्रमाण (== वेदानुकूल होने पर ही प्रमाण) स्वीकार 
करना है" । वे केवल मन््र-संहिताग्रों को ही स्वत;प्रमाण मानते हैँ । 


याज्ञिक-प्रक्रिया में परिवतंन तथा नये-नये यज्ञा की कल्पना 


= ~ 


संसार का नियमहै कि जिस विषय में जनसाधारण की रुचि भ्रधिक हो जाती है, 
व्यवहा रकुराल समभ जानेवाले व्यक्ति उस्‌ जनरुचि का सदा भ्रनुचित लाभ उठाया करते हैँ । 
उनकी सदा यही चेष्टा रहती है कि जनसाघारण की वह रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती जाये, जिससे उन 
का काम बनता रहे । इस नियम के श्रनुस।र जव जनसाघारण की रुचि यज्ञो के प्रति बढने लगी, 
तब लोम प्रादि के वशीभूतः होकर याज्ञिक लोगों ने भी यज्ञो की रोचकता वढाने के लिथे उनमें 
उत्तरोत्तर बाह्य ्राडम्बर की वृद्धिकी, त्रौरद्युभ या श्रश्युम प्रत्येक प्रवसर पर करने योग्य विविघ 
नये-नये यज्ञ-ठोम श्रादि की सृष्टि की । श्रधिकतर काम्य भौर नैमििक यज्ञो के विकास का यही 
मूल श्राघार है । श्रज भी जनता की यज्ञकमं के प्रति श्चद्धा का श्रनुचित लाभ उठाने के लिये 
दुर्गसिप्तशती एवं तुलसी रामायण श्रादि से यज्ञ कराने की परिपाटी विकसित हो रही है । इस 
दुषप्रवृत्ति का प्रभाव ्रन्धश्नद्धा को दूर करके वेदिक कर्मकाण्ड को प्रचलित करने का उद्घोप करने- 
वाले ्रायंसमाज मे भी दिखाई देने लगा है । भ्रायंसमाजमें भी कुछ कालं से स्वामी दथानन्द 
सरस्वती द्वारा उद्‌ घोषित “श्रग्निहोत्र से लेकर. श्रदवमेधपर्ंन्त' वे दिकयज्ञों के स्थान में वेद-पारायण, 
गायत्री-महायज्ञ, स्वस्ति-याग, शान्ति-याग जसे भ्रवदिक यज्ञो का प्रचलन बढता जा रहा है । 


इस प्रकार यज्ञो मे उत्तरोत्तर सादगी श्रौर सात्त्विकता की हानि, तथा बाह्याडम्बर की 
वृद्धि हुई । नये यज्ञो की कल्पना से भरन्त में याज्ञिक-कल्पना की प्रारम्मिक वेज्ञानिक दृष्टि श्राखों 
से सर्वथा ्रोफल हो गई । श्रतः इस काल में कल्पित प्रधिकांश्च यज्ञो की क्रियाश्रों तथा पदार्थोँका 
ग्राधिदंविक तथा भ्राघ्यात्मिक जगत्‌ के साथ दुर का भी सम्बन्ध नहीं रहा । 





१. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्याथं-प्रकार श्रौर सस्कार-विधि में ब्रह्मचर्याश्चम में 
शिक्षा से लेकर वेद कं सार्थं म्रध्ययनपर्यन्त' जो पाठ-विधि लिखी है, उसमें सभी विषयों में प्राचीन 
ऋषि-मुनियों के ्रन्थो का ही उल्लेख किया है (स्वकृत एक ग्रन्थ कामी निदेश नहीं किया) । 
इसवे स्पष्ट है किं वे समस्त श्रार्ष-प्रन्थो को प्रमाण तो मानते है, परन्तु उन्हे भ्राधुनिक विद्वानों 
के समान स्वतःप्रमाण नहीं मानते 1 इसीलिये संस्कार-विधि में निदिष्ट पाठ-विधि में ब्राह्यमण-श्रौत- 
सूत्र श्रौर गृह्यभूत्रौ सहित वेद के श्रध्ययन के प्रसंग में टिप्पणी दी है--“जो ब्राह्मण वा सुत्र वेब- 
विख्द्ध हिसापरक हों, उनको प्रमाण न करना ।' संस्का र-विधि, पृष्ठ $ ३१ (रा० ला० कपर 
दरस्ट, शताब्दी-संस्करण ) । 

२, द्र०- पूर्वं पृष्ठ १०८, टि° १ २। 


याज्ञिक-परक्रिया भ्रौरः वेदाथ १११ 


याज्ञिक-प्रक्रिया ओर वेदाथ 


भारतीय इतिहास से स्पष्टटहै कि वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के रादि मर्थात्‌ कृतयुग के 
प्रारम्भे श्रा; रौर द्रव्यमय यज्ञो की कल्पना का उदय कृतयुग श्रौर वेतायुग के सन्धिकाल में 
हुश्रा" । इस एतिहासिक तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञो कौ प्रवृत्ति से पूवं प्रादुभूत वेद 
मन्त्रों में द्रव्यमय यज्ञो का साक्षात्‌ विघान श्रथवा उनकौ प्रक्रिया का साक्षात्‌ निदेश निहित नहीं है । 
वेदमन्त्र में श्चौत द्रव्यमय यज्ञं के कू नाम, उनके साधनभूत कतिपय पारो के नाम, श्रौर कतिपय 
क्रियाभ्नों का निर्देश उपलन्ध होता है 1२ उनसे यह्‌ अम नहीं होना चाहिये कि वेदमन्वों मे श्रौत 
द्रव्यमय यज्ञो, उनके पात्र, एवं क्रियाग्नों के नाम निदिष्ट हँ । वेद मन्त्रस्थ समस्त यज्ञ, उनके पात्र, 
ग्रौर क्रियाएं सृष्टियज्ञों उनके पात्रों एवं कर्मो के ही बोधक हैँ 1 वेद में द्रव्यमय .यज्ञोके वर्णन का 
श्रम इस कारण होता है कि इन द्रव्यमय यज्ञँ की कल्पना ्राधिदेविक जगत्‌ ( =सृष्टियज्ञ) श्रौर 
प्राध्यात्मिक जगत्‌ की समताके प्राघार पर कौ गई है । द्रव्यमय यज्ञं की कल्पना श्राषिदेविक 
जगत्‌ श्रौर ब्आध्यात्मिक जगत्‌ की परोक्ष स्थिति को समाने -के -लिये को गदं थी, 
यह हम पूवं सोदाहरण विस्तार से दर्शा चुके दै । इमलिये श्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
जगत्‌ की क्रियाश्रों एवं पदार्थो का वणेन करनेवाले मन्त्रों का गूढ अभिप्राय परत्यक्षरूप 
से समाने के लिये उन-उन मन्तो का सम्बन्ध यज्ञ की तदथभूत तत्‌-तत्‌ क्रियाश्रों के साथ 
किया गया । इसीलिये किस यज्ञकमं को करते हये किसर मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये, 
इभ सम्बन्ध का बोध करानेवाले वाक्य को विनियोग कहते है 1 विनियोग का श्रमिप्राय होता 
है विनियुज्यतेऽनेन == जिससे सम्बद्ध किया जाये 1 


इस तात्पर्यं को सरलता से समाने के लिये हम एक उदाहरण देते है ॥ रामायण मे जो. 
चरित्र वर्णेन है, उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध दशरथ राम सीता भरत लक्ष्मण भ्रादिके साथ है । उनके 
प्राधार पर रचे गये नाटकों मे दशरथ राम सीता भरत लक्ष्मण भ्रादि का जो संवाद निबद्ध किया 
जाता है, उसका सम्बन्व भी मूल व्यक्तियों से ही होता है 1 परन्तु रामचरित्र की परोक्ष घटना 
को प्रत्यक्षरूप से दर्शाने के लिये जव उस नाटक का श्र्भिनय किया जाता है, तब उकम राम 
सीता भरत श्रादि के संवाद को जो व्यक्ति प्रस्तुत करते है, उन व्यक्तियों के साथ उस. संवाद का 
सीधा सम्बन्व नहीं होता है। राम का श्रभिनय यह व्यक्ति करे ग्रौर सीता. का यह, इस प्रकार 
उस-उस संवाद के साथ उन-उन व्यक्तियों को विनियुक्त किया जाता है। भरतः निस प्रकारं नाटक 
करनेवाले व्यविति किसी पुवं कालीन एतिहासिक घटना का प्रद्न.करते हुए उन-उन एतिहासिक 


नै 
स 





१. द्र° - पूवं पृष्ठ १०४, टि० १। 

२. मन्तो मेँ यज्ञो, उनके पात्र, वा क्रियाभ्नो कै जो-जो नामं उपलब्च होते है, उनका नदश 
हमने भौतयज्ञं की वैदिकता निबन्ध मे किया है । द्र०-- वेदिक-सिद्धान्त मीमांसा, पृष्ठ ३४२- 
३५२ । । 


११२ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


व्यक्तियों के मध्य हुए संवाद का मात्र श्रनुकरण करते है, उस संवाद के साथ उन नाटक 
के पात्रोः का कोई साक्षात सम्बन्ध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार श्राधिदैविक तथा श्राध्या- 
त्मिक जगत. का वर्णन करनेवाले वेदमन्त्र का उन-उन की प्रतिनिधिभूत या्लिक क्रियाग्रों तथा 
पदार्थो के साथ कोई साक्षात सम्बन्ध नहीं है । दूसरे शब्दों में, यान्ञिकप्रक्रियानसार किया गया 
वेदाथ वेद का मुख्य श्रथ नहीं है । वह तो श्राधिदेविक तथां श्राध्यात्मिक वेदार्थं को समाने का 
निमित्तमात्र' है । 


यज्ञो कै प्रादुर्भाव का वेदाथ पर उत्तरकाल मेँ प्रभाव 

यज्ञो के भ्रारम्मिक काल मे याज्ञिक-प्रक्रियानुसारी वेदार्थं की वही स्थिति थी, जिसका 
हमने ऊपर संकेत करिया है । इसलिये उस समय याज्ञिक क्रियाकलाप मेवे ही मन्त्र विनियुक्त किये 
जाते थे, जो भ्राधिदेविक तथा श्राघ्यांत्मिक श्रथं के साथ-साथ उनकी प्रतिनिधिरूप याज्ञिक-क्रियाग्रौं 
का भी शब्दशः वणन करने में समथं थे 1 उत्तरकाल में जेसे-जेसे यज्ञां की प्रधानता होती गई, 
वेसे-वंसे वेद का श्राषिदेविक तथा भ्राध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी मुख्याथं गौण बनता गया, श्रौर 
याज्ञिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थं की प्रधानता बढती गई । इसका परिणाम यह हृभ्रा कि सारा वेदां 
याज्ञिक प्रक्रिया तक ही सौमित हौ गया 1 भ्र्थात्‌ “यज्ञां वेदाः प्रवृत्ताः””* का वाद प्रवृत्त हो गया ॥ 
ग्रौर इसकी म्न्त्य परिणति मन्त्रानयंक्य-वाद' मे हुई । 


काल्पनिक विनियोग 
उत्तरकाल में जव देश में यज्ञोंका मान तथा प्रभाव बढा, ग्रौर प्रत्येक कामना की सिद्धि 


१. नाटकों की पात्र संज्ञा इस वात का संकेत करती है कि लौकिक नाटकों की उत्पत्ति 
यज्ञीय नाटकों वा रूपकों के परचात्‌ उनके म्रनुकरण पर हुई । क्योकि द्रव्यमय यज्ञो मे प्रयुज्यमान 
म्राज्यस्थाली, पाकस्थाली, जुह, उपभृत्‌, सरव भ्रादि पात्रों में पात्रता वसी ही हैः जसे लौकिक 


मरोजनक्रिया मे प्रयुज्यमान पत्रो में है । अर्थात्‌ उन में पाति रक्षति स्वगतं द्रव्यं यत. तत. पात्रम्‌ 


( -श्रपने भीतर स्थापित वस्तु की रक्षा करना, उसे बाहर न गिरने देना) लक्षण विद्यमान दहै । 
परन्तु नाटकों मे जो पात्र नाम से व्यवहृत होते है, उनमें पात्र का उक्त लक्षण धरित नहीं होता 
है । श्रतः वे पात्र पात्रमिव पात्रम्‌ रूप ्रौपमिक है 1 भ्र्थात्‌ जेसे यज्ञीय पात्र यज्ञ के साघन होते 


है, उसी प्रकार नाटकं के पात्र भी नाटकं के साघनर्है। 
` २. "एतद वै यज्ञस्य समृद्धं यद्र पसमृद्धं यत्कमं क्रियमाणभृग्यजुर्वाभिवदति ॥ गोपथ २।२।६॥ 
तुलना करो-एे° त्रा० १।४॥ 
वेदा हि यज्ञां मिभ्रवत्ताः' (वेदाङ्गज्योतिष के भन्त मे) । 
 भ्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌“ ~~1' मीमांसा १।२।१॥ 


४, इतत वाद के विषय मँ हम श्रागे लिखेगे । 


अ 


१५ यज्ञो के प्रादुर्भाव का वेदाथं पर उत्तरकाल मे प्रभाव ११३ 


के लिये यज्ञो की सृष्टि हुई, तव उन समस्त यज्ञो कौ विविध क्रियाश्रों के श्रनुरूप वेदमन्त्र उपलब्ध 
न होने पर सन्त्राथं की उपेक्षा करके याज्ञिक क्रियाश्रों के साथ उनका बलात. सम्बन्ध जोडना, 
भ्र्थात्‌ मन्त्राथं के विपरीत विनियोग का श्रारम्म हृश्रा 1 त्राह्यण-प्रन्यों भ्रौर श्रौतसूत्र भे इस 
प्रकार के ग्रनेक काल्पनिक विनियोग उपलब्व होते हैँ 1 यथा- 


१. मेत्रायणी संहिता ३।२।४ मे लिखां है - 
"निवेशनः संगमनो वसुनाम्‌ इत्येन्द्रचा गाहपत्यमुपतिष्ठते ॥' 


प्रथत्‌--श्नग्निचियन में “निवेशनः संगमनो वसुनाम्‌' (मं ° सं ° २।७१२-मस्रसंख्या १५१) 
इस इन्द्रदेवतावाली ऋचा से गाहुपत्याग्नि का उपस्थान करे । 


याज्ञिको के मतमें जव इन्द्र से विशेषण-विशिष्ट महेन्द्र, वृत्रहा इन्द्र, पुरन्दर इन्द्र ्रादि भी 
भिन्न-भिन्न देवता हैँ, तव इन्द्र श्रौर श्रग्नि के भिन्न-भिन्न देवता होने में कोई सन्देह ही नहीं 
रहता । एेसी श्रवस्था में इन्द्र-देवतावाली ऋचा से गाहंपत्य अनग्नि का उपस्थान भला भ्रभिवावृत्ति 
से कंसे हो सकता है ? यहां निद्वय ही इन्द्र शब्द के मुख्यार्थं का त्याग करके इन्द्र -एेश्वयंवान्‌ 
ग्रथवा प्रदीप्त प्र्थरूप गौणी कल्पना करनी पड़गी 1" इससे स्पष्ट है कि इस प्रकर के विनियोग 
"यत्कमं क्रियमाणमुग्यजुर्वाऽभिवदति' रूपी विनियोग की परिभाषा की दुष्टि से मुख्य विनियोग नहीं 
हो सकते । इस विनियोग में कल्पना का कुछ प्रवेश स्पष्ट है । 


१. मीमांसा ३।३।१४ के समस्त व्याख्याग्रन्थो मे श्रुति म्रौर लिङ्क के विप्रतिषेध में 
“एेनद्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते' व चन उद्धृत है 1 श्रौर एन्द्री ऋचा से श्रभिप्राय "कदाचन स्तरीरसि" 
(ऋ० ८।५१।७) मन्त्र से है, यह व्यक्त किया है । कदाचन स्तरीरसि" इस एन्द्र मन्त्र से गाहंपत्य 
का उपस्थान करना चाहिये, एेसा साक्षात्‌ वचन हमे उपलन्ब संहिता तथा त्राह्यणग्रन्थों में कहीं 
नहीं भिला । तेत्तिरीय संहिता १।५।६ के सायणभाष्य में यह मन्त प्राहवनीथाग्नि के उपस्थान में 
विनियुक्त है । तंत्तिरीय संहिता के इस भ्रनुवाक में निदिष्ट मन्त्रों के विनियोग के विषय मे सायण 
ग्रौर भदुभास्कर में पर्याप्त मतभेद है, वह भी द्रष्टव्य है । 


२. तुलना करो-'तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेन््रः ।' शाबरभाष्य मीमांसा २।१।१६॥ श्रथो- 
ताभिधानः संयुज्य हविऽचोदयति--इन्द्राय वृत्रध्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे, इन्द्रा्याहोमुचे । निरुक्त ७।१३॥ 
३. मीमांसा ३।२।४ सूत्रस्थ रावरभाष्य में इसी वचन पर विचार करते हए लिखा है- 
“गुणसंयोगाद्‌ गौणमिदमभिघानं भविष्यति 1 भवति हि गुणादप्यभिधानम्‌ । यथा सहो देवदत्तः, 
श्ग्निर्माणवक इति । एवमिहाप्यनिन््रे गाहंपत्ये इन्द्रशब्दो भविष्यति ।' यही अभिप्राय सायणाचार्य 
ने श्रथवं १।१।१ के भाष्य मे इस प्रकार लिखा है-'बलीयस्या शत्या लिङ्गं बाधित्वा गुणकल्पन- 


यापि विनियोगसम्भवात्‌ । तत्र हि एेचमन्त्रे इन्द्रशब्वस्य गौणीं वृत्तिमाधित्य गाहपत्योपस्थाने विनि- 


योगः कृतः ॥' 


१९१४ . श्रौत-यज्ञ-मोमांसा ` 


२, श्रव हम गौणी अ्रथ-कल्पनासे भी प्रधिक काल्पनिक विनियोगो का एक उदाहरण 
देते है- 


"दधिक्राव्णो श्रकारिषम्‌ इति वा संब्‌ भूषन्‌ दधिभक्षम्‌ ।' शास्या० श्रौत ४।१३।२॥ 
'दधिक्राब्णो श्रकारिषम्‌ इति श्राग्नीघ्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्राय 1" श्राव ० श्रौत ६।१३॥ 


म्रथात्‌-'दधिक्राञ्णो श्रकारिषम्‌" से दही का भक्षण करे | मन्वरगत "दधिक्रावा पद श्रव 
का वाचक है (देखो- निघण्टु १।१४) ॥ (दधिक्रावा" पदान्तगंत (दधि' श्रवयव का "वही" वाचक 
'दधि' शब्द के साथ कोई सम्बन्ध नदींहै। श्रतएव यास्क ने दधिक्रावासदशा तथा समानार्थक 
"दधिक्राः पद का निवचन “दघत क्रामतीति वा, दघत. न्दतीति वा, दधद्‌ श्राकारी भवतीति वा 
(निरुक्त २।२६) दर्शाया है । तदनुसार दधिक्राव्णः" पद का पूवंपद दधि" शब्द कतुःवाचक ५कि' 
या “किन्‌ (्रष्टा° ३।२।१७१) प्रत्ययान्त है । ्रौत्तरकालिक याज्ञिको ने न केवल दधिक्रावा 
पद के, भ्रपि तु सम्पुणं मन्त्र के श्रथं की उपेक्षा करके दहीवाचक "दधि" शब्द के साथ सादृश्यमात्र के 
श्राधार पर इस मन्त्र का 'दधिगप्रादान' मे विनियोग कर दिया । एेसे काल्पनिक विनियोग श्रौतसूत्रों 
मे वहुधा उपलन्व होते हैँ । 

३. निरुक्त ७1२० मेँ भी लिखा है- “ऋण्देद की समस्त शाखाश्रों में "जातवेदाः देवता- 
वाला एक ही "गायत्र तच' है । यज्ञो में “जातवेदाः' देवतावाली श्रनेक गायन्नीन्दस्क ऋचाश्नों की 
श्रावक्यकता होती है । इसलिये “जातवेदाः देवतावाली चाग्रं के स्थान में जो कोई “श्रग्नि' देवता- 
वाली गायत्रीछन्दस्क ऋचाएुं होती है, वे विनियुक्त हो जाती है 1” 


एेसा ही निर्दड निरुक्त १२।४० मेँ पुनः मिलता है- “ऋग्वेद की समस्त श्ावाश्रों में 
'विडवेदेव' देवतावाला एक ही "गायत्र तृच उपलब्ध होता है । श्रतः उनके स्थान मे जो कोई 
“बहुदेवता'वाली गायत्र चाण है, वे विनियुक्त होती ह । शाकपुणि "विश्वेदेव" देवतावाली ऋचां 
के स्थान में "विह्व' पद-घटित ऋचाभ्रों का विनियोग मानता है 1" 


१. तुलना करो- "दधिक्राव्णो प्राङ्‌ मुखो दधि प्राक्य ।' कार्यप (ब्रायुवेदीय) संहिता, 
पृष्ठ ३९ । 

२. इसी काल्पनिक विनियोग को श्राधार वनाकर पाइचात्य विद्वानों ने इस मन्व के भ्राघार 
पर दो कल्पनाएं की है - (क) श्रार्यं लोग पहले दूघ-दही के लिए घोडियां पालते थे ॥ (ख) 
चोडियों के लिये उपयुक्त लम्बी-लम्बी घास के मंदान मध्य एरिया के भ्रासपास हैँ । श्रत: पहले 
भ्रायं लोग वहीं निवास करतेथे। गौ का परिज्ञान तथा उसका प्रामीकरण बहुत उत्तरकाल में 

ग्रा । 
# (तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते, यत्त॒ किच्न्चिदाग्नेयं तज्जातवेद- 
सानां स्थाने विनियुज्यते । 
“तदेतदेकमेव वैदवदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्त॒ किल््चिद्‌ बहुदवतं तद्वव 

देवानां स्थाने विनियुज्यते ॥ यदेव विद्वलिङ्खमिति शाकपूणिः । 


काल्पनिक मन्त्रों की रचना ११५ 


निरक्त के इन उद्धरणों से काल्पनिक विनियोग क्यो प्रारम्भ हृए इस विषय पर भले 
प्रकार प्रकाडा पड़ता है ॥' 


उपलव्व ब्राह्मणों में एेतरेय~त्राह्मण सव से प्राचीन है।* उसमे यज्ञ मे क्रियमाण तत्तत्‌ 
क्रियाकलाप को साक्षात्‌ कहनेवाले मन्तर-विनियोग को यज्ञ की समृद्धि (=घेष्ठता) कहा है ॥' 
इससे स्पष्ट है कि उसक्रे काल में तत्तत्‌ यज्ञीय क्रियाकलाप को साक्षात या परम्परा से कथंचित 
भी प्रतिपादन न करनेवाले मन्त्रँ का पद या श्रक्षरवणं के सादृश्य से विनियोगः करने की परि- 
पाटी श्रारम्भहो चुकी थी । भ्रौर एसा श्रसम्बद्ध विनियोग प्रामाणिक भौ माना जाने लग गया था। 
श्रतएव एेतरेय~ब्राह्यणकार उसे स्पष्ट ब्दो ते भ्रय॒क्त घोषित न कर सके । 


भारतीय कालगणना के अ्रनुसार महीदास एेतरेय का काल याज्ञिक-प्रक्रिया के उद्‌भव के 
३५०० वषे परचात्‌, प्रौर भारतयुद्ध से लगभग १५०० वषं पुवं है 1 रतः पद अक्षर वणंमात्न के 
सादृश्य से काल्पनिक विनियोगो का भ्रारम्भ निर्चवय ही भारतयुद्ध से २००० वषं पूवं हो चका 
था | परन्तु उस्र काल तक उनका श्राधिक्य नहीं था, यहु भी एेतरेय के वचन से स्पष्ट है। 


काल्पनिक मन्त्रौ कौ रचना 


जव विभिन्न प्रकार के यज्ञो की मात्रा वहुत बढी, तव उन सव यज्ञोमे क्रियमाण विविब 


१. यज्ञकर्मो में केवल देवता-विषय में ही काल्पनिक विनियोग नहीं किया गया, भ्रपितुः 
छन्दो के विषय में भी काल्पनिक छन्दो की सृष्टि रचकर मन्त्रों का विनियोग किया गया । से 
वहुधा भ्रयथाथंछन्दस्क विनियोग ब्राह्यणग्रन्थों भ्रौर श्रौतसूत्रो मे उपलन्व होते है । इस विषय कं 
लिये हमारे "वे दिक-छन्दोमीमांसा ग्रन्थ का श्रन्तिम श्रठारहवां अ्रध्याय देखना चाहिये ॥ 

२. इस विषय का प्रतिपादन हमने “संस्कृत-व्याकरणरास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
२४६-२५२ (संवत्‌ २०३० संस्करण) मे विस्तार से किया है। 

३. "एतद्रे यज्ञस्य समृद्ध यद्र पसमृद्ध यत्कमं क्रियमाणमृगभिवदति ।' एे° त्रा° १।४, १३, 
१६ इत्यादि । क 

४. पदसादृश्य से, यथा-- "दधिक्राव्णो भ्रकारिषमिति*- ˆ“ ˆ~ दधिभक्षम्‌' ( शां० श्रौत ४ 
१३।२) ; श्रक्षरवणंसादृश्य से, यथा-- शन्नो देवी' का रानंश्चर की पुजा मे, "उद्बुध्यस्व' का बुध 
की पूजा में 1 भ्रग्निवेर्य गृह्य भ्र ° ५; वंखानस गृह्य भ्र ० ४, खण्ड १३, १४; बौधायन गृह्यरेष अर 9 
१६, १७ मँ नवग्रह पूजा के मन्त्र । भ्रक्षरवणं-सादद्य से किये गये विनियोग विनियोग-शास्त्र के 
शास्त्रत्व को ही नष्ट कर देते है । 


५. यह हमारी कालगणना के श्रनुसार है । फिर भी इतना तो निश्चित है किं एेतरेयब्राह्यण 
कृष्णद्वैपायन के शिष्य-प्रहिष्यो के राखा-प्रवचन से पूवं का है। द०-संस्कृत-व्याकरणास््र का 
इतिहास" भाग १, पृष्ठ २५०-२५२ (संवत्‌ २०३० संस्करण) 1 
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क्रिया-कलाप कै अनुरूप (= जो भ्र्थतः उस क्रियः को कह सकते हों ) मन्त्रों के उपलब्ध न होने 
पर मन्त्रकल्पना का श्रारम्भ हुश्रा" 1 इस प्रकार के श्रनेकं काल्पनिक मन्त्र ब्राह्मण भ्रारण्यक भ्रौर 
श्रौतसूत्र श्रादि में उपलन् होते हैँ । गृह्यसूत्रों मे तो इस प्रकार के काल्पनिक मन्त्रो की बहुतायत 
दै ( उत्तरकाल में एेसे काल्पनिक मन्त्रों को लुप्त शाखाघ्नों में पटित समा जाने लगा } 

हमारे विचारानुसार काल्पनिक मन्त्रों की रचना का प्रारम्भ भारतयुद्ध से लगभग दो- 
ढाई सहस्र वषं पूवं ग्रा था? । इस काल्पनिक मन्त्र-रचना के प्रनेक चरण हं । यथा -- 


प्रयम-श्रारम्भ में वेदमन्त्रों को अ्रपने-ग्रपने कर्मो के भ्रनुरूप वनाने के लिये उनमें साधा- 
रण परिवतंन किया गया 1 


दवितीय- तत्पश्चात्‌ मन्त्रो के विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाक्य जोड़कर मन्त्रों की रचना 
की गई" | 


तृतीय- तदनन्तर वंदिक-ग्रन्थो में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का सन्निवेशमात्र॒ करके (जिससे 
वे वेदिक मन्त्रवत्‌ प्रतीत हों ) मन्त्र रचे गये^ | 





१. द्र ° -त्राह्यण घम्मिय सुत्त १६ का पूवं पृष्ठ १०८, टि० २ में उद्धृत वचन । 
निस्क्त ७।३ मे लिखा है-- "तदेतद्‌ बहुलम्‌ श्राध्वयंवे याज्ञेषु च मन्त्रेषु ।' भ्र्थात्‌ श्राशीः से रहित 
स्तुतिमात्र का प्रयोग ्राव्व्यंव यजुर्वेद मे म्मौर यज्ञप्रयोजनवाले मन्त्रों मेँ वहुतायत से मिलता है! 
यहां याज्ञेषु का प्रथं है-- यज्ञ एव प्रयोजनं येषां मन्त्राणां तेषु = म्र्थात्‌ यज्ञाथं सृष्ट मन्त्रो में । 


२. यज्ञो की श्रत्यधिक कल्पना द्वापर मे हई-“संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते दवापरे युगे" 
( महा० शा० २३८।१४ ) । यज्ञो को विविघ कल्पना होने पर ही मन्त्रोंकी कल्पना करने की 
ग्रावद्यकता हई 1 अ्रतः मन्त्रकल्पना का श्रारम्भ दपर के प्रारम्भ मे या उससे पुवं मानना होगा। 


३. तुलना करो- राजसूयप्रकरण के "एष वो श्रमी राजाः ( माघ्य० संहिता &।४०; 
१०।१८ ) के सामान्यवाचक श्रमी" पद के साथ “एष वो भरता राजा" ( तं° सं० १।८] 
१०।१२ ); "एष वः कुरवो राजा, एष पञ्चाला राजा' ( मंत्रा ° सं० २।६।६; काठक सं° १५। 
१७ ) मन्त्र में ्राये भरत कुर पञ्चाल श्रादि विशिष्टवाचक पदों की । 


४. इसके लिये ऋग्वेद के खिलपाठ के मन्त्रों का म्रनुशीलन करना चाहिये । 


५. यथा- सावित्री मन्त्र के धियो यो नः प्रचोदयात्‌ के "नः प्रचोदयात्‌" पदों का सन्निवेश 
करके रचे' गये कल्पित ११ मन्त्र मंत्रायणी संहिता २।६।१ में उपलब्व होते हैँ । यथा-- तत्पुरुषाय 
विद्महे महादेवाय धीमहि । तरनो खरः प्रचोदयात्‌ ॥!' इसी प्रकार के नारायण गरड दन्ती दुर्गा 
ग्रादि क ११ मन्त्र तं श्रार० १०।१ मँ मी मिलते ह । "वीरमित्रोदय भक्तिप्रकाश' पृष्ठ १०६ पर 
एक राम-गायत्र उदघृत है-“दाहारथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि । तन्नो रामः प्रचोदयात्‌" ॥ 
इति रामगायत्या पुष्पाञ्जलिर्देया । ८ | 


याज्ञिकवाद की मन्तरानभरक्यवाद में परिणति ११७ 





चतु्थ--्रन्त में यही मन्तर-कल्पना "नमो भगवते वासुदेवाय' सदश साम्प्रदायिकः; तथा 
"रों हीं ह.ˆ फट्‌ स्वाहा" प्रादि सवेथा भ्रं रहित तान्त्रिक मन्तो की रचना में परिणत हुई । 


याज्ञिकवाद को मन्त्रानथक्य-वाद मे परिणति 


याज्ञिक-काल में जव वेद के उपयोग का एकमात्र केन्द्र यज्ञ वन गये), तव कर्मकाण्ड में 
साक्षात्‌ श्रविनियुक्त वेदभाग निष्प्रयोजन न माना जावे, इसलिये वेद के समस्त मन्त्रों का कमं 
काण्ड के साथ येन-केन प्रकारेण बलात. सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया गया ॥* मन्त्रों कौ मुख्यता 
समाप्त होकर विनियोजक ब्राह्मणग्रन्थ ही मुख्य वन गये 1 ब्राह्यणग्रन्थों की मूख्यता यहां तक वदी 
कि "उर प्रथस्व" रादि मन्त्रों में विद्यमान सक्षात्‌ विघायक लोट्‌ लिङ श्रौर लेट्‌ लकारो को 
विधायक न मानकर ब्राह्मणग्रन्थों के श्रययति' प्रादि पदोंकोही विधि-प्रथवाला (==विघायक) 
माना गया ।* प्र्थात्‌ प्रारम्भ मेँ मन्त्र के किसी पदविशेष क मुख्य श्रथं की उपेक्षा की गई, प्रन्तु 
उत्तरकाल में पूरे मन्त्रको ही श्रनर्थंक मानकर उसके पदमात्र के सादृश्य से विनियोग की कल्पना 
की गई । “भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम देवाः" तथा वक्ष्यन्ति वेदागनीगन्ति कणम्‌" ग्रादि मन्त्रो का ` कण- 
वेध-संस्कार में किया गया विनियोग, एेसा ही है । इन मन्तो मे कोई मी एेसा पद -नहीं है, जो 





"वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवत्ताः' 1 वेदा ्धज्योतिष के श्रन्त मे ॥ 
“प्रास्नायस्य क्रियाथत्वात्‌ --- --- । मीमांसा १।२ १॥ 


२. देखो -“श्राम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथक्यमतदर्थनाम्‌' (मीमांसा १।२।१) पूर्वेपक्षोप- 
स्थापन । 

३. “म्रादिवने सम्पत्स्यमाने सूर्यो नोदेयाद्‌ श्रपि सर्वां दारतयीरनुत्र.यात्‌" (द्र०--भ्राप० 
श्रौत १४।१।२) । तथा-^सर्वा ऋचः सर्वाणि यजुषि सर्वाणि सामानि वाचस्तोमे पारिप्लवे 
हांसति' ( सायण ऋग्भाष्योपोद्‌घात में उद्धत ) । यद्यपि इन वचनों का तात्पयं श्रारिवन शस्त 
की समाप्ति म्रौर सूर्योदय के मध्य के काल में मानुषी वाक्‌ के व्यवहार के प्रतिषेघमें है, तथापि 
याज्ञिक लोग इन्हीं वचनों के श्राधार पर यज्ञकमं में साक्षात्‌ अ्रविनियुक्त मन्त्रों का यज्ञ में विनि- 
योग का विघान मानते है 


४. 'श्रपि वा प्रयोगसामर््यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌" (मीमांसा २।१।३१) । भ्रथात्‌ 
प्रयोग = ब्राह्मणवचन के सामथ्यं से ( ब्राह्यणवचन श्रन्थंक न `हो जावे, इसलिये ) मन्त्र के 
विध्यर्थंक लोट्‌ लेट्‌ लिङ श्रादि लकार श्रभिघानवाची--यज्ञ में क्रियमाण कमं के स्मरणमत्र 
करानेवाले होते है, विघायक नहीं होते । भ्र्थात्‌ विघायकत्व ब्राह्मणवचनों मे ही दहै, मन्त्रों में 
नहीं है । 

५. देखो-- कात्यायन गृह्य, कणेवेघ संस्कार ( पारस्कर गृह्य की टीका मे उद्धूत }) ॥ 
तथा संस्कारभास्कर बम्बई संस्करण पत्रा १४१ ख । संस्कारभास्कर के रचयिता ने इसी गृह्य के 
म्रनुसार यह विनियोग लिखा है । 
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कणं के वेघन करने का वाचक हो ॥ मन्त्रो में पठित कर्णं पदमाच्र को देखकर भ्रांख मीचकर कर्ण- 
वेघ मे इनका विनियोग कर दिया गया । उत्तरकाल मे पदंकदेश्मान्न के सादुक्य से विनियोग 
होने लगा । यथा-- "दधिक्राव्णो भ्रकारिषम्‌' का दधिभक्षण में ।* तत्पइ्चात्‌ प्रक्षरमात्र के सादृश्य 
से विनियोगो को कल्पना हई । यथा शन्नो देवी" का रानेर्चर की, श्रौ र॒“उद्वृध्यस्व' का बुघ की 
पूजा में ।२ 

इस प्रकार उत्तरोत्तर काल्पनिक विनियोगो कं श्राधिक्यसे प्रभावित होकर कौत्स जसे 
महायाज्ञिक ने स्पष्ट घोषणा कर दी --“मन्त्र श्रनर्थक हैँ ।'*१ प्र्थात. मन्तो का यज्ञो मे क्रियमाण 
कर्मों के साथ कोई ्राथिक सम्बन्ध नहीं है । उनका यज्ञान्त्गत किसी भी कमंविेष में प्रयोग होने 


से म्रदृष्ट ( == घर्मविरेष ) उत्पन्न होता है । 


इस प्रकार याज्ञिको दवारा उद्‌भावित मन्त्रानर्थक्यवाद का प्रभाव वेदों की तात्कालिक 
खाखाग्रों तथा ब्राह्यणग्रन्थो मे स्पष्ट लक्षित होतारहै | यही कारण है कि इन शाखाश्नों तथा 
बराह्मणग्रन्थों मेँ (शतपथ को छोडकर ) विनियोग ( =-इस मन्त्र से यज्ञ का श्रमुक कर्मं करे) का 
ही उल्लेख प्रधानता से मिलता है । इतना ही नहीब्राह्यण शाब्द का ब्रह्मणां मन्त्राणां व्याख्यानं ब्राह्मणम्‌ 
इस मूल श्रथं को तिरोहित करके ब्राह्मण का लक्षण~कमेचोदका ब्राह्मणानि; * “विनियोजकं ब्राह्मणम्‌ “ 





१. द्र ०- पूवं पृष्ठ ११४ पर दांख्यायन श्चौत ४।१३।२; तथा श्राइ्व० श्रौत ६।१३ के 
वचन । 
२. द्रष्टव्य--प्रग्निवेदय गृह्य ५; वखानस गृह्य श्र ° ४, खण्ड १३, १४; वौवायन गृह्य- 
दोष श्र १६, १७ मे नवग्रह पूजा के मन । 
नवग्रह-पजा मे विनियुक्त मन्तो के विषय मे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्याथप्रकाश 
प्रथम संस्करण (संवत्‌ १६३२, सन्‌ १८७५) के पृष्ठ ३३३ मे इस प्रकार लिखा है-- “शन्नो देवी 
°» उद्बुध्यास्वाग्ने इत्यादि मन्त्रो मे कहीं ानेइचर मंगल प्रौर बुधादि प्रहोंकेनाम भी नहीं, 
परन्तु विद्याहीन होने से प्राजीविका के लोभ से ब्राह्मणों ने जाल रच रखा है-ए ग्रह कौ काण्डी 
(-कण्डिकाः) है । सो किसी ने एेसा विचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक्‌ निकालना चाहिये सो 
मन्त्रों का श्रं तो नहीं जानता, किन्तु श्रठकल से उसने युक्ति रची कि शनंर्चर दशाब्द के श्रादि में 
तालव्य दाकार टै, इससे यही सनेदचर का मन्त्र है । देखना चाहिये कि शशं" सुख का नाम है 
(मूल मे यह वाक्य श्रागे-पीचे है), तथा पुथिव्या श्रयम्‌ इससे परमेश्वर का प्रहण होता है 
दाब्द से मंगल को ले लिया, उद्ब्‌ध्यस्व क्रियासे बुघकोले लिया । उद्बुध्यस्व श्वुव श्रवगमने' 
घातु कौ क्रिया है 1 
३. “यदि मन्त्रार्थभ्रव्यायनाय, श्रनर्थंकं भवतीति कौत्सः, ्रन्थंका हि मन्त्राः 1 तदेतेनोपेक्षित- 
व्यम्‌ ।' निरक्त १।१५।। ४. भ्रापस्तम्ब परिभाषा कण० १। 


५. तं० सं० भाष्य, मदभास्कर, भाग १, पृष्ठ ३; तथा कर्मचोदका ब्राह्मणानि' । श्राप 
श्रौत परि० १।३४।। 


याज्लिकवाद की मन्ान्थंक्यवाद मेँ परिणति ११६ 


मात्र याज्ञिको ने स्वीकार कर लिया । शतपथ श्रतिरिक्त श्रन्य उपलन्व ब्राह्यणग्रन्थो मे जहां-कहीं मन्त्रो 
के प्रथं उपलव्व होते दै, वे प्रायः श्रानुपङ्क्खिक है | भ्र्थात्‌ मन्त्रां के परिज्ञान कं लिये ब्राह्मणग्ररन्थों 
की रचना नहीं हई । ग्रतः इन ब्राह्यणग्रन्थों (शतपथ को छोडकर) से वेद के याज्ञिक प्रथं का भी 
बोध नहीं होता ! केवल त्राह्यण-प्रदशित विनियोग के भ्राघार पर याज्ञिकप्रक्रियानुसारी वेदाथं की 
कल्पना की जाती है । 


इस विस्तृत विवेचना से स्पष्ट है कि याज्ञिक प्रक्रियां मे हुये उत्तरोत्तर परिवर्तन श्रौर 
परिवधेन का वेदार्थं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा श्रौर जो याज्ञिक प्रक्रिया प्रारम्भे वेदके भ्राधि- 
देविक वा श्राध्यात्मिक मुख्यां का ज्ञान कराने के लिये कल्पित की गई थो, उसने श्रन्त भ वेदों 
को भी श्र्थरहित (== निरथंक ) बना दिया । यास्क जेमिनि श्रौर याज्ञवल्क्य के प्रमाव से मन्त्रान- 
थेक्यवाद का यद्यपि कुछ प्रतिवाद हुश्रा, तथापि उससे प्राचीन या तत्समकालीन ग्रन्थो मे मन्त्रां 
से श्रसम्बद्ध जो याज्ञिक मन्त्रविनियोग हो चुका था, उसका परिमाजंन न हुश्रा, भ्र्थात्‌ उसका 
खण्डन नहीं किया गया । रतः याज्ञिकं लोग उसी प्रकार मन्त्रार्थं से ्रसम्बद्ध नये-नये विनियोग 
उत्तरकाल मे भी करते रहे । हमारा विचार है कि-यदि यास्क जेमिनि भ्रौर याज्ञवल्क्य भ्रादि 
मन्त्रार्थक्यवाद का प्रवल खण्डन न करते, तो जो कुछ याज्ञिकप्रक्रियानुसारी टूटा-फूटा वेदार्थं उप- 
लब्ध होता है, वह भी न मिलता 1 रौर वेदमन्त्र सर्वथा तान्त्रिक मन्तो के समान निरर्थक समे 
जाते । भ्रस्तु । 


इस प्रकार हम ने श्रौतयन्ञों के सम्बन्ध में निम्न विषयों पर संक्षेप से प्रकाश डाला है-- 
१ यज्ञ-शब्द का अथं। 

२-श्चौत-यज्ञ ( =द्रव्य-यज्ञ) का लक्षण । 

३-श्रौत-यज्ञों के भेद-प्रभेद । 

४-- द्रव्ययन्ञों की कल्पना का प्रयोजन । 

~ द्रव्ययज्ञो की भ्राधिदंवत == सृष्टियज्ञों से तुलना । 

६-- द्रव्ययज्ञों के प्रादुर्भाव का काल । 

७-- प्रारम्भिक यज्ञ । 

८-- प्रारम्भिक यज्ञो में सादगी भ्रौर सात्त्विकता । 

६- याज्ञिक प्रक्रिया में परिवर्तन तथा नये यज्ञो की कल्पना । 
१०-याज्ञिक-प्रक्रिया ओौर वेदार्थं । 

११- यज्ञो के प्रादुभवि का वेदाथं पर उत्तरकाल में प्रमाव । 
१२- काल्पनिक विनियोग 1 


-१२० | श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


१३- काल्पनिक मन्त्रों की रचना 1 
१४ याज्ञिकवाद की मन्त्रानथंक्यवाद में परिणति । 


यज्ञो के नित्य नेमि्तिक श्रौर काम्यः भेदों में से नित्यत्वेन विहित श्रग्निहोत्र से लेकर अ्रश्व- 
मेधान्त यज्ञो मे यद्यपि उत्तरकाल में पर्याप्त परिवतंन हो गया है, तथापि इन में श्रनावश्यक रूप 
से उत्तरकाल मे परिवधित हुए बाह्य भ्राडम्वरो, वैदिक भावनासे प्रतिकूल श्रंशों, भ्रौर मन्त्रार्थं 
के श्रननुसरित श्रौर मन्त्रा्थविपरीत . विनियोगो का परिज्ञान हो जाने से इनका परित्याग सुकर 
है । उत्तरकाल मे हुए परिवतंनों तथा परिवघंनो के त्याग के पर्चात. ये नित्य श्रौतयज्ञ भ्रषने 
शुद्धरूप मे उपस्थित हो जाते हँ । परन्तु इन्हीं श्नौतयज्ञो में विहित श्रजमेघ ब्रदवमेध गोमेध श्रौर 
पुरुषमेव, तथा इनके विकृतिरूप श्रन्य पशुयागौँ की समस्था बहुत ही विकट है । अ्रतः श्रव हम 
सामान्यरूप से श्रौत-पशुयागों की मीमांसा करते हँ-- 


श्रोत-पशयाग-मीमांसा 


वेद की उपलन्व शाखाग्रं ब्राह्मणग्रन्थों श्रौर श्रौतसूत्रो' में स्वतत्त्ररूप से, ग्रौर भ्रन्य यज्ञो 
के अ्वयवरूप पडुयज्ञो का वहुधा उल्लेख मिलता है । पञुयज्ञो" पर विचार करने से पूर्वं पशुयज्ञो 
म विहित प्युम्रो के सम्बन्व मे विचार करना भ्रावश्यकं टै । 


एेतरेय-त्राह्यण २।८ तथा रातपय-त्राह्यण १।२।३।६-७ में पुरुष श्रव गौ श्रवि भ्रौर श्रज 
पञ्युग्रो का निर्देश मिलतो है 1* इन्हे “मेध्य' माना जाता है । विचारणीय ण्हहै कि क्या ये पञ्च 
लौकिक पशु है, ्रथवा यज्ञमेये किन्हींम्रन्य पद्युभ्रो के प्रतीकभरूत हैं 

हम पूवं (पृष्ठ &४-१०३) लिख चुके हँ कि श्रौत-्रग्यमय यज्ञ स्वयं प्राधिदेविक सूष्टियज्ञ 
के प्रतीकात्मक भ्रथवा रूपक वा नाटकरूप व्याख्यान हैँ । प्रौर द्रव्यमय यज्ञो में प्रयुक्त सभी पात्र 
वा द्रव्य भी सृष्टियज्ञ गत विविध श्राधिदेविक तत्त्वो के प्रतीक हैँ । इस दष्ट से पुरुषमेध भ्र्वमेध 
गोमेघ श्रविमेध भ्रौर श्रजमेध नामक यज्ञ, रौर उनके द्रव्यरूप पुरुष श्रादि पञ्यु भी प्रतीकात्मक 


ही हं। 
वेद-प्रतिपादित पशुयज्ञ सुष्टियज्ञ हें 
उदाहरण के लिये हम सव से पूवं "पुरषमेध' को उपस्थित करते हैँ । पुरुषमेध मे यजुर्वेद का 
३ शवां श्रध्थाय, तथा ऋर्वेद का १०।९० पुरुषसूक्त विनियुक्त है । इस सूक्त मे इलेषालङ्कार से 


प्राकृतिक विराट पुख्ष ( == महद्‌ श्रण्ड = दहिरण्यगमं ) का, प्रर त्निगुणातीत परम विराट्‌ पुरुष ब्रह्म 
का प्रतिपादन किथा गथा है। हम इस प्रकरण के कुछ मन्त्र उपस्थित करते है, जिनसे स्पष्ट हो 





१. तुलना करो- [श्नग्निः] एतान्‌ पञ्च पशून्‌ श्रपश्यत्‌--पुरुषमरवं गामविमजम्‌ । 
यदपडइयत्‌ तस्मादेते पावः ॥ सत ० त्रा ० ६।८।१।२॥ 


१६ वेद-प्रतिपादित पशुयज्ञ सुष्ियज्ञ हैँ १२१ 


जायेगा कि श्रौत पुरूपमेध में विनियुक्त मन्त्रो में किस पुरूष का उल्लेख है, श्रौर उसका मेव क्या 
दै ? यजुर्वेद म्र०३१ का पांचवां मन्त्र है- 


ततो विराड्‌ श्रजायत विराजो श्रधि पुरुषः । 
स जातो श्रत्यरिच्यत पञ्चात्‌ भूमिमथो पुरः ॥ 


प्रथम चार मन्त्रों मे विराट्‌ पुरुष की महिमा का वणेन किया है । प्रस्तुत मन्त्रम सगंकी 
प्रक्रिया का श्रतिसंक्षिप्त बणंन है 1 इसकी व्याख्या सांख्यदशंन भ्रौर वेद के भ्न्यत्र निदिष्ट प्रकरण 
के श्राघधार पर करनी चाहिये । 


मन्त्रार्थं --उस [प्रारम्भिक श्रजायमान सत्त्वरजतम की साम्यावस्थारूप प्रकृति] से विराट्‌ 
उत्पन्न हश्रा, विराट्‌ ते पुरुष उत्पन्न हृभ्रा । उससे उत्पन्न ॒हश्रा पुरुष ॒प्रत्यरिच्यत =श्रतिरिक्त == 
खाली हश्रा । उसने भूमि तथा अरन्य पुरों-=लोकों को प्रकट किया । 


यह मन्त्र का शाब्दिक भ्रथं है 1 इसमें प्रकृति के सर्गोन्मख होने के पश्चात्‌ उत्पन्न दो प्रधान 
विकारो का उल्लेख किया है । विराट्‌ शाब्द से यहां सांख्यकथित महान, श्रहुकार भ्रौर उससे 
उत्पन्न पञ्चतन्मात्र ( १-{- १--५-=७) की उत्पत्ति पयंन्त प्रथम सगं प्रथम देवयुग॒ का निदेश 
है । श्नौर पुरुष शब्द से हिरण्यगभं प्रजापति श्रादि विविध नामों से स्मृत 'महदण्ड' का 1 

ऋग्वेद १०।७२ के श्रदिति सूक्त में कहा है-ग्रदिति (= देवों की माता" प्रकृति) के 
ग्राठ पुत्रः उत्पन्न हुये । उनमें सात पूवं युग में हये, प्रौर भ्राठवां मार्ताण्डः ( मृत = मरणधघमां 
नाशवान्‌ श्रण्ड -=महदण्ड ) दूसरे युग मे इुग्रा। मन्त्र इस प्रकार है- 


ग्रष्टौ ` पुत्रासो भ्रदितेर्ये जातास्तन्वस्परि । 
देवां उप प्रेत सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत ॥1८॥1 ` 
सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रेत पूर्व्यं युगम्‌ । 
प्रजाये मृत्यवे त्वत्‌ पुनर्माताण्डमाभरत्‌ ॥\६॥ 


यह्‌ वैदिक मार्ताण्ड ही महदण्डरूप पुरुष श्रजापति दहै । इसकी उत्पत्ति महत्‌ भ्रहंकार भ्रौर 


१. भ्रदितिरदीना देवमाता । निरुक्त ४।२२ 1 


२. लौकिक कड्यप ऋषि कौ पत्नी श्रदिति के १२ पृत्रथे। भ्रतः स्पष्ट है किं लौकिक 
देवों की माता भ्रदिति श्रौर ्राधिदंविक देवों की माता श्रदिति दोनो भिन्न-भिन्न है । `मत्वर में 
ग्राधिदंविक देवों की माता म्रदिति का निदंश् है। 

३. मरत ¬[-म्रण्ड (= मरणधर्मा अ्रण्ड=मृताण्ड, 'मताण्ड एव मार्ताण्डः", भ्ज्ञादित्वात्‌ 
(भ्र ° ५।४।३८) स्वार्थेऽण्‌ । सूयवाचक मार्तण्ड शब्द इससे भिन्न है 1 . : 

४. ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ । स प्रजापतिः । शत ° १ १।१।६।२॥ 


१२२ श्रौ त-यज्ञ-मीमांसा 


पञ्चतन्मात्रो से होती है 1\ जसे श्रण्डज प्राणियों के श्रण्डों के भीतर उनके ग्रङ्ग-पत्यङ्क वनते रहते 
है, वसे ही महदण्ड के भीतर लोक-लोकान्तरो का निर्माण होता है । इसी को वेद मे यज्ञः श्रौर 
विह्वकर्मा भौवनः ( == म॒वनों का उत्पन्न करनेवाला) भमी कहा है । जव मार्ताण्ड ( =-महदण्ड) के 
गरन्तःताप से तदन्तगंत भुवनो का निर्माण समाप्त होने को होता है, तव यह मार्ताण्ड सहस्रांश 
समप्रभ (द्र°-मनु १।९) हिरण्य के समान प्रदीप्त होने से "हिरण्यगर्भ" कहाता है । इसी 
ग्रवस्था युक्त मह दण्ड का वर्णन ऋग्वेद (मं० १०, सूक्त १२१) के हिरण्यगभंसूक्त मे इस प्रकार 
किया है- 

हिरण्यगभः समवतंताग्रं भूतस्य जातः पतिरेक 'श्रासीत्‌ । 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मं देवाय हविषा विषेम ॥१।। 

मन्त्राथं -- वह हिरण्यगभं उत्पन्न हुञ्रा ्रारम्भ मँ वतंमान था । वही उत्पन्न हए लोकों का 
पति स्वामी था । उसी ने पृथिवी श्रौर द्युलोक को धारण किया था 1 उस "कः--प्रजापति== 
हिरण्यगभं देव के लिये हम [देव = म्नन्तःवतंमान प्राणरूप भूतगण | श्रपने हव्य.ग्रंश से विधेम 
निर्माण-कायं करते ह । 
स जातो भ्रत्यरिच्यत पठ्चाद्‌ भूमिमथो पुरः । यजुः ३१।५॥ 


स जातः जव विराट्‌ पुरुष महद्‌ भ्रण्ड परिपक्व हो गया, हिरण्यवत्‌ चमकने लगा, 
तब वह्‌ श्रत्यरिच्यत = म्रतिरेचित हुभ्रा=रिक्त हुञ्रा" । भ्र्थात्‌ उसके ऊपर के प्रावरण के भेदन से 
भीतर निमित ग्रह उपग्रह बाहर श्राये । उस भ्रतिरेक के समय पहले भूमि म्रौर परचात्‌ श्रन्य पुर 
- ग्रहोपग्र ह श्रपनी स्थिति को प्राप्त हुये । 


तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पडू स्तां श्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ यजुः ३१।६॥ 
उस यज्ञ संगतिकरण से निमित विराट्‌ पुरुषरूप यज्ञ जो सवेहुत्‌\, भ्र्थात्‌ जिसके भीतर 





१. पुखषाधिष्ठितत्वाच्च भ्रव्यक्ताश्रहेण च । 
महदादयो विशेषान्ता भ्रण्डमत्पादयन्ति वं ॥ वायु पुराण ४।७४॥ 
पुरुष ब्रह्य, म्रव्यक्त प्रकृति, विशेष == पञ्चतन्मात्र । 
२. द्रष्टव्य- तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुतः ( यजुः ३१।६) 1 
३. द्रष्टव्य -ऋ० मं० १०, सूक्त ८१। 
४. विपूर्वो घान्‌ करोत्यथ प्रयुज्यत इति वंयाकरणा श्राहुः । 
५. स ( प्रजापतिः) सर्वाणि भूतानि सृष्ट्वा रिरिचान इव मेने । रात ° त्रा° १०।४।२।२॥ 


६. द्रष्टव्य- निसक्त १०।२६- विद्वकर्मा भौवनः सर्व॑मेषे सर्वाणि भूतानि जुद्वाञ्चकार । 
स भ्राव्मानमप्यन्ततो जुद्धाञ्चकार । ˆ“ विर्वकर्मन्‌ हविष्रा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत चाम 
(ऋ० १०।८१।६) इति ॥ ` 1. 


भ्राधिदेविक पदार्थो कं लिये पशुः शब्द का व्यवहार १२३ 


वतंमान प्रकृत्य श सर्वं हृत हो गये थे, भ्र्थात्‌ कार्यरूप में परिणत हो गये थे, उससे पृषदाज्य == कहीं 
ग्र्वकार प्रौर कहीं प्रकाश संभृत =-घारित हुश्रा । श्रौर उसी स्वंहुत्‌ यज्ञ ने वायव्य=वायु म 
विचरण करनेवाले जो ग्राम्य भ्रौर श्रारण्य पश्र, भ्र्थात्‌ स्वरूप से दिखाई पड़नेवाले जो लोक- 
लोकान्तर थे, उनको उत्पन्न किया 


ये वायु मे विचरनेवाले ग्राम्य पञ समूहरूप से एक स्थान पर स्थित सूर्यरूपी यूप ख्‌ टे 
मे उसकी रदिमयों श्रथवा भ्राकर्षंणरूप रस्सी से बन्धे हुए नियमित कक्षा मे भ्रमण करनेवाले बुध शुक्र 
ग्रादि ग्रह, मरौर श्रारण्य पश्च स्वतन्त्र विचरण करनेवाले धूमकेतु प्रादि है भूलोकवासी पञ्यु-पक्षी यहां 
ग्रभिग्रेत नहीं हैँ । अगले णवे मन्त्र में कहे उभयादत्‌ ( दोनो श्रोर दांतवाले == भक्षण सामथ्येवाले } 
ग्ररव भ्रौर एकदत्‌ --एक श्रोर दांतवाले गौ भ्रज भ्रवि भ्रादि भी लौकिक पशु नहीं ह \ विस्तारभय 
से हम इस विषय पर नहीं लिख रहे हैँ (श्रवि पञ्च का वर्णेन इस निबन्ध में प्रागे भ्रायेगा) ॥ उससे 
प्रागे १४बे मन्त्र में कहा है--“जिंस सवंहृत. पुरुष से देवों ( == भौतिक शक्तियो ) ने यज्ञ का विस्तार 
किया है, उसका श्राज्य ( व्यक्ति वा कान्ति का साधन) वसन्त था, इध्म ( = प्र दीपक) ग्रीष्म, 
श्रोर हव्य शरद्‌ ऋतु थी 1 


इस वर्णन से भी यह स्पष्ट है कि यह यज्ञ भौतिक यज्ञ नहीं है । इस यज्ञ॒ ( =पुरुषाघ्या- 
योक्त सृष्टियज्ञ) का द्रष्टा (== दशक ) यजमानः नारायणः है 1 नारा नाम श्रापः=मूल प्रकृति 
का है} उसमें जिसका श्रयन व्याप्ति है, उस परमपुरुष का नाम नारायण है ।* 


आधिदैविक पदार्थो के लिये “पश, शब्द का व्यवहार 
भ्राधिदैविक जगत्‌ कै भ्र॑ग्नि वागु सूं श्रादि पदार्थो के लिय वेद म न केवल "पञ्ु' शब्द का 


१: यज्ञकर्मणि दधिसहितमाज्यं पृषदाज्यमित्युच्यते ( == दहीसहित श्राज्य परषदाज्य कहाता 
है) । पृषदाज्यं में दही के भ्रंश पृषत्‌ ==्वेत घन्बे के समान घृत से पृथक्‌ गृहीत होते है । इसी साम्य 
से उक्त मन्त्र में पुषदाज्य का श्रथं “कहीं ्नन्वकार म्रौर कहीं प्रकाशः किया है । 

२. भ्रसौ वा भ्रादित्यो यूपः 1 द्र०-एे°त्रा° ५।२८॥॥ पक्वो बं युपमच्छयन्ति ॥ रात ° ३।७।२॥ 
४।। सोमयाग के परु प्राणी यूप के खड़े करने मँ निमित्त होते है । इस दृष्टि से सृष्टियज्ञं में 
म्रादित्यरूपी यूप के साथ सम्बद्ध ग्राम्य पशु विविघ ग्रहोपग्रह है । 

३. यज्ञो मे यजमान केवल द्रष्टा होता है, भ्रौर श्रपने से प्रेरित ऋत्विजो के द्वारा क्रियमाण 
कमंके फल्षेनिमु क्त रहने के लिये भरत्येक श्राहुति के पचात “इदं न भम' का ही संकल्प दोहराता 
रहतादहै।॥ 

। यजुर्वेद भ्र ०.३१; भ्रोर ऋ० १०।६० का दरष्टा .नारायण' ही है । ० --सर्वाचुक्रमणी । 
~. . , भरभ्रापो नारा इति प्रोक्ता.भरापो वै. नरसूनव्र; । 
ता यदस्यायन पूवं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु° १११०॥ 


१२४ श्रीत- यज्ञ-मोमांसा 


व्यवहार ही मिलता है, म्रपि तु उनके श्रालभन रौर उनसे यजन का भी निदा उपलब्ध होता 
है । ग्रइवमेघ के प्रकरण मे एक मन्त्र 


भ्रग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त । वायुः पञश्ुरासीत्‌ तेनायजन्त 1 सूर्यः पञ्रासीत्‌ तेनायजन्त ॥ 
चुक्लयजुः २३।१७; त° सं० ५।७।२६॥। ्‌ 

म्रग्नि वायु ्रौर सूर्यरूपी पशु से यजन लौकिक द्रव्यमय यज्ञोमेतोसम्भवहै ही नहीं । 
ग्रतः स्पष्ट ही ये सृष्टियज्ञ के साधनभूत पशु हैँ । यही तत्तव निस्क्तकार यास्क ने पुरुपाध्याय वा 


पुरुषसूक्त म पठित एक मन्त्र का व्याख्यान करते हुए स्पष्ट किया है । मन्त्र श्रीर उसकी यास्कीय 
व्याख्या इस प्रकार है-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पुवं साध्याः सन्ति देवाः ॥ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः = श्रग्निनाऽग्निमिजयन्त देवाः । श्रग्निः पश्चुरासीत्‌ तमालमन्त तेना- 
यजन्त इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त । यत्र पूर्व 
साध्याः सन्ति देवाः साधनाः 1 दयुस्थानो देवगण इति ने रक्ताः । पुवं देवयुगभित्याख्यानम्‌ ।। निरुक्त 
१२१४१11 


मर्थात्‌- यज्ञ से यज्ञ का देवों ने यजन किथा-प्रग्निसे श्रग्निका देवों ने यजन किया। 
रग्नि पञ्यु था, उसका श्रालमन किया, म्रौर उससे यजन किया" यह ब्राह्मण का कथनटहै.। वे ही 
मुख्य कमं थे । उन महिमासम्पन्न देवगणो ने नाक = दयुलोक का सेवन किया = द्युलोक को प्राप्त 
किया । जहां पर पूरवंकालीन साध्य साधनभूत देव विद्यमान थे 1 नेरक्तों का मतदहैकिये साध्य 
देव यस्थानीय देवगण है । भ्राख्यानविदों का मत है कि यह पूवं देवयुग का कथन है । 


इस मन्त्र का लगभग एेसा ही व्याख्यान एेतरेय-ब्राह्मणं १।१६ मे मिलता है ॥ यास्कने 
द्यस्थानो देवगणः लिखकर साध्य देवों को श्रादित्य की रदमियां कहा है । महीदास एेतरेय ने 
छन्दांसि वं साध्या देवाः कहकर उसी श्रोर संकेत किया है । ए° ब्रा० २।१८ मे-छन्दों को प्रजापति 
भ्रादित्य काभ्रङ्खं कहा दहै। पुराणों मे छन्दो का प्रादित्य के अ्ररुवरूप मे बहुघा वणन 
मिलता है ॥२ . 


निरुक्त की इस व्याख्या से दो वातं स्पष्ट हैँ कि ्नग्नि ्रादि भ्राधिदंविक तत्त्व भी पशु 





.. १ । प्रजापतेर्वा एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि । एे° ब्रा २।१५॥ 


२. छन्दोभिरश्वरूपः । वायु प° ५२।४५।। छन्दोरूपेइच ते रश्व: । मत्स्य पु० १२५।४२॥ 
छन्दोभिर्वाजिनख्पंस्तु । वायु ५१।५७; मत्स्य १२४।४॥ हयाश्च सप्त छन्दांसि । विष्णु प° २।५८।७॥ 
इस विषय मे विहेष देखिये-हमारा “वैविक-छन्दो-मीमांसा' ग्रन्थः. पृष्ठ . ६-७.. (प्रथम- 
संस्करण ) । "91 ॥ णयना ५४ 5 ‡6 


प्राधिदेविक पदार्थो के लिये "पञ्चु' शब्द का व्यवहार १२५ 


दाते द । दूसरा किन्हीं वेदाथविदो के मत मेँ प्रकृत मग्र श्रौर उसके सहपरित पुरुषाघ्याय 
(यजु० ३१) वा पुरुषसूक्त (ऋ० १०।६०}) के मन्त्रो में पूवं देवयुग का भ्र्थात्‌ सगं के श्रादि 
काल का वणेन है'। 
इसी प्रसङ्खमें हम एक महत््वपूणं निदंश कर देना भ्रावइ्यक सममते है कि वेद की 
शाखाग्रों श्रौरब्राह्मणग्रन्थों मे जहां भी पश्ुयाग का वर्णन है, वहां प्रायः उससे पूवं वा परचात्‌ 
शाखा वा ब्राह्मण के प्रवक्ता पुराकल्प के रूपमे प्रथवाद का निदेश करते है । पुराकल्परूप 
प्रथवाद में कल्प-=सगं कौ पुरा==प्राचीन कल्प-सर्गकालीन घटनाग्नों का वर्णन किया जाता है1 
यथा-- । 
१ तं० सं० २।,१।१ में प्रजा वा पञ्चु कामनावाले के लिये प्राजापत्य तूपर भ्रज के भ्राल- 
भन' की विधि से पूवं पुराकल्प प्रथवाद इस प्रकार पठा हि- 


““प्रजापतिर्वा इदमेक श्रासीत्‌ । सोऽकामयत प्रजाः पान्‌ सुजयेति । स श्रात्मनो वपामुदक्ि 
दत्‌ 1 तामग्नौ प्रागृह्णात्‌ । ततोऽजस्तुपरः समभवत्‌ । तं स्वायं _ देवताया श्रालभतः, - ततो वं स॒ प्रजाः 
पन्‌ श्रसृजत्‌ । ॑ 

म्र्थात्‌ ¬ प्रजापति श्रकेला था । उसने कामना कौ कि प्रजाभ्रों पञ्यु्मों को उत्पन्नः करू ॥ 
उसने म्रपनी वपा को निकाला । उसको प्रग्निमे छोड़ा । उससे तपर -( == शृङ्ख-रहित) श्रज 
उत्पन्न हश्रा 1 उसे श्रपनी देवता के लिये श्रालमन-किया । उससे प्रजा श्रौर परुभ्रों को उत्पन्न 
किया । - 


इस पुराकल्प में उक्त प्रजापति, उसकी वपा, उसका अग्नि मे-छोडना, उससे तूपर श्रज का 
होना, मरौर उसे देवता के लिये ग्रालभन करके प्रजा पशुभ्रों को उत्पन्न करना रूप सारा कथानक 
सर्गकाल का है । प्राचार्य शवरस्वामीने भी इस प्रकरण को सृष्टिततत्व परक ही व्याख्याको है। 
द्रष्टव्य-- मीमांसा १।२।१० भाष्य, पृष्ठ १४६, १५० । हमने भी इसी रावर-भाष्य की व्याख्या में 
विवरण कै श्रन्तगंत इस प्रकरण की विशिष्ट व्याख्यान किया है (ब्र०-पृष्ठ १५०- १५३) ! 


२-त० सं० २।१।२ मे "वरुणगृहीतं पुरुष वरुणदेवतावाले एकशितिपाद्‌. ( 
इवेत पेरवाले) * कृष्ण अरज का श्रालमन करे', इस विधिः के पूवं श्रौर ्रनन्तर विस्तृत पुराकल्प-. 
रूप भ्र्थवाद पढ़ा है. ॥ इस विषयः का स्पष्टीकरण हम भ्रागे "सुर्यं पश्य का भ्रालभन भ्रौर , उससे-यज्ञ 
प्रकरण मे करेगे, पाठक वहां देखें । 





१. द्र ° - पूर्व पृष्ठ १२९१ मे निदिष्ट पूर्व्यं युगम्‌ मन्त्रांश । 
पुराकल्प" का भ्रथं न्याय-वात्स्यायन-भाष्य २।१।६४ मे भ्रन्यथा दशयि है। इस पर 
हमने भाष्यव्याख्या . ( १।२।१०) पष्ठ १४६ पर विशेष विचार किया है ।. `... ४ 


३. यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌, स एत प्राजापत्यमजं तुपरमालभेत । त ° सं ° २।१1१॥ 
४. यो वरुणगृहीतः स्यात्‌ स एत वारुणं कृष्णमेकरितिपादमालभेत,।. त ९ २।१।२॥ ` 


१२६ श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


ये दो प्रकरण हमने निदशंनमात्र के लिये उपस्थित किये है । 


उक्त दुष्टि से पुरुषमेध श्रश्वमेघ गोमेव ्रविमेघ प्रजमेध के लौकिक पञ्ु सृष्टियज्ञ के सर्ग- 
कालीन, श्रथवा वतंमानकालीन भ्राधिदेविक पदार्थो के प्रतिनिधिमात्र है, यह्‌ स्पष्ट हो जात। है। 
द्रव्यमय पुरुषमेव श्रादि सृष्टिगत किस यज्ञ के प्रतिनिधि है? श्रौर इन यज्ञो में पुरुप भ्रादि को 
पुराकालमें मारा जासा था वा नहीं, इसकी मीमांसा हम यथास्थान करेगे । 

श्रब हम पड्युयज्ञो कौ मीमांसा से पूवं दो विषयों पर श्रौर प्रकाश डालना चाहते हैँ । उने 
एक है- द्रव्यमय यज्ञो के मानवो तकं पहुंचने का इतिहास, श्रौर दूसरा--श्रालभते का प्रथं तथा 
श्रालभन रौर श्रालम्भन क्रिया का भेद । 


 यज्ञ-सम्बन्धी कथानकः 

यज्ञो के सम्बन्ध मे जो कथानकं वेदिक-वाङ्मय मे भिलतादहै, व्हदोप्रकारकाटहै । एक 
सृष्टिगत श्रासुर श्रौर दव यज्ञो के सम्बन्ध मे, प्रौर दूसरा श्रौत-सूत्रोक्त मानुष द्रव्ययज्ञौं के सम्बन्ध 
मे । दोनो के वणन में स्थान-स्थान पर देव म्रौर भ्रसुर दाब्दों का प्रयोग मिलता है । ग्रतः इनं 
वचनो के विषय-विभाग मे बड़ी कठिनाई होती है । हम भ्रपनी बुद्धि के ्रनुसार दोनों वचनों कां 
विभाग करके लिखते है । 

भरस्तुत श्रासुर यज्ञो पर विचार करने से पूर्वं यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भारतीय 
ददन के भ्रनूसार-सुष्टि श्रौर प्रलय का चक्र सदा चलता ही रहता है । परन्तु जव वतंमान सृष्टिक 
सम्बन्ध मँ कुछ लिखना होता है, तो भारतीय ग्रन्थकार वतमान सृष्टि से पूवं जो प्रलयावस्था रही 
थी, उसं-का,पहले संक्षेप से व्णंन करते है, परचात्‌ सृष्टिं के सजंन कां । 


हमारे सौरमण्डल की स्थिति श्रौर प्रलय का काल ८ प्रव ६४ करोड़ वषं का है । इसमें 
४ श्ररब ३२ करोड वषं दिन, भ्र्थात्‌ सृष्टि का स्थितिकाल, ग्रौर ४श्ररब ३२ करोड़ वषं. रात्रि 
भ्र्थात्‌ प्रलयकाल होता है। प्रलयकाल के श्रारम्भ से श्रासुर-ध्वंसनात्मक प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर 
वद्धिगत होती हैँ । श्रौर प्रलय के मध्यमे पूर्णता को प्राप्त होने के पञ्चात्‌ दैवी प्रवत्तियों का 
उत्तरोत्तर बरिकास होता है, श्रौर भ्रासुर प्रवृत्तियां घटती जाती है! । इस कारण वतंमान सृष्टि से 
पव .प्रलयकाल में श्रायुर प्रवृत्तियों के कारण ध्वंसनात्मक यज्ञ ह रहे थे 1 भ्र्थात्‌ प्रलायात्मक यज्ञ 
भ्रासुर शरवितज्ञो के पास था.1 इसी का निदंश तत्तिरीय-संहिता ६।३।७ मे किया है- 


श्रसुरेषु वं यज्ञ प्रासीत्‌, तं देवा तुष्णीं होमेनापव्‌ञ्जन्‌' । 





१. इसी तत्त्व का निरूपण गायत्र्यादि भ्रासुर प्रौर देव छन्दो की प्रक्षरसंख्या के माध्यम से 
न्द दास्तों मँ किया है । ्०-हमारी वे दिक-छन्दो मीमांसा पृष्ठ ११५-१२० प्र ० सं० । प्रासुर यज्ञो मे 
विचटन की भ्रवत्ति की श्रधिकता श्रौर सजन भ्रवत्ति का हासं भ्रासुर छन्दो की हसीयंमांन भ्रक्षर 
संख्या कै भाघ्यम से श्रौर दैव यज्ञो मे सर्जन प्रवृत्ति का वंन देव छन्दो कौ विवधमान श्रक्षर संख्यां 


कै माध्यम धै -दर्लाया.है। 


यज्ञ-सम्बन्धी कथानकं १२७ 


गर्थात्‌ - पहले निर्चय ही यज्ञ ्रसुरो मे था। देवों ने उसे तूष्णीम्‌ होम से काट.लिया-= 
छीन लिया } प्रभिप्राय स्पष्ट है कि जव प्रलयकाल में ्रासुरी शक्तियां प्रवल हो रहीं थी, तव 
स्गोन्मख काल में दैवी शक्तियों ने तूष्णीं = चुपचाप = शनेः-शनेः श्रपना कायं == सजंनरूप यज्ञ प्रारम्भ 
किया 1 श्रौर रनैः-रानैः सजंन-प्रक्रिया वदती गई । इस प्रकार यज्ञ भ्रसुरों सेदेर्वोके हाथ में 
ग्रा गया । 


सर्गोग्मुख काल में देवी प्रवृत्तियां छोटी थीं, प्रासुरी प्रवृत्तियां वड़ी थीं । इसको इलेष से 
रातपथ मे कटा है-- "कानीयसा एव देवाः, ज्यायसाः श्रसुराः' (र ० १४।४।१।१) । 

मानुष सगं के श्रारम्भ मेँ प्रजापति क्यप कीभी भ्रसुर श्रौर देवसंज्ञकं संततियां थीं। 
इनमें भी वयः की दृष्टि से प्रसुर बड़ेथेश्रौर देव छोटे । श्रसुर' शब्द का म्रथं है-श्रसु [र 
( मत्वर्थीय }) = प्राणणोवाला भ्र्थात्‌ बलवान. । 


असुर पुथिवीके प्रथम शासक 


करयप-पृत्र भ्रसुर ही ज्येष्ठ होने से इस पृथिवी के प्रथम शासक हुये ॥ तेत्तिरीय संहिता 
६।२।४ मे लिखा है- 


'प्रसुराणां वा इयमग्र भ्रास 1 यावदासीनः परा पतयति तावदेवानाम्‌ ॥ ते देवा भ्रब्र बन्‌ 
श्रस्त्वेव नोऽस्याम्‌ ।॥। 


प्रथात्‌--यह परथिवी पहले भ्रसुरों की ची । जितना बैठा हुभ्रा व्यक्ति पीञेकी श्रोर देख 
सकता है, उतनी भ्र्थात्‌ भ्रत्यल्प देवों की थी । देवों ने श्रसुरों से कहा कि इस पृथिवीम हमारा भीः 
भाग होवेष 


इसी तथ्य का निर्देश मैत्रायणी संहिता ३।८।३; ४१।१० में भी मिलता है । 


यह वणन उस समय का है, जव पृथिवी की सलिलावस्था के परचात्‌ संसार का उन्नततम 
भाग त्रिविष्टप (== तिब्बत) जल से बाहर प्रकट होकर प्राणियों के उत्पन्न होने योग्य हृभ्रा था॥ 
देव प्रीर प्रसुर यहीं के शासक थे | 


भ्रसुरों दारा वर्णाधरम-मर्यादा-वा यज्ञो का पभ्रवतन 


ग्रपुरों के प्रथम शासक होने से वर्णाश्रम-मर्यादा का व्यवस्थापन इन्हीं के दारा हुभ्रा, भ्रौर 
द्रव्यमय यज्ञो का प्रवतंन भी इन्हीं ने किया । 





१. दायभाग के भ्रसमान बटवारे प्रौर देवों के मांगने पर भी श्रसुरों द्वारा उनके भागं को 
न देने के कारण कौरव-पाण्डवों के समान देवों श्रीर श्रसुरों मे १२ भ्रत्यन्त भयङ्कर युद्ध हए ।॥ 
इन युद्धो की मयङ्कुरता की प्रतीति युद्ध की मयङ्कुरता का बोघ कराने के लिए उपमारूप से रामायण 
महाभारत में बहुघा प्रयुक्त देवासुर-संग्राम के निर्देशों से होती है । यह संश्राम न्यूनातिन्यन ३०० 
वषं तक चला । 


१२०४ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


` वर्णा्निम-विभाग -प्रह्भादपुत्र कपिल भ्रसुर द्वारा वर्णाश्रम के विभाग का उल्लेख वौधायन 
वमंसूव्र २।१२।३० में मिलता है । वहां लिखा है- तत्रोदाहरन्ति प्राह्वादिर्वे कपिलो नामासुर 
श्रास । स एतान्‌ भेदान्‌ चकार देवः सह स्पर्धमानः ।' इसी कारण प्रसुरों मे भी वर्णाश्रम-मर्यादा 
थी । मेत्रायणी-संहिता २।३।७ मे लिखा है-- 
देवाः पराजिग्यमाना श्रसुराणां वंइयमुपायन्‌ ।' 
भ्रथात्‌-देव लोग पराजित होते हए श्रसुरों के वैश्यो के पास पहुंचे । [सम्भवतः देवों का 
ग्रसुरो के वश्यो के पास जाने का प्रयोजन भ्रसुरो की सम्पत्ति पर भ्रधिकार करके उन्हँं नि्बंल 
करना था।|] 
यज्ञो का ब्रवर्तन-यज्ञो काभ्रारम्भ भी प्रसुरोमेंही हश्ना | तंत्तिरीय संहिता ३।३।७ में 
लिखा है- । 
श्रजापतिदवासुरानसृजत । तदनु यज्ञोऽसृज्यत, यज्ञं छच्दांसि । ते विहवस्म्चो व्यक्रामन्‌ 1 
सोऽसुरान्‌ श्रनु यज्ञोऽपाक्रामत । यज्ञं छन्दांसि ।!' 
इससे इतना स्पष्ट है कि यज्ञ पहले श्रसुरों के पासये। 
सौत्रायणी" यज्ञ के विषय में दातपथ १२।६।३।७ में स्पष्ट लिखा है-- 
“भ्रसुरेष वा एषोऽग्र यज्ञ श्रासीत्‌ सौत्रामणी । स देवान. उपप्रं त ।' 
यज्ञ श्रसुरों से देवों के पास पहुचा-शतपथ-ब्राह्मणं १२।६९।३।७ के पूर्वोक्त वचन के प्रनुसार 
सौवामणी पहले श्रसुरों के पास था, फिर वह देवों के पास पहुंचा? 1 इसी प्रकार पूवं (पृष्ठ १२६) 
उद्धृत तंत्तिरीय संहिता ६।३।७ के वचन में श्लेष माने, तो उससे भी यही ज्ञात होता दहै कि यज्ञ 
भ्रसुरोंसेदेवों को प्राप्त हए । कुछ काल पड्चात देव लोग यज्ञ-विद्या में श्रसुरों से वहूत श्रागे बढ 
गये ॥ श्रन्ततः एेसी स्थिति श्राई कि म्रसुर यज्ञो के विषयमे देवों का प्रनुकरण करने लगे - देवा वं 
यद्‌ यज्ञे श्रकुवंत॒ तदघुरा श्रकुवेत ।' तं ° ° ६।४।६॥ 
यज्ञ देवों से मन्‌ष्यों के पास पहुचा- कुछ काल पर्चात यज्ञ देवों से मनुष्यों के पास 
पहुचा । महाराज एेल ने गन्धर्वो ( == देव-जातिस्थों ) स प्रग्नि-विद्या का रहस्य जानकर यज्ञ की 
एक श्रग्नि को तीन श्रग्नियों मे विभक्त किया ॥ ऋषियोंने यज्ञ के विविध क्रिया-कलापों की 
सूक्ष्मता वा विविधता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया । 


१. सौत्रामणी यज्ञ के विषय में प्रसिद्ध है कि उसमे सुरापन ( == मद्यपान) का विधान है, 
वस्तुतः यह ठ दै । उसमे वणित सुरा होशहवास खोनेवाली मदिरा नहीं है । वह तो "काजी" 
से भी हलका तीन दिनमात्र मेँ सिद्ध होनेवाला पेय है । विशेष द्रष्टव्य--हमारी महामाष्य श्र १, 
पाद १. प्राद्धिक १, (माग १), पृष्ठ २१ की हिन्दी-व्याख्या । 

. २. सायणाचार्य को प्राचीन इतिहास का सम्यक्‌ बोघ न होने से उसने तं० सं० ३।३।७ के 
भाष्य में श्रद्ध व्याख्यान किया है । ३. द्र ०- पूवं पृष्ठ १०४, टि० ३ । 





१७ यज्ञ-सम्बन्धो कथानक ~ १२६ 


मनुष्यों में यज्ञ काभ्रारम्भ त्रेता युगके श्रारम्ममें हुश्रा था, परन्तु श्रसुरों श्रौर देवोंमें 
छरतयुग के उत्तरार्धं मे श्रारम्भ हो चूका था 1 श्रतः पूर्वं पृष्ठ १०४, टि० १ पर निदिष्ट यज्ञ 
प्रवर्तन के कृतयुग-निदर्शक श्रौर त्रेतायुग-निदर्शंक दोनों प्रकार के वचन युक्त है, उनमें कोई विरोघ 
नहीं है । 

प्रव प्रन उत्पन्न होता है किये श्रसुर कौनथे? प्रश्न काकारण है ग्रसुरों के सम्बन्ध में 
प्रचलित धारणा । जिसके ग्रनुसार श्रसुर' शब्द सुनते ही राक्षस पिशाच भ्रादि वेदिक मर्यादा 


विहीन जनों का बोव होता है । श्रतः हम प्रसंगवश उन भ्रसुरों के विषय में भी प्रकाश डालना 
उचित सममत हं 


भारतीय इतिहास के ्रनुसार श्रसुर देव श्रौर मनुष्य ये पुरुष जाति के तीन कुल थे। 
प्रारम्भ मेँ प्रजापति क्यप से दिति अ्रदिति दन्‌ श्रादि पत्नियोंसे जो सन्तानं हई, वे माता के 
नामों पर दैत्य श्रादित्य दानव श्रादि कहुलाये । दैत्य ही भारतीय इतिहास में श्रसुर कहे गये ह । 
पीये से दानव श्रादि भी श्रसुरो के सहयोगी वन गये । श्रदिति के १२ पृत्र ्रादित्य देव कहे गये 
हैँ । इन्हीं से श्रसुरों श्रौरदेवोंके कुलो का श्रारम्भ होता है। 


ग्रसुर श्रारम्भ में श्रेष्ठ चरित्रवान्‌ थे । प्रजापति करणप ने इनकी श्रेष्ठता भ्रौर ज्येष्ठता 
के कारण पृथिवी का शासन इन्द दिया । इन्हीं ्रसुरोनेवेद के श्रनुसार वर्णाश्चम-विभाग भौर 
यज्ञो का प्रवतंन किया, यह हम पूवं ( पृष्ठ १२७ ) लिख चुके हैँ । जासन श्रयवा विशेषा- 
धिकार मिल जाने पर यदि उस पर श्र॑कुश न रखा जाय, तो मनुष्य की सति धीरे-धीरे विकृत 
होने लगती है 1 इसी सिद्धान्त के श्रनुसार श्रसुरो मँ गिरावट राई । श्रसुर शब्द, जो पहले श्रेष्ठ 
र्थं (श्रसु {-रप्राणों से युक्त = वलवान्‌ ) का वाचक था वह उनके निकृष्ट श्राचरण से निङ्कष्ट 
ग्रथं का बोधक वन गथा । श्रसुर लोग पहले श्रेऽ्ठ श्राचार-विचारवाले थे, इस श्रथ को प्रदशित 
करनेवाला ग्रौर उनके पूर्वं इतिहास पर प्रकाश डालनेवाला एक राब्द है “पूवं देवा ॥ यह्‌ 
ग्रमरकोश रादि में श्रसुरों के पर्यायवाची नामों -मे उपलन्व होता है 1 


यहां प्रसङ्गवश यह रौर लिख देना उचित सममे दँ कि निरङ्कुशा राज्यसत्ता पाकर जो 
दशा श्रसुरों की हई, वही दजला उत्तरकाल में देवों के हाय मे निरङ्‌कु राज्यसत्ता श्राने पर देवों 
कीभी हुई । इन्द्र के ग्रनेक मर्यादाविहीन कर्मा का वर्णेन इतिहास-पुराणो मे मिलता है! यज्ञोमे 
परवालम्भन का श्रारम्भ भी इन्द्रनेही किया था, यह्‌ भ्रागे लिखा जायेगा । 


हमें ऋषियों का परम श्रामारी होना चाहिये कि उन्होनि भ्रसुरोंश्रौर देवों के निरङ्कुश 


१. उत्तरकाल मे जब देवों ने श्रसुरों को पराजित करके देवभूमि त्रिविष्टप ( तिब्बत) 
से निकाल दिया, तब ये तिन्बत के परिचिम-दक्षिण प्रदेशों मे बस गये । पुराने ईरानी इन्हीं भ्रसुरों 
की सन्तान थे 1 श्रतः उनकी भाषा में भ्रसुर शब्द श्रेष्ठ बलवान्‌ भ्रं मे ही प्रयुक्त होता था। वही 


उत्तरकाल मे श्रहुर रूप मे परिणत हो गया ॥ इसी कारण जेन्दावस्ता में भ्रुर राब्द श्वेष्ठ देव का 
वाचक है । | । 


१३० श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


रासन से शिक्षा लेकर मानव राजाश्रों की रक्षाके लिये मानवीय राजनीति नें एेसा विशिष्ट 
भरावघान किया, जिससे राजा स्वंथा निरङ्कुश न रहे 1 वह था राजा के लिये पुरोहित का 
प्रावधान करना 1 यह्‌ पुरोहित साधारण यज्ञकर्ता ऋत्विक्‌ नहीं था । वह राजा की भावी भ्रापदाग्नों 
से पहले से ही रक्षा का प्रावधान करने में समथं सर्वश्रेष्ठ परम तेजस्वी ब्राह्मण होता था । यही 
सर्वेप्रघान मन्त्री होता था । रधुकुल के राजा्रों का पुरोहित वा प्रधानमन्त्री वसिष्ट एेसा ही समर्थ 
व्यक्तिथा। दूर जाने की प्रावर्यकता नही, मध्यकाल के प्रघान राजनीतिशास्वज्ञ श्राचायं कौटिल्य 
ने भी लिखा है-- “तमाचार्यं शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यः स्वामिनमिव चानुवतंतः' (भ्रधिकरण ९, 
भर० &) । एक स्थान पर तो प्राचायं चाणक्य ने यहां तक लिखादहै कि प्रमाद करते हए राजा को 
एकान्त मे ्राचायं वा श्रमात्य कोड तक लगावे- 


“मर्यादां स्थापयेद. श्राचार्यान. श्रमात्यान्‌ वा । य एनं श्रपायस्यानेभ्यो वारयेयुः 1 छाया- 
नालिकया प्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः \*” (ञ्रधि० १, प्र ° ७) । 


ग्रालभते, आलभेत पदों पर विचार 


भ्रव हम कर्मकाण्ड मे भ्रत्यन्त विवादास्पद श्रालभते पद पर विचार करते है | प्रायः 
समस्त पञशुयागो के प्रकरण में भ्रालभते वा श्रालभेत पदों काही प्रयोग हृग्रा है, जिसका श्रथ है- 
प्राप्त करना श्रथवा स्प करना (श्रा--डलभष्‌ प्राप्तौ, वातु १।७०२) । उपनयन वा विवाहादि 
संस्कारो में जहां भी हृदयमालभते" रादि प्रयोगो में भ्रालभते का प्रयोग मिलता है, वहाँ सर्वत्र 
“स्प करता है' प्रथं ही सववादी-ग्रभिमत है । परन्तु याज्ञिक वायव्यं इवेतमालभेत भतिकाम 
( त० सं० २।१।१ ) प्रभृति पयुयाग-विवायक वाक्यो मे श्रालमेत का श्रथं श्रालम्भनं 
कूर्यात्‌ (== पु को मारे) एेसा करते हैँ । किन्तु जिन भ्ारण्यक पञ्युभ्रों पक्षियों एवं पुरुषों के 
द्र्पदेक्तोश्विघाथक वन्ननों मे ध्रालभते क प्रयोम मिलता है, वहां समस्त याल्लिक प्राल्भते विधि 
होने पर भी इन्हे मारते नहीं है, श्रपि तु इनका पयग्निकरण संस्कार करके उत्सर्जन कर देते रहै, 
इन्हे छोड देते हैँ । यथा- 


भ्रववमेध मे- "वसन्ताय कपिञ्जलानालभत, प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन श्रालभते' (यजु 
२४।२०, २९) श्रादि भ्रारण्य प्यु-पक्षियों के सम्बन्ध मे लिखा है--कपिञ्जलादीनुत्स॒जन्ति पयं ग्नि- 





१. श्रथास्य दक्षिणांसमधि हदयमालमते । पार ० गृह्य १।८।८; २।२।१५। इसी प्रकार ` 
ग्रन्य गृह्यसूत्रो मे भी वचन उपलब्ध होते हैँ । 

इसी भ्रकार श्रद्कान्यालम्य जपति (पार० गृह्य २।४ के भ्रन्त में बहुटीकाका र-सम्मत पाठ) 
मे मी श्रालम्य का श्रथं स्पृष्ट्वा ही है । रावरस्वामी ने भी मीमांसा-माष्य १।२।१० में उपयुज्य 
मर्थं किया है । शावरमाष्य के विवरणकार गोविन्दस्वामी ने लिखा है-- श्रालस्येत्यस्य व्याख्यान 


मुपयुज्येति भ्राप्येत्ययंः, भ्र्थात्‌ भ्रालम्य का श्रथ प्राप्त करके है । 


्रालभते, भ्रालभेत पदों पर विचार १३१ 


छृतान्‌ (कात्या० श्रौत २०।६।६) । वेद के सभी याज्ञिक भाष्यकारो ने लिखा है--तेष्वारण्याः सवं 
उत्लष्टव्याः, न तु हिस्याः (द्र °--यजुः २४।४० उव्वट-महीवर-भाष्य ) । 


पुरुषमेध मे-- यजुर्वेद ्र० २९, कं० ५ से २२ तक श्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ [ श्रालभते]* इत्यादि 
से निदिष्ट पुरुषों को भी प्यंग्निकरण के पर्चात्‌ छोड़ दिया जाता है--कपिञ्जलादिवत्‌ उत्सु- 
जन्ति ब्राह्यणादीन्‌' (कात्या० श्रौत २१।१।१२) । इसी प्रकरण मे ३०।२२ के व्याख्यान में याज्ञिक 
भाष्यकार भी लिखते है--पर्यग्निकरणानन्तरम्‌. इदं ब्रह्मे इदं क्षत्रायेत्येवं सर्वेषां यथास्वं देवतोदृशेन 
त्यागः । ततः सर्वान्‌ ब्राह्मणादीन्‌ यपेभ्यो विमुच्योत्सुजति' (महीवरमाष्य) । 


इन निर्देशों से यह स्पष्ट है फ भ्रारण्य पडु-पक्षियों मरौर पुरुषों को यज्ञ में मारा नहीं 
जाता है, श्रपि तु देवतोहेश से उनका त्याग किया जाता है । इस कारण यहां श्रालभते का रथं 
प्रालम्भन = हिसा नहीं है, श्रपितु इनको स्पदं करके तत्तह्‌ वतोद श से त्याग करनाभ्रथं ही इष्ट है ।' 


उपयुक्त विवरण से इतना स्पष्ट हो जाता है कि श्रालभते वा श्रालभेत इत्यादि का याज्ञिकं 
को सर्वत्र ्रालम्भन मारना भ्रं श्रभिप्रेत नहीं है 


द्रा-लभ, आ-लम्भ दो धातु 


श्रव हम यह्‌ स्पष्ट कर देना भ्रावश्यक समभते हँ कि श्रा--लभ' म्रौर श्रा-[लम्म' दो 
स्वतन्त्र घातुए हैँ । इनमें श्रालभ' का श्रं प्राप्त करना भ्रौर स्पशं करना ही है, रौर भ्रालम्भ का 
ग्रथं मारना है । भ्र्थ॑भेद से धातुद्धय के निरूपण के लिये हम भ्रायुवंदीय चरकसंहिता का एक वचन 
उद्धृत करते ह- 


“"प्रादिकाले खल यज्ञेष परावः समालभनीया बभवः;नालम्भाय षरक्ियन्ते स्म 1 ततो दश्षयज्ञ- 


प्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभागेक्ष्वाकुनु गशार्यात्यादीनां च ऋतुषु “पहूनामेवास्यन्‌ज्ञानात्‌ 
पावः प्रोक्षणमापुः ।'* चिकित्सास्थान १६।४॥। 


इस उद्धरण मे समालभनीयाः श्रौर श्रालम्भाय दो पृथक्‌ पदों का प्रयोग किया है। 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार “श' भिन्न ्रजादि प्रत्ययो के परे लभेश्च ( भ्रष्टा० ७।१,६४ ) से 
सम्‌-म्राङ्पूवंक लम घातु को श्रनीयर्‌' प्रत्यय के परे नुम्‌ होकर समालम्भनीय प्रयोग उपपन्न होता 
है । श्रालम्माय में भी उक्त पाणिनीय नियम से श्राङ्पूवेक लम से घम्‌ ( श्र) में नुम्‌ होता है। 
चरकसंहिता के उक्त नुम्‌रहित समालभनोयाः प्रौर नुम्‌सहित श्रालम्भाय प्रयोगो से जाना जाता 
क्रिये दोनों प्रयोग लभ रौर लभि-लम्भ दो स्वतन्त्र धातुभ्नों के हैँ । उत्तरकाल मेँ जव लम्भ के 
भ्रधिकांश प्रयोग नष्ट हो गये, तो पाणिनि प्रभृति वेयाकरणों ने लम्भ चातु से निष्पन्न भाषा में 
म्रल्पावरिष्ट प्रयोगो का लम घातु में नुम्‌ का श्रागम करके भ्रन्वाख्यान कर दिया । इसी धात्व॑क्य- 
कल्पना के कारण श्रालम्भ घातु काजो भ्रथं था, वह भ्रालभ धातु का समा जाने लगा ! रौर 
इसी कारण उत्तरकाल मे भ्रालमते भ्रालभेत पदों का भ्रथं भ्रालम्भनं र्यात्‌ किया जाने लगा । 


१३२ श्नौत-यज्ञ-मोमांसा 


वेयाकरणों के प्रागम श्रादेह विधान से प्रकत्यन्तर की कल्पना 


वैयाकरणो ने भ्रतल्प प्रयोग के कारण जिन शब्दों का प्रतिपादन घातु वा प्रात्तिपदिक में 
ग्रागम ्रादेश विपर्यास श्रादि की कल्पना करके किया है, वह कल्पनामात्र है । वस्तुतः पुराकाल में 
एसे भ्रल्प प्रयोगावशिष्ट शब्दों की मूलभूत घातु वा प्रातिपदिकरूप प्रकृति स्वतन्त्र थी । इस 
विषय का प्रतिपादन हमने “संस्कृत व्याकरणशास्र का इतिहासः म्रन्थ के प्रथम ्रघ्याय में विस्तार 
से किया है 1 प्रकृत मे हमारा यही कहना है कि जिन श्रालम्भ श्रालस्भनीय श्रालम्भ्या प्रादि शब्दों 
का सम्बन्ध पाणिनि ने लभेश्च; श्राङो यि (ग्रष्टा० ७।१।६४, ६५) सूत्रोंकेद्वारा लभवघातु में 
युम्‌ का भ्रागम करके दर्शाया है, उन प्रयोगो कौ मूलभूत प्रकृति लभि लम्भ स्वतन्त्र धातु थी । 
इस प्रकार की लुप्त प्रकृतियों के जानने की एक कसौटी महाभाष्यकार ने न॒ धातुलोप श्रार्धंधातुके 
(श्रष्टा० १1१1४) सूत्र के भाष्य मे प्रदान की है। तदनुसार- 


““वेयाकरणों ने जिन शब्दो मे जिन निमित्तो में प्रागम श्रादेशादि का विबान कियादहै, वे 
कायं उन निमित्तो के होने पर भी किन्हीं शब्दों मेँ उपलब्ध न होवें, श्रौर जहां उक्त निमित्त न 
हो, वहां भी देखे जाये । वहां प्रकृत्यन्तर जानना चाहिये । यथा-- 


शृ हेरच्यनिटि 1 वृ हेरच्यनिटि उपसंख्यानं कतंव्यम्‌ । निवरहंयति, निवहंकः । श्रचि इति 
किमर्थम्‌ ? निव्रह्‌ यते । श्रनिटि इति किमर्थम्‌? निन्र हिता, निवृ हितुम्‌ । तत्त ह्यं पसंख्यानं कर्तव्यम्‌? 
न कर्तव्यम्‌ । बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ । कथं ज्ञायते ? भ्रचीति लोप उच्यते, ब्रनजादावपि दुश्यते-- 
निव्रृह्यते । श्रनिटीत्युच्यते, इडादावपि द्द्यते- निव हिता, निवहितुम्‌ 1 ग्रजादा वित्युच्यतेऽजादावपि 
न दुख्यते- निव हयति, निव हकः" ।॥ महाभाष्य १।१।४।। 


भ्र्थात्‌-इडभिन्न श्रजादि प्रत्यय परे रहने पर शह" के ग्रनुनासिक का लोप होता है। 
यथा-निबहंयति, निबहकः । शश्रचि' क्यों कहा ? “निब ह्यते" यहां "यक्‌" परे लोपन हो । "इडभिन्न 
के परे क्यो कहा ? “निवृ हिता, निव हितुम्‌' यहां इट्‌ परे लोपन हो । तो यह वातिक बनाना 
चाहिये ? नहीं बनाना चाहिये । क्योंकि "वृह" भ्रजृत्यन्तर = धात्वन्तर है [ उससे ये रूप बन जायेगे | । 
कंसे जाना जाता है [ कि बह धात्वन्तर है | ? वातिक में श्रच्‌ परे रहने परर लोप कहा है, 
परन्तु ्रनजादि ( == ग्रजादिभिन्न हलादि) प्रत्यय के परे रहते भी श्रनुनासिकलोप देखा जाता है 
यथा-^निबृह्यते' 1 इट्‌ परे रहने पर श्रनुनासिक का लोप नहीं होता एेसा कहा है, परन्तु इडादि 
मे भी लोप देखा जाता है । यथा -'निबहिता, निबहितुम्‌' 1 श्रजादि मे ्रनुनासिक कालोप कहा 
है, परन्तु भ्रजादि में भी लोप नहीं देखा जाता । यथा-- निवृ 'हयति, निवृ हकः 1 
महाभाष्य के इस उद्धरण से भ्रकृत्यन्तर - घात्वन्तर कल्पना करने का नियम भ्रत्यनत स्पष्ट 
है" । इसी नियम के भ्रनुसार हम वैयाकरणो द्वारा.लम धातु से सम्बद्ध प्रयोगो के नियमों की 
परीक्षाकरेगे।॥ _ 
` 
१. महाभाष्य में लोप श्रागम श्रादेश कँ द्वारा भ्रनेक स्थानों में भ्रकृत्यन्तर-विधान का निर्वेश 


लभ मौर लम्भ के भिन्न रथ १३३ 


पाणिनि नै दो सूत्र रचे रै लभेश्च; श्राङो यि 11 ७! १।६४, ६५॥ 


पात्‌ लभ घातु को शप्‌ श्रौर लिट्‌ भिन्न अ्रजादि प्रत्यय कै परे रहने पर नुम्‌ का. 
ग्रागम होता है । यथा- लम्भयति, लम्भकः 1 तथा भ्राङ्‌ से उत्तर लम घातु को यकारादि प्रत्यय 
परे रहने पर भी नुम्‌ का भ्रागम होता दै 1 यथा--श्रालम्भ्या गौः, भ्रालम्म्या वडवा ॥ 


प्रथम नियम के श्रनुसार लभ धातु से श्रनीयर्‌" प्रत्यय के परे रहने पर नुम्‌ होकर 
'लस्भनीय' प्रयोग होना चाहिये, परन्तु चरकसंहिता (१६।४) के पूर्वाद्घूत ( पृष्ठ १३१ ) 
पाठ में 'समालभनीयाः' प्रयोग मे नुम्‌ का श्रभाव देखा जाता है ॥ दूसरे नियम कं भ्रनुसार 4यत्‌' वा 
"ण्यत्‌" प्रत्यय में ्रालम्भ्या' प्रयोग होना चाहिये, परन्तु “श्रग्नष्टोम भ्रालम्यः ( कारिका १।१। 
७५ मे उद्धृत ) प्रयोग मेँ नुम्‌ का श्रभाव उपलन्व होता है । 


इस व्यत्यास से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूलतः लभ ओ्रौर लम्भ घातु पृथक्‌-पृथक्‌ है। 
पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन काङकृत्स्न धातुपाठ मेँ डलभष्‌ प्राप्तौ ( १।५६४), रौर लमि धारणं 
( १।३६२) दोनो' स्वतन्त्र वातुएं पदु हः । रौर इनकं ङ्प भी क्रमशः लभते लनम्‌» तथा 
लञ्भति लम्भनम्‌ परथक्‌-पृथक्‌ दशयि हं । 


लम ओर लम्भ के भिन्न अथे 


यतः 'लभ' श्रौर "लम्भः दोनो" स्वतन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ घातुएं है, श्रतः इनके अथं मे भी कुछ- 
नकृ भ्रन्तर श्रवदय होना चाहिये । इस भ्रन्तर की पुष्टि "चरक' कं पूर्वोद्वृत (पृष्ठ १३१ मे); 
'प्रादिकाले यज्ञेषु पज्ञवः समालभनीया बभूवः, नालम्भाय भरक्रियन्ते स्म' इस वाक्य से भी होती है ॥ 
यदि दोनों का एक ही भ्रथं होता, तो दो क्रियाग्नों का पृथक्‌-पृथक्‌ निदं न होता ॥ काराङृत्स्न 
घातुपाठ में लभ श्रौर लमि ~ लम्भ के पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रथं है, यह हम ऊपर दर्शा चुके है 1 





मिलता है 1! यथा महाभाष्य १।१।४; २३।१।३४; ३।११।७८; ३।२।१३१५; ४।१।३५; ४।९1६७; 
४।२।२; ४।३।२२; ५।२।२६ ; ६।१।६० ; ६1३1३४५; धार्‌; जरेत 


१. वैदिक ग्रन्थो में 'आखम्भ्या' भ्रन्तस्वरित दै । कदुत्तरपदप्रकृतिस्वर द्र ०--ग्रष्टा9 
६।२।१३६) से ण्यत्‌ प्रत्यय का स्वर होता है । नुम्‌ होने से पूवं लम्‌" ्रदुपघ होने से पोरदुपधात्‌ 
(्रष्टा० ३।१।६८) से यत्‌ प्रत्यय होना चाह्विये ॥ यस्परत्यय में स्वर होगा अलस्य । अतः ण्यत्‌ 
प्रत्यय करने के लिये काशिकाकार ने विलष्ट कल्पना करके प्रत्ययोत्पत्ति से पूवं नुम्‌ ` करकं ` अ्रदुप- 
घत्व का व्याघात मानकर ऋहलोर्ण्यत्‌ (ग्रष्टा० ३।१।१२४) से ण्यत्‌ की कल्पना की है ॥ 
जालम्य॑ः यतूप्रत्ययान्त है । (लम्म' को स्वतन्त्र धातु मानने पर क्लिष्ट कल्पना की श्रावश्यकता 
ही नहीं रहती । लमि == लम्म धातु में श्रदुपघत्व न होने से ण्यत्‌ ही स्वतः भ्राप्त होता है । 


२. द्र ०-हमारे द्वारा संस्कृत-रूपान्तरित “काशक्रत्स्न-घातुव्याख्यानम्‌' पृष्ठ € ४, ५८ ॥ 


१३४ श्रौत-यज्ञ-सोमांसा 


लभ के अरथं- १. प्राप्ति श्र्थ-(क) (लम घातु का प्रथं पाणिनीय तथा काराकररस्नीय 
दोनो घातुपाठो' मे श्राप्ति' लिखा है--डुलभष्‌ प्राप्तौ" । 

(ख) काशिका ७।१।६५ में उद्घृत शश्रग्निष्टोम श्रालम्यः' वाक्य में मी न्रालभः' का भ्रं 
प्राप्त करना दहीहै। 

२. स्पशं श्रथ (क) उपनयन तथा विवाह-प्रकरण में श्रूयमाण दक्षिणांसमधि 
हदयमालभते' (पारस्कर गृह्य ) वाक्य मेँ “म्रालमते' का स्पष्ट श्रथ 'स्पलं' ही है । 

(ख ) सुश्रुत कल्पस्थान श्र ° १, रलोक १९ के--प्रालभेतासञ्ृीनः करेण च शिरोरुहान्‌" में 
'प्रालभेत' का श्रथं स्पहं ही है । 

३. नियोजन श्रय- महीवर ने यजुर्वेद २४।२० के भाष्यमें श्रालभ का म्र्थं नियोजन 
किया है--श्रालभते नियुनक्ति" 

लम्भ क श्रथ--१. हिसा श्रयं --चरक कं पूवं (पृष्ठ १३१ मे) निदिष्ट वाक्य “नालम्भाय 
भ्रक्रियन्ते स्म मे श्रालम्भ' का भ्रथं हिसा है, यह पूवेनिदिष्ट समालभनीयाः' पद के प्रतिदरन्द्रीरूप 
मे प्रयुक्त होने से स्पष्ट है। 

२. स्पशं श्र्थ-कटही-कटहीं “्रालम्भ' का प्रयोग स्पा त्रथं मे भी देखा जाता दै 1 यथा-- 

कुमारं जातं ˆ“ पुरा श्रन्यं रालम्भात्‌ ॥ ्रारव ० गृह्य ॥ 

स्त्रीपरक्षणालम्भने मेयुनशङ्कायाम्‌ ॥ गौतम घमं ° २।२२॥ 

इन उदाहरणों में श्रालम्म' का भ्रथं 'स्पशं' के भ्रतिरिक्त श्रौर कु सम्भव ही नहीं है । 


३. प्राप्ति श्रथं-निरक्त १।१४--नामधेयप्रतिलम्भमेकेषाम्‌'; तथा कठोपनिषद्‌ १।१।२५- 
“नहीद्ञा लम्भनीया मनुष्यैः मे लम्भ का प्राप्तिभ्र्थं देखा जाता है। 


४. धारण श्रथ--काराकृत्स्न-घातुव्याख्यान १।३६२ मे लभि =^ लम्भः का घारण भ्र्थं कहा 
है, यह हम पूवं लिख चकं है । 

ईन प्रयोगो से इतना स्पष्ट है कि श्रालभ श्रौर श्रालम्भे दोनों स्पदां श्रथ मे समानार्थक 
है । परन्तु श्रालभ का कहीं भी हिसा श्रयं नहीं है । श्रालस्म्या गौः" इत्यादि प्रयोगो में “श्रालम्मभ्या". 
का अ्रथं स्पशं हो सकता है 1 श्रथवा यह भी सम्भवदहै कि इन वचनो में श्रालम्म्याः का श्रथ 
हिसन ही हो, श्रौर यह वचन उत्तरकालीन हो । जो कुछ भी हो, इस प्रकरण से यह तो पूणंतया 
स्पष्ट हो गया कि वेद तथा ब्राह्यणो में जहां -कहीं भी ( = श्राङ पुवंक लभ धातु) का प्रयोग है, 
वहाँ सर्वत्र इसका मूल प्राचीन श्रयं “प्राप्ति' भ्रयवा ^स्पशं' ही है । उत्तरकालीन व्याद्यानकारो' 
ने श्रथवा लेको" ने भ्रालभ श्रौर भ्रालम्भ को समानार्थक समकर श्रालभते' वा श्रालभेत' का जो 
हसन भ्रथं किया है, वह सर्वथा श्रप्रामाणिक है। 


ग्रग्नि-पशु का ्रालमन रौर उससे यज्ञ १३५ 


इन लभ लम्भ को दो स्वतन्त्र धातु मानने पर यह विशेषरूप से स्पष्ट हो जाता है कि 
वेद शाखा श्रौरं ब्राह्मण भ्रादि में पञ्ुयाग के प्रकरण मे सर्वत्र श्रालभते श्रालभेत का ही प्रयोग क्यों 
उपलव्व होता है, हिसार्थक लम्भ का प्रयोग क्यों नहीं मिलता ? ग्रतः हम प्रकृत लेख मे लभ श्रौरः 
लम्भ घातुश्रों को स्वतन्त्र मानकर सर्वत्र वेदिक वाङ्मयोक्त लम घातु के श्रालभन शब्द का ही 
प्रयोग करेगे । 


प्रव हम पञ्युयज्ञों के सम्बन्व मे विचार करते टँ! प्रमुख पञ्युयज्ञ ह पुरषमेध श्ररवमेध 
गोमेध श्रविमेष भ्रौर श्रजमेध । इन पर विचार करने से पूवं साक्षात्‌ मन्वोक्त श्रग्नि वायु श्रौर 
सुयं पशश्नो से क्रियमाण यज्ञ पर कुछ लिखना उचित समभे है-- 


्ग्नि-पञश्च का आलभन ओर उससे यज्ञ 


यजु ~ २३।१७ मे कहा है--श्रग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त । ्र्थात्‌ श्रग्ि पद्यु था, उससे 
देवों ने यजन किया । इसी मन्त्र के भाव को स्पष्ट करनेवाला एक ब्राह्मणवचन यास्क मूनिने 
निरक्त॒१२।२४ में उद्धृत क्रिया है-श्रग्निः पशु रासीत्‌, तमलभन्त, , तेनायजन्त इति च 
ब्राह्मणम्‌ । 


इस श्रग्निरूप पद्यु का देवों ने भ्रालभन करके कंसे यज्ञ किया, इस का वर्णन ऋग्वेद 
(१०।१२१।७-८) में इस प्रकार मिलता है-- 


प्रापो ह यद्‌ बृहती विहवमायन्‌ गभ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवत॑तासुरेकः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
यदिचिदापो महिना पयं पह्यद दक्षं दधाना जनयन्तीयज्ञम्‌ ॥ 
यो देवेष्वधि देव एक भ्रासीत्‌ कस्मेः देवाय हविषा विषमः. धच्छ.० -१.०।१२ ११७८१ 


इन मन्त्रो का श्रभिप्राय यह है कि सगं के भ्रारम्भमे जव प्रकृति के विकारभूत बहती 
भ्रापः ( -वृद्धिगुणवाली पञ्चतन्मात्रो ) ने गभं को धारण करते हुए (= महद्‌ रण्ड के रूपमे 
संघटित होते हए) श्रग्नि को उत्पन्न किया । उसके पञ्चात्‌ देवों का एक श्रसु ( = गतिशील) महद्‌ 
प्रण्ड उत्पन्न हुभ्रा 1 जिन श्रापः (-=पञ्चतन्मा्ों ) ने श्रपनी महिमासे दक्ष (=प्रग्नि) को 





१. भ्नसु क्षेपणे (== दिवादिगण-पठिति) धातु से श्रौणादिक्‌ उ प्रत्यय । यहां क्षेपणसे 
गतिमाच्र अभिप्रेत है । 

२. द्र०-उद्घुत मन्वों के "गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌” ` रोर "दक्षं दधाना जनयन्तीयज्ञम्‌ 
चरणों मे प्रथमम श्रग्नि को गर्भरूप में धारण करने का उल्लेख है, भौर दूसरे मे उसी गभस्थ अ्रम्नि 
को "दक्ष" कहा दै । दक्ष वुद्धौ शीघ्रार्थे च ( घातु° १।४०३); दक्ष॒ गर्तिहिसनयोः ( घातु १। 
५२१) ; दक्षतेरत्साहकमेणः तथा दक्षतेः समधेयति कमणः ( निरुक्त १७) । 


१३६ श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


घारण करते हुए श्रौर यज्ञ* ( == महदण्ड ) को उत्पन्न करते हुए देखा? । जो देवों मे श्रधिदेव 
(=महादेव ) था, उस क (प्रजापततिः) के लिये हम (= महदण्ड के श्रन्तः वर्तमान प्राणरूप 
देवगण = भूतगण ) हविप्रदान रूप कमं से, भ्र्थात्‌ श्रपने सहयोग से महदण्ड कं कायं को सम्पन्न 
करते है । 
भ्रापः से संघटित महद्‌ श्रण्ड में प्रथम पञ्चतन्मात्रस्थ श्रग्नितन्मात्रक्षे म्नग्निका प्रादुर्भाव 
हमा । भ्रौर उसके साथ श्रवशिष्ट तन्त्रमात्रो ्रौर उन से उत्पन्न भूतों ने सहयोग किया । उस सह- 
योग से महद्‌ भ्रण्ड कं भीतर ग्रहोपग्रहो का निर्माण हुभ्रा । इसी तत्तव का प्रतिपादन यज्ञेन यज्ञम- 
यजन्त देवाः (यजुः ३१।१६, ऋ० १०।६०।१६) मन्व करता है । यह यज्ञनामक महदण्ड सवंहृत्‌ 
था-- तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहुतः (यजुः ३१।६, ऋ० १०।६०।८) । इसे ही वेद में विश्वकर्मा" कहा है 
(द्र०-ऋ० मं० १०, सूक्त ८१) 
महदण्ड में ग्रहोपग्रहों के निर्माणकाल में दवी शक्तियो ने पूर्वतः विद्यमान ्रग्नि का पुनः 
` अ्रालमन किया । उसे मृख्यरूप से चु म्रन्तरिक्ष भ्रौर प्रथिवीस्थानोः मे स्थापित किया । उसका 
वर्णेन भी ऋग्वेद ( १०।८८।१०) में इस प्रकार मिलता है-- 
स्तोमेन हि दिवि देवासो श्रग्निमजीजनजञ्छक्तिभिः रोदसिप्राम्‌ । 
तम्‌ ्रकरण्वन्‌ तरेधा भवे कं स श्रोषधीः पचति विश्वरूपाः ॥ 


ग्रथत्‌- भौतिक देवो ने अ्रपने सामथ्यं से द्युलोक प्रौर पृथिवीलोक^ में पूर्ण (== व्यापक) 


१. “यज्ञ' पद से यहां “्रजापति हिरण्यगभं' ्रादि विविध नामों से स्मृत “महद्‌ म्रण्डः म्रभि- 
प्रत हि । 

२. यहां पयं पदयत्‌ =-देखा का भाव श्रपने श्राप को कारणसे कारयंरूप मे परिणत होने 
मात्र से है । चेतनवद्‌ उपचार से दरोन का प्रयोग जानना चाहिये । 

३. महद्‌ भ्रण्ड की उत्पत्ति से पुवं पल्चतन्माव्ररूप पञ्च महाभूतो के सूक्ष्म तत्त्व उत्पन्न हो 
चुके थे । द्र०-भ्रशस्तपाद-माष्य, सगंवणंन-प्रकरण । (महदादयो विशेषान्ता श्रण्डमुत्पादयम्ति वं ॥' 
वायुपुराण ४।७४॥ ४. प्रजाजतिर्वे कः । एे० त्रा० २३८; कौ० त्रा० ५।४॥ 

५, विद्वकर्मा मौवनः सर्वमेषे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार । स भ्रात्मानमप्यन्ततो 
जुहवाञ्चकार 1*“ विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृघानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत याम्‌ (ऋ० १०।८१।६) । 


निरुक्त १०।२६॥ 
६. “पृथिवी' पद महद्‌~म्रण्ड मेँ विकसित होनेवाले स्वयं प्रकाशित न होनेवाले ग्रहोपग्रहो 


का उपलक्षक है । ऋ० १०।१६०।३ के “सूर्याचन्द्रमसौ धाता“ “दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः 

मन्त्र के पूर्वां मे श्रयं स्वयंप्रकारकं ग्रहो का, श्रौर चन्द्र उपग्रहो का उपलक्षक है । उत्तरावं का 
द्य सूरं के चारोः श्रोर की.बाह्य परिधि,का, पृथिवी स्वयं प्रकाडित न होनेवाले ग्रहो का, भ्रन्तरिक्ष 
दो ग्रहो" के मध्य भ्रवकाशय. क, रौर स्वः;गतिज्ञील उलकापिण्डो. का उपलक्षक दै । :, 


(स 


१८ वायु-पञ्चु का भ्रालभन श्रौर उससे यज्ञ १३७ 


होनेवाले जिस श्रग्नि को द्युलोक ( महद्‌ श्रण्ड के) उपरि भाग में (म्रग्नि के भ्रन्य तत्वों से सूक्ष्म 
होने से उ्वं माग में) उत्पन्न किया 1 उस कल्याणकारी श्रग्नि को तीन भागों में विभक्त किया\। 
वह विङ्वरूप = विविव रूपवाली ग्रोपवियों ( =म्रोप ==श्रग्ति को धारण करनेवाले महद्‌ भ्रण्ड के 
ग्रवयवरूप ्रहोपग्रहों ) को पकाता है, समथं वनाता है 1 


इस श्रग्नि के प्रादुरभावि से महद्‌-ग्रण्डस्थ ग्रहोपग्रह॒ पक गये (निमित हो गये), भ्रौर 
इपसे यह महद्‌ अ्रण्ड सहस्रांशु सहस सूयं के समान चमकने लगा ( = हिरण्यमय हुभ्रा ) 1 यह श्रग्नि- 
तत्त्व सृष्टि की उत्पत्ति प्रौर स्थिति में महत्त्वपूणं प्रमुख भूमिका निभातादहै । सारे देव इसी से 
ग्रनुप्राणित होते है ॥ इसीलिये ऋग्वेद १।१।२ के मन्त्र में कहां है-- 


श्रग्निः पूवं भिं षिभिरीडयो नूतनरत । स देवां एह्‌ वक्षति ॥ 


ग्रथत्‌-- [ भ्रग्नि से | पूवं उत्पन्न ऋषि = प्राणस्वरूप भौतिक राक्तियां, रौर नूतन (= 
पडचात्‌ ) उत्पन्न ऋषि इसी श्र ग्नि की स्तुति करते है, उसके भ्रनुकूल श्राचरण करते है । वही सव 
देवों -- भौतिक तत्वों को सगं के लिये यथास्थान प्राप्त कराता है। 


वायु-पशु का आलभन ओर उससे यज्ञ 


यजुर्वेद २३।१७ के उपरि निदिष्ट मन्त्र में सष्टियज्ञ में वायु पञ से यजन का भी वर्णेन है.। 
इस वायु-पञ्यु का प्रथम श्रालमन महद्‌ श्रण्ड में हृश्रा 1 सौरमण्डल के श्रद्ख-प्रत्यङ्गरूप भागों के 
निर्माण के लिये इसे यथास्थान स्थापित किया गया । जंसे इस दरीर मे गर्भावस्था मे एक ही 
प्राण वायु दशधा विभक्त होकर शरीरावयवों के निर्माण मे सहयोग देता है, वसे ही महदण्डस्थ 
ग्रहोपग्रहो क निर्माण में एक ही वायुतत्तव भ्रनेकवा विभक्त होकर सहायक होता है 1 ऋग्वेद १।२।१ 
मे लिखा दै- 


वायवा याहि दशं तेमे सोमा श्ररङृताः । तेषां पाहि श्रुधि हवम्‌ ॥ 


जगत्‌ के निर्माण में प्रवृत्त भौतिक शक्तियां कहती हैँ-हे दशेत !। जगत्‌ को दशनीय 
वनानेवाले वायो ! तुम श्राग्रो । तुम्हारे लिये ये सोम उत्पादक तत्त्व श्रलंकृत है, तंयार रहै । 
इनका पान करो, ्र्थात्‌ इनको श्रपने भीतर समेट लो ॥ श्रौर हमारे हव=हवनीय यजनीय 
भ्राङ्काक्षा को सुनो, रौर सुनकर पूणं करो । 


वायु-पञ्ु का पुनरालभन-- जगत. के सगं श्रौर स्थितिकाल मं पदयुयज्ञ होते ही रहते है, 
ग्रह पूवं कटः चके हैँ । वायु का सगंत्पित्ति के पचात. एक वार पुनः ्रालमन दहुभ्रा । हमारी 
पृथिवी श्रौर सूयं के मध्य जो वायु विद्यमान था, उसके कायंभेद वा स्थानभेद ( सप्त परिवह 
सात भ्राकाश ) के कारण सात विभाग हुये, भ्रीर एक-एक विभाग (= परिवह्‌) मेँ स्थित वायु के 





१. तमकरर्वस्त्रेधाभावाय । पथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः 1 निरुक्त ७।२८॥। 


१३०८ श्रौत-यज्ञ-मीमांसां 


भी सात-सात विभाग किये गये । ये ४९ विभागों में विभक्त वायुतत्त्व सप्त-सप्त (७>८ ७४६) 
मरुतो के नाम से वेदिक-वाङ्मय में प्रसिद्ध हैँ 


घूयं (दित्य) पश का ्रालभन रौर उससे यन्न 


यजुर्वेद २३।१७ के उपयु क्त मन्त्र में सुयं पशु से कयि गये यागकाभी वर्णन है 1 सूं 
नाम भ्रादित्य काहे । महद्‌ श्रण्ड के विभवत होने पर ग्रहोपग्रह जव उससे बाहर प्राये, तव ये सव 
लोक पास-पास थे 1 धीरे-वीरे ये सव एक-दूसरे से दूर हृए 1 पृथिवी श्रौर श्रादित्य की समीपता 
का वणन मन्तो श्रौर ब्राह्यणो मे वहुत्र मिलता है 1" कुछ काल के पश्चात्‌ श्रादित्य ्रग्नि श्रौर 
प्रवल वात के कारण भटके के साथ पृथिवीसे दुर हुश्रा॥ परन्तु स्व-स्थान से विचलित सूर्यं दोले 
(== भले) के समान एक स्थान पर स्थिर नहीं हुभ्रा 1 कई वार पृथिवी के समीप श्राया ग्रौर दुर 
श्रा । तं ्तिरीय संहिता के म्रनुसार वह न्यूनातिन्यून दो-तीन वार प्रृथिवीसे दूर होने के पश्चात. 
श्रपने स्थान पर स्थिर हुश्रा 1१ प्रादित्य की इस सरणनदूरहोनेकीक्रियाके कारण ही श्रादित्य 
का सयं नाम हभ्रा--“सु्यः सरतेर्वा' (निरुक्त १२।१४) । 

इस प्रकार जव सूये स्वस्थान मे टिक गया, उसके पड्चात सूर्यं के जाज्वल्यमान भाग पर, 
जसे पिघले हुए लोहे पर कु क्षण परचात. मल जम जाता है, वसे ही मेल जम गया 1 उससे सूयं 
का प्रकाशा श्रवरुद्ध हो गया । इसे तेत्ति रीय संहिता म स्वभनुर प्रासुरके द्वारा सूयं का तम से 
वीना कहा है--‹स्वर्भानुरासुरः सूर्यं तमसाऽविध्यत्‌' ( त० सं ° २।१।२) । सूं के इस दोष को 
देवी शक्तियों ने चार चरणों मँ दूर किया। इसका वणन तेत्तिरीय संहिता के इसी प्रकरण (२।१।२) 
मे इस प्रकार किया है- 


'तस्मं देवाः प्रायश्िचत्तिमेच्छन्‌ । तस्य यत्‌ प्रथमं तमोऽपाध्नन्‌ सा कृष्णाऽविरभवत, यद. 
द्वितीयं सा फल्गुनी, यत. तृतीयं सा बलक्षी, यदध्यस्थाव. श्रपाङ्ृन्तन साऽविवश्ञा समभवत." । 


एसा ही पाठ मंत्रायणी संहिता २।५।२, तथा काठक संहिता १२।१३ में मी मिलता दहै! 





१. “जामी सयोनी मिथुना समोकसा" ऋ० १।१५९।४॥। “द्यावापृथिवी सहास्ताम्‌" । तं० सं° 
४५।२।३; त° त्रा ० १।१।३।२। “सह हैवेमावग्रं लोका श्रासतुः' । रत ° ७।१।२।२३२॥ 


२. श्रादित्या वा श्रस्माल्लोकादमु लोकमायन्‌, तेऽमुभ्मित्लोके व्यतुष्यन्त, ईमं लोकं पुनरेत्य 
सुवर्गलोकमायन्‌ । त° स ° १।५।४॥) श्रादित्यो बा श्रस्मात्लोकादमं लोकमत, सोऽमं लोक गत्वा 
पुनरिमं लोकमध्यायत्‌ --- सोऽग्निमस्तौत्‌ । स एनं स्तुतः सुवगं लोकमगमयत्‌ । त° सं १।५।६॥ 
ग्रम्ति की स्तुति से सूयं के स्वगंमन वा दूर गमन के लिये देखिये-त० सं° २।५।८; ५।१।५॥ 
शत० त्रा० १।४।१।२२॥ 

३. स्वः सुर्यस्य भां भ्रकादां न्‌ दति श्रपसारयति इति स्वभनुः । श्रसुर एवासुरः भज्ञादित्वाद्‌ 
(अ० ५।४।३८) श्रण्‌ । द्र ०-सायणमाष्य तं० सं ° २।१।२॥। 


सूयं ( = म्रादित्य) पशु का श्रालभन श्रौर उससे यज्ञ १३९ 


ग्रथात्‌-देवों ने स्वर्भानु ्रमुरके द्वारा सूयं पर उत्पन्न किये गये तम के श्रावरणरूप 
दोष की प्रायदिचत्ति ( = दोषनिवृत्ति ) चाही । उन्होने जो तम को प्रथम वार हटाया यह्‌ कृष्णवणं 
ग्रवि^ हुई, भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त कृष्णवणं श्रावरण हुए । जो दूसरी वार तम को हटाया, वह लालवणं 
( =-गहरे लाल वणेवाली ) श्रवि हुई । जो तीसरी वार तम को हटाया, वह॒ इवेत वणं ( भूरे 
रङ्खवाली) श्रवि हुई । श्रौर जो श्रस्थि के ऊपर, म्र्थात्‌ सूयं के म्रन्तःभाग से तम को काटा 
हटाया, वह्‌ वशा भ्रवि हुई। 

प्रकृत में स्वर्भानु वारा सूर्यं पर तमके भ्रारोप श्रौर उसके ्रपाकरण, प्रर भ्रपाकरण से 
कृष्णवर्णा, लोहिनी, भूरी भ्रौर वशाघर्मा श्रवियों के उत्पन्न होने का उल्लेख किया है 1 इतना प्रंश यहां 
ग्रालङ्कारिक द्वै, देष भाग पूणंतया सर्गावस्था के सूयं पर वार-वार भ्राये श्रावरण श्रौर उसके श्रपा- 
करण का वास्तविक निदेशक है । सूयं में श्रभी भी कृष्णवर्णं धव्वे विद्यमान है । साम्प्रतिकं कष्ण 
घव्वे भी नियत समय पर प्राकृतिक घटनाचक्रानुसार जव दुर होते टँ तव सूयं में अ्रत्यधिक ऊची- 


ऊ"ची लपटें उत्पन्न होती हैँ । उनसे सारा रेडियो क्रम नष्टसा हो जाता है । यह ्राघुनिक वज्ञानिकों 
का कथन है । 


चार वार क्रमशः जो सूर्यं का श्रावरण हटा, उसके हटने पर श्रवि (== विशिष्ट श्रवस्था- 
प्न) पृथिवी की जो स्थिति दृद्यरूप मेँ श्राई, उसी का वर्णेन उक्त वचन मे प्रालद्कारिक ख्प में 
किया है । श्रवि' पृथिवीमात्र का वाचक नहीं है, भ्रपितु “ग्रवि' शब्द से श्रवि (मेड) के समान 
पिलपिली नरम स्थितिवाली पृथिवी का नाम है 1 यह ्रागे श्रविमेध' मे स्पष्ट करेगे । यहां 
ग्रालङ्कारिक भाषा में सूयं के चार वार क्रमराः उतारे गये ्रावरण से चार रंगवा प्रकार की 
ग्रवियों (== मेडो) वा प्रथिवी की विशिष्ट स्थितियों का परिज्ञान कराया है । 


प्रथम वार सूयं का जो घना श्रावरक पदाथं हटा, वह भ्रत्यन्त कृष्णवणं था ॥ जव सूयं पर 
घना श्रावरण था, तव प्रकाश का सर्वथा रभाव होने से पृथिवी श्रादि लौक दुस्य श्रवस्था मे नहीं 
थे, श्रन्धकार में डवे हए थे । जव प्रथम वार घना भ्रावरण हटा, तव पृथिवी भ्रादि पर श्रति क्षीण 
प्रकाश पहुंचने से वे लोक कृष्णवणं से दिखाई दिये* 1 जव दुसरी वार ्रावरण हटा, तव सूयं का 
प्रकाश कुछ श्रधिक स्फुट हुघ्रा । लालवणे सा प्रकाश निकला, उससे पृथिवी श्रादि लोक लालवणं 
से दिखाई दिये । जव तृतीय वार भ्रावरण हटा, प्रकाश की मात्रा भ्रधिक बढ़ी, पृथिवी भ्रादिं 
मटेले से इवेत वणं वाले दिखाई दिये ॥ जब चौथी वार श्रावरण हटा, तब पृथिवी भ्रादि लोकं श्रपने 
वास्तविक स्वरूप मँ दिखाई दिये 1 वह्‌ पृथिवी का स्वरूप था, 'वज्ञा भ्रवि' रूप । 


१. समभवत्‌" क्रिया यहां प्राकटच भ्रथं में प्रयुक्त है । 
२. भटर भास्कर ने “फल्गुनी का भ्रथं (नीलवर्णा किया है । सायण ने 'लालवर्णां किया 
है । मे° सं° २।५।२ में ^लोहिनी' पाठ होने से सायण का श्रथ उचित प्रतीत होता है \ 


३. मंत्रायणी सं ° २।५।२ मे “श्रध्यस्तात्‌' पाठ है 1 क्या उसका भ्रथं “निम्न भागसे' है ? 
४. द्र०-इसी पृष्ठ की टिप्पणी १। 


१४० | श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


यद्यपि इस काल में प्राणीजगत्‌ था ही नहीं 1" प्रतः परथिवी की विभिन्न स्थितियों का द्रष्टा 
भी नहीं था 1 इसलिये पृथिवी श्रादि लोकों की उपलव्धिविशेषों की जो स्थिति कटी है, उसे तादश 
उपलब्धिशक्त्यवचछिन्न पदार्थस्वरूप का वर्णेन जानना चाहिये । 


स्वर्भानु भ्रसुर के द्वारा सूयं के तमसे श्रावृत होने तथा तमको दूर करने का वर्णन ऋग्वेद 
५।४० के ५-९ चार मन्त्रो मे मिलता है । वहां छठे मन्रमें इन्द्रके दवारा तीन वारः तम को 
हटाने को वणेन है, ब्रौर चौथी वार भ्रति द्वारा । प्वें मन्त्रम श्रत्रिकेद्वारासू्यं मे चक्षु (= 
प्रकाशक तेज ) के श्राघान श्रौर स्वर्भानु कीमाया को दूर करने का उल्लेख टै । मन्त्र इस 
भकार है- 


भ्रत्निः सुयस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वर्भानोरपमाया श्रधुक्षत्‌ । 


जेमिनि ब्राह्मण १।८० में लिखा है- “सूयं को स्वर्भानु ्रसुरने तम से श्राच्छादित कर 
दिया था 1 देवों ने रौर ऋषियों ने उसकी चिकित्सा की । देवों ने प्रत्रि ऋषपि्से कहा कि तुम 
इस तम को दूर करो" 1१ 

ऋर्बेद श्रौर जैमिनि ब्राह्मण में कथित स्नत्रि क्या भौम==मूमिका पुत्र रग्नि श्रभिप्रेत है? 
क्या सूयं के तम के निवारण में भौम म्रग्निका भी सहयोग था ? यह विवेचनीय है। 


तत्तिरीय संहिता २।१।२, ४; २।१,८; २।२।१० मे भी लिखा है--श्रादित्यो न व्यरोचत' 
( = रादित्य प्रकाशित नहीं हो रहा था) । एसा निदेश करके उसे प्रकारित करने के कई निदेश 
मिलते है । सातण ने लिखा है-“ग्रादित्य के विषय में उक्त विविघप्रायदिचत्तियां कल्प वा युग 
के भेद से व्यवस्थित जाननी चादिये' । भ्र्थात्‌-सर्गावस्था म सूर्यं पर कर्ईदवारतमका भ्राक्रमण 
श्रा, भ्रौर उसका निराकरण हुम्राः । स्वर्भानु द्वारा तम का अ्राक्रमण वतमान समयमे भी होता 
है, भ्नौर उसका यह ्राक्रमण नियत समय पर होता रहता है, यह पूवं संकेत कर चुके हँ । सूयं 
ग्रहण के समय चन्द्रमा कै द्वारा सूर्य-प्रकाश के प्रवरोधनको भी भ्रालङ्कारिक भाषा मेँ स्वमान 
शरसुर के द्वारा सूयं को निगलना कहा जाता है । | 
न 

१. मन्त्र में साक्षात्‌ “तीन वार' का उल्लेख नहीं है, परन्तु (तुरीयेण ब्रह्मणाविन्वदत्रि 

( ऋ० ५।४०।६ ) में “तुरीय' पद से पूवं तीन वार तम हटाने की प्रतीति. स्पष्टल्प से होती है। 


२. ऋष गतौ 1 तम का श्रपनोदन == दुरीकरण क्रिया के कारण दवी तत्त्व विशेष को ही 


यहां ऋषि कहा है । 
'स्वर्मानुरासुर श्रादित्यं तमसाऽविष्यत्‌ । तद्‌ वादच्षयश्चाभिषज्यन्‌ ॥ तेऽत्िमन्र.बन्नृषे 


त्वमिदमपजहीति” । ज ० त्रा° १।८०॥ 
ॐ. (्नादित्यविषये बहवः प्रायदिचत्तयः कल्पयुगादिभेदेन न्यवस्थापनीयाः । त° सं° भाष्य 


२।१।८॥] 


"वा अ्रवि' का ्रालभन १४१ 


“व॒शा अविः? या आललभन 


यद्यपि प्रस्तूयमाण "वशा भ्रवि का श्रालभन' विषय पर विचार पुरुषमेघादि पाच पयु यागो 
के श्रन्तगंत करना चाहिये, तथापि जिस 'वल्ञा ्रवि' के प्रालमन का हम वर्णन कर रहे, उसका 
वेद-प्रतिपादित श्रग्नि वायु श्रौर सूयं पञ्यु के समान प्राचिदंविक स्वरूप भ्रत्यन्त स्पष्ट होने से क्रम- 
भेग करके हम यहां "वशा म्रवि' के भ्रालभन का वणन प्रस्तुत कर रहे ` है- 


प्रवि नाम लोकमें मेडका है 1 श्रविमेघका भी वर्णन वैदिक ग्रन्थो मे मिलता है। भे 
यज्ञ का नाम है । भेव" शाब्द “मधु सङ्धमे ¶हिसायां च' घातु से वनता हं । इसके सङ्कम-- मिलना 
ग्नौ र {हिसन दोनों म्र्थ हैँ । यही मेघ शब्द गोमेघ श्रजमेध श्रहवमेध पुरुषमेध आदि यज्ञविरेषो के 
नामों में भी प्रयुक्त हुभ्रा है । वेदिक यज्ञो में मेव गन्द के यथायोग्य (==जहां जो सम्भवदहै) श्रथं 
गृहीत होते हैँ । 


स्वर्भानुके द्वारा भ्रादिव्य को तमसे भ्रावृत करने ्रौर उस तम के निराकरण के सम्बन्व 
मे पूवं (पृष्ठ १३८) तंत्तिरीय संहिता का जो वचन उद्धृत किया था, उसमे श्रस्थि के ऊपर 
के तमको हटाने से वशा श्रवि का प्राकटय कहा है 1 उसके श्रागे संहिता का पाठ इस प्रवार है- 


साविवश्ाऽभवत्‌ । ते देवा श्रन्र्‌ वन देवपञर्वा श्रयं समभत 1 करमा इमसालप्स्यामहा इति । 
श्रथ वें तह्य तपा पु थिव्यासीत्‌ । श्रजाता भ्रोषधयः । तार्माव वश्ञामादिव्येभ्यः कामायालभमन्त, ततो 
वा श्रप्रथत पृथिवी, श्रजायन्त श्रोषधयः 1 त° स० २।१।२॥ 


म्र्थात्‌-- वा श्रवि प्रकट हई । वे देव वोले--यह देवप प्राप्त हुमा है । इसे किसके 
- लिये भ्रालभन करे । उस समय यह्‌ पृथिवी ग्रल्प थी, श्रोषधियों से रदित थी 1 उस वशा (== 
वन्व्या ) श्रवि को श्रादित्यों की कामना के लिये भ्रालभन किया 1 उससे पृथिवी फली, उस पर 
ग्रोपयियां उत्पन्न हु । 


मत्रायणी संहिता २।५।२ मे इस प्रकार कहा दै - 


श्रथवा इयं तहेच क्षाऽऽसीद्‌ श्रलोभिका । ते भ्रब्र्‌ वन्‌ तस्म कामायालभामहे, यथाऽस्यामोष- 
घयो वनस्पतयईइच जायन्त इति ॥ 


इस पाठ में ऋक्षा पृथिवी को भ्रलोमिक्रा कहा है 1 श्रौर उस पर वनस्पतियों को श्रोषधियों 
कैरूपमें लोम उत्पन्न करने की कामना कीरै) 


यद्यपि ये दोनों पाठ समान से प्रतीत होते है, पर सूक्ष्मता से देखने पर इन दोनों में 

ग्रन्तर है । ये अन्तर वश्चा भ्रौर ऋक्षा तथा श्रोषधि रौर वनस्पति शब्दों से प्रकट होता है । तत्ति- 
रीय संहिता में वरा कहा है, जिस का भ्रभिप्राय.है कि उस समय प्रथिवी पर घास तृण कुक भी 
दा नहीं हए थे । तदनन्तर जब घास तृण उत्पन्न हो गये, तो वह लोमिका == रोमोवाली हो 





१४२ श्रोत-यज्ञ-मो मांसा 


गई । ओषधि का भ्रथं है--श्रोषध्यः फलपाकान्ताः" म्र्थात्‌ जो फल पक जाने पर स्वयं नष्ट हो 
जावे । श्र्थात्‌ घास तृण भ्रादि । इनसे जव पृथिवी भर गई, तव वह ऋक्षा हृई \ लोक मे ऋक्ष 
नाम भालू का है । उसके समस्त श्रद्ध पर लम्बे-लम्बे रोम होते हैँ! इस समय म्रभी वनस्पति = 
पुष्प-फलवाले वृक्ष उत्पन्न नहीं हुए थे । अ्रतः ऋक्षा पृथिवी पर वनस्पतियां = वड़-वडङ़ वृक्ष उत्पन्न 
हए । पृथिवी की इन दो दशाघ्रों मे से ते्तिरीय संहितामें प्रथम दाका वर्णन किया दहै, श्रौर 
मेत्रायणी संहिता के पाठ में द्वितीय दहाका। जेमिनि ब्राह्मण २।५४मे दोनों श्रवस्थाश्नों को एक 
बनाकर भी कहा है-भ्रौषधि वनस्पतयो वा लोमानि । 


श्रनेक बार श्रनि ष्छा भ्रलभचं 


उक्त दोनों पाठो मे वश्ा भ्रवि तथा क्षा श्रविकादो वार प्रालभन कहादै। इन दोनों 
भ्रवस्थाश्नो मेँ पृथिवी भ्रविरूप थी, श्र्थात्‌ प्रवि के समान पिलपिली=-नरम थी । इसे ही यजुर्वेद 
(२०।१२) में श्रविरासीत पिलिप्पिला राब्दों से कहा टे । ऋक्षा श्रवि को यजुवद (१३।५०) 
मे ऊर्णायु कहा है । क्योकि उस पर ऊनकै समान म्रोपधिरूप लोम उत्पन्न हो ग्ये थे । मेत्रायणी 
संहिता २।५।२ के उपयु क्त वचन में वनस्पतियो को भी लोम कहादहै। यहां लोम से श्रभिप्राय 
केशोसे दहै, जो रोमों की श्रपेक्षा लम्बे होते हैँ 1 

इस अ्रविरूप पृथिवी का श्रनेक वार ्रालभन हुश्रा । यजुवद १३।१७में भू भूमि श्रदिति 
विर्वधा पुथिवी शब्दों के द्वारा पृथिवी कौ भिन्न-भिन्न पांच भ्रवस्थाएुं कही हैँ । शुथिवी' श्रवस्था 
के अनन्तर उसमे द्‌हण होता है -“पुथिवीं दृह" (यजु १३१८) । यह दृ हण पृथिवी मे शकरा 
रोड़ों की उत्पत्ति से होता है । वेदिक ग्रन्थों मे कहा है-- 


श्ियिरा वा इयमग्र श्रासीत. तां प्रजापतिः शकं राभिरद्‌ हत्‌ ।' मं° सं ० १।६।३॥ 
"श्राद्रेव हीयमासीत तां देवा शकराभिरद्‌ हन्‌ तेजोऽग्नावदधुः । काठक सं ° ८।२॥ 


सलिलरूपा मृ का सूव्णोत्पित्ति पयन्त नौ वार प्रालभन हुभ्रा । उस की प्रक्रिया भी 
वैदिक वाङ्मय में वेदिनिर्माण के प्रसङ्ख में वताई है। इसकं लिये देखिये पूवं पृष्ठ €७-१०१। 


प्रसिद्ध पश॒याग 


वेदिक-वाङ्मय मे पुरुषमेध श्रववमेध गोमेध श्रविमेव श्रौर भ्रजमेध नाम के पांच प्रसिद्ध 

पञ्युयाग हैँ । श्रव इन पञयुयागों के सम्बन्ध में विचार कियाजातादहै कि ये पशुयाग क्या है 2 

पुख्ष श्रादि शब्दों से प्राणियों का ग्रहण श्रमीष्ट है श्रथवा पुरुष श्रादि प्राणी भी श्राधिदेविक 

सृष्टियज्ञ के किन्हीं श्राधिदेविक तत्त्वों के प्रतिनिधि है ? तथा क्था पुरुष ्रादि कौ द्रव्यमय यज्ञो मे 
हिसा होती है? 

इन विषयों पर ्रमदः विचार करने से पुवं हम पुरुष श्रादि प्राणियों के सम्बन्ध में वेद मेँ 

क्या लिखा है ? इसका संक्षेप से निदंश करा देना उचित सममते ह ॥ र. ` 


प्रसिद्ध पञ्युयाग १४३ - 


श्रथववेद १।१६।४ में पुरुष श्रव प्रौर गौ के सम्बन्व में लिखा है- 
यदि नो गां हिसीः यद्यश्वं यदि वा पुरषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो वीरहाः ॥1 


ग्र्थत्‌-- कोई हमारी गाय को मारता है, यदि म्रइ्व को, यदि पुरुष को, तो हम उसे सीसे 
(= सीसे की गोली) से वीध दें । जिससे वह वीरहा हमारे मध्य न रहे । 


यजुर्वेद श्र ° १३ में पुरुप प्र्व गौ भ्रौर प्रवि (मेड) पञ्युभ्रोंकी हिसा न करने का 
साक्षात्‌ उल्लेख है । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि यजुवद का यह्‌ भ्रध्याय याज्ञिको के मत में 
ग्रग्निचयन मे विनियुक्त है । पुरुषादि की हिसा के प्रतिषेवक मन्त्र इस प्रकार ह 


इमं मा {हिसीद्धि पादं पञ्च सहस्राक्षो मेधाय चीयसानः । यजुः १३।४७॥ 

म्र्थात्‌ इस सहस्राक्ष द्विपाद्‌ ( == पुरुषरूप ) पयु को हिसा मत कर । 

श्रश्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये 1 ~ अग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ 1 यजु: १३।४२॥ 
म्र्थात्‌- सलिल के मध्य उत्पन्न श्रव की हे भ्रग्ने ! हिसा मत कर। 

इमं मा हिसीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वालिनं वाजिनेषु । यजुः १३।४८॥ 


म्र्थात्‌--वलवानों मँ वलवान. हिनहिनानेवाले एक रफ ( =-= एक खुरवाले) इस पशु को 
मत मार । 
गां मा हिसौरर्दिति विराजम्‌ । यजुः १३।४३॥। 
म्र्थात्‌--भ्रदिति-म्रखण्डनीया भ्रथवा श्रहिस्या, विराट्‌ ==पय श्रादि विविघ पदार्थों के 
देने से प्रकाशमान गौ कौ हिसा मत कर । 
इमं साहस्र शतधारमुत्सं ~ˆ! घतं इुहानामर्दिति जनाय मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥। 
यजुः १२।४६।। 
प्रथत्‌--इस सहस्रघनाहं == अत्यन्त मूल्यवान्‌ सं कड़ों घाराश्रोवाले कूप के समान, मानव के 
लिये दूघ देनेवाली श्रदिति-श्रहिसनीया गौ पद्यु को मत मार । 
रावि जज्ञानां “--श्रगने मा {हिसीः परमे व्योमन्‌ ।1 १३।४४॥ 
भ्र्थात्‌-उत्पन्न हई श्रवि भेड की हे श्रमे ! हिसा मत कर। 
 इममूर्णायु वरुणस्य नाभि त्वचं पशनां द्विपदां चुष्पदाम्‌ ॥ 
त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ यजुः १३।१५॥ 


१४४ श्रौ त-यज्ञ-मीमांसा 


भ्रथात्‌-- इस ऊर्णायु-=ञ्वि को जो वरुण की नाभि है, द्विपाद्‌ श्रीर चतुष्पाद्‌ पशश्रों की 
[ऊन को देकर ]. त्वचा के समान रीत से रक्षक है, श्रौर त्वष्टा --उत्पन्न करनेवाले की प्रजाग्नों मेँ 
जो प्रथम उत्पन्न हुई है 1 उसकी हे श्रने ! हिसा मत कर । 

इन मन्त्रो के पाठमात्र से ही यह व्यक्त हो जाताहै कि वेदमें पुरुष श्रङ्व गो श्रौर श्रवि 
की हिसा वजित को है। ॑ 


भ्रव हम उक्त पुरुषमेघ श्रादि यागो पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विचार करेगे । 


पुरुषमेध का पुरूष ओर उसका आलभन 


शुक्ल यजुर्वेद का ३० वां श्रौर ३१ वां प्रघ्याय पुरुषमेध मे विनियुक्त है। ३० वें प्रध्याय 
के श्रारम्भ में चार सविता देवतावाले मन्त्र हैँ | उनमें से प्रथम ३ मन्त्रों से ३ श्राहुत्तियों का 
विधान है । इसके पर्चात्‌ भवीं कण्डिका से २रवीं कण्डिका तक विभिन्न प्रकारके कार्यं करनेवाले 
ग्रोर विभिन्न प्राकार-प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। कं० ५ से २१ तकं ब्राह्मण राजन्य श्रादि पुरुष 
विशेषो का द्वितीया विभक्ति से तथा देवता का ब्रह्मणे क्षत्राय भ्रादि का चतुर्थ्यन्त विभक्ति से निदेश 
मिलता है । श्रालभते क्रिया का २२वीं काण्डिका में निदेश है । उसका प्रत्येक वाक्य के साथ सम्बन्ध 
होकर ब्रह्मणे ब्राह्यणमालभते, क्षत्राय राजन्यमालभते श्रादि वाक्य वनता है। या्लिकों के मतानु- 
सार श्रथं होता है--ब्रह्य देवता के लिये ब्राह्मण का भ्रालभन करे१२, क्षत्र देवता के लिये राजन्य 
का भ्रालभन करे | श्रौतसु्रो मे इन ब्राह्मण अ्रादि १८४.पुरुष पञ्युश्रों को यूप में वांघने का निदेश 
मिलता है । 

यूप मे नियुक्त १८४ पुरुष प्युश्रों की ब्रह्मा सहलीर्षा भ्रनुवाक (यजुः श्र ° ३१।१-१६) 
से स्तुति करके श्ररवमेध में जसे कपिञ्जल ्रादि भ्रारण्य प्ु-पक्षियों का उत्सर्जन कहा है (कात्या 
श्रौत ° २०।६।& ) वसे ब्राह्मणादिकों को छोड़ दिया जाता है- 


. नियुक्तान्‌ ब्रह्माभिष्टौति होतु वदन्‌ वाकेन सहस्रशीर्षं ति ! 
कपिञ्जलादिवद्‌ उट्सुजन्त ब्राह्मणादीन्‌! ।। कात्या ° श्रौत २१।१।११-१२॥ 
ब्राह्मणादि पुरुषों कै उत्सगं के पश्चात्‌ जिस पुरुष का जो देवता था, उसके लिये सङ्कद्‌ 
गृहीत श्राज्य से ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा मन्तो से श्राहुति दी जाती है । इन श्राज्याहुतियों 


१. त° त्रा० ३।४।१-१९ तक यह्‌ प्रकरण पठित है । उसमे ध्रालभते क्रिया प्रथम वाक्य 
म ही पठित है- ब्रह्मणे ब्राह्यणमालमले -“- । उसके श्रनुसार उत्तर वाक्यो मे सर्वत्र भ्रालभते का 
प्रनुषङ्क होता है) | 

२. चतुर्यन्ता देवताः, द्वितीयान्ताः पञ्ञवः । द्र ०-भद्रमास्करःभाष्य त° ब्रा० ३।४।१ के 
श्रारम्ममें। | ३. ्र०--रात० त्रा० १३।६।२।१३॥1 





१९ पुरुषमेध का पुरूष भ्रौर उसका अ्रालभन १४५ 


टी देवता तप्त हो जाते हं 1' ये ्राहुतियां १९१ श्रनुवन्घ्या (== वन्ध्या) गौवों से यजन करके 
स्विष्टकृत्‌ श्राहुति से पूवं दी जाती हैँ (द्र°-कात्या० श्रौत २१।१।१६) । 


पुरुषमेव के ३९१ वें प्रव्थाय में निदिष्ट विराट पुरुष भ्रधिदंवत (सुष्ट्यज्ञ) मे महद्‌ 
ग्रण्ड दै, ्रौर प्रध्प्रात्म में परम पुरूष ( परमात्मा) है। 


पुरुषमेव के सम्बन्व में यहां कुछ विचारणीय वातं उपस्थित करते है -- 


पुरुषमेध का प्रयोजन -- कात्यायन श्रौतसूत्र २१।१।१ मे लिखा है कि “पुरुषमेव सव भूतों 
का श्रतिक्रमण करके सवसे ऊपर स्थित होने की कामना से किथा जाता है पुरूषमेधस्त्र्योविशति- 
दीक्षोऽतिष्ठा कामस्य । 


पुरुषमेध के श्रनन्तर श्ररण्यव्रजन - पुरुषमेव के अनन्तर कात्यायन श्रौतसूत्र (२१।१। 
१७-१८) मे दो पक्ष कहे हँ-म्रात्मामें भ्रग्नियों का समारोपण श्रौर सूयं का उपस्थान करके 
ग्ररण्य मे चला जाये संन्यासनले लेवे; दूसरा धर में निवास करे ।* इस में सन्यासपक्ष 
प्रवान है 1 


यहां यह विशेष व्यान देने योग्य है कि पुरुषमेध के प्रारम्भ मे भी सूयेदेवताक होम है, 
ग्रौर भ्रन्त में भी सूर्योपस्थान का विघान है (द्र०-कात्या० श्रौत २१।१।६, १७) । 


पुरुषमेध में विनियुक्त ३०-३१ प्रध्यायों का ऋषि-देवता-ययुरवेद भ्र ° ३०-३१ का 
नारायण ऋषि है। अ्र० ३० के प्रादय १-४ मन्त्रों का देवता सविता है 1 उव्वट के भ्रनुसार अ° 
३१ का नारयण, ऋषि, पुरुष देवता, १-२१ श्रनुष्ट्प्‌ छन्द, २२ त्रिष्टुप्‌ छन्द, रौर मोक्ष मे विनि- 


9 च ५ 


योग है-- पुरुषसुक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषो देवताऽनुष्टुप्‌ छन्दः भ्रन्त्या त्रिष्टुप्‌ मोक्षे विनियोगः । 


च ॐ + 


इसके भ्रागे उव्वट ने लिखा है कि इस भ्रघ्याय का भाष्य शौनक ऋषि ने क्रिया था, श्रौर उसने 





१. तान्‌ पयं ग्निकृतान्‌ एवोदसृजत्‌, तद्देवत्या श्राहृतिरजुहोत्‌, ताभिस्ता देवत्ता भ्रप्रीणात्‌ । 
ता एनं प्रीता श्रपृणन्‌ सर्वः कामः । रात ० तब्रा° १३।६।२।१३॥ 


२. द्र°-रत० त्रा० १३।६।२।१६॥ ३. द्र०-शत० ब्रा° १३६१1 १॥) 
४. द्र०-रातण० त्रा० १३।६।२।२५॥ 
५. तत्पुरुषमेघानन्तर सन्यास एव । महीघर-माष्य यजुः ३०।२२॥ 


६. पुरुषो ह नारायणोऽकामयत -“ ˆ“ स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं यज्ञक्रतुमपर्यत्‌ । शत ० 
ब्ना० १३।६।१।१॥। यह नारायण प्रधिदेव में भ्रादित्यवा वायु है; भ्रौर भ्रध्यात्म मे परमपुरुष 
प्रथवां शारीर पुरुष भ्रात्मा दै । 





१४६ श्रोत~-यज्ञ-मोमांसा 


यह जनक के लिये मोक्षाथं कहा था-श्रस्य भाष्यं शौनको नामषिरकरोत्‌ ! ** ` सवमेतज्जनकाय 
मोक्षार्थं कथयामास' । 


पुरुषमेध का निवंचन-रतपथ १३।६।२।१ मे पुरुषमेव का निर्वेचन इस प्रकार 
दर्ाया है- 


“इमे वं लोकाः पुः, श्रयमेव पुरुषो योऽयं पवते । सोऽस्यां पुरि रेते तस्मात्‌ पुरुषः ॥ यदेष 
लोकेष्वन्नं तदस्यान्नं मेधः । तद्यदस्थेतदन्न मेधस्तस्मात्‌ पुरुषमेधः । श्रथो यदस्मिन्‌ मेध्यान्‌ 
पुरुषानालभते तस्मादेव पुरुषमेधः ॥ 


म्र्थात्‌-म्रधिदेवत पक्ष मे-ये लोक ही पूः (==दरीर) टै । यही पूष दहै जो यह पवित्र 
करता है ( प्रादित्य) । वह इस पुरम सोतादहै, इससे पुरुषहै। जो इन लोकों में म्नन्न (== 
म्रदन योग्य भक्षण योग्य रस) है, वह उसका भ्रन्न ( =ग्रदनीय == भक्षणयोग्य) मेव (सार) 
है 1 जो इसका ्रन्न मेध है, इससे यह पुरुष मेव है ।२ (्रधियज्न पक्षम) जो इस [यज्ञ | में मेध्य 
पुरुषों का भ्रालभन किया जाता है । उससे ही यह्‌ पुरुषमेध है । 


इस संक्षिप्त विवेचन सें यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषमेव में पुरुषों की हिसा नहीं होती 
है 1 कमं-समाप्ति से पूवं उन्हें छोड़ दिया जाता है । यतः पुरुषमेध सर्वोत्किषं की प्राप्ति के लिये 
किया जाता है, श्रतः इस यज्ञ मे उन सभी पुरुषों को एकत्रित किया जात। है, जो जिस कायं के 
लिये लोक में प्रसिद्ध है । पुरुषमेव का यजमान म्रपने श्राप को लौकिक पुरुषों से ऊंचा उठावे, इस 
भावना से वह तुलना श्रथवा विविव चरित्र विज्ञान के लिये १८४ प्रकार के पुरुषों को इकद्रा करता 
है, श्रौर पुरुषमेव के पड्चात्‌ उनसे ऊपर उठने के लिये वह श्ररण्य में जाकर तप करता है, भ्रथवा 
संन्यास ले लेता है 1 यदि शारीरिक स्थिति के कारण वह्‌ भ्रपने को म्ररण्यवास प्रथवा संन्यास के 
योग्य नहीं समता, तो वह भ्राम मेँ रहता हश्रा ही तपद्चर्या के द्वारा श्रपने को ऊंचा उठाने का 
प्रयत्न करता है । इसी का एक प्रकार वेद-संन्यास दै । जिसमें ब्राह्मण संन्यास लेकर श्रपने पत्र 
के भ्राश्चय में रहता हृश्रा तपश्चर्या भ्रौर वेद का भ्रम्यास करता है । इस विषय में मनुस्मृति का 
वचन इस पकार टै- 


संन्यस्य सर्वकर्माणि कमदोषान्‌ श्रपानुदन्‌ । 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रंहवयं सुखं वसेत्‌ ॥ मनु° ६।६५।। 





१. उव्वट-भाष्य का यह पाठ निणंयसागर प्रेस, वम्बई के संस्करणमें है । 


२. पुरुषमेध का सम्बन्ध भ्राधिदेविक पक्ष में श्रादित्य के साथ है । इसीलिये पुरुषमेव याग 
के भ्रारम्भ मेँ सूर्यदेवताक होम श्रौर भ्रन्त में सूर्योपिस्थान का विघान किया गया है (ब्र०--कात्या- 
यन श्रौत २१।१।६, १७॥ 


पुरुषमेध का पुरुष ओ्रौर उसका भ्रालभन १४७ 


पुरुषमेव में श्रनुवन्ध्या ( = बन्ध्या) गौ का श्रालभन कहा टै 1 यह है ्रफला श्रपुष्पा ,वाक्‌ 
का श्रालभन 1 ऋ० १०।७१।५ मे कटा है- 


“प्रन्धेन्वा चरति माययेष वाचं श्ुधृवां श्रफलामपुष्याम्‌ ॥' 
इसका व्याख्यान निरक्तकार यास्क ने इत प्रकार किया है- 


““श्रन्धेन्वा ह्य ष चरति मायया वाक्प्रतिरूपया ॥। नास्म कामान. दुग्धे वाग्दोह्यान. देव- 
मनुष्यस्थानेषु । यो वाचं श्रुतवान्‌. भवत्यफलामयपुष्पामिति । श्रफलास्मा श्रपुष्पा वाग्भवतीति । 
निरुक्तं १। २०।। 

ग्र्थात्‌-- वेदवाणी को न जानकर जो वाक्प्रतिरूपक वाणीसे व्यवहार करता दहै, उसे 
वेदवाक्‌ वेदवाणी से प्राप्त होनेवाले देव ग्रौर मनुष्यसम्बन्धी फलो को प्राप्त नहीं कराती । वेद- 
वाक्‌ के फल यास्क ने यज्ञ देवत भ्रौर ्रव्यात्मनज्ञान वत्ताया है (निरुक्त १।२०) 1 ऋग्वेद का मन्व 
भी यही कहता है किजोवेदको पड़ा हूम्रा तो है, परन्तु स्वेग्यापक ब्रह्म को नहीं जानता, तो 
उसका वेद पठ्ना निष्फल है- 


चचोऽक्षरे परमे व्योमन. यस्मिन. देवा श्रधि विवे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते 1 ऋ ० १।१६४।२३६॥ 


रातपथ-त्राह्मण १४।७।२।२३ मे भी कहा है--"नानुध्यायान. बहूञ्छब्दान. वाचो विग्लापनं 
हि तत“ । इसका भाव सायणने इस प्रकार प्रकट किया है-यदप्यसौ काव्यनाटकं श्रुणोति 
तथापि निरथेकमेव तच्छवणम्‌, तेन सुकृत्‌ मा्गज्ञानाभावात्‌ ।* भ्र्थात्‌ काव्य नाटक भ्रादि का 
पटना निरर्थक है, क्योकि उससे सुकृत्‌ मागं का ज्ञान नहीं होता 1 


प्राधिदेविक पक्ष में- गौ सूयं, सूयं की रदिमयां, पृथिवी ( == स्वयं अप्रकाशित लोक ) 

ग्रादि भ्रनेक पदार्थो के नाम हैँ । याज्ञिक ग्रन्थों मे सर्वत्र वज्ला (बन्ध्या) गौ के श्रालभन का 
निदेश है । यह्‌ एक रहस्यमय संकेत है । बन्ध्या गौ सन्तान ्रौर दूध ्रादि नहीं देती । वह ॒भ्नुप- 
योगी-सी होती है 1 ्रतः श्राधिदविक पक्षमे भी स्वर्भानु श्रसुर (=प्रकाशावरोघक मल) से युक्त 
` भ्रादित्य ( द्र०-पृष्ठ १३८ ) वशा गौ है। सर्गारम्म मे उसका श्रालमन करके देवी शक्तियो ने 
सूयं को प्रकाशमान किया था । सूयं की किरणें भी जब वर्षाकाल में मेघ से श्राच्छादित होती रहै, 
तव वे वरा गौ होती हैँ । भ्रन्तरिक्षस्थ देवगण बन्घ्यात्व दोष के निमित्त मेघो का छेदन करके उन्हें 
पुथिवी तक पहुंचा कर भ्रोषधि वनस्पतियो. के उगाने श्रौर पकानेरूप कमंयोग्य वनाते हैँ । ऊषर 
भूमि वशा गौ है । उसमें धान्यादि उत्पन्न नहीं होते । कृषक जन खाद रादि देकर ऊषररूप 
वन्व्यात्व कारण का निवारण करते हैँ । इस प्रकार यज्ञ मे जहां वशा गौ (==पशु) के भरालमन 





१. सायणीय ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका, वेदभाष्य-भरूमिका-संग्रह पृष्ठ ३६, कारी, संवत्‌ 
१६६१ 


१४८ श्रौ त-यज्ञ-मोमांसा 


का निद है, वहां चिकित्सा वारा गौवों के वशात्व घमं की निवृत्ति प्रयोजन होना चाहिये, जो 
कि सम्प्रति लुप्त है। 


वानप्रस्थ भ्रौर संन्यास प्राश्रम का विधान इसीलिये किया गयादटहैकि मनुष्य ने ब्रह्मचयं 
म्रौर गृहस्थ श्राश्रममें जो कुछ पढ़ा है, कमं किया है, भ्रनुभव किया है, उसका निदिध्यासनपूवंक 
साक्षात्कार करे । भ्रात्मसाक्षात्कार मनुष्यजीवन का श्रन्त्य सोपान है, जिस पर चटढृकर मानव 
जीवन कृतछ्रत्य हो जाता है । यही पुरुषमेध यज्ञ का लक्ष्य है । भ्रौर इसीलिये पुरुषाध्याय का 
विनियोग श्राचायं शौनक ने मोक्षम कहा है ( द्र ०--परष्ठ १४५- १४६ उव्वट-माघ्य) । 


पुरुषमेध मे भ्रजों ( ल= वकरो) काभी म्रालभन होता है, उसके विषय मेँ भ्रागे अजमेध 
मे निरूपण करेगे । 


कतपथकार श्रौर पुरुषमेध-रातपथकार ब्रह्धिष्ठ याज्ञवल्क्य ने पुरुषमेध प्रकरण के प्रारम्भ 
(श० १३।६।१-११) में पुरुषमेव के प्राधिदंविक ्रौर म्राध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण किया है, 
तत्पश्चात्‌ याज्ञिक-प्रक्रिया का । तदनुसार पुरुषमेव यज्ञ का प्राधिदेविक जगत्‌ श्रौर प्रध्यात्म के 
व्याख्यान में तात्पयं है, यह स्पष्ट जाना जाता है 1 पुरुषमेव के परचात्‌ भ्ररण्यवास का नि्दंदा 
(शत ° १३।६।२।२०) इसी का सम्पोषकं है । 


श्रधिदेवत वा सृष्टियज्ञ--प्रधिदंवत पक्ष में नारायण =म्रादित्य पुरूष है, प्रौरये लोकही 

उसका मेव हँ (गात ० १३।६।१।६) । समस्त पशुयजों में पशुश्रों को वांधने के लिये यूप होता दै। 
पुरुषमेव में भी पुरुष-पशुश्रों के लिये यूप का निदं मिलता दै । प्रद्वादि पद्युप्रों को तो यूप में वाधना 
उचित है,जिससे वे यज्ञशाला से भाग न जावें। परन्तु पुरुष तो निर्देश के भ्रनुसार कायं करनेवाले होते 
है+गरतः उनको यूप मे अ्रन्य पशयुग्रों के समान रस्सी से वांघना उचित नहीं है । पुरुषमेध के श्राचिदेविक 

स्वरूप मेँ पुरुष नारायण श्रादित्य ह, लोक-लोकान्तर मेव म्रन्न हैँ । सृष्टियज्ञ मे भ्रादित्यरूप यूप 
मे रदिमरूपी रस्सी से लोक-लोकान्तर वन्धे हुए हँ 1 श्रतः पुरुषमेध के याज्ञिक स्वरूप में यूप की 
भ्रावस्यकता है, भ्रौर लोकरूप पुरुष के वन्वन कौ भी ॥ परन्तु यह प्रन्य पञ्ुभ्रों के समान बन्धन नहीं 
ह, सांकेतिक बन्धन है । लोक में वहिन राखी के दिन भाईके हाथमे राखीरूप प्रेमसूत्र वांघकर ` 
उसे जसे वांघती है, वसा ही पुरुषमेध मे पुरुषों का वन्घनन=यूप का निदे करके समीप वठाना- 
मात्र जानना चाहिये । क्योकि श्रकवमेध मे कपिञ्जल भ्रादि श्रारण्य पञ्युश्रों का यपो के भ्रन्तराल 
( ==मघ्य ) में नियोजन का विघान है--कपिञ्जलादीन पषतान्तांस््रयोदश त्रयोदश यपान्तरेष 
का० श्री २०।६।६) । इस पर महीधर ने लिखा है- "मानव श्रौत मे इनके वन्वन का उपाय इस 
प्रकार कहा है-- “नाडी में प्लुषि-मशकादि को, करण्ड =पिटारे में सर्पो को,कटहरे में मृग-व्याघ्रादि 
को, जलयुक्त घडो में मत्स्यादि को, जाल में पक्षिन्रों को, कारागार में हाथियों को, रौर नौका में 


उदकोत्पन्नों को रखे ।' (महीवर-भाष्य यजुः २४।२०) । 


ग्ररवमेव का श्रइव ग्रौर उक्षका भ्रालभन १४९ 


अश्वमेध का अश्व ओर उसका यालमन 


पुरुषमेव के पश्चात्‌ प्रश्वमेव नामक क्रतु है । इसमें याज्ञिक सम्प्रदाय याज्ञिक प्रक्रियानुसार 
यज्ञीय श्रस्व को मारकर उसके श्रद्ध से श्राहुति देने का विधान मानता है । श्रतः अ्रश्वमेव क्या है, 
ग्रौर उसका प्ररवक्याहै ? इस पर विचार करना श्रावद्यक है! प्रथम हम ्रदवमेव यज्ञ के कतिपय 
मुख्य प्रंगों का निर्दंश करते ह - 


प्रश्वमेव लगभग एक संवत्सरसाध्य कमं है । इस कमं का प्रचिकारी श्रभिषिक्त सावभौम 
राजा हाता है । फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष कौ श्रष्टमी म्रथवा नवमी को इसको आआरम्भ किया 
जाता है (कात्या° श्रौत २०।१।२) ॥ अ्रश्वमेव के लिये जिस श्रश्व का चुनाव किया जाता है, उसका 
पूवे त्रधं भाग काला, पद्चात्‌ प्रघ भाग दवेत, भ्रौर ललाट पर शकटाकार इवेत चिह्घ होना चाहिये 
(द्र०-शत० व्रा० १३।४।२।४) । ग्रश्वमेव के भ्ररव कौ १२ दादश भ्रथवा १३ त्रयोदश श्ररस्नि 
( =--२२ श्रङ्गुल की एक ्ररत्ति-प्रमाण) लम्बी रडन। होती दहै, उसे घृत से चुपड़ा जाता है । 
राजा की श्राभरणादि से श्रलङ्कृत चार पत्नियां महिषी, वल्लभा, म्रवल्लभा, दूतपूत्री भ्रपनी-म्रपनी 
सौ-सौ ( = ४००)दासियों के साथ यजमान के समीप श्राती 1 वल्लभा के ऊर के मघ्य शिर रखकर 
बरह्मचयं का पालन करता हुभ्रा राजा रात में शयन करता है (का० श्रौ ° २०।१।१२, १७) श्रदवमेवीय 
ग्ररव को ईशान दिशा मे छोडता टै । उसके साथ शस्त्रास्त्र कवच धारण किये १०० राजपुत्र, १०७ 
क्षत्रियपुत्र, १०० सूतपुत्र ( =सारथिपृत्र), १०० क्षता ४०० (का० श्रौ २०।२।१०-११)1 
म्ररव को वडवा, स्नानां उदक से वचाने का भ्रादेदा दिया जाता है (का० श्रौऽ २०।२।१२-१३)। 
एक संवत्सर प्य॑न्त ग्रश्व को भ्रमण करके लौटाया जातादहै। मागं मे रस्त्रास््रघारी क्षत्रिय रक्ना 
करते हैँ! इस काल में यदि कोई राजा प्रपने राज्य में रमण करते हुए ्रइ्व को रोक्ता है, तो 
उससे युद्ध करके उसे श्रपना प्रनुयायी वनाया जाता है 1 इस प्रकार अर्वमेव का श्रव॒ जिस-जिस 
राज्य में भ्रमण करता है, उसके राजा लोग भ्ररवमेच में भेट लेकर उपस्थित होते ह । संवत्सर 
पयेन्त श्रमण करके श्रव के लौटने पर श्रर्वमेव का भ्रन्य कमं होता है । भ्रर्वमेव के श्रद्व के पूरे 
रारीर को रस्सी से लपेटा जाता है । रस्सी के तत्तत्स्थानीय छोर किनारों से भिन्न-भिन्न देवतावाले 
ग्रज श्रवि भ्रादि प्युभ्रों को वांवा जाता है (द्र०- का० श्रौ° भूमिका, पृष्ठ ६६, विद्याघर टीका )1 
ग्ररवमेव में ३२७ ग्राम्य पश्य श्रौर २६० भ्रारण्य पशु, २२ एकादरिनी पशु -- ६०६ पशु (उब्वट 
महीवर यजुः २४।४० भाष्य } होते हैँ । श्रारण्य पञयुश्नों का उत्सगं होता है (का० श्रौ° २०1६ 
& ) ॥ शेष ग्राम्य पशुश्रों का भ्रालस्भन किया जाता है । 


श्रहवमेध पर विशेष विचार--श्रव श्ररवमेव यज्ञ के सम्बन्ध मे विष विचार किया जाता है। 
भ्ररवमेध कमं का जो प्रमुख भ्रंश ऊपर दर्शाया है, उससे स्पष्ट है कि यह श्रश्वमेघ भ्राधिदेविकः 
जगत्‌ के किसी यज्ञ का प्रतिरूपक है । भ्रव हम इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करते है- 


सावभौम राजा- लौकिक श्ररवमेव में सावं मौम राजा पृथक्‌ है, भ्रश्व पृथक्‌ है ॥। ` परन्तु 


१५० श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


ररव राजा क तेज का प्रतीक होने से दोनों परस्पर संबद्ध ह । भ्राधिदैविक श्ररवमेध 
मे सूयं ही सार्वभौम राजा है, प्मौर वही श्ररव है । श्ररवमेध-सम्बन्धी (ऋ० १।१६२-१६३- 
१६४ सूक्त मे कहीं-कहीं रश्व तथा तत्पर्यायवाची शब्द से सत्साहचयं श्रथवा त्‌ त्प्रसूत होने से 
सूयरदिमयों का भी निदेश है । 

भ्ररव- भ्ररवमेघ के श्रव के जो लक्षण व्यि गये है, वे प्राधिदैविक जगत्‌ के सूर्यके ही रै! 
सूर्योदय से डेढ़ घण्टा पूवं रात्रि का तम होता टै । पूवं दिशा में शकटाकार खड़ी श्राकाश में व्याप्त 
उषा को किरणे दिखाई देती हैँ 1 यह श्रव के पूवं कृष्णभाग मे ललाट पर दवेत चिह्न टै । उषा 
काल के पर्चात्‌ सूर्योदय होने पर प्रकार होता है 1 यह्‌ श्रर्व का पश्चात्‌ श्र्धर्वेत भाग दहै । आगे 
भ्रागे उषाकाल युक्त रात्रि होती है, उसके पीछे-पीि सूयं का प्रकारा चलता है । 


श्रहव को रडाना-- प्रव को रशना का परिमाण १२ या १३ श्ररत्नि कहा है 1 श्ररत्नि 
नापविरेष कानामहै। सूयं की एक परिक्रमामें १२ मासहोतेर्दै, रौर तृतीय वपं मलमास 
भ्रथवा प्रधिक मास के होने से १३ मास होते हैँ ।* इसी १२ वा १३ मास लम्बी रशना से बन्धा 
हुश्रा सूयं होता है । भ्ररव की रशना को घृत से चिकना किया जाता है । घृतदीपक = तेजस्वी 
पदार्थं का उपलक्षक है (घु क्षरणदीप्त्योः) । सूयं की यह रदाना प्रकाश से दीप्त तेजस्वी 
होती है । 
राजा की चार पत्नियां-राजा कौ चार पलिनियां है पूवं परदिचम उत्तर दक्षिण चार 
` दिखाए । पूवं दिशा महिषी पटरानी है । इसी के साथ सूर्यं का भ्रभिषेक प्रसव होता । परश्िम 
दिद्या वल्लभा है । सूयं इसी दिला में इवता है विश्राम करता है । इसी का रूपक कटा है-राजा 
वल्लभा के ऊरुभ्रों के मध्य रिर रखकर सोवे! उस काल में ब्रह्मचयं का विधान किया है । इस 
का कारण स्पष्ट है । हमारी दृष्टि में सूयं वल्लभा परिम दिशामेंश्रस्तहो रहादहै, परन्तु उस 
माग की प्रजाग्रों की दृष्टि से सूयं उदय दहो रहादहै। इस प्रकार हमारी परिचम दिशा तहशस्थ 
मनुष्यो की पूवं दिशा हो रही है, भ्र्थात्‌ वल्लभा परिचम दिशा में सूयं के भ्रस्त होने पर भी उसके 
साथ सम्बन्व नहीं कर रहादटै। इसी प्रकार श्रवल्लभमा श्रौर दूतपुत्री पत्नियां उत्तर दक्षिण 
दिक्षाएं है, जिनके साथ सूयं का उत्तरायण श्रौर दक्षिणायनमें ही संयोग होता दहै, सवेदा 
नहीं होता ॥ 
यहां यह भी ध्यातव्य है कि एक पत्नीतब्रतपरायण दादरथि राम ग्रादि राजाश्रों 
ने मी पुरुषमेध किया था 1 एेसी श्रवस्था मे याज्ञिक प्रक्रिया, जिसमें राजा को न्यूनतम चार 
पत्नियों के कर्मो का विधान है, कंसे सम्पन्न किया गया होगा ? हमारे मत में भ्राधिदंविक भ्रश्वमेघ 





१. ऋग्वेद १।२५।८ मेँ बारह मास के साथ कदाचित्‌ (= तृतीय वषं में) उपजायमान 
तेरहवें श्रधिक मास का नि्दंश मिलता है- वेद मासो धृतव्रतो द्वाद प्रजावतः । वेदा य उपजायते॥। 
सौर श्रौर चान्द्र वषं में प्रति वषं होनेवाले लगभग १० दिन के ्रन्तरको दूर करने के लिये 
ग्रति तीरे वषं चान्द्र वषं में प्रधिकं मास की गणना की जाती है। 


ग्ररवमेध का अ्रदव श्रौर उसका श्रालभन १५१ 
के सम्पूणं कमे का यज्ञीय श्रश्वमेव में वहीं तक श्रनुकरण करना उचित टै, जहां तक वह 
सम्भव हो । 


श्रव का एक वपं परिभ्रमण-यह भी सूयं की वाधिक गति का ही उपलक्षक है। 


कवची रक्षक~--ग्रखव को रक्षा के लिये, वाघा को दूर करनेवाले ४०० रास्त्रास्त्रसम्पन्न 
कवची राजपुत्रादि को भेजने का विधान भी सूयं की किरणों का निदडंक है। ऋग्वेद ६।४७।१८ 
मे सूयं की सहस्रविव किरणों का उल्लेख है-- युक्ता ह्यस्य हरयदशतादहा 1 इन १०००विव 
रहिमयों के तीन भेद वायु पुराण ५३।१९-२३; ब्रह्माण्ड पूर्व भाग २४।२६-३० तथा मत्स्य पुराण 
१२८1१८-२२ मे दशयि हैँ (ब्र०-वेदविद्या निदशेन, पृष्ठ २१३) ॥ इनमे चित्रमूत्तिनामा ४०० 
रश्िमियां वर्षा कराती दहं । वर्षाकाल में मेघो की रुकावटके कारण सूयं को किरणों वा प्रकाश का 
पृथिवीपयेन्त प्रसार नहीं होता । भ्रर्व के विचरण से शत्रुरूपी रुकावट को दुर करने के लिये 
४०० शस्त्रास्त्रधारी कवची सेनिक साथ रहते टँ । सृष्टियज्ञ में सूर्यं के श्रवाध प्रसारण मे मेष 
वाचक होते हैं, उनको नष्ट करके वर्षा करानेवाली ४०० चित्रमूत्ति नामक रदिमयां" होती है। 
ऋ० १।३५।६-र्श्राग न रथ्यममृताधितस्थुः मे सृष्टिसजंना रदिमियों को श्रमृता कहा है । 


श्रव फे सर्वावयवों को रस्सी से बांधना-श्ररवमेघमे श्रव केपूरे रारीर को रस्सी से 
वांधते हैँ । श्रौर तत्तत्‌ स्थानीय रस्सीकेषछोरों से कुछ श्रन्य पञ्यु वांधे जाते हैँ | यह कमं भी सृष्टि> 
यज्ञकोही संकेत करता है । सुर्यमण्डल से सव श्रोर सूयंरदिमयां प्रसृत होती है । इनसे सूयं 
मण्डल पूर्णरूप से वंवा है, ब्र्थात्‌ श्राच्छादित है। इन्हीं सूयेरदिमयों के दूसरेखछोरके साथ सौर 
मण्डल के पृथिवी भ्रादि ्रहोपग्रह ववे हुए रहै । 


विजित राजाश्रों से भेंट ग्रहण करना-यह भी सृष्टयज्ञकी घटनाका ही स्मारक है। 
सूयं का जिस-जिस क्षेत्र के साथ संयोग होता है, उस-उस प्रदेश से वह भ्रपने तेज के द्वारो रसो-~ 
जलो को ग्रहण करता है। 


दस प्रकार हमने स्पष्ट कर दिया है किं द्रव्ययज्ञरूप श्रश्वमेव कां सम्बन्ध सृष्टियज्ञ के 
ग्रत्रमेव के साथ टै । इसके साथ ही लौकिक ्ररवमेव का एक राष्टि रूप भी है । उसकी व्याख्या 
शतपथ तथा तेत्तिरीयब्राह्मणमें में विस्तारसेकीटहै । 


लौकिक श्ररवमेव मं ग्राम्य पशुश्रों की हिसा का जो विघान है, उसके विषय मे हम कुछ 
पूवं लिख चकं है, भ्रौर कुछ पाचों मेधो के परचात्‌ लिखेगे । 


ऋरवेदीय श्रदव सुक्त- ऋग्वेद के म० १ के सूक्त १६२-१६३-१६४ भ्ररवमेव में 
विनियुक्त दै 1 हम इन सुक्तों कं विषय पर संकेतरूप मेँ संक्षेप से लिखते है- 








१. तस्य रदिमसहस्न तु वषेशीतोष्णनिस्रवम्‌ । तासां चतुःशता नाड्यो वषेन्ते चित्र 
मूतयः 1 द्र ०-- वायुपुराण ३।१९; मत्स्य पुराण १२८।२०८; ब्रह्माण्ड पुराण, पूवंभाग २४।२६॥ 
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सूक्त १६३ के प्रथम मन्त्र में श्रङ्व की उत्पत्ति समुद्र प्रौर पुरीषसे कटी टै । दूसरे मन्त्र 
मे इस भ्रव को यमसे दिया ह्ृश्रा त्रित से युक्त किया हुश्रा कहकर इन्द्र इस पर प्रथम सवार 
हृश्रा, गन्घवं ने इस की लगाम पकड़ी, वसवो ने सूर से प्ररव को छीलकर वनाया, एेसा निदंश दै । 
चौथे मन्व मे इस श्रव के दुलोक श्रपों मरौर समृद्र मे तीन-तीन वन्धन कहे हैँ । छठे मन्त्र में पतङ्गं 
== गतिशील अ्रस्व) को द्यूलोक में गति करते हुए कहा है । दसवें ईर्मान्तासः मन्त्र की व्याख्या 
निरुक्तकार ने सू्यंरदिमपरक की हं (द्र०- निरुक्त ४।१३) । १ वें मन्त्र में रश्व कें जभु राण 
देदीप्यमान शद्धो का भरण्य में विचरण कहा हं 1 लौकिक प्रव के गृद्धी नहीं होते, फिर उनके 
देदीप्यमान गृद्धो का श्ररण्य में विचरण कंसे उपपन्न हो सकता ह? 


इन संकेतो से स्पष्ट हं कि श्रर्वमेव के १६३ वें सूक्त में उक्त श्रद्व सूयं ही हं । 


सूक्त १६४ का प्रारम्भ श्रस्य वामस्य पलितस्यसे होताहं । भ्रादि में श्रस्य सर्वनाम पद 
हं । स्वनाम पूर्वनिदिष्ट के स्मारक भ्रथवा श्रभिधायक होते हैँ । इस दृष्टि से पूर्वं सूक्त १६२- 
१६३ में जिस अरव का वर्णन हं, उसी का श्रस्यसे स्मरण कराकर उक्षके विषयमे विदोष वर्णेन 
किया हे । इस ्रस्यवामीय सूक्त (१।१६४) में सूयं श्रौौर उसकी रद्मियों का ही वर्णन हं । 
भ्रौर यह वर्णन इतना स्पष्ट क्रि इस प्रकरण में सूयं श्रौर उसकी रदिमियों के भ्रौर किसी का 
वणेन माना ही नहीं जा सकता हू \ निरुक्मकार यास्क ने इस सूक्त कं श्रनेक मन्त्रों की निरुक्त 
मे सू्यंपरक ही व्याख्या की हं 1 


भ्रव केवल १६२ वें सूक्त की समस्या रेष रहती हं । यद्यपि इस सूक्त में श्रनेक एसे 
मन््र श्रौर पदसमूह रहै, जो श्रापाततः अ्रर्वभेव यज्ञ सम्बन्धी ही प्रतीत होते हैँ ॥ परन्तु दोनौ 
सक्तो के प्रकाश में.उनका भी श्राधिदंविक श्रथ करना चाहिये । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के भ्रारम्भ 
मे ऋ० १।१६२ सूक्त मे निदिष्ट भ्रद्वाङ्गों की म्राधिदेविक व्याख्या द्रष्टव्य है । इस विषय में 
डा० देवप्रकार पातञ्जल का ए क्रिटिकल स्टेडी प्फ ऋग्वेदः ( १।१३७-१६३ ) प्रन्थ भी 
देखना चाहिये । 


गोयेध को गौ ओर उसका आलमन 


जैसे याज्ञिक ग्रन्थों में साक्षात्‌ पुरुषमेव श्रौर श्रइवमेव नामों का निर्देश मिलता है, तदत्‌ 
गोमेव नामक कर्मं का सम्पूणं याज्ञिक वाङ्मय में साक्षात्‌ निदेश उपलन्व नहीं होता है ॥ एक 
गवामयन नाम क संवत्सरसाघ्य सत्र विहित है । इसमे गो-पु के श्रालभन का विधान नहीं है । 
ेतरेय-ब्राह्यण ४।१७ म गवामयन सत्र का विघान है । इसके भ्रारम्म मे ही कहा है- 


“गवामयनेन यन्ति 1 गावो वा श्रादित्याः 1 श्रादित्यानामेव तदयनेन यन्ति । गावो वं सत्र 
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मासत ॥ 
इस सत्र कौ गौरवे रादित्य है । श्रादित्य के एक होते हए भी काल श्रौर कर्मभेद से १२ 


कि रि का को 
न 
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२० गोमेध को गौ रोर उसका भ्रालभन १५३ 


भेद माने जाते हैँ । भ्रयन नाम गति का है । श्रादित्यों की गति गवामयन है । भ्रादित्य की दक्षिणा- 
यन भ्रौर उत्तरायण गति लोकप्रसिद्ध हं । इसी ६-६ मास की गति का ्रनुकरण गवामयन सव्र 
है । इस प्रकार गवामयन सत्र मूलतः ्राधिदेविक ही दहै। 


इसके श्रतिरिक्त कुछ कर्मो के श्रङ्खरूपमें प्रथवा काम्यकमकेरूप में गौ का ब्रालभन 
मिलता है । यथा पुरुषमेव के श्रङ्गरूप मे श्रनूबन्ध्या याग । महाभाष्य ( १।१।न्रा० १) में उदघृत 
स्थूलपृषतीमनडवाहीमालमेत कमं काम्य है । हम पूवं ( पृष्ठ १४७ ) पुरुषमेघ के प्रकरण में 
लिख चक्रे हैँ कि जहांभीगौके श्रालभन का उल्लेख मिलता है, वहां श्रनृबन्ध्या मरौर वदा शब्द 
से निर्देश किया है । इन दोनों शब्दों का प्रथं है--बन्ध्या गौ । महाभाष्योद्‌वृत पाठ मे भ्रनड्वाहीं 
का कथन है । प्रनडवान्‌ (गाड़ी को वहन करनेवाला ] बेल होता है । स्त्रीलिङ्ग श्रनङ्वाही 
रब्द से वह गौ कटाती है, जिसे गाड़ीमे जोताजाताहि। गौको गाड़ीमे जोतने का घमंशास्त्र 
मे सामान्य निषेव किया है, परन्तु वन्घ्या गौ को गाड़ी मे जोतने का अ्रपवादरूप विधान स्वीकार 
किया है । म्रतः भ्रनङ्वाही का प्रथं भी वन्व्यागौहीदटै। 

इस वशा गौ ग्रौर उसके श्रालमन के विषय मे हम पूवं (पृष्ठ १४७) लिख चुके हैँ । 


यहां यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि पाराशर स्मृतिके नाम से एक इलोक 
प्रसिद्ध है- 
ग्रवालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपेत्रकम्‌ । 
देवराच्च सुतोत्पातति कलौ पञ्च विवजयेत्‌ 1\ 


इसके श्रनुसार कलियुग मे भ्र्वमेघ प्रौर गोमेवमे भ्रदवश्रौरगौ की हिसा का निषेव 
कियादहै। 


ग्रायुवंदीय चरकसं हिता चिकिल्क्षा-स्थान १६।४ मे श्रतिसार रोग को उत्प के विषय में 
लिखा है- 

““्रादिकाले खलु यज्ञेषु पवः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म 1 ततो दक्ष- 
यज्ञप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभागेक्ष्वाकुनुगशर्यात्यादीनां च ऋतुषु “परुनामेवाम्यनुज्ञानात्‌' 
परावः प्रोक्षणमापुः । श्रत्च प्रत्यवरकालं पृषघ्रोण दीघं सत्रेण यजता पशूनामभावात्‌ गवालम्भः 
प्रवतितः -“भ्रतिसारः पूवं मुत्पननः पषध्रयज्ञे ॥'" 

भ्र्थात्‌--भ्रादिकाल ( ==ृतयुग ) में निर्चय से यजो मे पयुग्रों का समालभन (== 
स्पशं) किया जाता था । वे श्रालम्भन (= हिसन ) के लिये प्रकृत नहीं किये जाते थे ॥ तत्पदचात्‌ 
दक्षयज्ञ के प्रनन्तर (त्रेताके प्रारम्भ में) मनु के नरिष्यन्‌, नाभाग, इक्ष्वाकु भ्रौर शर्याति रादि 
प्रों के यज्ञोमें ' [वेद में] पडश्श्नों [के भ्रालम्भन| की ही भ्रनुज्ञा है, एेसा समकर पशु भक्षण 
म्र्थात्‌ भ्रालम्मन को प्राप्त हए । श्रौर इसके भननन्तर दीधंकालीन यज्ञ करते हृए पृषध्र ने षश्युभ्रों 





१. यह वचन हमें पराशर स्मृति के लघु भ्रौर वृहत्‌ दोनों पाठो मे कहीं नहीं मिला । 
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के भ्रभावके कारण गौ का श्रालम्मन (= हिसन) प्रवृत्त किया--.1 उससे श्रतिसार पूवं उत्पन्न 
श्रा पृषध्र के यज्ञ में। 


इस वणन से स्पष्ट टै कि भ्रादिकाल में यज्ञ में किसी भी पयु की हिसा नहीं होती थी। 
गवालम्भन तो अरन्य पद्यु्रों के ्रालम्मन कै श्रनन्तरसवसे श्रन्त में प्रवृत्त ह्श्रा । 


अविमेध की अवि ओर उसका आाल्लमन 


अ । 


्रविमेव नाम का भी कोई स्वतन्त्र कर्मं याज्ञिक सम्प्रदायमें निर्दिष्ट नहीं है! हा, 

किन्हीं कर्मोमेंश्रवि के प्रालमन का विघान मिलता है। हम पूवं (पृष्ठ १४१-१४२) वश्ञा श्रविका 

भ्रालभन प्रकरणम श्रवि क्था है, उसका वश्ापन ( =वन्ध्यात्व) क्या है, उसका देवों ने कसे 

म्रालभन करिया ? यह दर्शा चके है । श्रतः क्मंकाण्डीय ग्रन्थों में जहां भी श्रवि के श्रालभन का 
विघान है, उस सव का मूल पूवं-निदशित प्राधिदेविक श्रविरहीटै। 


भ्रविमेव के सम्बन्ध मे एक प्रसंग घ्यान देने योग्य दहै-- चातुर्मास्य म्रन्त्गंत वरुण-प्रघास 
संज्ञक द्वितीय पवं मे निस्तुषजौके ग्राटे से मेष ग्रौर मेषी के निर्माण काश्रादेश दै (शतण० त्रा 
५।५।२। १५-१६) 1 उसकी शरीराकृति पर एडक पशु भिन्न पशु के लोम चिपकाये जाते हैँ (का० 
श्रौ ° ५।३।७) । यज्ञकाल मे मारुती पयस्या में मेषाकृति को म्रौर वारुणी पयस्या में मेषी कौ 
प्राकृति को रखते हँ ( का० श्रौ ° ५।५।२-३) । ग्रौर पयस्या को श्राति के समय पयस्या के 
साथ मेष प्रर मेषी की श्राकृति काभीदहोम करतेटैँ (का० श्रौ° ५।५।१६-१६) । समस्त 
वेष्णव सम्भ्रदाय तत्तत्‌ पशुयागों में साक्षात्‌ पड्ववयवों की म्राहृति के स्थान परजौ के ्रटे की 
उस-उस पशु को प्राकृत बनाकर उसके प्रवयवों से पञ्ुयाग करते हँ । इसे पिष्ट पशु कहा जाता 
है । सम्भव है इसका मूल वरुण-प्रघासस्थ पिष्टमय मेष-मेषी का होम हो। 


्जमेध का अज ओर उसका आल्भन 


श्रजमेघ नाम का भी कोई स्वतन्त्र कमं नहीं है 1 याज्ञिक कमकाण्ड मे श्रधिकतर पयु 
यागो में भ्रज का भ्रालम्मन होता है । ग्रतः श्रज शब्द पर विचार करना भ्रावश्यक है । 


वेद की शाखाग्रं श्रौ र ब्राह्यणग्रन्थों के श्रनुसार समस्त पश्युयागों की प्रकृति सोमयागस्थ 
म्ग्निषोमीय श्रज-पश्यु का याग है । श्रौतसूत्र के प्रवक्ताश्नों ने शाखा प्रौर ब्राह्मण में श्रग्निषोमीय 
पद्ुयाग में विहित समस्त घर्मा का निरूढ पडुबन्ध में निर्देश किया है । ्रतः श्रौतसूत्र के भ्रनुसार 
निरूढ पञ्युवन्व पश्युयागों की प्रकृति है 1 प्रकृतिभूत ्रग्निषोमीय पञ्युयाग की प्रकृति दरोष्टिस्थ 
सान्नाय्य ( == दधि-पयः)याग है, भ्रौर उसमें भी पयोयाग ्रङ्ृति है (दर ०-का श्रौत ४।३।१४--१६ )। 


श्रज शब्दार्थ श्रज शब्द के ब्युत्पत्तिभेद रे दो श्रयं सम्भव दै । एक भ्रजति सातत्येन 
गच्छति इत्यजः - सतत गतिमान्‌ पदाथं । दूसरा- न जायत इत्यजः जो उत्पन्न नहीं होता 





पञ्युयज्ञ-सम्बन्धी एक श्रथवाद पर विचार १५५ 


नित्य वतमान है 1 यथा--ग्रात्मा परमात्मा ्रौर प्रकृति । इनक्रे लिये “श्रजः' शब्द का प्रयोग वदिक्र 
वाङ्मय में वहूवा मिलता दहै! दोनों टी भ्रयेवाले म्रज शब्द का स्वर वेदिक वाङ्मय मे समानरूप 
से ग्रन्तोदात्त ही उपलब्ध होता है । 

पञुयागों के विधायक वचनों मे बहुधा पुराकल्पसंज्ञक भ्रथवाद-वचनों का निदंश 
मिलता है ( द्र° - पूर्वं प्रष्ठ १२५) । पुराकल्प भ्र्थवादों में जगत्‌ के सगं का निदेश होता है। 
ग्रतः सम्पूणं पञ्ुयाग के पञ्यु भी प्राकृतिक तत्त्वो के प्रतिनिधि दहै । इस दृष्टि से सम्पूर्णं पञ्युयागों 
की प्रकृति श्रग्नीपोमीय याग का पञ्यु ्रज सूर्यःके चारों रोर सतत श्रमण करनेहारा पृथिवीलोक 
है । जसे श्रवि पृथिवी की पिलपिली श्रदृढ श्रवस्था का वाचक है ( द्र०- पृष्ठ &€ ), 
ही भ्रग्नीपोमीय प्रज भी श्रगनीपोम गुणवाली प्रारम्भिक भ्रकृष्टपच्या पृथिवी का वाचक दहै 
वतमान में कृषियोग्य भ्रनूसर भूमि भी न्यूनाधिक रूपमेँ श्रगनीषोमीय प्रज दहै । मूलतः अरज पञ्च 
प्रम्निप्रवान है 1 उसक्रा दुग्ादि भी श्रग्नितत्व-प्रान है । उसी के ्रनुसार “ग्रज' नाम ऊषर भ्रूमि 
काद 1 गोमय श्रादि सोमप्रवान द्रव्योंके योगसे ऊसर भूमि को श्रग्नीषोमीय वमवाली कृषि- 
योग्य वनाना श्रग्नीषोमीय पञ्चका श्रालभन है 1 वसन्त ऋतु, जिसमें श्रगनीषोमीय पड्युयाग का 
विधान है, स्वयं श्रगनीषोम उमयप्रचान है1 उस काल में पतभड़ से वीरान हुई ्रोषधि-वनश्पतियों 
मे पुनः नये पल्लव श्राते है । 


महाभारत, वायु-मस्स्य पुराण, पञ्चतन्त्र श्रौर स्याद्वादमञ्जरी के वचनों (इनके वचन 
प्रागे उद्वत करेगे) से यह प्रतीत होताहै कि “प्रजः नाम प्रजनशक्तिरहित तीन से सात वषं 
पूराने अ्रन्नोंकादहै, ्रौर इन्हीं “ग्रज' संज्ञक प्रन्नोंसे यज्ञ करने कावेदमें विघानदै। 


पशुयज्ञ-सम्बन्धी एक अथंवाद्‌ पर विचार 


एेतरेय-त्राह्मण २।८, & मे पञयुध्रज्ञ-सम्बन्वी एक लम्बा भ्रथंवाद पठ्ति है।\ जो इस 
प्रकार है- 


“पुरुषं ह॒ वं देवाः पशुमालभन्त । तस्मादालब्धान्मेध उदक्रामत्‌ । सोऽइ्वं प्राविशत्‌ । 
तस्माद्वो मेध्योऽभवत्‌ 1 श्रथेननत्करान्तमेष मत्याजंत स {किपुरुषोऽभवत्‌ । तेऽदवमालभन्त । सोऽदवादा- 
लन्धादुदक्रामत्‌ । स गां प्राविक्षत्‌ । तस्माद्‌ गौ मेध्योऽभवत्‌ 1 भ्रयेनमुत्करान्तमेधमत्याजंत 
स गौरमृगोऽभवत्‌ । ते गामालभन्त । स गोरालब्धादुदक्रामत्‌ । सोर्शव प्राविशत्‌ । तेनाविमेध्यो- 
ऽभवत्‌ । श्रयेनस॒त्करान्तमेघमत्याजत स गवयोऽभवत्‌ 1 तेऽविमालभन्त । सोऽवेरालब्धादुदक्रामत्‌ । 
सोऽजं प्राविशत्‌ 1 तस्मादजो मेध्योऽभवत्‌ 1 श्रयेनमुल्क्रान्तमेधमत्याजं त स उष्टरोऽभवत्‌ । सोऽजे ज्यो- 
क्तमामिवारमत । तस्मादेष एतेषां पञूनां प्रयुक्ततमो यदजः 1 तेऽजमालभन्त । सोऽजादालब्बा- 
दुक्रामत्‌ । स इमां प्राविशत्‌ । तस्मादियं मेष्याऽभवत्‌ । श्रथेनमुत्करान्तमेषमत्या्जत स शरभोऽभवत्‌ 1 
ते उत्कान्तमेधा भ्रमेध्याः पशवः । तस्मादेतेषां नाइनीयात्‌ । तमस्यान्वगच्छन्त सोऽनृगतो त्रीहिर- 


भवत्‌ 1 तद्यत. पशौ पुरोडाशमनुनि वपन्ति समेधेन नः परशुनेष्टमसत्‌***॥।८॥ स॒ वा एष पशुरेवा- 
लस्यते यत्पुरोडाहाः ॥ 





१५६ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


भ्रथात्‌-- “देवों ने पुरुष पञ्चु का अ्रालभन किया । उस श्रालन्व पुरूष से सेध निकल गया । 
वह मेव श्रइ्व मे प्रविष्ट हुश्रा । उससे श्ररव मेष्य हुभ्रा । उस उत्करान्तमेध पुरुष को देवों ने वजित 
कर दिया । वह किपुरुष किन्नर हो गया 1 देवों ने श्रव का भ्रालभन किया, उस श्रालव्व भ्रश्व 
से मेघ निकल गया । वह मेध गौ में प्रविष्ट हुभ्रा । वह गौ मेष्य हुई । उस उत्करान्तमेध गौ को 
देवो ने वजित कर दिया । वह गौरमृग हुभ्रा । देवोंनेगौका श्रालभन किया, वह्‌ मेव गौ से 
निकल गया ॥ वह मेघ श्रवि (=-= भेड्‌) में प्रविष्ट हुश्रा । उससे भ्रवि मेध्य हुई । उस उत्कान्तमेव 
गौ को देवों ने वजित किया 1 वह गवय (नील गौ) हुभ्रा । देवों ने श्रवि का भ्रालमन किया। 
उससे मेघ निकल गया 1 वह मेघ श्रज ( ==वकरे) में प्रविष्ट हुश्रा । उससे श्रज मेध्य हुभ्रा । उस 
उत्कान्तमेध श्रवि को देवों ने छोड़ दिया, वहु उष्ट्र हुभ्रा। वह्‌ मेव प्रज मे चिरकाल तक रहा। 
इसलिये यह भ्रज पशुश्रों में प्रयुक्ततम (= अरधिक प्रयुक्त) है । देवों ने भ्रज का श्रालभन किया 1 
उस श्रालन्ध श्रज से मेध निकल गया । वह मेव इस पृथिवी मेँ प्रविष्ट हुश्रा | उससे यह पृथिवी 
मव्य हई 1 उस उत्कान्तमेव श्रज को देवों ने वजित कर दिया । वह॒ शरभ ( पशुविशेष) हो 
गया । इसलिये ये उत्कान्तमेघवाले पशु है, इनको न खावे 1 


देवों ने उस मेघ को इस पृथिवी मेँ प्रविष्ट जाना 1 वह मेघ देवों से भ्रनुगत (चारों 
प्रोरसे धिरा) होने से उत्करमण मं श्रशक्त होकर त्रीहि ( ==तण्डूल=घान ) हो गया। 
जो पशुयाग मे पुरोडाश का भ्रनुनिर्वापि करते हैँ ( =नपुरोडाश याग करते हैँ) उससे समेव (मेव 


युक्त) पशु से इष्ट यज्ञ होता है । 


वह॒ यह्‌ पशु काही प्रालभन होता है, जो यह पुरोडाश ह ˆ“ ~सव पशुश्रोके मेव से 
यजन करता है, जो पुरोडाश से यजन करता है ॥" 


इस सारे पुराकल्प श्रथंवाद का प्रयोजन याज्ञिको के मत में पशुयाग के पश्चात्‌ क्रियमाण 
पद्यु-पुरोडादा की प्ररंसा करना है । परन्तु इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष श्रव गौ भ्रवि 
श्रौर श्रज मेध्य मेध -- यज्ञ के योग्य नहीं हं पुरोडाक् ही यज्ञोय है । 


पशुयागो म पशु-पुरोडाश का विधान 


्रत्येक पशुयाग में पदवाहुति के पश्चात्‌ यदेवत्यः पञुस्तदेवत्यः पुरोडाज्ञः नियम से पञु- 
देवता के लिये ही पुरोडाश का विधान भी किया है ॥ याज्ञिक जन इस पश्ु-पुरोडाश को दद्र 
भ्रपिधान (कटे गये श्रङ्खों के छिद्र को ठकने पूणे करने ) के लिये मानते हँ 1 उनका कहना 
है करि जव यज्ञ मेँ मारा गया पञ्यु स्वगं में जीवित होता है, तव उस पशुके शरीरस जो निकाले 
गये श्रद्ध ॐ चिर है, उनकी पूति इ पश्ु-पुरोडाश से होती है । वस्तुतः यह कल्पनामात्र है । 
क्योकि यदि यज्ञ में हत पञ्यु को स्वगं की प्राप्ति होतीदहै'तोक्या उसी के प्रभाव से वह सर्वङ्किपूर्ण 
न हो जायेगा ? तथा इसमें यह भी विचारणीय है कि यज्ञहत १ को स्वगं में भी यदि पश्चु-योनि 


परवालम्भन के भ्रभाव में यज्ञपूति १५७ 


ही प्राप्त होती है, तो वह तो उसे यहां भी प्राप्त ही है, फिर विशेषता क्या हुई ? साथ दही यह्‌ भी 
चिन्त्यदहैकिक्यास्वगं में पञुभी होते टं? 


पश्वालम्भन कै अभाव में यन्ञ-पूतिं 


पूवं (पृष्ठ १५३) पर चरककाजो प्रमाण दिया दहै, म्नौर ्रागे महाभारत श्रादि के 
जो प्रमाण उपस्थित करेगे, उनसे स्पष्टहो जाता है कि भ्रादिकाल में यज्ञो मे पशचुग्रों का भ्रालम्मन 
(== वव) नहीं होता था, भ्रालभन स्पर्श होता था ॥ उसख~उस देवता का निर्देश करके पशु का 
स्पशं वा निर्दंश करने के परचात्‌ यज्ञीय पश्चुभ्रों का उत्सजेन हो जाता था 1 हमने वेद की शाखा 
प्रोर ब्राह्मणग्रन्थों के भ्रनुसार स्पष्ट कर दिया दहै कि यज्ञीय पशु मी सृष्ट्यज्ञ के भ्रग्नि वायु सूयं 
पृथिवी भ्रादि विशिष्ट पदार्थं ही है । उनका सृष्टियज्ञ में श्रालम्भन-=वव ना नहीं हुभ्रा, भ्रपितु 
भौतिक देवों के स्पशं == सहयोग से इनमं गुणाघान ( == नये गुणों का स्थापन) हृभ्रा । भ्रतः सृष्टि- 
यज्ञ के भ्रनुकृतिरूप पञ्ुयागो में भला लौकिक परयुप्रों का प्रालम्भन कंसे हो सकता है ¢ 


वस्तुतः जसे पुरुषमेव में पुरूष-पञ्ु का प्रौर ्र्वमेघ मं भ्रारण्य पशुभ्रों का तत्तद्‌ वता का 
निदंशपूवेक उत्सजंन होता है, वैसे दी भ्रादिकाल मँ श्रन्य प्युभ्नों का भी उत्सगं ही होता था किसी 
मी प्रारम्भ किये गये कायं को मध्य में छोडना भ्रनुचित होता दै । इसलिये पञश्युयाग के पशुभ्रो के 
उत्सगं के पश्चात्‌ यज्ञकमं को पूरा करने के लिये ही यदेवत्यः पशुस्तदेवत्यः पुरोडाशः से पुरोडाश 
का विधान है। इसे उसी प्रकार समभना चाहिये, जंसे पुरुषमेव में पुरुषो के उत्सजंन के पश्चात्‌ 
तत्ततपुरुषदेवता के लिये घुताहुतियां दी जाती है" 1 इस प्रक्रिया मे पुरोडाश की छिद्रपिघानता 
भी सम्यक्‌ उपपन्न होती है । यज्ञकमं मे जो व्यवधान = छिद्र म्रसमाप्ति दोष उत्पन्न हो गया था, 
उसका पिधान == पूति पुरोडाशमसे होती है। 


जव उत्तरकाल मेँ यज्ञ में प्चुभ्नों का भ्रालभन भ्रारम्म हो गया, तव भी पौवेकालिक {= 


उस काल का जव पश्वङ्गं से ्राहुतियां नहीं दी जाती थीं} पुरोडाश्-विघान भी जडाः 
रह गया । 


हमने ऊपर एेतरेय-ब्राह्मण का जो लम्बा ब्रथंवादवचन लिखा है, उससे भी यही ध्वनित 
होता है कि पुरुष श्रश्व प्रादिके भ्रगो से यज्ञ नहीं होना चाहिये, क्योकि वे उत्कान्तमेघ रहै। 
उनका मेव पृथिवी में प्रविष्ट होकर यवके रूपम प्रकट हृश्रा है । इसलिये ब्रीहि दही यज्ञीय मृख्य 
द्रव्य है 1 इतने पर भी यदि पुरुष श्रइव श्रादि से यज्ञ॒ किया जाता है, तो उत्करान्तमेष भर्थात्‌ 
भ्रमेध्य पदाथं से यज्ञ करना मानना होगा । इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि देवों से पुरुष 





१. “स्विष्टङ्नद्‌ वनस्पत्यन्तरे पुरुषदेवताम्यो जुहोति । कात्या० श्रौत २१।१।१३॥ पुरुषाणां 
या ब्रह्मादयो देवताः*ˆ-ताम्यः प्रत्येकं सङ़ृद्‌ गृहीतमाज्यं ब्रह्मणे स्वाहा क्षत्राय स्वाहा इत्येवं देवता- 
पदं चतुर्यन्तमुच्चायं स्वाहाकारेण जुहुयात्‌ ।' विद्याघर गौड़ की वृत्ति । 





१५८ | श्रोत-यज्ञ-मोमांसा 


भ्रादि के श्रालभन पर जव पुरुप न्रादि पयु उत्करान्तमेध हो गये, तव इनमें पुनः सेध्यत्व कंसे 
उत्पन्न इभ्रा ? यह वेदिक वाङ्मय के किसी भी ग्रन्थते नहीं बताया है) 

वस्तुतः एेतरेय-त्राह्मण का पूर्वोक्त भ्रथवाद भी पूराकल्परूप है । भौर इसके पुरुप भ्रश्व 
गौ भ्रवि श्रौर प्रज भी सृष्टिगत विभिन्न लोक-लोकान्तर हैँ । इनसे मेव शवित का उत्सर्जन होता 
रहता है, म्रौर वह उत्सजंन रदिमयों वा वर्षा प्रादिके द्वारा इस भूमिमें प्रविष्ट होता रहता है। 
उसी से त्रीहि यव भ्रादि श्रोषधि-वनस्पत्तियां उत्पन्न होती है । द्रव्यमय यज्ञ कै ये ही मेध्य 
पदार्थं हे 1 


शास्त्रकार का कथन है कि-यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः९ म्र्थात्‌ जिस श्रत्नवाला 
यजमान पुरुष होता है, उसका देवता भी उसी भ्रन्नवाला होता है । एेसी म्रवस्थामे निरामिपमोजी 
ऋषि लोगों का तथा ब्राह्मणवर्णंस्थ यजमानो का देवता भी निरामिषपदही होगा, तव भला उसे 
पड्वङ्खो की प्राहुति किस प्रकार दी जा सकती दहै ? 


भ्युपगम-सिद्धान्त से पशुया्गो पर विचार 


यदि श्रम्युपगम-सिद्धान्त श्रथवा दुजंनसंतोष न्यायसे भी पञ्ुयागों पर विचार क्रिया 
जाये, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि यज्ञो में पशुहिसा वजित है 1 समस्त द्रव्यमय यज्ञ प्राचि- 
देविक सुष्टियज्ञ को प्रत्यक्षवत्‌ सममने के लिये रूपक वा नाटक हैँ । यह सम्पूर्णं वैदिक वाङ्मय 
कासार है। इस विषयमे हम श्रारम्म में विस्तार से लिख चुके हैँ । इसलिये सृष्टियज्ञ में किन्हीं 
परुम्रो द्रव्यो का भ्रालम्मन = हिसन होता है, श्रौर उनका वर्णन मन्ों में उपलव्व भी होता है 
वस्तुतः सृष्टियज्ञवोघक मन्त्रो मे पञ्युम्रों का भ्रालम्भन=हिसाकानिर्देश नहीं है, तो भी जव 
हम सृष्टियज्ञ की परोक्ष प्रक्रिया को प्रत्यक्षरूप से समभने कं लिये उसे द्रव्ययय यज्ञरूप नाटक 
के रूपमे प्रस्तुत करते ह, तव नाटश्च सम्प्रदाय का यथावत्‌ पालन करना भ्रावश्यक होता है । 


काव्य दो प्रकार के होते ह~ श्रव्यकान्य प्रौर दृश्यकाव्य 1 श्वव्यकाव्य यथा--रामायण 
महाभारत ्रादि; मरौर द्र्यकानव्य यथा-विक्रमोवेशी, भ्रभिज्ञानशाकुन्तल भ्रादि । श्रव्यकाव्य 
रामायण महामारत श्रादि में राम-रावण श्रौर कौरव-पाण्डवों के युद्ध का यथावत्‌ वर्णन किया गया 
है । उसमें घात-प्रत्याघात भ्रादि का एेसा सजीव वर्णन है, जिसे पदते हुए सहृदय पाठक के सन्मुख 
युद्ध की चात-प्रत्याघातरूप घटनाएं श्रांखों के सामने उपस्थित हो जाती दँ । परन्तु जव इन्दी 
प्रसङ्गो के भ्राधार पर नाटकों की रचना होती है, तव उन मं घातप्रत्याघातकानतो वर्णेन ही 
किया जाता है, नाही रंग-मञ्च पर उन्हें दिखाया जाता हं । ठीक इसी नाटचच घमं का यज्ञीय 
नाटकों मे भी पालन श्रावदयक हं । यहां भी पशुभ्रों की साक्षात्‌ हिसा का निदशेन नहीं हो सकता 
हं । पशुश्रों का कमं के मध्य में ही उत्सर्जन करकं प्रवशिष्ट नाटक कौ पूति पुरोडाशाहुति से की 


जातीं । 
ध 


१. ०-- यदन्नः परुषस्तदन्ना स्याद्‌ वता । निदानसूत्र १०।६। 


वेष्णव सम्प्रदाय भ्रौर पञ्युयाग १५९ 


वैष्णव सम्प्रदाय ओर पश्ययाग 


वैष्णव सम्प्रदाय पूर्णतः निरामिषपभोजी है ॥ वह्‌ वेद को म्रन्य सम्प्रदायो के प्षमान स्वतः- 
प्रमाण मानता है । उसके सन्मृख जव यज्ञ में पञ्चु्रव की समस्या उत्पन्न हुई, तो उसने पड्युहिसा से 
वचने के लिये एक मागं निकाला, जिसे पिष्ट-पञ्जुयाग कहा जाता है । माघ्व सम्प्रदाय के श्राचार्यो 
ने पिष्ट पञ्ु की सिद्धि के लिये वहत प्रयत्न किया है | माघ्व सम्प्रदाय के श्राचायं प्रौर पाणिनीय 
प्रष्टाघ्यायी सम्प्रदाय के हमारे सुहृद. श्री पण्डितप्रवर वी° एच ० पद्‌ मनाम राव जी (श्रात्मक्‌र- 
प्रान्घ्र) से हमने माघ्व-सम्प्रदायानुसार पञ्यु-यज्ञो के विषय में पूछा 1 श्रापने इस विषय मे उप- 
लम्यमान सन्दर्भों को लिखकर तथा कु ्रन्थान्तर में द्रष्टव्य के रूप मे सूचित किया । इसके लिये 
मै विद्वर श्री° पं० पद्मनाभ रावजी का प्रनुगृहीत हूं । मैने ्रापके वारा प्रेषित एवं संकेतित 
उद्धरणों का प्रवलोकन किया, उनसे मूं विशेष सन्तुष्ट नहीं हई । पश्यु के स्थान में प्रतिनिधि 
रूप मे पिष्ट-पश्यु का विधान भी याज्ञिक-परम्परा के अनुरूप नहीं है। प्रतिनिधि द्रव्य का ग्रहण 
सर्वत्र प्रघानरूप से उपदिष्ट द्रव्य के नष्ट हो जाने भ्रथवा श्रभ्राप्ति में उपदिष्ट है। पिष्ट-पशु-ग्रहण 
वादियों के लिये हम एक एेसे वचन को उद्वृतत करते हैँ, जो सम्भवतः उन्हे अ्ज्ञात-सा होगा । 


चातुर्मास्य के वरुण-प्रघास कमं में यवके पिष्टसे मेष-मेषी का विघान शतपथन्राह्यण 
२।५।२।१६ मे किया है- 


“तदचन्मेषश््च मेषी च भवतः । एष वं प्रत्यक्षं वङणस्य पद्ुयन्मेषः 1 तत्प्रत्यक्षं वरुणपाशात्‌ 
प्रजाः प्रस्‌ञ्चति । यवमयौ भवतः ॥" 


वैष्णव सम्प्रदाय-पक्ष मे एक प्रमाण वह भी दिया जा सकता है, जिसे हमने पूवं (पृष्ठ 
१५५) उद्घृत कियाहै।एे० ब्रा० २।८ के भ्रनुसार पुरुष श्रव रादि से मेघ उत्क्रान्त होकर 
पृथिवी मेँ प्रविष्ट होकर त्रीहिरूप में प्रकट हुश्रा 1 पशुभ्रों से मेघ के उत्क्रान्त हो जने से वे अ्रमेष्य 
हो गये ।ग्रमेव्य पदार्थं मेव यज्ञ में भ्रप्रयोगाहं होता है 1 श्रतः पञ साक्षात्‌ भ्रप्रयोगाहं हैँ । उनके 
स्थान पर पशु-प्रोडाश ही प्रयोगाहं है । इस परोडाश् को वंष्णव सम्प्रदाय के श्राचायं परवाकृति 
देकर पिष्टपशुपक्ष का स्थापन कर सकते हैँ । 


इस प्रकार पशुयज्ञं के विषय मेँ हमने ऊपर जो लिखा दै, उसका संक्षेप इस 
प्रकार है-- 


१-- वेद-प्रतिपादित पशु-यज्ञ सृष्टियज्ञ के भाग है ( पृष्ठ १२०) ॥ 
२--भ्राधिदेविक पदार्थो के लिये "पश" शब्द का व्यव्हार (पृष्ठ १२३) । 
३-“श्रालभते' श्रोर श्रालभेत' पदों पर विचार (पृष्ठ १३०) । 

४ भ्रालभ-श्रालम्भ दो स्वतन्त्र धातुएं (पृष्ठ १३१) । 

४५- लभ भ्रौर लम्भ के भिन्न प्रथं (पृष्ठ १३३) । 

६-- प्रम्नि-पशु का भ्रालमन श्रौर उससे यज्ञ (पृष्ठ १३५) । 


१६० श्रोत-यन्ञ-मोमांसा 


७-वायु-प शु का भ्रालमन श्रौर उससे यज्ञ (पृष्ठ १३७) । 

८ सूरय ( = ग्रादित्य) पशु का श्रालभन भ्रौर उससे वज्ञ (पृष्ठ १३८) । 

€ वशा श्रवि का भ्रालभन (पृष्ठ १४१) 1 

१०- प्रसिद्ध पञुयाग ( पृष्ठ १४२) । 

११- पृरुषमेव का पुरुष श्रौर उसका प्रालभन (पृष्ट १४४) । 
१२-श्ररवमेघ का भ्रइव श्रौर उसका श्रालभन (पृष्ठ १४६) । 

१३ गोमेव की गौ भ्रौर उसका भ्रालभन (पृष्ठ १५२} । 

१४ प्रविमेव की भ्रवि श्रौर उसका प्रालभन (पृष्ठ १५४} । 

१५-म्रजमेव का रज म्रौ र उसका त्रालमन (पृष्ठ १५४ ) 

१६-पशुयज्ञ-सम्बन्वी एक भ्र्थवाद पर विचार (पृष्ठ १५५) । 

१७-पशुयागो में पशु-परोडाश का विघान (पृष्ठ १५६) 1 

१८-पदवालम्भन कं भ्रभाव में यज्ञपुति (पृष्ठ १५७) 1 

१६-भ्रम्यूपगम-सिद्धान्तानुसार पञ्चुयागों पर विचार (पृष्ठ १५८) । 

२०-वेष्णव-सम्प्र दाय भ्रौर पश्ुयाग (पृष्ठ १५६) । 


यज्ञो मे पशुभ्रों को हिसा पहले नहीं होती थी । इसका श्रारम्भ उत्तरकाल में हुभ्रा, यह हम 
ऊपर निदशित कर चुके ह । यज्ञो में प्यु-हिसा कव श्रीर क्यों हुई, इसका निदशंन कराने के लिये 
इस बात पर भी विचार करना श्रावर्यक है करि श्रादि मानव निरामिष-भोजी था भ्रथवा मांसाहारी। 
साम्प्रतिक वंज्ञानिक कहलानेवाले मानव-शरी र-विज्ञान एवं मानव-मानस-विज्ञान की भ्रवहेलना 
करके कहते हँ कि मानव भ्रादि मेँ जंगली पञ्युश्रों का शिकार करके उनके मांस से श्रपनीक्षुवा को 
दान्त करता था । फलमूल पर निर्वाह करना श्रौर कृषि के वारा भ्रन्न उत्पन्न करना उसने बहुत 


काल पीखे सीखा । 


कल्पना की भ्रपेक्षा इतिहास का प्रमाण प्रधिक है । इसलिये यह देखना चाहिये कि 
इस सम्बन्ध मे इतिहास क्या कहता है ? साथ ही मानव-शरी र-रचना पर भी च्यान देना भ्रत्यन्त 


भ्रावद्यक है । 
मादि भानव निरामिष-मोजी 


न केवल भारतीय ग्रन्थ इस तथ्य को प्रकट करतेर्है, ्रपितु संसार के सभी घर्म॑ग्रन्थ इसी तथ्य 
का प्रतिपादन करते है कि सृष्टिक श्रारम्भ में मानव कन्दमूल फलों भ्रौर स्वयं उत्पन्न भ्रन्नौं पर 





२९१ प्रादि मानव निरामिष-भोजो १९६५१ 


निर्वाह करता था ।* वाइवल श्रौर कुरान जसे मांसाहारियों के घर्म॑ग्रन्थ म लिखित भ्रादम श्रौर 
ठव्वाकी कथामभीतो यही प्रकट करती दहै कि खुदा ने इन श्रादि मानवों को भ्रदन के वाग में 
रखा था, श्रीर एक फल को छोडकर सभी फलों को खाने का श्रादेश दिया था। 


विकास मतानुयायी वृथा अनुमान के प्राधार पर श्रादि मानव को श्रसभ्य एवं शिकार पर 
जीनैवाला मानते है । इसके प्रमाण में उत्लनन में उपलब्व होनेवाले पाषाणो के कल्पित हथियार 
भी विकासवादियों के मतानुसार पांच-सात सहस्र वषं से प्राचीन नहीं ह, जवकि भारतीय इतिहास 
के ग्रन्थों तथा श्रन्य देशों कै ग्रन्थों से व्यक्त होनेवाला मानव-इतिहासर वहत पुराना दहै । भारतीय | 
इतिहास तो न्यनातिन्यन श्रठारह बीस सहर वपं का कमवद्ध इतिहास है । ग्रतः सत्य इतिहास के 
विद्यमान होते हृए वृथा श्रनुमान का उदध ही नहीं होता 1 भारतीय इतिहास के भ्रनुसार तो भ्रादि 
मानव कन्दमूल फल एवं भ्रकरष्टपच्य ग्रन्नों का ही सेवन करता था । मानव-समाज में मासराहार 
का प्रचलन बहुत काल पश्चात्‌ हुभ्रा (इस विषयमे श्रागे लिखेगे) । संसार की सव से प्राचीन 
घर्मपुस्तक ऋग्वेद ५।८३।१० में स्पष्ट कटा है - श्रजीजन श्रोषधीर्भोजनाय' श्र्थात्‌ मनुष्यों के 
खाने के लिये श्रोपधियां उत्पन्न की गई हैँ 1 इसी प्रकार श्रथवंवेद ६।१४०।२ में दांतों को उद्‌ 
करके कटा है- 


व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ । 
एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय -- ~ ॥1 


इस मत्र में स्पष्टरूप से दांतों का भाग वा भोजन त्रीहि यव माष तिल बताया है। 


शारीर-विज्ञान की साक्षी- सभी चिकित्सक चाहे वे भारतीय हों चाहे पाश्चात्य, एक स्वर 
से स्वीकार करते ह कि मनुष्यके दांतों भ्रौर उदर की भ्रांतडयों की बनावट मांसाहारी जीवों के 
समान नहीं है । इसके विपरीत इनकी वनावट फल मूल कन्द पर जीनेवाल्े वानरो के. समान है 1 
इसलिये श्रव श्रनेक पादचात्य चिकित्सक भी नीरोग जीवन के लिये मांसाहार का त्याग भ्रावइयक 
मानते दै । | 

इतना ही नही, जितने घास तृण फल मूल का भक्षण करनेवाले पशु है, वे चाहे भूखे मर 
जाये, परन्तु वे कभी मांस नहीं खाते । क्या वानरो कोवा हिरण ्रादि पशुप्रोंको किसीने भ्राज 


तक मांस खाते देखा है ? मानव भी स्वभावतः निराभिषभोजी प्राणी है 1 भ्रतः वह्‌ भ्रादिकाल में 
मांसाहार में स्वभावतः प्रवृत्त नहीं हो सकता । 


मांसाहार का आरम्भ 
हम पूवं लिख चुके दै कि कर्यप प्रजापति के दिति से उत्पन्न दत्य असुर ईस पृथिवी 





१. इसके विस्तार के लिये देखिये -पं ° भगवदृत्त कृत “भारतवषं का वृहद्‌ इतिहास, भाग 
१, पृष्ठ २१०-२१२ द्वि° सं° । 


१६२ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


के प्रथम भ्रधिष्ठाता थे^, ये भ्रत्यन्त बलवान्‌ थे । श्रतः एव इन्द भ्रसुर == (श्रसु - प्राण-{-र^== 
युक्त) कटा गथा है । इन देतो का श्राचार प्रारम्भ में प्रत्यन्त श्रेष्ठथा । इसलिये पहने इन 
देव' कहा जाता था । उत्तरकाल में इन श्रसुरों के श्राचारभ्रष्ट होने पर श्रदिति-सुत देवों से 
इनका भेद दशनि के लिये इन्हें “पुवेदेव' कहा जाने लगा ! यूनानी ग्रन्थों मँ उल्लिलित देवों की 
तीन श्रेणियो में प्रयमश्रेणीकेदेवयेश्रसुरही टै (हरक्यूलिस==सुरकुलेश विष्णु को द्वितीय 
श्रेणी का देव कहा है, श्रौर बेक्कस == विप्रचित्ति दानव को तृतीयश्रेणी का) । दैत्यों का पृथिवी 
पर निष्कण्टक भ्राधिपत्य होने से उनमें शनेः-रानेः मद ग्रहंकार उत्पन्न हुश्रा, रौर उससे काम, 
क्रोध, लोभ, मोह रादि का प्रादुरभावि हृश्रा, श्रौर शनैः-नेः उने सुरापान श्रौर मांसाहार की 
प्रवृत्ति हुई 1 श्रव उनका धमं केवल शरीरपोषण रह गया\ । एेसी भ्रवस्था में प्रसुर शब्द शश्रसुषु 
रमते' ( प्राणों मे रमनेवाला) व्युत्पत्ति के प्रनुसार निन्दित भ्रर्थान्तर का वाचक हृश्रा । इन्द्रादि 
श्रदिति-सुत श्रसुरोंसे छोटेथे। श्रधुरोंने उन्हें पृथिवी का भाग नहीं दिया 1 दायभाग ( पृथिवी 
के बंटवारे) के निमित्त प्रसुरों प्रौर देवों में विरोव उत्पन्न श्रा । तद्धेतुक १२ महान्‌ संग्राम हए । 
ग्रन्त में देवो ने म्रसुरों को पराजित करके उन्हे स्वगं से खदेड दिया । तदनन्तर महान विजय 
प्रर एङ्वयं के मद से देवों मे भी शनेः-रनेः तामसी प्रवृत्ति वदने लगी । वे भी भ्राचार में 





१. द्र °- पूवं पृष्ठ १२७, तथा इसी प्रष्ठ की टि< संख्या ५। 

२. “र' मत्वर्थीय । यथा पाण्डर पांसुर नगर । 

३. तस्य वा श्रसुरेवाजीवत्‌, तेनासुना सुरान्‌ श्रसृजत, तदसुराणामसुरत्वम्‌ । मं° सं 
४।२। १।। 


४. भ्रमर कोश १।१।१२॥ स पूवदेव-चरितम्‌ `“ -` महा० सभा० १।१७1। पुरवेदेवो वृषपर्वा 
दानवः (नीलकण्ठ) । देवान्‌ यज्ञमुषइचान्यान्‌ भ्रसृजत्‌ 1 महा ० वनपवं २२०।१०॥ यहां देवान्‌! 
का विदोषण शयज्ञमुष' प्रयुक्त होने से देव शब्द से पूवेदेव = ग्रसुरों का निर्देश किया है । द्र°- 
भ्रसुरसुष्टिमाह - देवान्‌ । नीलकण्ठ टीका । 


५. भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास भाग १, पृष्ठ २१३, २१४, २१५ (द्वि° सं०)। 
` ६. छान्दोग्य उप ० ८1८} २-५।। 


७. श्रसुराणां वा इयं पृथिव्यासीत्‌, ते देवा भ्रनत्र॒ वन्‌ दत्त नोऽस्याः पृथिव्याः । मेत्रा० सं° 
४।१।१०॥ तुलना करो --का० सं० ३१।८॥। 


८. तेषां दायनिमित्तं वै संग्रामा बहवोऽभवन्‌ । वराहेऽस्मिन्‌ दश द्वी च षण्डामर्कान्तगाः 


स्मृताः ॥ वायु° €७।७२॥ 
€. ततो वै देवा इमामसुराणामविन्दत, ततो देवा श्रसुरान्‌ एम्यो लोकेभ्यो निरभजन्‌ । 
मै° सं० ४।१।१०॥। तुलना-का० सं° २१।८।। 


यज्ञो मे पश्चुहिसा की प्रवृत्ति १६३ 


उच्छृह्धल हुये । उनमें भी मांसाहार की प्रवृत्ति हुई । परन्तु देवो मे विषगु इस दोष से वचा रहा" 1 
स्कन्द तथा भ्नन्य निवृत्ति-मार्गानुयायी देव भी इन व्यसनों से दूर रहे । 


तरेता के श्रारम्भ तक ऋषियों की महती श्रनुकम्पा से श्रार्योँ का श्राचार-स्तर सर्वथा पवित्र 
श्रौर उच्च रहा । तदनन्तर [ दूषित] देवों के विगेष संसग से प्रायं राजाम्रोंमें भी मांसाहार की 
प्रवृत्ति हुई, श्रौर उत्तरोत्तर वढती गई । इतना होने पर भी ऋषि-मुनि उस प्रवृत्ति को सीमित 
रखने के लिये समय-समय पर (वृथा मांसं नाइनीयात्‌' श्रादि प्रतिबन्ध लगाते रहे । इससे उच्च वर्णो 
ग्रौर कुलो में मांसाहार की प्रवृत्ति श्रत्यल्प हुई । 


यज्ञो मं पशुहिंसा की प्रवृत्ति 


हम पूर्वं लिख चुके कि यज्ञो का प्रादुभवि सवस प्रथम श्रसुरों में हुभ्रा । तत्पश्चात्‌ वह देवों 
के पास पहुंचा । इन्द्र ने सौ महाक्रतु करके शतक्रतु नाम पाया । तदनन्तर यज्ञो का प्रसार मानों 
मे हृश्रा । मानवो म यज्ञो की प्रवृत्तित्रेताके प्रारम्भ में श्रथवा कृतयुग के अन्तमं हुई । शनेः 
शनेः मानवो में यज्ञ की प्रवृत्ति वदी, रौर रातशः काम्य त्था नैमित्तिक यज्ञो की सृष्टि हई । 


कृतयुग मेँ यज्ञं की प्रवृत्ति देवोमेहीथी1 इस युग मे यज्ञोमे कभी भी पञ्युभ्रो की हिसा नहीं 
हई । उत्तरकाल मे जव देवों में मांसाहार की प्रवृत्ति हुई, तव वेता के प्रारम्भ अ्रथवा दोनों के 
सन्धिकाल में प्रथम वार इन्द्र ने पशुहिसा प्रारम्भ की । ऋषियों ने इस भ्रनर्थकारी कमं का भारी 
विरोध किया 1 परन्तु इन्द्रादि देवों ने प्रपने भ्रहद्धार के मदमे ऋषियों का कथन न माना। इस 
प्रकार यज्ञ में पशुहिसा की प्रवृत्ति भी देवो से प्रारम्भ इई । 


ग्रव हम इस विषय पर प्रकाश डालनेवाले प्रमाण उपस्थित करते ह- 


(१) महाभारत भ्राइवमेधिक~पवं श्र ° ६१; शान्ति-पवं अ्र° ३३७; भ्रनुशासन-पवं भ्र° 


११५; मत्स्य पुराण श्र° १४३; प्रौर वायु पुराण श्र° ५७ मँ उपरिचर वसु की कथा विस्तार से 
लिखी है । उसका भाव इस प्रकार है- 


““इन्द्र ने सवंप्रथम भ्रवमेघ मे पञ्युभ्नो का भ्रालम्भन ( = हिसन ) किया । दीधदर्शी ऋषि 
लोग इस नए श्रनथं को देखकर घबरा उठे 1 उन्होनि इन्द्र को समाया क्रि वेद मे पर्शहिसा की 
विधि नहीं है । यदि भ्रागमस्थ विधिसे यज्ञ करना है, तो तीन वर्षं सेश्रधिक पुराने भ्रप्ररोही (=> 





१. यही कारण है कि समस्त वैष्णव मतानुयायी निरामिष-मोजी है, ्रौर यज्ञ मेँ भी पञु- 


हिसा न तो मानते हैँ रौर नाही करते हैँ । लोकम तो श्राजतक्र वैष्णव भोजनालय का रथं 
निरामिषभोजी ढावा समा जाता है। 


२. द्र ० पूर्वं पृष्ठ १२७ 1 ३. द्र° ¬ पूवं पृष्ठ १०४, टिप्पणी १। 
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भ्रज-जो उगने के श्रयोग्यहो गये हों एेसे, ) वीजो से यज्ञ करो। इन्द्रके मान (मद) श्रौर 
मोह के वशीभूत होकर ऋषियों का कथन न माना । दोनों ने निर्णंयाथं उत्तानपाद के पुत्रं उपरिचर 
वसु" को मध्यस्थ वनाया 1 उसने देवों श्रौर ऋषियों का वलावल विचारकर देवों के पक्ष में ्रपना 
नि्णेय दिया । ऋषियों ने पक्षपात से मिथ्या निर्णय देने के कारण उपरिचर वसु को शाप 
दिया 1" 


(२) भ्रग्निवेश कृत ( विक्रम से ५००० वषं पूवं ) भ्रौर वैशम्पायन चरक द्वारा प्रति- 


संस्कृत ( विक्रम से ३००० वपं पूवं }) चरकसंहिता के चिकित्सा-स्थान श्र ० १६।४ का महत्त्वपूर्णं 
वचन हम पूर्वं (पृष्ठ १३१) लिख चुके है! उस वचन से निम्न ५ पांच वाते स्पष्ट होती है-- 


क--श्रादिकाल (कृतयुग) मे यज्ञो मे प्ुभ्नों को हिसा नहीं होती थी । 
ख-- | मानवो में] स्वेप्रथम मनुकेपृत्रोके यज्ञो में पञ्युग्नों का प्रालम्भन हुभ्रा। 


ग -- वेद मे पशुश्रों के भ्रालम्भन को श्राज्ञा है । इस मिथ्याज्ञानके कारण ही यज्ञ मं 
पञुहिसारूप निन्दनीय प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई । । 


घ-- प्राङ्पूवंक लभ श्नौर लम्भये मूलतः दो पथक्‌ घातु हैः । श््रालभ' का मूल प्रथं है- 
प्राप्त वा स्परं करना, रौर “्रालम्भ' का प्रथं है-हिसा । 


 ङ-गवालम्म की प्रवृत्ति पृषध्र ( यह मनुपुत्र पृषध्र से उत्तरकालिक पुरूरवा का पौत्र है) 
के काल में हुई। 


(३) चरक के कथन की पृष्ट 'वसिष्ठ-धमंसूत्र २१।१३ से भी होती टै । उसमें 
लिखा है- 


त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या श्रनहनं जरा । 
पुषघ्नस्तनयं हत्वा श्रष्टानवतिमाहरेत्‌ ॥ 


यहां उत्तराघं का पाठ भ्रष्ट है। रद्ध पाठ "पुषघ्रस्त्वध्नियां हत्वा श्रष्टानवतिमाहरत्‌' 
होना चाहिये (देखो-भ्रगला उदिध्रयमाण वचन) । 

वसिष्ठ-घमंसूत्र का भाव है- पहले [ मानवो में | केवल तीन रोग थे--ई््या, क्षुधा भ्रौर 
वुढ़ापा । पृषध्र ने गौ का हनन करके &८ नये रोग उत्पन्न कर. दिये । 





१. यह प्रषध्र मनु पुत्र नहीं है, यह चरक के उक्त वचन से स्पष्ट है । क्योकि चरक कै 
वचन मे मनुपुत्रं से उत्तरकाल में पृषध्र का उल्लेख किया है । हमारे विचार में यहु पृषघ्र पुरूरवा 
का पौत्र नहुष है 1 यह श्रगले प्रकरण से स्पष्ट होगा । यह कुछ समय के लिये इन्र-पद पर भी 
ग्रधिष्ठिति किया गया था । २. द्रवं पष्ठ १३१ 





यज्ञा मे पदुहिसा कौ प्रवृत्ति १६५ 


(४) वसिष्ट-घमसूत्र २१।२३ का जो वचन हमने ऊपर उद्वत किया है, उसकी टीक 
प्रतिच्छाया ब्राह्मण धसम्मिय सत्त २८ में मिलती है । वहां लिखा दै- 


तथो रोगा पुरे श्रासुः इच्छा श्रनश्षनं जरा। 
पसूनं च समारम्भा श्रट्ठनावुतिमाण गमु ॥ 


(५) जेन श्राचायं उग्रादित्यविरचित "कल्याणकारण' वैद्यक-ग्रन्य पृष्ठ ७२४ में मी इसी 
प्रसद्ध का निदंश उपलब्ध होता है । यथा-- 


श्रवन्तिषु तथोपेन्द्रः पुषध्रो नाम भूपतिः 1 
विनये समतिक्रम्य गोऽचकार वृथा वधम्‌ ॥। 


पर्थात्‌-- ग्रवन्ति (उज्जंन) में उपेन्द्र पृषध्र' नामक भ्ुपति ने विनय का उलङ्खन करके 
गौ का वृथा वघ किया । 


(६) महाभारत शाल्तिपवं ्र° २६१५ में भी गवालम्भसे १०१ रोगों की उत्पत्ति का 
वर्णेन मिलता है । यथा - । 


श्रघ्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमहंति ! 
महच्चकाराकुशलं वृषं गां वाऽऽलभेत्त॒ यः ॥\४७॥ 
ऋषयो यतयो ह्य तन्नहुषे प्रत्यवेदयन्‌ । 
गां मातरं चाप्यवधीवृं षभं च प्रजापतिम्‌ ॥\४८॥। 


प्रकार्य नह षाकार्षौलप्स्यामहे त्वकृते व्यथाम्‌ 1 
हतं चंकं च रोगाणां सवंभूतेष्वपातयन ॥४६॥1 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले । 
श्र णहं नहुषं त्वाहुनं ते होष्यामहे हविः ॥1*०॥ 


इन दलोकों का भाव यह्‌ है--्रघ्न्या ( -=न मारने योग्य)यह गौ कानाम दहै, इनको मारने 
मे कौन समथ है ? महान्‌ हानिकारक कमं किया, जो गौ भ्रौर बेल का श्रालम्मन किया \ ऋषियों 
ने नहुष से कहा- गौ माता श्रौर वृषभ प्रजापति का जो तुमने वव किया, तुम्हारे इस भ्रकायं 
कमं से हम दुःख को प्राप्त होगे । इससे सव भूतों मे १०१ रोग प्रवृत्त होगे.। ऋषियों ने प्रजाघ्नों 
के मव्य ही नहुष को अ.णहा कहा, भ्रौर हम तेरा यज्ञ नहीं कराएंगे, एेसा निणय किया । 


१. मनु-पूत्र पृषध्र श्रौर पुरुरवा का पौत्र पृषध्र दोनों का सम्बन्ध भ्रवन्ति भ्र्थात्‌ 
उज्जैन के साथ नहीं था । जन भ्राचायं उग्रादित्य के लेख मे भ्रवन्ति का निर्वेश कंसे हुभ्रा, यह 
विचारणीय है । । 





१६५६ श्रौ त-यज्ञ-मोमांसा 


महाभारत शान्तिपवं श्र° २६०में भी नहूष को प्रथम गवालम्भक लिखादै । महाभारत 
के इन प्रसद्धों की पूवलिखित संख्या २-४ के वचनो से तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि 
नहुष भ्रौर पुषध्र एक ही व्यक्तिके नाम हैँ । महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने पूर्वोद्धृत ४७बें 
लोक के चतुथं चरण का पाठान्तर ‹ पृषध्रो गा लभन्निव"' लिखा है । उससे भी इसी वात की 
पुष्टि होती है (नीलकण्ठ की इस पाठान्तर की व्याख्या ठीक नहीं है) । महाभारतम १०१ रोगों 
का उत्पादक नहुष को लिखा है, जवकि वसिष्ठ-घर्मसूत्र में &८ रोगों का प्रवतेयिता प्रृषध्रको कटा 
है" 1 महाभारतोक्त १०१ रोगों मे सम्भवतः वसिष्ठधमं-सूत्रोक्त ईर्ष्या क्वा प्रौर जेरा इन तीन 
प्राचीन रोगो की संख्या भी सम्मिलित कर ली गई है । चरकसंहिता चिकित्सास्थान १६।४ के 
ग्रनुसार &८ नये रोगो मे एक महान्‌ रोग श्रतिसार था। 


यह पृषध्र नाम किस नहुष का था? 


एक पृषध्र मनु का पुत्र, नाभाग इक्ष्वाकु शर्यात्ि भ्रादिका भ्राता था। वह प्रृषघ्र गवालम्भ 
का प्रवतयिता नहीं हो सकता । क्योकि चरक मे गवालम्भ-प्रवतयिता प्रपघ्र को मचुपृत्र नाभाग 
इक्ष्वाकु शर्याति श्रादि से ्रवरकाल का लिखा है । गवालम्भके प्रसद्ध में पृषध्र नहुष का पर्याय 
है, यह ऊपर के प्रमाणो से स्पष्ट है । इतिहास मे नहुष नामके दो व्यक्ति उपलब्व होते ह । एक 
चन्द्रवंश भ्रौर दूसरा सू्ेवंश मे (वाल्मीकीय रामायणानृसार) । महाभारत के "नहुषः पूवंमालेभे 
त्वष्टुर्गामिति नः श्रृतम्‌' (शान्ति° ३६८।६) इलोक में श्त ^त्वष्टा' द्रादय म्रादित्यों मे एकततम ह । 
ग्रतः उसके साथ श्रुत नहुष चन्द्रवंश का नहुष ( पुरवा का पौत्र ) ही सम्भव हो सक्ता है। 
सूयव का नहुष वहत उत्तरकालिक है, वह्‌ त्वष्टा का समकालिक नहीं हो सक्ता । इस विचार 
कगे पुट उग्रादित्य के उपरिनिदिष्ट (संख्या ४) इलोकसे भी होती है 1 उसमें नहुष का विशेषण 
उपेन्द्र लिखा है । महाभारत उद्योगपवं मे लिखा है कि ब्रह्यहत्याके भयसे इन्द्रके चिप जाने पर 
देवों ने पुरुरवा के पौत्र नहुष को इन्द्रके स्थान पर ्रधिष्ठित किथ्म (अरण ११) 1 इस सम्मान के 
मद से हतवुद्धि नहुष ने इन्द्राणी को म्रपनी भार्यां बनाने कोचेष्टा की (श्र° ११।१७-१६), श्रौर 
ऋषियों से श्रपनी पालकी उठ्वाई (श्र° १७।२५) 1 एेसे हतवुद्धि व्यक्ति का गवालम्भ का प्रवतंन 
करना श्रधिके सम्भव है) 


भ्रव हम यज्ञ में पडवालम्भ के श्रारम्भ होने कै कारणों पर विचार करते है- 

यज्ञ मं पश्वालम्भ-विधायक भ्रम केदो प्रधान कारण 
प्रथम कारण-वेद मे पञ्ुहिसा का विधान है" इस भ्रम के कारणदही यज्ञो मे पञ्युहिसा 
की प्रवृत्ति हई । यह चरक के पूर्वोद्घृत “पञ्ूनामेवाभ्यनुन्ञानात्‌' वचन से, तथा उपरिचर वसु के 
स जर 


१. ब्राह्यण धम्मसूत्त २७-२८ मेँ इक्ष्वाकू को पद्युयज्ञप्रवतक श्रौर गवालम्म-प्र वतक लिखा 
है । रीर इसी गोघात से ८२ रोग उत्पन्न होने का उल्लेख किया है 1। हमारे विचार में यहां 
(इक्ष्वाकु के निदेश में क्रिसी कारण से भूल हई है । 


यज्ञ मे परवालम्भ-विधायक ्रमकेदो प्रधान कारण १६७ 


'संहितामन्त्रा हिसालिङ्घाः' (वायु० ५७।१०७) कथन सेस्पष्टटहै। इसन श्रमके दो प्रवान कारण 
ह । एक~ श्रज ग्रादि शब्दों के विभिन्न श्रर्थो का होना 1 भ्रौर दूसरा-श्रालभ तथा श्रालम्भ 
क्रियाभ्रो का सांकर्यं होना । 

"प्रज! शाब्द के श्र्थंमे श्रम 


प्रज दाब्दके दो प्रथं हँ--एक (छाग! =-वकरा; भ्रौर दूसरा-'न उत्पन्न होनेवाला' । 
प्राचीन श्रागम-प्रन्थों में निदिष्ट 'श्रजर्यष्टव्यम्‌' श्रादि वाक्यों मँ “श्रज' शब्द वकरे कां वाचक दै, 
ग्रथवा न उत्पन्न होनेवाले' ग्रथं का, इसको मीमांसा न करके योगाद्‌ रूढिर्वलीयसी' न्याय के 
ग्रनुसार ्रज' शब्द का प्रथं छाग समभने से यज्ञ मे पर्ुहि्ता की प्रवृत्ति हई । इस श्रम पर निम्न 
प्रमाण विशेष प्रकाश डालते है- 


क-महाभारत शान्तिपर्वं ्र० ३३७ में देवों श्रौर ऋषियों का एक्‌ संवाद उपलन्व होता 
है । उसमें कहा है- 


प्रजेन यष्टव्यमिति प्राहर्दवा द्विजोत्तमान्‌ । 
स च छागोऽप्यजो ज्ञेयो नान्यः पञ्लुरिति स्थितिः॥ 


ऋषयः ऊच 
बीजेयज्ेषु यष्टव्यमिति वे वैदिकी श्रुतिः। 
श्रजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमहथ ॥ 
नेष धमः सतां देवा यत्र वै बध्यते पशुः 11 


म्र्थात्‌- देवों ने कहा -ग्रज' से यज्ञ करना चाहिये, एेसा विघान है 1 भ्रौर वह श्रज भी 
छाग भ्र्थात्‌ बकरा जानना चाहिये, अन्य पशु नहीं ॥ 


ऋषियों ने कहा- बीजों से यज्ञ करना चाहिये, यही वेदिकी श्रुति है । भ्रज बीजों की 
संज्ञा, इसलिये छाग का वघ नहीं करना चाहिये 1 जहां पद्यु का वघ होता है, वह सत्पुरुषो का 
घमं नहीं है ॥। 

ख~ यद्यपि इस प्रकरण मे "श्रजसंज्ञक' बीज कौनसे है, इस पर कुछ प्रकाश नहीं पडता, 
तथापि वायुपुराणान्तगंत उपरिचर कथा मे कहा है-- 


"यज्ञबीजः सुरशेष्ठ येष {हिसा न विद्यते । 
त्रिवषं परमं कालमुषितं रपरोहिभिः ॥५७।१००, १०१॥ 





१. वायु तथा मत्स्य पुराण में “यज्ञबीजेः' ही पाठ है । यहां “यज बीजः पाठ होना 
चाहिए, अन्यथा क्रिया के भ्रमाव में वाक्य ्नघूरा रहता है । तुलना करो-"बीजेयन्ञेषु 
महाभारत का उपरिनिदिष्ट श्लोक । शत्‌ 


१६८ श्रौ त-यज्ञ-मीमांसा 


भर्थात्‌- हे सुरश्रेष्ठ } उन बीजों से यज्ञ करो, जिनमें हिसा नहींहै।! जो तीन वषं से 
भ्रचधिक पुराने, भ्रौर [खेत में] उगने में श्रसम्थं हों \। 


वायुपुराण के इस इलोक में “ग्रज' का प्रथं श्रप्ररोही' शव्दसे दर्शाया दै! इस वचन से 
यह भी ध्वनित होता है कि खेत में उगने योग्य घान्योंसे भी यज्ञ करना प्रनुचित है 1 कहां श्रहिसा- 
त्रिय ऋषियों का उगने मे समथं वीजोंसे भी यज्ञन करने का निर्देश, श्रौर कहां श्रारषम्रन्थों मे यज्ञ 
मे पञ्युहिसा का वर्णन ? क्या श्राषंग्रन्थों मे पञ्ु-हिसापरक वचनो का उत्तरकाल मेँ प्रक्षेप 
दुप्राहै? 

ग- मत्स्य पुराणम इसी कथाके प्रसङ्घ मे कटा है-- 

यज्ञवीजेः सुरश्रेऽढ न्निवगं परिमो धिते: ॥ १४३।१४८॥ 

यहां 'न्निवषेपरमोषितः' पाठ होना चाहिये । 


घ-महाभारत श्रीर पुराणोमे प्रतिपादित ग्रज' चाब्द कै तात््विक श्रं का निर्देश जैनम्रन्थों 
मे भी उपलब्ध होता टै 1 स्याद्रादमज्जरीमे भी लिखा है- 


"तथाहि किल वेदे “श्रजयंष्टग्यम्‌' इत्यादिवाक्येष॒ मिथ्यादुज्ञोऽजश्दं पल॒ वाचकं व्याचक्षते । 
सम्यग्दृास्तु जन्माघ्रायोग्यं चरिवार्विक यवन्रीद्यादि, पञ्चवा्षिकं तिलमसूरादि, सप्तर्वाघिकं कडङ्कु- 
संपादि धान्यपर्यायतया पयं वसायन्ति ।” इलोक २३ की व्याख्या, पृष्ठ १०७, १०८ । 

ग्रथत्‌- वेद के श्रजों से यज्ञ करना चाहिये" इत्यादि वाक्यों मे मिथ्यादृश् (= ग्रज्ञानी) 
श्रज शब्द को पश्ुवाचक कहते हँ । सम्यग्दृश ( ज्ञानी) जन्म के ्रयोग्य तीन वर्षं के जौ ब्रीहि 
श्रादि, पांच वषं के तिल ममर श्रादि, सात वषं के कड्कु स्पप आदि चान्य के पर्यायरूप में परिणत 
करते रहै ॥ 


ङ -इसी की प्रतिध्वनि पञ्चतन्त्र मे भी उपलब्ध होती है । वहां लिखा है- 


“एतेऽपि याज्ञिका यनकर्मणि पश्‌न्‌ व्यापादयन्ति, ते मूर्खाः परमार्थं श्रुतेन जानन्ति । तत्न 
किलेतदक्तम्‌ -“श्रजैर्यष्टव्यम्‌' । श्रजा त्रीहयः सप्तवर्विकाः कथ्यन्ते, न पुनः पशुविशेषः ।'* 


चवे क 


म्र्थात्‌-ये याज्ञिक भी यज्ञकमं मे पद्ुश्रों को मारते है, वे मूखं वेदवचन के ठीक श्रथ को 
नहीं जानते । वेद में कहा है-“ग्रजों से यज्ञ करना चाहिये" । भ्रज सात वपं पुराने ब्रीहि कहे जाते 
है, न कि पशुविशेष (वकरा) ॥ 

इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि लिन प्राचीन यज्ञागमों में श्रजयंष्टव्यम्‌" एेसा विधान था, वहां 
भी “श्रज" का श्रमिभ्राय खेत में उगने के श्रयोग्य पुराने धा्यों से था, वकरों से नहीं । परन्तु उत्तर 
काल मे जव आन्ति से इस वचन में श्रज' का श्रथं वकरासम्ा गया, तव उस आ्रान्तिसे यज्ञ मे 


पशु की हिसा भ्रारम्म हई । - 


` भ ५ 
(~ ^, 
॥. +> 
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युरष अश्व गौ भ्रवि शब्दों केश्र्थोमे भी चान्त 


जिस प्रकार “प्रज शाब्द के श्रथ में भ्रान्ति होने से यज्ञ मे वकरे की हिसा प्रवृत्त इई, उसी 
प्रकार पुरुष श्रव गौ श्रौर श्रवि शब्दों के वास्तविक प्र्थोकाज्ञानन होने से भी यज्ञो में पुरुष श्रङ्व 
गौ श्रौर भ्रवि पश की हिसा भ्रारम्भ हई । वैदिक यज्ञप्रकरण मेँ शब्दों का क्था तात्पयं है, यह पूवं 
विस्तार से स्पष्ट कर चुके हैँ । भ्रतः यहां पुनः पिष्टपेषण नहीं करते 1 


दूसरा कारण यज्ञ में परवालम्मन की प्रवृत्ति का है-- 


श्रालभ रौर भ्रालम्भ क्रियाभोंका सांकयं 


पाणिनि तथा सम्भवतः उससे कुछ पूवंकाल मे शद्ध लम्म घातु के तिडन्त के प्रयोग सस्कृत- 
भाषा में उच्छिन्न हो चके थे । भ्रतः उस कालके वैयाकरणो ने लम्भ धातु का संग्रह घातुपाठ में 
नहीं किया, ग्रौर लम्भ से निष्पन्न शब्दों का सम्वण्व लभ घातुसेही जोड़ दिया । इस कारण 
ग्रालभ श्नौर श्रालम्भ ये समाना्थेक हैँ, एसी मिथ्या घारणा प्रचलित हो गई । श्रीर उसी के 
ग्राधार पर पश्‌ हिसा ्रारम्भ हुई । 


लभ श्रौर लम्भ दो स्वतन्त्र घातुएं है, इस विषय पर हम पूवं (पृष्ठ १३१) विस्तार से 
लिख चुके है । 


उपसंहार 


हमने “श्रौत-यज्ञ-मीमांसा' प्रकरण मे श्रौतयज्ञ-सम्बन्धी श्रनेक विषयों पर विचार कियादहै) 
उसका सार इस प्रकार है- 

१- मन्त्रों में प्रयुक्त "यज्ञ" राब्द का साक्षात्‌ द्रव्यमय यज्ञो के साथ सम्बत्व नहीं दै। 

२-मन्तों मे निदिष्ट सभी यज्ञ श्राधिदंविक सृष्टियज्ञ हे । 


३ - परोक्षभूत श्राधिदेविक सृष्टियज्ञों की व्याख्या करने के लिये मूलभूत द्रव्यमय श्रौतयज्ञो 
की कल्पना ऋषियों ने की है, जैसे भूगोल-खगोल का ज्ञान कराने के लिये मानचित्र कल्पित किये 
जाते है, रौर उनके वर्णन करनेवाले ग्रन्थ लिखे जाति है; भ्रथवा परोक्षभूत लौकिक धटनाभ्नों के 
प्रत्यक्षीकरण के लिये नाटक लिखे जाते ह, रौर उनका मञ्च पर भ्रभिनय किया जाता है, उसी 
प्रकार सृष्टियज्ञ का ज्ञान कराने के लिये यज्ञवेदि पर यज्ञीय भ्रभिनय किया जाता है। 


४--श्रौतयनज्ञो का भ्राधिदेविक भ्रौर श्राध्यात्मिक जगत्‌ की सूक्ष्म तथा परोक्ष घटनाभ्नों वा 
क्रियाकलाप का वोव कराना प्रमुख उद्‌देर्य है, श्रौर इनका श्रानुषदङ्कखिक फल जलवायु भ्रादि की 
शुद्धता के साथ त्यागमय जीवनयापन का उपदेश भी है । 


५-- सृष्टि के श्रारम्भ मे द्रव्यमय यज्ञ प्रचलित नहींथे।.वेद कै ्राघार पर यज्ञो का 
प्रचलन पहले भ्रसुरो मं हरा, तत्पश्चात्‌ देवों भ, श्रौर तत्पक्चात्‌ मानवो मे हृश्ना । 


१७० श्रौत-यज्ञ-मी मांसा 


६ प्रसुर श्रारम्भ में वेदिक मर्यादानुसार शुद्ध सात्त्विक जीवन यापन करतेथे, वे लोक में 
पुज्य थे 1 कालान्तर मे काम क्रोध एवं राजमद के कारण ्रष्ट हये ग्रौर लोक में निन्दा के पात्र वने। 
तत्पर्चात्‌ देव भी श्रधिकार पाकर कालान्तर में वेदिक पथस श्रष्टहृएु 1 इन्द्र के दृश्वरित्र की 
कथाएं इतिहास पुराण में प्रसिद्ध हैँ । भारतीय श्रनेक राजाग्रों ने देवासुर संग्रामोंमें देवोंका साथ 
दिया था, भ्रौर देवों को विजयी बनाया था । इसके फलस्वरूप श्रनेक भारतीय नरेश इन्द्र के श्रं 
सिहासन के प्रधिकारी भी वने 1 इस प्रकार भारतीय राजाग्नों का पतनोन्मुख देवो के साथ सम्बन्व 
होने से भारतीय राजाघ्रों मे भी मर्यादाक्षय श्रारम्भ हुभ्रा ॥। भारतीय ऋषि-मुनियों ने चिरकाल 
तक भारतीय मानवो के वेदिक-चरित्र-रक्षण स महनीय प्रयास किया । किन्तु उत्तरकाल मेँ ब्राह्मणों 
मे भी कामक्रोच लोभ के उदय होने से म्यदा-रक्षण शिथिल होने लगा, ग्रौर यज्ञो में पशुहिसा क 
रूप मे मांसाहार प्रवृत्त हृभ्रा । 

७--श्रौतयज्ञो मे उत्तरोत्तर परिवतन-परिवर्घन हूए । काम्य यज्ञो का प्रचलन श्रारम्भ 
हुश्रा । यज्ञो मे बाह्याडम्बर का विस्तार एवं वेदिक भावना के प्रतिकूल श्रंशों का सम्मिश्रण 
टुम्रा । यज्ञो मे पशुहिसा प्रचलित हुई । 
| ८-नये-नये यज्ञो के उपक्रम के कारण विनियोग के ्रनुरूप मन्त्र उपलन्ध न होने पर 
पद अक्षर वणंमात्र के सादुर्य से विनियोग करने की प्रथा प्रारम्भ हुई्नौर नये कमकाण्डीय 
मन्त्र वनाये गये । 


&--यन्ञ के ्रदृष्टवाद ने मन्त्रान्थंक्यवाद को जन्म दिया | 

१०-सृष्टियज्ञ-गत पुरुषमेध श्रहवमेध गोमेध भ्रादि मे कहीं किसी पशु-ततत्व की हिसा 
नहीं इई है ॥ देवी-शक्तियों कं श्रालभन == स्पशं == सहयोग से गुणों का श्राघान ही हुभ्रा है, 
ग्रोर होता है} 

११-सृष्टियज्ञान्तगंत पुरुषमेव ्रश्वमेव गोमेघ श्रादि मे प्रतिनिधिरूप से पुरुष श्ररव गौ 
प्रादि उपस्थापित किये जाते हैँ । पयंग्निकरण के पर्चात्‌ तत्तद्‌देवतानिदंशपूवंक स्पर्शा करके उनका 
उत्सर्जन हो जाता है । 

१२- प्युयागो मे विहित पञ्यु-पुरोडाश्च का विवान मूलतः यज्ञीय पशु के उत्सगं के पर्चात्‌ 
भ्रारप्स्यमान कमं की पूतिके लिये ही किया गयाथा। 

१३- भ्रालभते वा भ्रालभेत पदों का श्रथ भ्रालम्भन-हिसा करना नहीं है। मूलतः लभ 
ग्रीर लम्भ दो स्वतन्त्र धातुएं ह, श्रौर श्रयं भी इनका भिन्न-भिन्न है ॥ चात्वेक्य के व्यामोह से 
श्रालभते का भथं मारना क्रिया जाता है । 

१४- मानव श्रादिकाल मँ निरामिष-मोजी था । इसकी शरीर-रचना भी भ्रामिष-मोजियों 
से भिन्न है, ्रौर फल मूल घासादि खानेवाले प्राणियों के समान है । 

१५- यज्ञीय श्रन का श्रथ छाग (== बकरा) नदीं है,श्रपि तु प्ररोहण ( == उगने) में श्रसमथ 
३ से ७ वर्षं पर्यन्त पुराने घान्यवीजों कां “्रज' नाम है। 


उपसंहारः १७१ 


इन प्रमुख विषयों के श्रतिरिक्त प्रसक्तानुप्रसक्त॒श्रनेक यज्ञीय विषयों पर हमने प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया है। 


मूलतः प्राचीन द्रव्यमय यज्ञो मे पर्युहिसा न होने पर भी वतमान मे उपलन्व वेद की 
शाखाग्रं ब्राह्मण-ग्रन्थो मरौर श्रौतसूत्र मे इनका विघान पाया जाता है । हमारे विचार में यह भाग 
उत्तरकाल में याज्ञिको द्वारा जोड़ा गया है (द्र °-मीमांसाभाष्य-व्याख्या पृष्ठ ३ ०४-३०५); श्रथवा इसे 
वेद भ्रौर ग्राद्य यज्ञभावना के विपरीत होने से विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम्‌(मी ° १।३।३; 
पृष्ठ२३ ०पर विशेष विचार) इस जंमिनीय न्याय के अनुसार त्याज्य मानना चाहिये 1 स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने हिसापरक वचनों के सम्बन्ध में “उत्तरकाल में ग्रन्थ में जोड़ना अ्रथवा प्रक्षेप करना" में 
प्रबल हेतु न होने से जेमिनीय-न्याय का भ्रनुसरण करते हए लिखा है- 


“जो ब्राह्मण वा सुत्र वेदविरुढध {हिसापरक हो,. उसका प्रमाण न करना ॥' संस्कार-विधि, 
वेदारम्भसंस्कार के श्रन्त मे (द्र०-रा० ला० कपुर ट्रस्ट, विशिष्ट संस्क०, पृष्ठ १३१ संवत्‌ 
२०३१) । 


॥ नमो यज्ञकमं-प्रवत्‌ स्यः, नमो यज्ञानुष्ठातुम्यः ॥ 


भ्रोतयज्ञाधिकार-विषयक विरोष-घचंन 


मीमां साभाष्य-व्याख्या पृष्ठ १६१ पर हमने लिखा है- शूद्र यजमान के ्रवहनन कमे सें 
'हुविष्छृदाधाव' मन्त्र के निदेश का श्रभिप्राय “श्रौतयन्ञ-मीमांसा में यज्कर्माधिकार-भकरण में देखे" । 
यह्‌ यज्ञकर्माधिकार-प्रकरण इस भागम हम नहीं लिख सके } पाठकों से क्षमा चाहते हए यह 
सुचना देते है कि यह्‌ भ्रकरण हम श्रगले भाग में देगे ॥ 


=: ०: 


संशोधन-पखितन-पथिधंन 


पृष्ठ ५, टि० १ के भ्रन्तमे बढ़ावे- वेदमधीत्य स्नास्यन्‌ । प्राप० गृह्य ५।११।११; वोधा० 
गृह्य २।६।१॥। 

पृष्ठ २८, पं० १- न प्रत्यक्षम्‌ पर टिप्पणी की १ संख्या देवें । 

पृष्ठ ३२, प° ५-- लोकं याति पर टिप्पणी--तुलना करो-स एष यज्ञायुधी यजमानः स्वगं 
लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌ । निदानसूत्र २।६। इस वचन से पूर्वं मृत शरीर पर पात्र रखने का विधान 
भीदै॥ 

पृष्ठ ४०, पं० २८ श्राङृतिस्तु शब्दाः के स्थान मे श्राज्ृतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ पाठ होना 
चाहिये । 

पृष्ठ १८१, प° ३-- [ मन्त्राधिकरणम्‌ ॥\४ | के स्थान मे [मन्त्राधिकरणम्‌, मन्त्रलिङ्खा- 
विकरणं वा ॥४॥ ] पाठ होना चाहिये । 

पृष्ठ २१५, प° ७--विस्मरणमप्यु ˆ ** ˆ` विस्मरणस्य पकिङ्ति मे प्रदुद्ध विरामचिह्लं इस 
प्रकार शोषे--विस्मरणमप्युपपद्यते इति । तदुपपन्नत्वात्‌ पूवं विज्ञानस्य त्रवणिकानां स्मरताम्‌, 
विस्मरणस्य । 

पृष्ठ २११५, पं० २१-- त्रं वणिकों का स्मरण उपपन्न होने से [ स्मातं धमे मूलक | के स्थान 
मे च्रं र्वाणकों का उस स्मरण के उपपन्न होने से तथा विस्मरण के उपपन्न होने से [ स्मातं धमं 
मूलक ] इस प्रकार पाठ रोधे । 

पृष्ठ २१६, पं० ४- "किया है । भट कुमारिल' के स्थानमें (कियादहै। दूसरा श्रुतिनाश्च 
- भट कुमारिलः इस प्रकार शोध । 

पृष्ठ २१६, पं० १९- प्रामाण्यबोघन में प्रमाण हो के स्थान पर प्रामाण्य का बोधक हो 
इस प्रकार रोधं । 

पृष्ठ २३२, पं० १७--स्मृतियां प्रमाण होवे के स्थान में स्मृतियां (श्रविरुढधम्‌ ) भ्रविर्ढ 
प्रमाण होवें (इति चेत्‌) एेसा मानें तो इस प्रकार संशोधन करं । 

पृष्ठ २३६, टि० ५- "तु °" शब्द से पूवं मै° सं° १।६।३॥ वढ्वें । 

पुष्ठ ३०२-“मीमांसा-जाबर- भाष्ये" के नीचे [ श्येनादिह्ब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, 
तद्ग्यपदेशाधि करणं वा।॥४॥ | एेसी भ्रधिकरण नाम की पविङ्त बढ़ा । 

पुष्ठ ३०६-'मीमांसा-लाबर-भाष्ये के नीचे | वाजपेयादिशञब्दानां नामधेयताधिकरणम्‌, 
वाजपेयाधिकरणं वा | इस प्रकार श्रधिकरण नाम की पक्ड्ति बढाव । 

पृष्ठ ३१४, पं० २२- उपशय कहते है । इसके प्रागे बढाव-'सायणाचायं ने शहत० ३७) 
२।१ पर लिखा है-उपशयः-यूपानां समीपे शेत इत्युपशयःः**। स च वितष्टः-- विशेषेणो 
परप्रदेेऽपि तष्ट । "वितष्टम्‌-म्रतष्टम्‌' इति विद्याघरः (का० श्रौ ° ८।८।२२ )। "वितष्टम्‌- 
श्रनष्टाश्रीकृतमिति पितभतिः' इति का० श्रौ ° ८।८।२२ ककंभाष्ये टिष्पण्यामुक्तम्‌ । 

पृष्ठ ३२६, पं० २-वेरवदेवशब्दानाम्‌' के स्थान मे “वेरवदेवशब्दस्य' पाठ शोषे । 





मीमांसा-शाबरमाष्य-व्याख्या की विषय-सूची 


ते 
प्रथमाणश्षाय प्रथमः पाद्‌. 
विषय पष्ठ 
१- घमं जिज्ञासाधिकरणम्‌" | ड 

सूत्रों मे लोकप्रसिद्ध पदार्थं ग्रहण करना ३२, श्रथ' दाब्दं का ्रथं ४, वेदाव्ययना- 
नन्तर धमंजिज्ञासा में प्रवृत्ति ५, वेदान्‌ श्रधीत्य वाक्य पर विचार ५, वेदमधीत्य 
स्नायात्‌ का विरोषा्थं ७, रतः ब्द का प्रथं ठ, धर्मजिज्ञासा को 
म्रावर्यकता & । 


२-धमलक्षणाधिकरणम्‌ १० 


'चोदना' शब्द का श्रथ १०, "चोदना" वचन से गम्यमान भ्र्थं की यथार्थता ११, 
"धर्म" शाब्द का प्रथं १३, सूत्र में "श्रयं" शब्द के ग्रहण का प्रयोजन १५, श्येन 
ग्रादि प्रभिचार-याग हिसायुक्त होने से म्रनथं है १५, °[कूमारिल भट के ` भ्रनु- 
यायियों द्वारा शावर मत का खण्डन, ग्रौर दयेनादि यागो का समर्थेन (विवरण मं) 
१६] 'सुत्र' शब्द का भ्रथं १७। 


३--धमं प्रामाण्यपरीक्षाधिकरणम्‌ १८. 


४-- धर्मे प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्याधिकरणम्‌ ्‌ १८ 


प्रत्यक्ष का लक्षण १६, प्रत्यक्षप्रमाणका घमं में भ्रप्रामाण्य १९, भ्रनुमानादि 
के प्रत्यक्षपू्वंक होने से घमं में प्रप्रामाण्य १६ । 

५--धमं वेदप्रामाण्याधिकरणम्‌ २० 
राव्द-प्रथ-सम्बन्व की नित्यता २० वेद का भ्रनपेक्ष=-स्वतः प्रामाण्य २१, 


वृत्तिकार उपवषं की सूत्र ३वा४ की भ्रन्यथा व्याख्या २२ मिथ्याज्ञान के 
कारण २२, निरालम्ब-वाद का खण्डन २५, शून्यवाद का खण्डन २६, भनु- 


१. यह श्रविकरण-नाम वाराणसी मुद्रित शाबरभाष्य के भ्रनुसार है । मीमांसा-सम्बन्धी 
ग्रन्थो मे कहीं-कहीं ्रधिकरण-नाम में भिन्नता मी मिलती है । हमने उनका भी संकलन साथ में 
कर दिया दै। २. विषय-निर्देश से भ्रागे दी गई संख्या तत्तत्‌-परष्ठों की है 1 


३. [ | कोष्ठकं में निदिष्ट विषय हमारी व्याख्या मेँ विवरण कं भ्रन्तगंत है । 


मीमांसा शावर-भाष्य विषयसूची 


मान प्रमाण का निरूपण २८, शास्त्र-उपमान-्र्थापित्ति-श्रभाव प्रमाणो का 
निरूपण ३०, शब्दभ्रामाण्य विचार ३१, वृत्तिकारके मत से भ्वें सूत्र की 
व्याख्या--शब्दाथं-सम्बन्ध विचार ३३, 'गौः' मे राब्द-विचार.वणं ही शब्द टै ३५, 
राब्दाथं-विचार ३६, सम्बन्व-विचार ४०, चित्राक्षेप-परिहार ४७, भ्रात्मा- 
ऽस्तित्व-विचार ४८, विज्ञानमात्रत्वरूप¶ बौद्ध मत का निराकरण ४८, स्मृति- 
पूवक इच्छा का भ्रात्मलिङ्गत्व ५०; [प्रकृत सूत्रा्थं-मीमांसा ५८ | । 


६- रब्दनित्यताधिकरणम्‌ 
७--वाक्याधिकरणम्‌, वेदस्याथप्रत्यायकत्वाधिकरणम्‌ 
८ वेदापौरुषेयत्वाधिकरणम्‌ 


वेद कं साथ पुरुषविशेष कं नाम का प्रयोग होने से वेद की श्रनित्यता ८७, वेद 
मे अ्रनित्य व्यक्ति-नामो का दशान ८६8, पुरुष नाम के सम्बन्ध का कारण- 
प्रवचन &० वेदिक शब्दों का सामान्या्थ॑त्व ९२, [ श्रावाहणि' पद के व्याख्यान 
मे शवरस्वामी की व्याकरण-विषयक भूल (विवरण में) ९३] । 


थमपाद को श्राष-सिद्धान्तानुसार पर्यालोचना 


भ्रयातो धर्मजिज्ञासा (१) सूत्र के विषय मे ९८, चोदनालक्षणोऽर्थो धेः (२) 
सूत्राथं के विषय में €, श्रौत्पत्तिकस्तु*--(५) सूत्र के विषय में ६€, शब्दा- 
नित्यत्वाधिकरण (६-२३) कं विषय मं १००, वाक्याधिकरण (२४-२६) कं 
विषय में १०१, वेदापौरुषेयाधिकरण (२७-३२) पर विशेष विचार १०२, 
वेदपदधटित मीमांसासूत्र पर विचार १०३, वेद शब्द पर सामान्य विचार १०६ 
मीमांसाशास्त्र का वास्तविक श्रारम्म १०७, श्रास्नाय शन्द का सूत्र में पाठ १०८, 
ब्राह्मण को. ईइवर प्रजापति वा महाभरतनिःरवसित कहनेवाले वचन का श्रभाव 
१०९, तत्त्व-निणय में इतिहास का साहाय्य १०६, -शाखाग्रोः वा ब्राह्मणमग्रन्यो 
के प्रवचन कां प्रारम्भ ११०, शाखाभ्नो क भ्र्थो कं नित्य होति हए भी वर्णान 
र्वी की ्ननित्यता १११, शाखापाठ के मानुषत्व में शतपथ का प्रमाण ११२, 
भ्राजापत्य श्र ति की नित्यता, शाखाभ्नो का पाठान्तरत्वादि के कारण वेविष्य ११३, 
शाखाएं वेद का व्याख्यान हँ ११३, ब्राह्मण वेद के व्याख्यान हैँ ११३, मन्त्र 
संहिता के साथ प्रवक्ता के नाम के संयोग का कारण ११३, शाखाग्रो के वेद- 
मूलकप्रामाण्य में हरिस्वामी का प्रमाण ११४, वेदापौरषेयत्व श्रधिकरण के सुरो 


की श्रार्षमतानुसार विस्तूत व्याख्या ११४, ब्राह्मण-प्रामाण्याधिकरण १२४, मन्व- . 


गरनुसृत ब्राह्मण का प्रामाण्य १२५। 


७८ 


८७ 


€ ७ 


मीमांसा शावर-भाष्य विषयसूची 


प्रथमाध्याये द्वितीयः पाद, 

१- श्रथवादाधिकरणम १२८ 
[ विेष विचार ब्राह्मणत्वादि जाति पर विचार १३३; पश्ुधाग के सम्बन्व मं 
विचार १४०, १५०; शवरस्वामी का विशिष्ट निदेश १५१, सवंवचनम्‌ प्रधि- 
कृतापेन्नम्‌ पर विचार १६२, श्रनित्यसंयोगात्‌ तथा श्रन्त्ययोयंथोक्तम्‌ सूव्रो पर 
विशेष विचार १६१५ । | | 


२- विधिवच्निगदाधिकरणम्‌ | १६६ 
[ चरत पशुयाग पर विचार (विवरण में) १७० । |] 

३-हेतुमन्नि गदाधिकरणम्‌ . १७६ 

४--मन्वाधिकरणम्‌, मन््रलिङ्गाधिकरणं वा १८९१ 


[ मन्त्रो मेँ नियत पदक्रम का विशिष्ट प्रयोजन (विवरण में) १९९, ऊह की 
व्योख्या २०६॥ | 


प्रथमाध्याये तुतीयः पादः 


१- स्मृ तिप्रामाण्याधिकरणम्‌ १ 
[ श्रपि वा कतु सामान्यात्‌ (सूत्र २) का विशेषाथं २१९ । | | 
२--श्रुति विरोधे स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ । २२०. 


[ शवरस्वामी द्वारा श्रप्रमांण घोषित स्मृति-वचनो का भु कूमारिल धा प्रामाण्य 
सावन २२६, ्रधिकरण १-२ परश्रधिकरणान्तर'के खूप मे विशिष्ट २२८ 1] 


२-- दृष्टमूुलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ . २२१ 

४- पदाथेभ्रावल्याधिकरणम्‌ ¦ ~ “ -२३२्‌ 
[ यज्ञोपवीत विद्या का चिह्व, कमंहीन ब्राह्मण का शूद्रकमं मे नियोजन, एवं यज्ञो- 
पवीत को वापस लेना २३२ ॥] 


४५ रास्त्रप्रसिद्धपदाथंप्रामाण्याधिकरणम्‌ | २३७ 
६- पिकनेमाधिकरणम्‌, म्नेच्छश्रसिद्धाथंप्रामाण्यधिकरणं वा २४१ 
[म्लेच्छ-प्रसिद्ध शन्दाथ-ग्रहण मं हेतु २४२ ॥ ] 
७--कल्पसूत्राणामस्वतःप्रामाण्याधिकरणम्‌ ` रर४्४ 
८-देशाचारेषु सामान्यतः श्नुतिकल्पनाधिकरणम्‌, होलाकाधिकरणं वा २५२ 
९- साधृशब्दध्रयुक्त्यधिकरणम्‌ २६२ 
१० _ लोकवेदशब्दतदर्थेक्याधिकरणम्‌ २६८ 


११- भ्राङृत्यधिकरणम्‌ २७२ 


मीमांसा शावर-भाष्य विषयसूची 


प्रथमाध्याये चतुथः पादः 
१-उद्धिदादिाब्दानां यागनामधघेयताधिकरणम्‌, उद्िदाधिकरणं वां 
२-चित्रादिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, चित्राज्याधिकरणं वा 
[ चिन्नया यजेत वाक्य पर विशेष विचार २६४ । | 
३-अग्निहोत्रा दिशब्दानां यागनामघेयताधिकरणम्‌, तस््ख्याधिकरणं वा 
[-ञ्रग्निहोत्र' शाब्दं कं कर्मनामघेयत्व पर विचार ३०० ॥ | 
४--इयेनादिङाब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, तद्वयपदेशाधिकरणं वा 
[ब्राह्यण-ग्रन्थ श्रौ र तत्सम्बन्धी परिशिष्ट ३०४ । | 
५-वाजपेया दिशब्दानां नामधेयताधिकरणम, वाजपेयाधिकरणं वा 
६-ग्राग्नेयादीनाम्‌ अ्रनामताधिकरणम्‌, आग्नेयाधिकरणं वा 
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॥ इति प्रथमाध्याय-विषयसुची समाप्ता ॥ 


मांसा-शावर-भाष्यम्‌ 


[ हिन्दी-व्याख्या-सदहितम्‌ | 


प्रस्तुत व्याख्या के सम्बन्ध में 


१. मीमांसा शास्त्र के उपलन्ध व्याख्याग्रन्थों में प्राचार्य शवरस्वामी-करत भाष्य ही सव 
से प्राचीन है। इस कारण मीमांसा शास्त्र के तत्त्वज्ञान मे हमारे लिये यही एकमात्र सहारा है । 
इसी दृष्टि से श्वरस्वामी-कृत मीमांसा-भाष्य की दिन्दी-व्याख्या प्रस्तुत कर रहे है । 

२. मीमांसा शास्त्र का, विोषकर सम्पूणं शावर-भाष्य का, मैने भदटरकुमारिल-कल्प स्व ०म० 
म० शरौ चिन्नस्वामी जी शास्त्री तथा पुज्यश्ची षप० पटाभिराम जी शास्त्री की महती भ्रनुकम्पा से 
यथासम्प्रदाय भ्रघ्ययन किया है । परन्तु इस व्याख्या में भदुकूमारिलं प्रौर प्रभाकर प्रभृति व्याख्या- 
कारों द्वारा प्रदशित विविघ मतभेदों की उपेक्षा करके शावर-भाष्य के पदाथ को ही यथाशास्त्र 
विवरित करने का प्रयास किया है। 

३. यतः प्राचीन मतानुसार २० अ्रघ्यायात्मक पूर्वोत्तर मीमांसा एक शास्त्र है । इसीलिये 
इनके मूलभूत सिद्धान्त, यथा ब्रह्म का जगत्कत्‌ त्व एवं वेदोपदेष्ट्त्व, जीव श्रौर जगत्‌ के उपादान 
कारण प्रकृति का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व श्रादि, दोनों तन्वो मे समानरूप से स्वीकूत हैँ । केवल प्रघान 
प्रतिपाद्य-विषय कमं श्रौर ब्रह्म भिन्न है 1 दोनों तन्त्रोके व्याख्याकारोंने जो मतभेद की मुष्टि रची 
है, वह सवंथा काल्पनिक है । 

४. जहां हमें शावर-माष्य द्वारा प्रतिपाद्य तत्त्व शास्त्र-विपरीत प्रतीत हृश्रा ( यथा-- 
भ्मश्वप्रतिग्रह मे ्र्वप्रदाता के लिये प्रायरिचत्तीयेष्टि का विघान, मीमांसा ३।४।३६-३७) +वहां हमने 
उसकी भ्रालोचना करके भिन्न व्याख्या दर्शाई है । 


४५. शावर-माष्य से सूत्र के प्रतिपद श्रथंकेज्ञानमें कठिनाई होती दहै, इसलिये हमने 
भाष्य~व्याख्या से पुवं प्रत्येक सूत्र का श्रथं भी भाष्यानुसार लिखा दहै। 


, ६. भाष्य में विचायंमाण वंदिक वचनो को प्रकरण-निदेशपूवंक स्पष्ट करने का, प्रौर यथा- 
सम्भव उनके मूल स्थान के निदंश् का प्रयास किया है। 

७. वेद-शाखा-ब्राह्मण-श्रौतसूत्र-मीमांसा भ्रादि श्रौत यज्ञो के मूल स्वरूप; उनमें उत्तरोत्तर 
हुये विकास वा परिवर्तन श्रादि को समभने के लिये इस भाग मे मुद्रित “श्रौत-यज्ञमीमांसाः का 
श्रध्ययन लाभदायक होगा । 

८. हमारा प्रयास मीमांसा शास्त्र वा श्रौत यज्ञो के लोकायतीकरण का नहीं है, परन्तु जहां 
यज्ञकमं की लौकिक व्याख्या वा उसका प्रयोजन यथाशास्त्र प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे प्रस्तुत 


करने का प्रयास बँदिकयज्ञों की महिमा बढ़ाने के लिये कियादहै। | 
विदुषां वदावदः- 
युविष्ठिर मीमसिक 


श्रोम 
मीमांसा-शावर-भाष्यम्‌ 


[ हिन्दी-व्याख्या-सदहितम्‌ ] 
प्रथमाध्याये प्रथमः पादः 


[ धमंजिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ ] 
ग्रथातो घमजिज्ञासा ॥ १॥ 


लोके येष्वथषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थान्येव सूत्रेष्वित्यवगन्त- 
व्यम ; नाध्याहारादिभिरेषां परिकल्पनीयोऽथंः परिभाषितव्यो वा । एवं वेदवाक्यान्येवं- 
भिर््यख्यायन्ते, इतरथा वेदवाक्यानि व्याख्येयानि स्वपदार्थाइच व्याख्येया इति प्रयत्न- 
गौरवं प्रसज्येत । 


्रथातो धमं जिज्ञासा ॥ १॥ 


%सुत्रावः-- [ वेदाघ्ययन के ] ( श्रय ) भ्रनन्तर [ यतः वेदाध्ययन कर लियादै | 
( अ्रतः ) इसलिये ( घमं जिज्ञासा ) घमं की जिज्ञासा जानने की इच्छा [ करनी चाहिये] ॥ 


व्याख्या-लोकमें [ जो | पद जिन भ्र्थो से प्रसिद्ध है, उनको सम्भव ( = लोकिकाथं 
उपपन्न ) होने पर सूत्रों में उन्हीं भर्थोवाला जानना चाहिषे; अध्याहार कै द्वारा इनका अथं 
कल्पित नहीं करना चाहिये, जर नाही पारिभाषिक ( = शास्त्रविशेष में स्वीकृत विश्षेष ) भरं 
का कथन करना चाहिय । इसी रकार ( == लौकिकाथं सं प्रयोग मानकर ) इन | सूत्रपदों ] के 
दवारा वैदिक वाक्यों क्रा व्याख्यान किया जा सकता है, भ्रन्यथा वेद के वाक्य भी व्याख्येय होये, 
पनीर स्व ( सूत्रस्य ) पदों के अथं भी व्याख्येय होगे । इस प्रकार श्रयत्न भें गौरव होगा 
[ भ्र्थात्‌ बेद-वाक्यो को व्याख्या भ्रौर सुत्रपवो को व्याख्यारूप दो प्रयत्न करने होगे | । 











१. शाबर-माष्य से सूत्रों का प्रतिपद भयं सरलता से ज्ञात नहीं होता है । इसलिये हमने 
व्याख्या से पूर्वं भाष्य के भनुसार सूत्राथं देने का प्रयास किया है । 


् मीमांसा-गावर-भाष्ये 


तत्र लोकेऽयम अथ' शब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थो दृष्टः । न चेह किचिद्‌ 
वृत्तमूुपलभ्यते; भवितव्यं तु तेन, यस्मिन्‌ सत्यनन्तरं धर्मजिज्ञासाऽवकल्पते । तथाहि 
प्रसिद्धपदार्थकः स कल्पितो मवति । तत्तु वेदाध्ययनम्‌. । तस्मिन्‌ हि सति साऽवकल्पते । 





विवरण- भाष्यकार शवरस्वामी ने “लोके येषु ` परिभावितव्यो वा' वाक्यसमूह से 
प्राचीन वृत्तिकारो के प्रति उपालम्भ दिया है, एेसा भट कुमारिल का मतदहै | इसकी व्याख्या में 
सुचरित मिश्च ने लिखा है-- "यह्‌ उपालम्भ भवदास के प्रति है 1 उसने श्रयातःइन दो पदों का 
भ्रानन्तयंमात्र भ्रं कियाहै}' एेसाही पाथंसारथि भिश्रनेभीलिखादहै । भवदास की वृत्ति 
सम्प्रति उपलब्ध नहीं होती है । सुचरित भिश्च ने उसका पाठ इस प्रकार उद्वत क्रिया है- 
“भ्रयात इत्ययं शब्द आनन्तये प्रयुज्यते ।* इस पर भवदास का खण्डन करते हुये सुचरित मिश्र ने 
लिखा दहै-- अथातः शेषलक्षणम्‌ ( मी० ३।१।१ ) तथा अयातोऽग्निमग्निष्टोमेनानुयजति 
वाक्यों मे यद्यपि दोनों पदों का संसगं देखा जाता है, फिर भी यहां भ्रानन्तयं श्रं केवल श्रत 
दान्द का है ।* सुचरित भिश्र ने उक्त उद्धरणोंमेंश्रतः का ही केवल श्रानन्तयं भ्रथं मानादहै, तो क्या 
उसके मत में अथ पद व्यथं है? हमारा विचारदहै कि सूत्र में श्रय शब्द प्रचिकाराथं है, श्रौर श्रतः 
पद भ्रानन्तर्याथंक है ! भवदास ने श्रथ पद को प्रसिद्धा्थंक मानकर उसका अथं नहीं किया, केवल 
श्रत: का श्रानन्तयं त्रथं लिखा है । सूत्र का प्रथं होना चाहिये-“यहां से घमंजिज्ञासा नामक शास्त्र 
भ्र धिकृत होता है, एेसा जानना चाहिये' । तुलना करो- अथ शब्दानुश्चासनम्‌ ( पाणिनी सूत्र ) । 
अथेत्ययं शब्दोऽधिकाराथः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिहृतं वेदितव्यम्‌ ( महाभाष्य 
१।१ प्रा० १) । 

वेदवाकष्यानि-- मीमांसा शास्त्र मे कमंकाण्डपरक प्रायः ब्राह्मण-वचनों का व्याख्यान किया 
है । जेमिनि श्राचार्यं मन्त्र-ब्राह्मण-समुदाय के लिये आम्नाय संज्ञा का प्रयोग करते टै श्राम्नायस्य 
क्रियार्थत्वात्‌ ( १।२।१ }) । वेद शब्द का प्रयोग मीमांसा सूत्रों में प्रायः मन्व्र-संहिताके लिये ही 
प्रयुक्त होता है ( इसकी विवेचना भागे वेवापौरुषेयत्वाधिकरणः मे करेगे) 1 भाष्यकार शत्र 
स्वामी ने यहां कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसूत्र के परिभाषा-प्रकरण मे पर्ति मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनाम- 
बेयम्‌! परिमाषा के श्रनुसार ब्राह्मण के लिये भी वेद शब्द का प्रयोग कियादहै।) 


व्याख्या--लोक मँ यह (अथ शब्द वत्त ( = समाप्त हुये }) के अनन्तर के प्रक्रिय 
( == आरम्भ करने योग्य ) भ्रयवाला देखा जाता है । यहां [ इस सुत्र से पूवं ] कुछ भी समाप्त 
भा उपलब्ध नहीं होता; परन्तु [ अथ शब्द के प्रयोगसे ] कोई एसा वृत्त ( = पुवं समाप्त 
कार्य ) होना तो चाहिये, निसके अनन्तर धमं को जिज्ञासा समयं ( सम्भव ) हो । एता 
मानने पर ही वह श्रथ शब्द प्रसिद्ध श्रथंवालां प्रयोगाहं हो सकता है । बह [ वुत्त मयं यहां | 
वेदाध्ययन [ श्रभिप्रेत ] है 1 उसके निष्पन्न होने पर ही वह [| शास्त्र मे भधिङृत धमजिज्ञासा | 
उपपन्न हो सक्ती है । 
१. “मन्त्रब्राह्यणयोर्वेवनामधेयम्‌' इस सूत्र के रौर जेमिनीय श्रास्नाय संज्ञा के विषय 
म विदेष विचार के लिये देखें "वेद-संज्ञा-मीमांसा" निबन्व ( द्र०-इस भाग के प्रारम्भमें )। 


॥ाााक्रातक्तत ` = 


_-------_____`_`____~____ 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ ५ 


नैतदेवम , ग्रन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा युक्ता, प्रागपि च वेदाध्यय- 
नात. 1 उच्यते-तादृश्ीं तु धर्मजिज्ञासामधिकृत्याथशब्दं प्रयुक्तवानाचायेःऽया वेदाघ्ययन- 
मन्तरेण न संभवति । कथम ? वेदवाक्यानामनेक विधो विचार इह वतिष्यते । 


प्रपि च, नैव वयमिह्‌ वेदाध्ययनात्‌ पूर्वं धर्मजिज्ञासायाः प्रतिषेधं शिष्मः, पर- 
स्ताच्चाऽऽनन्तयंम । नह्य तदेकं वाक्यं पुरस्ताच्च वेदाध्ययनात्‌. धर्मजिज्ञासा प्रतिषेधि- 
ष्यति, परस्ताच्चाऽऽनन्तर्य प्रकरिष्यति । भिद्येत हि तथा वाक्यम । अनन्या हि वचन- 
व्यक्तिरस्य पुरस्ताद्‌ वेदाध्ययनाद्धर्मजिज्ञासां प्रतिषेधति, अन्या च परस्तादानन्तय्यमू- 
पदिश्ति । "वेदानधीत्य" इत्येकस्यां विधीयतेऽनूद्याऽऽनन्तर्यं, विपरीतमन्यस्याम, अ्रथ- 
कत्वाच्चैकवाक्यतां वक्ष्यति । कि त्वधीते वेदे दयमापतति । गुरुकुलाच्च समावतितव्यं, 
वेदवाक्यानि च विचारयितव्यानि । तत्र गुरुकुलान्मा समावत्तिष्ट' कथं नु वेदवाक्यानि 
विचारयेदित्येवमर्थोऽयमूपदेशः । 





( श्राक्षेप ) एसा नहीं है, [ वेदाध्ययन के श्रतिदिति ] अन्य कमे के अनन्तर भी 
धमं की जिज्ञासा युक्त है, श्रौर वेदाध्ययन के पूवं भी । ( समाधान ) आचाय [ जंमिनि ] 
ने उस प्रकार की धम-जिज्ञासा का भ्रधिकार करके "अयः शब्द का प्रयोग किया है, जो वेदाध्ययन 
के विना सम्भव नहीं है । किस प्रकार ? यहां [ शास्त्र मे | वेदवाक्यं का श्रनेकविघ विचार 
क्रिया जायेगा । [ वह विचार उस समय तक सम्भव नहं, जब तक उन वाक्यों के पूर्वापर का 
ज्ञान ओर तद्बोधित सामान्य श्रय वा प्रक्रिया का परिज्ञाननहो। इस कारण धम -जिज्ञासा से 
पूवं वेद का श्रध्ययन आवश्यक है । | 


भ्रौर भी, हेम यहां | इस वाक्य हारा | वेदाध्ययन से पूवं धर्मजिज्ञासा का प्रतिषेष नहीं 
करते, श्रौरन हौ वेदाध्ययन से पडचात्‌ भ्रानन्तयं का विघान करते है । यह | सुत्रङ्प ] एक 
वाक्य न वेदाध्ययन से पुवं धर्मजिज्ञासा का प्रतिषेष करेगा, श्रौर न ही उसके पडचात्‌ आनन्तयं 
का विधान करेगा । [ इस प्रकार दो कार्योंका विधान करनेपर | वाक्य का मेद होगा । 
एक वाक्य वेदाध्ययन से पूवं घमजिज्ञासा का प्रतिषेष करता है, भ्रौर दूसरा वेदाध्ययन के पश्चात्‌ 
भ्रानन्तयं का विधान करता है । एक वाक्य में वेदानधीत्य * का धनुवाद करके भ्रानन्तयं का विधान 
होगा , ओर दूसरे वाक्य में उसके विपरीत ( वेदाध्ययन से पूवं घमंजिज्ञासा का) प्रतिषेष 
होगा । सुत्रकार अर्थेकत्व के हेतु से एकवाक्यता का विधान करेगे ( व्र०-मी० २।१।४६ ) ॥ 
ओर भी, वेद के अध्ययन करने के पञ्चात्‌ दो क्रायं उपस्थित होते है ( १ ) गख्कुल से समा- 
वृत्त होना ( == घर लौटना ) चाहिषे, र ( २ ) वेदवाक्यं का विचार करना चाहिये । उस 
भवस्था में "गुरुकुल से समावृत्त न होवे' । [ गुचकरुल छोड़कर धर चले जाने पर ] वेदवाक्यों का 
कंसे विचर करेगा, इसके लिये यह उपदेश है । 


१. “वेदानधीत्य वेदौ वाः । मनु° ३।२॥ 
२. “श्रथकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌” 1 मी ° २।१।४६॥ 





६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यद्येवम्‌, न तहि वेदाध्ययनं पूर्वं गम्यते । एवं हि समामनन्ति वेदमधीत्य स्नायात्‌! 
इति । इह च वेदमधीत्य स्नास्यन्‌ धर्मां जिज्ञासमान इममाम्नायमतिक्रामेत । न 
चाऽऽम्नायो नामातिक्रमितव्यः । तदुच्यते--श्रतिक्रमिष्याम इममाम्नायम, अ्रनति- 
करामन्तो वेदमर्थवन्त सन्तमनर्थकमवकल्पयेम । दुष्टो हि तस्यार्थः कर्माववोधनं नाम१। 
न च तस्याध्ययनमात्रात तत्रभवन्तो याज्ञिकाः फलं समामनन्ति । यदपि च समाम- 
नन्तीव>, तत्रापि द्रव्यसंस्कारकमंसु पराथंत्वात्‌ फलश्रुतिरथ वादः स्यात्‌” (ज ० सू० ४।३।१) 
इत्यर्थवादतां वक्ष्यति । 

न च श्रघीतवेदस्य स्नानानन्तर्यमितद विधीयते" । नह्यत्राऽऽनन्तर्यस्य वक्ता 
कङ्चिच्छन्दोऽस्ति । पूर्वकालतायां क्त्वा स्मर्यते, नाऽऽनन्तये ) दृष्टाथंता *चाऽध्ययन- 





( आक्षेप ) यदि एसा है ( = वेदाध्ययन के पडचात्‌ समावतेन का निषेध करना 
सूत्रकार को इष्टहै ) तो वेदाध््रयन कौ पुवेता नहीं जानी जाती । इस प्रकार से समास्नान करते 
( = षते ) हैँ - वेदमधीत्य स्नायात्‌. == वेद का भ्रघ्ययन करके स्नान करे ( स्नातक बन- 
कर घर लौटे) । ओर यहां (आपके वारा उपदिष्ट मतमें) वेद का श्रध्ययन करके स्नान करने- 
वाला घमं की जिज्ञासा करता हृभा [वेदमधीत्य स्नायात्‌ | इस श्राम्नायवचन ( == शास्त्र- 
वचन ) का अतिक्रमण ररेगा, परन्तु श्राम्नाय का भ्रतिक्रमण योग्य नहीं है । ( समाधान ) 
हम इस आम्नायवचन का अतिक्रमण करेगे, [ उक्त वचन का | अतिक्रमण न करते हये हम 
अथं वान्‌ वेड को प्रनयंक बना देगे । वेद का अयं भ्रथवा प्रयोजन [ क्रियमाण | कमं का बोधन 
कराना देखा जाता है? अर्थात्‌ वेद कर्मो का बोघन कराते ह, यह प्रत्यक्ष है । याक्ञिक लोग वेद के 
अध्ययनमान्र से फल का कथयन नहीं करते । | श्र्थात्‌ वेद के अध्ययन से स्वर्गादि को प्राप्ति होती 
है, एेसा कही नहीं कहा गया 1 | ओर जहां म्रघ्ययनमात्र का फल कहा हुआ-सा प्रतीत होता हैर; 
वहां भो प्राचायं कर्हेगे - द्रव्य ओर संस्कारकमं-विषयक फलभरुति द्रव्य ओर संस्कारकमं के 
पराथं ( --प्रधान यागके लिये ) होने से भ्रयवाद होती हैः | अर्थात्‌ उसका स्वतन्त्र फल नहीं 
होता |। 

` ओर भीो--वेदमधीत्य स्नायात." यह वचन “अधीतवेद को श्रध्ययन-समाप्ति के उत्तर 
क्षण स्नान कर लेना चाहिये, एसा भ्रानन्तयं का विधान नहीं करता" । इस वाक्य सें आनन्तयं को 
कहनेवाला कोई शब्द नहीं है । पूवंकालतामात्र में “क्त्वा' का विधान किया जाता है, आनन्तयं 





क = 


१. द्रष्टव्य--"एतद् यज्ञ्य समृद्धं यद्‌ रूपसमरद्धं यत्कर्मक्रिपरमाणमृग्यजुर्वाऽभिवदति" । 
गोपथ ब्रा० उ० २।६॥ प्रपि वा प्र्रोगसामर्थ्प्रान्मन्त्रोऽभिघान वाची स्यात्‌" । मीमांसा २।१।३१॥ 
२. यथा-'त्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः । यं यं क्रतुमघीते तेन तेनाध्येष्टं भवति'- तं9 
भ्रार० २।१५॥ श्रथं --इभलिये स्वाध्याय करना चाहिये । जिस-जिस क्रतु का प्रघ्ययन करता है 
उस-उससे उक्षका इष्ट षिद्ध होता है,भ्र्थात्‌ उस -ठसमे वह्‌ उस-उस यज्ञ के फल को प्राप्त होता है । 
३. समानकत कयोः पूर्वकाले । भ्रष्टा ° ३।४।२१॥ | 
४, “वा' पाठ समुच्चया्थंको वा शब्दो द्रष्टव्यः ॥ 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ ७ 


स्याऽऽनन्तयें व्याहन्येत । लक्षणया त्वेषोऽ्थः स्यात. । न च इदं स्नानमदृष्टार्थं विधीयते, 
कि तु लक्षणयाऽस्नानादिनियमस्य पयंवसानं वेदाध्ययनसमकालमाहुः--विदमधौत्य स्ना- 
यात्‌ = गुरुकुलान्मा समावत्तिष्ट' इत्यदुष्टार्थतापरिहारायव । तस्माद्रेदाध्ययनमेव 
पूर्वमभिनिर्गत्यानिन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथशब्दस्य साम्यम । न च त्रूमोऽन्यस्य 
कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा न कर्तव्येति । कि तु वेदमधीत्य त्वरितेन न स्नातन्यम, 
प्रनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथदाब्दस्याथंः ॥ 





अथं मे ( “क्त्वा' का विधान ) नहीं क्रिया जाता है । भ्रानन्तयं श्रयं स्वीकार करने पर वेदाध्ययन 
की दुष्टाथेता नष्ट होती है । लक्षणा से ( पूवंकाल का ) आनन्तयं अथं होगा । ओर इस स्नान 
का विधान अदृष्ट के लिये भो नहीं है [ जिसे अध्ययन-समाप्ति के उत्तर क्षण स्नान करने से कोड 

श्रदृष्ट होता हो ], किन्तु (स्नायात्‌. ' पद से लक्षणा द्वारा वेदाध्ययन की समाप्ति के समकाल में 
[ वेदाध्ययनकाल में विहित | भ्रस्नान* आदि नियमों की समाप्ति का विघान आचायं करते 
है "वेद का अध्ययन करके स्नान करे' का श्रयं है--गख्कुल से समावत्त न होवे" । यह अथं 
अदष्टता के परिहार के लिये ही है । इसलिये "वेद का श्रध्ययन पहले करके श्रनन्तर `धम कौ 
जिज्ञासा करनी चाहिये", यह श्रथः शब्द का सामथ्यं है । हम यह मी नहीं कहते कि भरन्यं कम 
के पडचात्‌ धमं की जिज्ञासा न करे, किन्तु वेद का श्रध्ययन करके त्वरा ( = शीघ्रता) युक्त 
होकर स्नान नहीं करना चाहिये, [ वेदाध्ययन के | पचात्‌ घमं की जिज्ञासा करनी युक्त है, 
वह्‌ श्रथ शब्द का प्रयोजन है ॥ 


विवरण--शवरस्वामीङ्ृत वेदमधीत्य स्नायात्‌ वाक्य की विशेष व्याख्या से प्रतीत होता है 
कि शवरस्वामी के काल में छात्र वेदाध्ययन ( पाठमात्र ) के पर्चात्‌ विवाह कर लेते थे 1 इस 
प्रकार वे मीमांसा शास्त्र के भ्रघ्ययन से वञ्चित रहने के कारण वेदार्थज्ञानसे भी वञ्चित रहते 
थे । इस परिपाटी के कारण मीमांसा शास्त्र का भ्रघ्ययन लुप्त हो रहा था । इस स्थिति से निपटने 
के लिये ही शवरस्वामी ने वेदमधीत्य स्नायात्‌ का विहेष व्याख्यान किया है । मीमांसा शास्र 
के ज्ञान से रहित याज्ञिक वैदिक वचनों का सामान्य भ्रापाततः प्रतीयमान श्रभिप्राय स्वीकार करके 
यज्ञ-यागादि करने लग पड़ थे । स्कन्द स्वामी ने निरुक्त ( ७।५ ) की टीका में इस प्रकार के 





१. ब्रह्मचारी के लिये शरीरालंकरण कौ दृष्टि से किये जानेवाले स्नान भ्रादि कुर कार्यों 
का निषेव किया है । उनकी भ्रोर इस पद से संकेत किया है । शरीरुद्धयथं स्नानादि का 
निष्रेध शास्त्रकारों ने नहीं किया । 


२. तुलना करो- पुराकल्प एतदासीत्‌-संस्कारोत्तरकालं ब्राह्यणा व्याकरणं स्माधीयते । 
तेभ्यस्तत्तस्थानकरणानुप्रदानज्ञेम्यो वैदिका शब्दा उपदिद्यन्ते । तददयत्वे न तथा । वेदमधीत्य 
त्वरितं वक्तारो भवन्ति-वेदान्नो वेदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः । भ्रनर्थकं व्याकरणम्‌ ! 
महामाष्य १।१। भा० १ ( द्र०-हिन्दी-व्याख्या भाग १, पृष्ठ ३६ ) ॥ 


८ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


प्रतः शब्दो वृत्तस्यापदेराको हेत्वर्थः । यथा क्ष मसुभिक्षोऽयमतोऽहमस्मिन्‌ देशे 
प्रतिवसामीति । एवमधीतो वेदो धर्मजिज्ञासायां हेतुर्ञातः ¦ भ्रनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य 
इति, अतः' शाब्दस्य सामर्थ्यम । धर्माय हि वेदवाक्यानि विचारयितुमनधीतवेदो न 
दाक्नुयात । श्रत एतस्मात कारणादनन्तरं धम जिज्ञासितुमिच्छेदित्यतः शब्दस्यार्थः ॥ 

धर्माय जिज्ञासा धमजिज्ञाता । सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा । स कथं जिज्ञासितन्यः ? 
को धर्माः कथलक्षणः कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किपरदचेति । तत्र को 
चर्मः कथंलक्षण इत्येकेनव सूत्रेण व्याख्यातम --चोदनालक्षणोऽर्यो ध्मः ( १।१।२) इति । 








याज्ञिकं को शुद्ध याज्ञिक" ( == मूखं याज्ञिक ) नामसे स्मरण किया है । श्रौर मीमांसा-शास्त्र-सिद्ध 
वेदाथं को स्वीकार करनेवाले याज्ञिको का "याज्ञिक" नाम से उल्लेख किया है।।२ 


व्याख्या--श्रतः शब्द पुवं कहे अथं को हितुरूप से उपस्थित करनेवाला टै । जैसे- “सुख 
ओर सुभिक्षावाला यह | देशदहै |, श्रतः मेँ इस देश में निवास करता हूं । इसी प्रकार अध्ययन 
किया गया वेद घमं कौ जिज्ञासामें हेतु जाना गयाहै,तो [ इस कारण वेद के श्रध्ययन के | 
भ्रनन्तर घ की जिज्ञासा करनी चाहिये, यह ग्रतः" शब्द कासामथ्यं है । धमं [ केज्ञान | के 
लिये वेद के वाक्यों के विचार में अनधीतवेद ( == निसने वेद नहीं पडा, वहु ) समथ नहीं हो 
सकता । अतः = इस कारण [ वेदाध्ययन के ] पडचात्‌ धमं को जानने की इच्छा करे, यह “भतः 
शाब्द का प्रयोजन है ॥ 


घमं के लिये जिज्ञासा धमं-जिज्ञासा [ कहाती है ] । वह जिज्ञासा निश्चय से उसके 
जानने को इच्छा है । उस घमं को जानने को इच्छा कंसे करे ? धमं क्या है ? उसका लक्षण 
क्या है ? उसके साघन क्या है ? उसके साधनाभास ( ==जो साघनन होते हये भी साधन जेते 
प्रतीत होते है ) श्या है ? भ्रौर क्िपर=कहां [ पुर्षवाक्रतुमें |] कौन प्रधान है ? इत्यादि 
[ हप से घमं को जानने की इच्छा करनी चाहिये | । इनमे से "धमं क्या है, भ्रौर उसका 
लक्षण क्या है ?* [ये दोनों विषय | चोदनालक्षणोऽर्थो धम: ( १।१।२) [ == क्रिया सें प्रवतंक 





१. शुद्धयाज्ञिकास्तु शब्दव्यतिरिक्तामितिहासपुराणप्रसिद्धां (तुविग्रीव०* (ऋ० ५।२।१२) 
इत्यादि मन्त्रप्रतव्यायितरूपां [ देवतां ] प्रतिजानते ध्यायन्ति वेति । नि ° टीका ७।५।॥। 

२. याज्ञिका श्रपि ˆ दर्पणं माक्षाम्थामित्यादिव।क्यस्य दर्शपुणंमाससंज्ञकेन यागेन स्वगं 
मावयेदित्यथंस्य प्रपञ्चनप्रतिपादनाद्‌ यागस्य फलं न देवताया इति निदिचतम्‌ । `“ सा च याग- 
निव'त्तिरचोदनालक्षणे श्रगन्यादो शश्दमात्रं देवतायां सिद्धति वस्तुसदसद्‌भावाकारविचारः कमणि 
मन्वोपयोग इति कत्वा शब्दध्य तिरिक्तां देवतां न प्रद्यन्ति न शृण्वन्ति । नि टीका ७।५॥। 

शब्द व्यतिरिक्ता विग्रहुव ी काचिद्‌ देवता नास्तीति विचारो मीमांसाया भ्रऽ €,पा० १, 
सु° £ भाष्ये प्रपञ्चितः । 

३. यहां पूवं निर्दिष्ट देश का (घुल श्रौर सुभिक्षावाला होना" उप्त देश विषयक निवास में 


कारण कहा गया है। 


२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ & 


कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किपरदचेति शेषलक्षणेन व्याख्यातम । क्व 
पुरुषपरत्वं क्व वा पुरुषो गणभूत इत्येतासां प्रतिज्ञानां पिण्डस्येतत्सूत्रम्‌ --“अथातो धमं- 
जिज्ञासा'' इति । 

धर्माः प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा? स चेत्प्रसिद्धो, न जिज्ञासितव्यः । अथा- 
प्रसिद्धो नतराम्‌ 1 तदेतदनर्थकं धर्मजिज्ञासाप्रकरणम । अरथवाऽथवत । धम प्रति हि 
विप्रतिपन्ना बहुविदः, केचिदन्यं धर्ममाहुः, केचिदन्यम. । सोऽयमविचार्य प्रवर्तमानः 
क चिदेवोपाददानो विहन्येत, मरनं च ऋच्छेत. । तस्माद्‌ धर्मो जिज्ञासितव्य इति ॥ १॥ 
इति धमं जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥ १।। 


वाक्य ही जिसका लक्षण है, भौर जो निःभेयस से युक्त करनेवाला है, बह धम है ] इस एक सत्र 
से ही कह दिये गये हं । इसके साधन क्याहैं गौर साधनाभासक्याहै? कहां कौन प्रधान है, 
इसका शेष लक्षण ( =-द्वादशाध्यायी ग्रन्थ ) सें व्याख्यान किया गया है । कहां पुरुष प्रान है, 
ओर कहां पुरुष गौण है, प्र्थात्‌ पुरुष की अपेक्षा क्रतु प्रवान है, इन सब प्रतिन्ञाभों का पिण्डीभूत 
यह सूत्र है - श्रथातो धर्माजिज्ञासा' । 


विवरण- भाष्य मेँ "धर्माय जिज्ञासा" निदेश सूत्रगत धमम॑जिन्ञासा का विग्रह नहीं है। 
क्योकि वयाकरणो कं मतानुसार विहृतिः प्रकृत्येति वक्तव्यम्‌” नियमानुसार विकृतिवाची चतु्यन्त 
पद प्रकृतिवाची स॒वन्त क साथ समास को प्राप्त होता है । यथा-यपाय दार युषदार 1 यहां 
यूप" दार ( == लकड़ी ) का विकार दै, प्रौर दारु यूप की प्रकृति ह 1 तद्वत्‌ घर्माय जिज्ञासा मे 
विकृति-प्रकृतिभाव नहीं है । श्रतः यहां षष्टी समास जानना चाहिये ॥ महाभाष्यकार पतञ्जलि 
ने भी वात्तिकस्थ घमं नियमः श्रौर वत्तिसमवाया्थः पदों के भ्र्थो का निदेश इसी प्रकार किया है-- 
घर्माय नियमः -- घमं नियमः, वत्तये समवायः = वृत्तिसमवायः (महाभाष्य १।१।अ्र० १) ॥ महाभाष्य 
के व्याख्याकारों ने घर्माय नियमः, वत्तये समवायः को श्रथंप्रदशंन माना दहै, श्रौर समास षष्ठी- 
तत्पुरुष स्वीकार किया है । इसी दौली का भ्रनुकरण ,शवर स्वामी.ने मी कियादै॥) 


व्याख्या-- ( आक्षेप ) धमं प्रसिद्ध ( = ज्ञात ) है, भ्रथवा भप्रसिद्ध ( == अन्ञात )? 
यदि वह प्रसिद्ध ( = ज्ञात ) है, तो जिज्ञासा के योग्य नहीं है [ ष्ोकि वह पहले ही ज्ञात है ] । 
भ्रौर यदि श्रप्रसिद्ध ( = ्रज्ञात ) है, तो स्वया जानने योग्य नही है | क्योकि अज्ञात पदाथ 
के विषय में जिज्ञासा हो ही नहीं सकती ] । इसलिये यह घमंजिज्ञासा-प्रकरण नयक है 1 
( समाधान `) अथवा [ पद पूवंपक्न कौ निवृत्ति के गिये है | घमंजिज्ञासा-प्रकरण श्र्थवान्‌ है । 
[ क्योकि ] धमं के प्रति बहुविद्‌ ( == विक्ष्ट विद्धान्‌. ) भी विप्रतिपन्न (. == विष्ड मति- 
वाले ) ह । कोई किसी को धमं कहते है, भोर कोई किसी को 1 [ इस भकार कथ्यसान बहुविष 
घमं के विषय में ] . बिना विचारे प्रवतत हृश्रा पर्ष क्सीको ही [ धमलर्पसे ] ग्रहण करता 
हमा नष्ट ( == निःभेयस से रहित ) हो जायेगा, ्रौर अनयं को प्राप्त होवेगा -। इसलिये बमं 
[ के स्वरूप | फे जानने की इच्छा करनी चाहिये ॥ १॥ 


१० मीमांसा-गावर-भाष्ये 
[ घरमलक्षणाधिकरणम्‌ ।\२॥ | 


स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयूनक्ती ति प्रतिजानीमहे । तदभिधीयते-- 


चोदनालक्षणोऽर्थो धमेः ।।२॥ 


चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाह । श्राचार्य्यचो दितः करोमि" इति 
हि दश्यते । लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌. । “वूमो लक्षणमग्नेः' इति हि वदन्ति । तया यो 
लक्ष्यते, सोऽथः पुरुषं निःश्रेयसेन संय्युन क्ती ति प्रतिजानीमहे । चोदना हि भूतं भवन्त 
भ विष्यत्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवज्जातीयकमर्थं दावनोत्यवगमयितुम., नान्यत्‌ 
किञ्चनेन्द्रियिम । 





विवरण-दइलोकवातिक के टीकाकार सुचरितभिश्र एवं शास्त्रदीपिकाकार पा्थंसारथि 
मिश्र श्रादि का मत है कि अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्र मे धमं शब्द कोभ्नवमं का भी उपलक्षण मानना 
चाहिये । भ्रथवा सत्र मे प्रकार का प्रर्लेष मानना चाहिये--श्रथातोऽधमजिज्ञासा । क्योकि भ्रनिष्ट 
फल से वचने के लिये श्रघमं के स्वरूप को भी जानना भ्रावश्यक है । हमारे विचार मेँ भ्रकार 
प्ररलेष मानने की श्रेक्षा घमं पदको ्रघमं का भी उपलक्षण मानना युक्तदै। इसी प्रकार उत्तर 
सू अके भाष्य में "चोदनेति क्रियायाः प्रवतंकं वचनमाहुः' मे मी प्रवतंक शब्द को निवतक का भी 
उपलक्षण मानना चाहिये ।। १ 


व्याख्या-- बह [ धमं |] ही पुरुष को निःश्रेयस से अच्छे प्रकार युक्त करता है, यह 
भ्रतिज्ञा करते है। [ वह धमक्याहै? | सो कहते रहै 


चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ।२॥ 


सूत्रार्थं -( चोदनालक्षणः ) चोदना क्रिया मे प्रेरक वचन से लक्षित होनेवाला 
( श्रथः ) निःश्रो यस-प्रापक श्रयं ( घमं: ) घमं कहाता दै । 

व्याख्या-"चोदना' क्रिया के प्रवतंक वचन को कहते हैँ । (आचाय से चोदित (प्रवतित 
प्रेरित ) श्रा करता हृ" एता [ लोक में व्यवहार ] देखा जाता है । नितसे [ कोई प्रथं | 
लक्षित होता है, उसे लक्षण कहते है । "घूम अग्नि का लक्षण ( == बोधन करानेवाला ) है' एसा 
[ लोकम ] कहते हँ । उस चोदना से जो भ्रथं लक्षित ( = बोधित ) होता है, बह पुरुष को 
निःश्रेयस से संयक्त करता है, यह प्रतिज्ञा करते है । चोदना निइचय से भूत, वतमान, भविष्यत्‌, 
सुक्ष्म, ्यवहित ओर इर आदि सभी प्रकार के ध्रयं को बोधित कराने मे समथं है, अन्य कोई 
इन्द्रिय [ उक्त प्रकार के जय को जताने में समय ] नहींहै। 

विवरण - भाष्यकार के क्रियाया; प्रवतंकं वचनम्‌ में प्रवतंक पद को निवतंक का भी उप 


॥ > भ 
=+ ॐ 
+ 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूच--२ ११ 


न्वथाभूतमप्यर्थं ब्रूयाच्चोदना । यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनम-नदया- 
स्तीरे फलानि सन्ति' इति । तत्‌ तथ्यमपि भवति, वितथमपि भवतीति । उच्यते-- 
विप्रतिपिद्धसिदमूच्यते--च्रवीति वितथञ्चेति । ब्रवीति इति--उच्यतेऽववोधयति, 
वृध्यमानस्य निमित्तं भवतीति । यस्मिश्च निमित्तभूते सति अ्रववुध्यते, सोऽववोध- 
यति । यदि च चोदनायां सत्यामग्निहोत्रात्‌ स्वर्गो भवतीति गम्यते, कथमुच्यते न तथा 
भवतीति ? श्रथन तथा भवतीति कथमववुघ्यते ? भ्रसन्तमथंमववुध्यते इति विप्रति- 





लक्षण जानना चाहिये ।* यथा- नानृतं वदेत्‌, न मांसमस्नोयात्‌ ( तं० सं° २।५।५ ); नास्या 
( == मलवद्‌वाससः } श्रन्नमहनीयात्‌ ( त° भं° २।५।१ ) ॥ यहां मूठ न बोलने, मांस न खाने 
ग्रौर रजस्वला से सम्भोगन करने की चोदना प्रेरणा है । नास्या अन्नमहनीयात्‌ वचन में भ्रन्न 
शन्द उपगमन ( ==सम्भोग } का वाचक्र है। यह प्रमिप्रय मीमांसा भ्र° ३, पाद ४, सूत्र १६ 
के भाष्य मं निर्णीत किया है॥ 


व्याख्या- ( आक्षेप ) चोदना अतयाभूत ( ==जो उस प्रकार का नहीं है, जित 

प्रकार का चोदना-वाक्य से जाना जाता है, उस ) अथे को भी कह सक्ती है । जसे कोई लोकिक- 
वचन [ कहता है ]- “नदी के किनारे फल है" । बह लौकिक वचन सत्य भो हो सकता है, भौर 
ठ भी । ( समाधान ) [ इस विषय में | कहते है । यह परस्पर विख्ड कहा जाता है- 
[ उक्त श्रयं को वचन ] कहता है, ओर कूठ भी होता है । त्रवीति का अथं है- कहता है, 
ज्ञान कराता है, जाननेवाले [ के ज्ञान ] का निमित्त होता है । निस वचन के निमित्त होने पर 
जाना जाता है, वह बोध कराताहै। [ इस प्रकार वचन नदी के किनारे फल हैः अयं का बोघ 
कराने मे निमित्त है । नदी के किनारे फल नहीं ह", इसका उक्षत वचन बोध नहीं कराता है ।]` 
यदि [ भ्रग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्गकामः एसी | चोदना होने पर श्रग्निहोत्र से स्वर्गं होता 
है" यहु अथं जाना जातारहै, तो श्राप केसे कहते हैँ कि उस प्रकार ( जसा चोदनाने कहा दहै ) 
नहीं होता ? यदि “उस प्रकार ( (= स्वर्ग ) नहीं होता", यह कंसे जानते है ? श्रसव्‌ ( == वाक्य 
से न कहे जानेवाले ) अथं को जानता है यह परस्पर विष्ट है। अर्थात्‌ जोगयं हेही 


१. द्र°- प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वाया शब्दश्रवणेन घीः । सा चोदनेति सामान्यं लक्षणं 
हदये स्थितम्‌ ।। भट कुमारिल इलोकवातिक, चोदना सूत्र, श्लोक २१०-२११ ॥ 


२. मीमांसक प्रमाणो का स्वतःप्रामाण्य मानते है, श्रौर उनका श्रप्रामाण्य परतः-भ्रस्य 
कारण से स्वीकार करते हें । श्रतः नद्यास्तीरे फलानि सत्ति" वाक्य नदी के किनारे फल है" इसी 
म्रथं को कहता है । (नदी के किनारे फल नहीं है" यह ज्ञान उक्त वाक्य से नहीं होता । 


३. शाबर स्वामी भ्रादि मीमांसकों द्वारा परम्परा से उदध्रियमाण बहत से वचन लुप्ता 
वशिष्ट कतिपय वंदिकग्रन्थों मे उपलब्ध नहीं होते । जो वचन साक्षात भ्रयवा भ्रथं तथा भक्षरवर्णं 
साम्य से उपलम्यमान वंदिक साहित्य मे हमे मिल सक्र, उनका निदेश हम यथास्थान करेगे । 





१२ मीमांसा-रावर-भाष्ये 


षिद्धमः । न च, (स्वगंकामो यजेत" इत्यतो वचनात्‌ सन्दिग्धमवगम्यते--भवति वा स्वर्गो, 
न वा भवतीति । न च निरिचतमवगम्यमानमिदं मिथ्या स्यात्‌ । यो हि जनित्वा प्रध्वं 
सते, नतदेवमिति, स॒ मिथ्या प्रत्ययः । न चैष कालान्तरे पुरुषान्तरे भ्रवस्थान्तरे 
देशान्तरे वा विपर्येति, तस्मादवितथः । यत्तु लौकिकं वचनं, तच्चेत्‌ प्रत्ययितात, 
पुरुषात्‌ इन्द्रिय विषयं वा, अवितथमेव तत. । भ्रथाऽप्रत्ययितात श्रनिन्दरियविषयं वा, 
तावत्‌ पुरुषवुद्धिप्रभवमप्रमाणम 1 श्ररक्यं हि तत्‌ पुरुषेण ज्ञातुम्‌ ते वचनात्‌ । 
भ्रपरस्मात्‌ पौरूषेयाद्‌ वचनात्‌ तदवगतमिति चेत्‌, तदपि तेनैव तुल्यम. । नैवञ्जातीय- 
केष्वर्थेषु पुरुषवचनं प्रामाण्यमुपे ति, जात्यन्धानामिव वचनं रूप विशेषेषु । 


नन्व विदुषामूपदेशो नाऽवकल्प्यते; उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः, तस्मात्‌ पुरुषात्‌ 
सन्तो विदितवन्तङ्च । यथा चक्षुषा रूपमुपलभ्यते, इति दर्शनादेवावगतम । उच्यते-- 





नहीं, बह कंसे जाना जायेगा ? श्रौर स्वर्गकामो यजेत [ स्वर्ग की कामनावाला यज्ञ 
करे*) इस वचन से सन्दिग्ध ज्ञान नहीं होता-स्वर्भ होता है, अथवा नहीं होता 1" तथा निष्िचितरूप 
से गम्यमान श्रये मिथ्या नहीं हो सकता । जो ज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, भ्र्थात्‌ निस 
विषय मे “इस प्रकार नहीं है” प्रतीति कारणान्तरसे हो जाती है, वह्‌ मिथ्या ज्ञान कहाता है । 
ओर यह ( = चोदना से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ) कालान्तर, पुरुषान्तर, श्रवस्थान्तर वा देशान्तर 
मे विपरीत भी नहीं होता । इससे सत्य है । श्रौर जो लौकिक वचन है, वहु यदि भ्राप्त पुरुष से 
उच्चरित-ह, भ्रयवा इन्द्रिय विषयवाला ( == निसे इन्ियों से जान सके, इस प्रकार का) है, तो वह्‌ 
सत्य हौ होता है1 श्रौर यदि श्रनाप्त (= ढे) पुरुष से कहा गया है, अथवा अनिन्िय-विषयवाला 
( = जिते इन्द्रियों से नहीं जान सर्के, इस प्रकार का ) है, तो वह पुरुष की बुद्धि से उच्चरित 
होने से भ्रप्रमाण है । वहु [ इन्िय के विषय से रहित ] धम पुरुषस जाना नहीं जा सकता, 
बिना [ वेदके | वचन के । [ वह घमं ] अन्य पुरुष के वचन से ज्ञात होवे, अर्यात्‌ वक्ता ने 
अन्य पुरुष से जानकर कहा है, एसा माने, तो बह भी उसो के समान ( =पुरुष की ब॒द्धि सं 
उत्पन्न ) है १ [ इसलिये ] इस प्रकार के [ अनिन्द्िय-विषयक ] ध्रथो मे पुरुषवचन प्रमाणभाव 
को प्राप्त नहीं होता । जैसे जन्म से अन्धपुरषों का ङूप-विशोषों के सम्बन्ध मे कहा गया वचन 
भ्रमाण नहीं होता 1 (म 

: ( आक्षेप ) अच्छा तो न .जाननेवालों करा उपदेश करना उपपन्न नहीं होता; मन्वादि ने 


[ धमं का | उपदे्ञा क्षिया है, इससे [ जाना जाता है'फि ] पुश्ष होते हये [ मन्वादि घमं ` 


को | जानने वाले थे । जंसे- श्रां से रूप जाना जाता है' यह्‌ शंन से ही जान लिया जाता है, 


१. द्रष्टव्य--दर्शपौर्णभासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत ( शा० भा० ४।४।३४ मे उद्चृत ), ` 


दाक्षायणयज्ञेन सुस्वगं कामो यजेत ( तं० सं° २।५।५ ) 1 
२. मीमांसक ^स्वगंकामो यजेत" का प्रथं करते है--“ागेन स्वगं भावयेत्‌" == याग से स्वगं 
को प्राप्त करे। 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ १३ 


उपदेशा हि व्यामोहादपि भवन्ति । ्रसति व्यामोह वेदादपि भवन्ति । अ्रपि च पौरुषे- 
याद्‌ वचनाद “टवभनयं पुरुषो वेद" इति भवति प्रत्ययः, (नवमयमर्थः' इति 1 विप्लवते हि 
खल्वपि करिचत्‌ पुरुकृताद्‌ वचनात प्रत्ययः । न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन 
प्रमाणमस्ति । 


ननु सामान्यतो दृष्टं पौरुषेयं वचनं वितथमुपलम्य वचनसाम्यादिदमपि वितथ- 
मवगम्यते । न, अ्रन्यत्वात । न ह्यन्यस्य वितथ भावेऽन्यस्य वैतथ्यं भ वितुमहति, श्रन्य- 
त्वादेव । न हि देवदत्तस्य इयामत्वे यज्ञदत्तस्यापि श्यामत्वं भवितुमर्हति । अपि च पुरुषं 
वचनसाधर्म्याद्‌ वेदवचनं वितथमिति श्रनुमानव्यपदेशादवगम्यते । प्रत्यक्षस्तु वेदवचनेन 
प्रत्ययः । न चानुमानं प्रत्यक्षविरोधि प्रमाणं भवति । तस्माच्चोदनालक्षणोऽथः श्रय 
स्करः । | 


एवं तहि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः, कि धर्मजिज्ञासया ? उच्यते-य एव त्रेय ` 
स्करः, स॒ एव धर्मराब्देनोच्यते । कथमवगम्यताम ? यो हि यागमनुतिष्ठति, तं 
धामिकः' इति समाचक्षते । यश्व यस्य कर्ता स तेन व्यपदिद्यते । यथा-पाचको 





्र्थात्‌ प्रमाणित हो जाताहै। ( समाधान ) उपदेश व्यामोह ( == प्रज्ञान ) सेभी होतेरह। 
भ्रीर व्यामोह न होने पर वेद से ( = वेदज्ञानपुवंक ) भी होति ह । ओर भी-पुरषोच्चरित 
वचन से "यह पुरुष इस प्रकार जानता है" एसा ज्ञान होता है, "यह श्रथ एसा ही है' इसका ज्ञान ` 
नहीं होता । कोई ज्ञान पुरुष द्वारा उच्चरित वचन से विपरीत भी होता है, अर्थात्‌ जसा पुरुष 
कहता है, वेसा उपलन्ध नहीं होता । परन्तु वेदवचन मे भिथ्या होने में कोई प्रमाण 
हीं हं । १ 
( आक्षेप ) अच्छा तो [ वेदवचन से गम्यमान अथ के मिथ्या होनें ] सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमान हं । पौरुषेय-वचन का मिभ्यात्व जानकर बचन-साम्य से यह ( == वेद का वचन ) 
भी भ्रसत्य ह, एसा जाना जाता हं । ( समाधान ) यह्‌ ठीक नही, | पौर्षेय वचन से वेद 
वचन के ] भिन्न होने से । श्रन्य के मिथ्य होने पर अन्य का भिथ्यात्व नहीं हो सकता, अन्य होने 
से ही । देवदत्त के श्यामवर्णं होने से यज्ञदत्त का श्यामपना नहीं हो सकता । भ्रौर भी - "पुरंषवचन ` 
के साधम्यं से वेदवचन भी भिथ्या ह" यह भनुमान से जाना जाता हं । वेदवचन से हन 
ज्ञान प्रत्यक्ष हं । प्रत्यक्षविरोधो अनुमान प्रमाण नहीं होता । इससे चोदना से लक्षित भयं 
श्रेयस्कर हं । ॥ 


( भ्राक्षेप ) अच्छा तो यही श्रेयस्कर अथं जिज्ञासा के योग्य होवे । घमं की जिज्ञासा सें 
क्या प्रयोजन ? ( समाधान ) जो ही अथं भेयस्कर हे, बही धमं शाब्द से कहा जाता हे 1 कंसै' 
जाना जाये ? जो याग का भरनुष्ठान करता हं, उसे [ लोक में ] धार्मिक कहते है । जो निसकषा 
करनेवाला होता हं, वह॒ उससे ब्यपदिष्ट ( = विशेषित ) होता हं । जसे- पाचकः ( पकाने 
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लावकः इति । तेन यः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति, स धर्मडाब्देनोच्यते । न केवलं लोके, 
वेदेऽपि “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌" ( ऋ० १०।६०।१६ ) इति 
यज तिशाब्दवाच्यमेव धम समामनन्ति । 





बाला ); लावकः ( ==काटनेवाला ) । इसलिये जो पुरुष को निःश्रेयस से संयुक्त करता 
ह, बह धमं शब्द से कहा जाता हं । न केवल लोकमें | ही उसे धमं कहा जाता, अपितु | 
वेद में मी- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ (ऋ १०।६०।१६ }) = 
"यज्ञ से यज्ञ को किया देवोंने, वे घमं मुख्य हुये ' इस | वेदवचन ] में "यज' धातु के वाच्य 
भर्थकोही घमं कहा हं। 

विवरण- “चोदनालक्षणोऽर्थो घमं: सूत्र में घम पद वाच्य क्यादहै, इस विषय में व्याच्या- 
कारोंका बहुत मतभेद है । यथा-- 

१. भत्‌ हरि का मत है-- घम श्रवस्थित ( स्थिर नित्य ) वस्तु है । उसकी श्रगिनि- 
होत्रादि से श्रभिव्यक्ति होती है। श्रौर उस ( -ग्रभिन्यक्ति ) सेप्ररितदहुभ्रा [ घमं | फल को 
देनेवाला होता है । जंसे--स्वामी भ्रृत्यों सेसेवामेप्ररित किया जाता है ।१ 

२. जयन्तभद् के लेखानुसार-- वृद्ध मौमांसकों का मतै कि यागादि कर्मो से निवंत्य 
( उत्पन्न होनेवाला ) श्रपूवं ही धमंपद वाच्य है ।९ 

३. शबरस्वामो का मत है-- यागादि कम ही धमं है ( शावर भाष्य })। 

४. प्रभाकर के अनुयायी कहते है नियोगरूप चोदना वाक्याथ ही अ्रपूवं शब्द वाच्य है । 
वही धम शब्द से कहा जाता है ॥3 

५. जयन्त भट का कहना है - “यागदान श्रादिसे घमं होता है" इत्यादि जो लौकिक 
प्रयोग है, वे संस्कार पक्ष के साक्षी है । भ्रथति धम भ्रमं संस्काररूप भ्रात्मा केगुणरहैँ { इस 
भ्रकार यज्ञेन यज्ञमयजन्त वचन का भी याग दान भ्रादि से उत्पद्यमान संस्काररूप घमपरक 
व्याख्यान करना चाहिये । संस्कार श्रात्माका गुण स्थायी है, इसलिये घम मी स्थित है। उससे 
फल की निष्पत्ति होती है । इसलिये [ चित्रया यजेत पशुकामः ( त° सं° २।४।६ ) इत्यादि 


१. मीमांसकदशं नम्‌ --श्रवस्थित एव घमं: । स त्वग्निहोत्रादिभिरभिवग्यज्यते । तत््रेरितस्तु 
फलप्रदो भवति । यथा स्वामी भृत्यैः सेवायां प्रेयंते । महाभाष्यदीपिका पृष्ठ ३०, ३१ ( पूना 
संस्करण.) 1 

२. बृद्धमीमांसका यागादिकमंनिवंत्यमपूवं नाम॒ वमंमभिवदन्ति । स्यायमञ्जरी, भाग 
१, प्र्ठ ७९६ । 

३. वाक्यां एव नियो गात्माऽपूवं शब्दवाच्यः, धरमंशब्देन स एवोच्यत इति प्राभाकराः । 
न्यायमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७६। 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ १५ 


उभयमिह चोदनया लक्ष्यते, ्र्थोऽनर्थद्चेति । कोऽथः ? यो निःश्रेयसाय, ज्योति- 
ष्टोमादिः । कोऽनर्थः ? य प्रत्यवायाय, व्येनो वचरः इष॒ इत्येवमादिः । तत्र, अनर्थो धर्म 
उक्तो मा भूदिति ्रर्ग्रहणम. । कथं पुनरसावनर्थः ? हिसा हिसा। हिसा च प्रतिषि 
देति । कथं पूनरनर्थः कर््तव्यतयोप दियते ? उच्यते, नैव श्येनादयः कर्तव्या विज्ञा- 





बोधित | चित्रादि याग ठे नहीं है । भतृंहरि का मत जयन्तभटु के मत से पर्याप्त 
मिलता है । 

६. वै करणो का मत टै कि-- "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रयमान्यासन्‌ (० 
१०।९०।१६ ) में श्रूयमाण नपुसक्र लिङ्ग वमं शब्द धमसाधन यागादि का वाचक है॥ 


दवरस्वामी ने यद्यपि यागादि को घमं कह्‌। है, परन्तु यागादि के प्रध्वंसी (विनाशी ) 
होने से कालान्तर मे फल की उत्पत्ति के लिये उन्होने प्रपूवं को स्वीकार किया है (द्०~-मीमांसा 
२।१।५ प्रधि ० २) । यहं श्रपूवं भ्रात्मनिष्ठ रहता है । नैयायिकं के मत मे भी यह भ्रपूवं संस्कार- 
खूप प्रात्माकागुणहै 
व्याख्या - चोदना से यहां दोनों लक्षित होति है--अर्भं ओर अनर्थ । भर्भक्याहं ? जो 
निःश्रेयस के लिये है । जेसे- ज्यो तिष्टोम आदि । अनयं क्या है ? जो भ्रत्यवाय = पाप दुःख के 
लिषे है । जैसे-र्येन वचर इषु भ्रादि [ नामवाले कमं | । [ अथं-प्रनय दोनों के चोदना से बोधित 
होने पर | श्रनथं धर्म न कहा जाये, इसलिये सूत्र में भ्र्थी पद का ग्रहण है। [ ये श्येन भ्रादि | 
प्रनयं कंसे है ? वह [ क्रिया ] हिसाखूप है, हिसा [ वेदसे | प्रतिषिद्धहै1 तो फिर [ वेद 
मे ] अनयं कतंग्यल्प से क्यों उपदिष्ट है ? श्येन आदि कतंग्यरूप से नहं जाने जाते है, ्र्थात्‌ 
नहीं कहे गये है । जो [पुष अषने शत्रु को | मारना चाहे, उसका यह उपाय है । इस रूप नँ उन 
[ श्येनादि | का [ वेद में ] उपदेश्च है। दयेनेनाभिचरन्‌ यजेत ( षडविज्ञ ब्रा° ३।८ ) = 
“श्रभिचार ( हिसा) करता हृश्रा येन नामक याग से यजन करे' इस प्रकार कहा है, भ्रभिचार 
करना चाहिये, एसा नहीं कहा । भ्र्थात्‌ अभिचाररूप {हिसा करने का विधान वेद में नहीं किया हे । 


क डू र 
ऋ 


१. यागदानादिना घर्मो भवतीव्यपि लौकिकाः । 
प्रयोगाः सन्ति ते चामी संस्क्रियापक्षसाक्षिणः॥। 


एवं “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथप्रा्यासन्‌" ( ऋ° १०।६०।१६ ) इति 
वै दिकोऽपि प्रयोगो तद्विषय एव व्याख्येयः । तस्य स्थायित्वेन कालान्तरे फलदानयोग्यतापत्तेः 1 


संस्कारो नगुणः स्थायी तस्माद्धम इति स्थितम्‌ । 
तस्माच्च फलनिष्पत्तेनं चित्रादौ मृषाथंता ॥ न्यायमञ्जरी, भाग १; पृष्ठ ७६,८०]। 


२. वैयाकरणास्तु ^तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌" ( ऋ० १०।९०।१६ ) इत्यचि श्र यमाणं 


नपुःसकलिङ्ग घमंरशन्द॒घमसाघनयागादिवाचकमाहुः [ द ०-हर्षवधनीय लिङ्गानुशासन की 
टीका, पृष्ठ ३४; वामनीय लिङ्खाचुशासन, पृष्ठ ११॥ 


१६ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


यन्ते । यो हि हिसितुभिच्छेत्‌, तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः । शयेनेनाऽभिचरन्‌ 
यजेत्‌ ( षड़विशा ब्रा० ३।८ ) इति हि समामनन्ति, न भ्रभिचरितव्यमिति । 








अपितु जो हिसा करना चाहता है, उसके जहां श्रनेक [ लौकिक | उपाय हैँ, उनमे से एक्त व्येन कमं 
भी उपाय है, इतना ही कहने में वेद का तात्पयं है । 

विबरण-शवरस्वामी ने इ्येनेनाभिचरन्‌ यजेत में शतृप्रत्ययान्त श्रभिचरन्‌ पद को प्रस्तुत 
करके श्येन चच इष प्रभृति भ्राभिचारिक यागो का विधायकत्व स्वीकार नहीं किया है, क्योकि 
इन भ्रभिचार कर्मो मे हिसा होती दहै, श्रौर हिसा श्रनथं है । इस प्रकार गशवरस्वामी ने इ्येनादि 
यागो का ब्राह्यणग्रन्य में विधान होने पर भी इनमें हिसा होने से उसने इन्हं दर्शपौर्णमास के 
समान घमं नहीं माना दहै, भ्रपितु श्रवमं कहा है । उत्तरकालीन मीमांसकं ने शावरस्वामी के इस 
कथन की कड़ी भ्रालोचना की है। मीमांसा शास्त्र को लोकायत मत से छटकारा दिलाकर 
भ्रास्तिक पथ पर लाने का निदंडश करनेवाले भट कुमारिल ने प्रकृत शावर भाष्य के व्याष्यानरूप 
दलोकवातिक में शवर स्वामी के कथनका खण्डन करते हयो बड़ विस्तार ( इलोक २०४- 
२७४ ) से श्येनादियागों का घमंत्व स्थापित किया है । इसी प्रसङ्कमें र्लोक २२६ की व्याख्या 
करता हुश्रा भदु उम्बेक लिखता है--श्येनादि यागोँंकान साक्षात्‌, न उपचारसे, प्रौर ना ही 
उसके फल का श्रनथंत्व है, इक्लिये उसके श्रनर्थंत्व का प्रतिपादन करनेहारा येनो वचर इषुः" 
इत्यादि भाष्य उपेक्षणीय है । कहा भी दै- दुऽकमं में लिप्त, क।यं-प्रकायं कोन जाननेहारे, तथा 
मार्गश्चष्ट हृए गुरुके भीत्याग का शास्त्र में विघान किया दहै ।९ 

इलोकवातिक के भ्रारम्भमे भटर कुमारिलने लिखा है कि--्राचीन व्याद्याकारों ने 
मीमांसा शास्त्र को लोकायतों ( == नास्तिक मतानुयायियों ) का शास्र वना दिया था । मैने 
उसे पुनः भ्रास्तिक मागं पर लाने के लिये यह प्रयत्न किया है" ।3 इस इलोक की व्याख्या में पार्थं 
सारथि मिश्र श्रौर भटर उम्बेक ने लिखा है--"भत्‌ मित्र प्रभृति व्याख्याकारों ने नित्य ( विहित ) 
श्मौर निषिद्ध कर्मों का इष्ट-ग्रनिष्ट फल नहीं होता है", एेसा लिखा है । हमारे विचारमें कोई भी 


१. प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायती कृता । 
तामास्तिकपथे कतु मयं यत्नः कृतो मया ॥। प्रस्तावना इलोक १० ॥ 


२. द्येनादीनां तु न साक्षान्नाप्युपचारान्नापि तत्फलस्यानथंत्वमिति तस्यानथंत्वप्रतिपादनपरं 
“येनो वर इषुः" इत्यादिभाष्यमुपेक्षणीयम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
ग रोरप्यवलिप्तस्य कार्याक्रायं जानतः । 
उत्पथाश्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ उम्बेकीय टीका, पृष्ठ १०८ ॥ 
३. इसी पृष्ठ की टि० १ पर निदिष्ट भट कुमारिल का वचन । 
४. “मीमांसा हि भतूमित्रादिभिरलोकायतव सती लोकायती कृता, नित्य [ विहित | निषिद्ध 
योरिष्टानिष्टफन्ञं नास्तीत्यादि बह्वपसिद्धान्तपरिग्रहेणेति" । न्याय रत्नाकराख्य टीका पृष्ठ ४। इसी 
प्रकार भद उम्बेक ने भीः तात्पयं टीका, पृष्ठ ३ पर लिखा दै । - 


# 
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२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--र १७ 


नन्वराक्तमिदं सूत्रमिमावर्थावभिव दितुम--चोदनालक्षणो धमः, न. इन्द्रि 
यादिलक्षणः; प्र्थङ्च धमं :, न ्रनर्थ इति । एकं हीदं वाक्यं, तदेवं सति .मिद्ेत ॥ 
उच्यते, यत्र वाक्यादर्थोऽवगम्यते, तत्रैवम. । तत्तु वे दिकेषु, न सूत्रेषु । भ्रन्यतोऽवगतेऽ्थें 
सूत्रम, एवमर्थमिदमित्यवगम्यते । तेन च एकदेशः सूत्र्यत इति सूत्रम. । तत्र भिन्नयोरेव 
प्रास्तिक यह्‌ नहीं कहु सकता किं विहित श्रौर निषिद्ध कर्मो का इष्ट-प्रनिष्ट फल नहीं होता । 
सम्भव दहै शवरस्वामी के इ्येनादि हिसाप्रवान -यागों के भ्रनर्थत्व के समानही भ्त॒मित्र प्रभति 
ने कतिपय यज्ञीय क्रिया-कलापों का एकमात्र इष्ट-ग्रनिष्ट भ्रदष्ट फल न मानकर दष्ट इष्ट-ग्रनिष्ट 
फल भी स्वीकार करिया होगा । स्वामी .दयानस्द सरस्वती ने भी श्रौत यज्ञो का यथावत विधान 
स्वीकार करते हुये * इनका प्रदृष्ट फल के साथ दष्ट फल वायु वृष्टि-जल भ्रादि. की शुद्धिभी मानां 
हैर । हम श्रौत नित्य यज्ञोंके दष्टफलत्व का उपपादन श्रन्य प्रकारसे करते टै । उसके लिये 
भाष्य के प्रारम्भ में मृद्रित शौत-यज्ञ-मीमांसा प्रकरण देखे । उसी में हमने समस्त वदिक वाङ्मय 
के साक्ष्य से यह्‌ प्रतिपादन किया है कि श्रौत "पञ्युवन्वः यज्ञो में पञयुश्रों कौ हिसा विहित नहीं है, 
प्रौरनादहीर्वष्णव मतानुयायियों के भ्रनुसार पिष्ट-पञु से यज्ञ करने का विवान है-॥ वास्तविकता 
यह है कि श्रौत पञ्ुबन्ध यज्ञो मे पञ्चुप्रों का पयंग्निकरण संस्कार करके उनको छोड़ देते 
है ।> कमं की पुति यदेवत्यः पुस्तदे वत्य: पुरोडाशः इस श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार पुरोडाशसेकी 
जाती है । हमने इस प्राचीन वेदिक पञ्चुबन्ध यज्ञो की प्रक्रिया के निदर्शनमे न कहीं कल्पना की 
दै, भ्रौर नाही बलात्‌ व्याख्यान किया है । पञ्युबन्व यज्ञो में पदयुभ्रो की हिसा का विधान उत्तर- 
कालीन याज्ञिकं द्वारा प्रवृत्त हुश्रा है, इसे वहीं सप्रमाण प्रस्तुत कियादहै ॥ 
व्याख्या-- (आक्षेप) यह सूत्र इन दो श्रयं को कहने में असमथं है--( १ ) चोदना से 
लक्षित होनेवाला घमं है, इन्द्रियादि से लक्षित होनेवाला नहीं; तथा (२) अथं ही घम है, 
भ्रन्थं नहीं । [ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्माः ] यह एक ही वाक्य है, इस प्रकार होने परं अर्थात्‌ 
दो कार्थो का कथन करने पर वाक्यभेद हो जायेगा । ( समाधान ) जहां वाक्य से भ्रथं जाना 
जाता है, वहां इस प्रकार [ वाक्यभेद | दोष होता है। यह्‌ दोष वेदिक धाक्यों में-होता हैः 
सूत्रों मे नहीं । अन्य प्रकार से अवगत अथं को कहने के .लिये सत्र होता है, इसलिये 
यह. [सूत्र ]:है, यह जाना जाता है। ओर इस कारण [ .भिन्न-भित्न वाक्यों के | :एक- 
१. “एतंदमन्त्ः क्मंकाण्डविनियोजितयं ्रयत्रागनहोत्रायदवमेधान्ते यद्यत्‌ कतंव्यं ` तत्तदच्र 
( ल= वेदभाष्ये ) न वर्णयिष्यते । कुतः -?2 कमंकाण्डानुष्ठानस्यतरेयशतपथपूवंमीमांसाश्चौत- 
सूत्रादिषु यथाथं विनियोजितत्वात्‌ ।* ऋग्बेदादिमाष्यभूमिका, प्रतिज्ञाविषय के भ्रारम्म मे । 


२. 'स चौग्निहोत्रमारम्याश्वमेघ पयं न्तेष॒॒यज्ञेष सुगन्विमिष्टपुष्टरोगनाशकगुणैयु क्तस्य 
सम्यक्‌ बंस्करारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायुवष्टिजलुद्धिकरणार्थमग्नौ होमः श्यते । घ तदद्वारा 
सवंजगत्‌ सुखकायव भवति" । द्र०-ऋगवेदादिभाष्यभरूमिका, वेदविषय-विचांर मे कमेकाण्ड 
भकरण ॥ | (1. | 

३. "पश्ुयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध यज्ञो का दिक नाम 'पञ्चुबन्ध' है, पदुयाग नहीं है ।॥ 


। 





१८ मीमासा-राबर-भाष्ये 


वाक्ययोरिमावेकदेरावित्यवगन्तव्यम 1 अ्रथवा भ्र्भस्य सतद्चोदनालक्षणस्य धर्मत्व- 
मुच्यत इत्येकार्थमेवे ति ॥२॥ इति घमंलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥२॥ 


[ धमंप्रासाण्यपरीक्षाऽधिकरणम्‌ ॥।३॥ | 
तस्य निभिरापरीष्टिः ॥३॥ 


उक्तमस्माभिः--चोदनानिमित्तं धर्मस्य ज्ञानम ' इति । तत. प्रतिज्ञामात्रेणो- 
त्तम. । इदानीं तस्य निमित्तं परीक्षिष्यामहे--कि चोदनेवेति, श्रन्यदपीति ? तस्मान्न 
तावल्निह्चीयते चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ॥३॥ इति घमं प्रामाण्यपरीक्षाऽधिकरणम्‌ ॥२॥ 





[ धमं प्रत्यक्षस्थाऽप्रामाण्याऽधिकरणम्‌ ।।४।। | 
तदुच्यते- 
देश के सुत्रण ( सूत के समान वेष्टन ) से सुत्र कहातादहै। वहां [उक्त अभिप्राय के अनु- 
सार ] दो भिन्न-भिन्न वाक्यों ( == चोदनालक्षण एव धर्मः, न इन्द्रियादिलक्षणः; मर्थ. 
एव धर्माः, नानर्थः ) के ये एकदेश है, एेसा जानना चाहिये । श्रयवा श्रयं होते हये जिसका 
चोदनालक्षण होवे, उसको धमं कहा जाता है । इस प्रकार [यह सत्र] एकाथक ही है ॥२॥ 








| तस्य निमित्तपरीष्टिः ।*२३॥ | 

सुत्राथं--( तस्य ) उस [ चोदनालक्षणवाले घमं ] के ( निमित्तपरीष्टिः ) निमित्त 
की परीक्षा करते है । . 

व्याख्या-हम कह चुके ह कि- "वमे का ज्ञान चोदना से होता है । यह प्रतिज्ञामात्र ते 
कहा है । इस समय इस [ धमं ] के निमित्त की परीक्षा करेगे कि- क्या चोदनाही [ घमका 
निमित्त ह, भ्रयवा | भन्य भी ? इस कारण निदचय नहीं होता कि चोदना से लक्षित होनेवाला 
प्रय ही णम है।३।॥। 

विवरण-यह सूत्र वक्ष्यमाण परीक्षाऽधिकरण का प्रतिज्ञारूप है । श्रतः इसकी उत्तर भधि- 
कृरण के उपोदघातरूप मेँ संगति जाननी चाहिये । शबरस्वामी से प्राचीन व्तिकार उपवषं ने 
शूत्र ३, ४, ५ की भ्रन्य प्रकार से व्याख्या की थी । उसका निदेश शबरस्वामीःने ५ पांचवें सूत्र के 
व्याख्यान में किया है । वृत्तिकार ने इस सुत्र मे न" का भ्रव्याहार करके भ्रथ..किया है-'घमं के 

निमित्त की परीक्षा नहीं करनी चाहिये । प्रत्यक्षादि प्रमाण लोक प्रसिद्ध है। उन्छवींःमे शब्द प्रमाण 

( == चोदना) भी है । द०-पष्ठ २२।।३। 1 


व्याख्या-उसे ( == घमं के निमि को परीक्षाको | कहतेर्दै- 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४ १९ 


सर्संप्रयोगे पुरुषस्ेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यत्ञम्‌, अनिमि 
विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥'४॥ 


इदं परीक्ष्यते--ग्रत्यक्षं तावदनिमित्तम. । कि कारणम. ? एवंलक्षणक हि तत्‌- 
त्सं प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । सति इन्द्ियार्थसम्बन्धे या पुरुषस्य 
बुद्धिर्जायते, तत प्रत्यक्षम. 1 भविष्यंस्च एषोऽर्थो, न ज्ञानकालेऽस्तीति । सतदचंतदुप- 
लम्भनं, नासतः । श्रतः प्रत्यक्षमनिमित्तम. । बुद्धिर्वा जन्म वा सन्निकर्षो वेति, नैषां 
कस्यचिदवधारणार्थमेतत. सूत्रम. । सति इनिद्रयाऽर्सम्प्रयोगे, नासति इत्येतावदव- 
धार्यते । श्रनेकस्मिन्नवधार्यमाणे भिद्येत वाक्यम । प्रत्यक्षपूर्वकत्वाच्वानुमानोपमा- 
नार्थापत्तीनामप्यकारणत्वमि ति ॥।४।। इति में प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्याऽधिकरणम्‌ ॥।४॥। 





सत्सम्प्रयोग ` `` ` विद्य मानोपलम्भनत्वात्‌ ॥४।। 


सुत्राथ--( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियों -के ( सत्सभ्रयोगे ) [ भ्रथं के साथ ] सम्बन्ध 
होने पर ( पुरुषस्य ) पुरूष की [ जो | ( बुद्धिजन्म ) बुद्धि की उत्पत्ति होती दैः ( तत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ ) वह॒ श्रत्यक्ष' कहाता है । [वह प्रत्यक्ष] ( विद्यमानोपलम्मनत्वात्‌ } विद्यमान 
[ वस्तु | का उपलम्भक ( ज्ञान करनेवाला ) होनेसे [ घमं केज्ञान में ] ( भ्रनिमित्तम्‌) 
निमित्त नहीं हो सकता [ क्योकि घमं भविष्यद्‌-विषयक है | । 

व्याख्या- यह्‌ परीक्षा की जाती है- प्रत्यक्ष [ घमं तं ] निमित्त नहीं है । क्या कारण 
है ? बह [ प्रत्यक्ष ] इस लक्षणवाला है--सत्संश्रयोगे ~ प्रत्यक्षम्‌ ` । इच्िय भौर धथं का 
सम्बन्ध होने पर पुरुष की जो बुद्धि उत्पन्न होती है, बहं प्रत्यक्ष [ कहाता ] है । यह [बमंरूप] 
प्रथं भविष्य-विषयक है, [ प्रत्यक्ष ] ज्ञान के समय विद्यमान नहीं है । यह [ प्रत्यक्ष ] सत्‌ 
( == विद्यमान == वतं मानकाल-विषयक ) का ज्ञान करानेवाला है, घरसत्‌ ( अविद्यमान ) 
का [ ज्ञान करानेवाला ] नहीं है । इस कारण प्रत्यक्ष [ धम के ज्ञान में ] निमित्त नहीं है! 
ब॒द्धि ( ज्ञान. ), श्रयवा बुद्धिजन्य हानोपादान बुद्धि, भरथवा [ इच्रिय ओर भर्थं का | सल्ति- 
कष इनमें से किसर, एक का नाम प्रत्यक्ष है, इसके प्रवघारण ( -- निश्चय }) के लिये यह सुतर 
नहं है । [| इस सूत्रसे तो | इन्द्रिय मौर अथं के सम्बन्ध होने पर ही प्रत्यक्ष होता है, [इन्द्रिय- ` 
रथं का सम्बन्ध, ] नहीं होने पर नहीं होता, इतना ही निचित क्या । अनेक विषयों के 
निर्षारण करने षर वाक्यभेद होता है । [ भनुमानादि अन्य प्रमाणो के | परत्यक्षपूवेक होने से भरनुमान 
उपमान श्र्थापलि का भी घम में अकारणत्व जानना चाहिये [ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के घभलान में कारण 
न होने पर भ्त्यक्षाधित ध्रनुमानादि भी धमं में प्रमाण नहीं हो सकते | ॥४॥ 


विवरण--हइस सूत्र को व्याख्या वृत्तिकार ने सूत्रस्य “सत्‌ तत्‌" पदों का स्थान बदलकर 
की है । देखे १५८ २२-२४ ॥४॥ 


२०  मीमांसा-शावररभाष्ये' 
| घमं वेदघ्रामाण्याऽधिकरणम्‌ ॥५।। | 
ग्रभावोऽपि नास्ति । यतः-- । | 


ओतपत्तिकम्त शब्दस्यार्थेन सम्बन्धम्तम्य ज्ञानयुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थ- 
 ऽुपलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्ञतात्‌ ॥५। 


श्रौत्पत्तिक इति नित्यं ब्र मः । ` उत्पत्तिहि भाव उच्यते लक्षणया । श्रवियुक्त 
शब्दार्थयो भावः सम्बन्धः, नोत्पं योः पश्चात. सम्बन्धः । भ्रौत्पत्तिकः शब्दस्यार्थेन 
-सम्बन्धस्तस्य श्रग्निहोत्रा दिलक्षणस्य धर्मस्य निमित्तं प्रत्यक्षादिभिरनवगतस्य । कथम ? 
उपदेशो हि भवति । उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणम्‌ । भ्रव्यतिरेकरच 
ज्ञानस्य । न हि तद्त्पच्नं ज्ञानं विपर्येति । यच्च नाम ज्ञानं न विपर्येति 1 न तच्छवयते 


व्याख्या-- रत्यक्लादि प्रमाणो के घमं में निमित्त न होने से घमं के अभाव की प्राप्ति 
भे कहते है किं प्रमाण का | श्रभाव भी नहीं है । जिस कारण-- 


भ्रौत्पत्तिकस्तु लब्दस्याथन सम्ब श्रनपेक्षत्वात्‌ ॥५।। 


सुत्राथ--( शब्दस्यार्थन ); शब्द का प्रथं के साथ ( सम्बन्धः ) सम्बन्ध ( भ्रौत्पत्तिकः } 
स्वामाविक है 1 ( तस्य) उस धमं कां [ निमित्तं | ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञानसाघन+ ( उपदेशः ) 
उपदेश है । | उस ज्ञान का | ( भ्रव्यतिरेकः ) व्यतिरेकविपरयंय नहीं होता है । [ ईस 
` कारण ] (तत्‌ ) वह चोदना (म्रनुपलब्वेऽथे ) भ्रनुपलब्ध ब्रर्थं में भी (प्रमाणम्‌) प्रमाण है। (बाद- 
रायणस्य }) बादरायण श्राचाय के मत में, ( श्रनपेक्षत्वात्‌ ) श्रपेक्षा से रहित्त भ्र्थात्‌ स्वतःप्रमाण 
होने से। ` 


व्याख्या-"भौत्पत्तिक" यह शाब्द नित्य ( स्वाभाविक ) का वाचक है, एसा हम 

कहते है । उत्पति शम्ब लक्षणा से भाव ( == सत्ता ) को कहता है । शब्द श्रौर श्रयं का सम्बन्व 

 श्रवियुकत (+= वियुक्त न होनेवाला ) अर्थात्‌ नित्य = स्वाभाविकः है, उत्पन्न हये शब्द भौर 
अथं का पीछे से जोडा गया सम्बन्ध नहीं है । शब्द का श्रयं के साय श्रौत्पत्तिक नित्य स्वा 
भाविक सम्बन्ध उस प्रत्यक्षादि प्रमाणो से श्रज्ञात अग्निहोत्रादिलक्षणं धमं का निमि्है 1 किस 
 भ्रकार ?. उपवेश होता है ।. उपदेश का अथं है विष्ठिष्ट शछब्ब का उच्चारण । | चोदना-वचन का 


नै * => 


उत्पन्न ज्ञान विपर्यय ( == मिथ्यात्व ) को प्राप्त नहीं होता । जो ज्ञान है, वह कभी विपर्यसि को 








, १. ज्ञायतेनेर्नेति ज्ञानम्‌, करणे ल्युट्‌ । तेनोपदेशस्य विशेषणं. ज्ञेयम्‌ 1: ‡ “=; 
२. शनरस्वामी का “ब्र भः लिखना यह बताता है किं यहां व्यास्याकार तै पूवं 'प्रतिज्ञीव 
लौकिका्थग्रहण का परित्याग करके विशेषाथं स्वीकार क्रिया है । एेसा ही निदश्च मी° भा० २।६१। 
१४ में किया है--“बोदनेत्यपुवं ब्रमः 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ २१ 


वक्तु न एतदेवमिति । यथा भवति == यथा विज्ञायते, न तथा भवति । यथैतच्न विज्ञायते, 
तथेतदिति । ्रन्यदस्य हृदये भ्रन्यद्राचि स्यात. । एवं वदतो विरुद्धमिदं गम्यते--म्रस्ति 
नास्ति वेति । तस्मात तत प्रमाणम, श्रनपेक्षत्वात. 1 न ह्योवं सति प्रत्ययाऽन्तरमपेक्षि- 

यं, पुरुषान्तरं वापि । अ्रयं प्रत्ययो ह्यसौ । बादरायणग्रहणं वादरायणस्येदं मत 
कीर्त्यते वादरायणं पूजयतु, नाऽऽत्मीयं मत पर्युंदसितुम. ॥ 





भ्राप्त नहीं होता । [ उस्र ज्ञान के सम्बन्ध मे | यह नहीं कह सकते कि वह वसा नहीं है । जसा 
[ज्ञान ] होता है जसा जाना जाता है, वेसा नहीं होता । जंसा यह नहीं जाना जातां, वैसा होता 
है । [ एेसा मानने पर ] इस के हृदय में अन्यहोवेभ्रौर वाणी मं जन्य होवे 1 एेसा कहने. 
वाले का कथन विरु जाना जाता है -है ओर नहीं है' [भ्र्यात्‌ जो कहता है-वोदना से जसा 
अर्थं जाना है, वंसा नहीं है" इस कथन में “श्रथ. ज्ञात होता है प्रौर वसा नहीं है' यह परस्पर 
विरुद्ध है] । इस कारण वहु ( -- चोदना का उपदेश ) प्रमाण है, अनपेक्ष (-प्रमाणान्तर की 
श्रपेक्षा न रखने से, अर्थात्‌ स्वत्रमाण ) होने से । एसा. ( --स्वतःप्रामाण्य ) होने पर न 
प्रत्ययान्तर ( == ज्ञानान्तर = प्रमाणान्तर ] को श्रपेक्षा है, भौर नाही पुरषात्तर की । ` यह प्रत्यय 
( = ज्ञान ) निदचय ही "वह्‌ हैः [ =इस रूप का होता है| । बादरायण का प्रहणः;“बादरायण 

का यह्‌ मत कहा जाता है, बादरायण की पुजा के लिये, -भ्रपनं स्वमत के पररित्याग.के लिषे 
नहीं है । चः व 
विवरण-शवरस्वामी प्रौर उसके भ्रनुयायी इस सूत्र से केवल शब्द भौर श्रथं के सम्बन्व 
की नित्यता ( == स्वामाविकता ) का प्रतिपादन करते हैँ । ये लोग वेद का प्रकाशक श्रौर जगत्‌ 
का निर्माता किसी पुरुषव्रिञ्ेष ईइवर, महाभूत, भ्रपरनाम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते ॥ 
ये लोग वेद को ्रपौरुषेय श्रनादिसिद्ध भ्रौर जगत्‌ को मी भ्रनादिसिद्ध मानते है ।* इसी प्रकार की 
मीमांसा शास्त्र की व्याख्या के कारण मीमांसा शास्त्र लोक में निरीद्वरवादीके खूप में प्रसिद्ध हो 
गया है । इस दोष से बचाने के लिये वैष्णव्र सम्प्रदाय के भ्राचायं श्री बेङ्टनाथाचायं भ्रपरनाम 
वेदान्ताचायं ने सेश्वरमीमांसा के नाम से मीमांसा-माष्य की रचना की। यह केवल प्रथमाघ्याय 
के श्रारम्मिक दो पादों पर ही उपलन्व होता हैँ । प्रस्तुत सूत्र में प्राचायं जेभिनि ने शबराथं-सम्बन्व 
की तित्यतामे वादरायणके मत को स्ववचन में पुष्टि के -लिये उदघृत किया है, भगवान्‌ बादरायण 
ब्रह्मसूत्र के रचयिता हैँ । वे शास्त्र ( वेद.) की योनि कारण ब्रह्म को मानते है।- भ्रतः सूत्र- 
कार जमिनिः को शब्द्रा्थं-सम्बन्व की नित्यता वेद को ईरवरीय उपदेश मानकर ही दर्शना श्रभीष्ट 
है, यह इस सूत्र मे बादरायण श्राचायं के निदेश से निःसन्देह कहा जा सकता है । इस सूत्र का 
बादरायण श्रौर जंमिनि श्राचार्योका जो श्रभिमत भ्रथं हमने समा है, उसे हम अरङृत-भाष्य की 
व्याख्या की समाप्ति के भ्रनन्तर लिखेगे ॥ - । शन 





, ~> ;१.-जैन्‌ सतानुयायी मी जगत्‌. को श्रनादिसिद्ध, कमं को फल का प्रदाता, भ्रौर जगत्‌ कत्‌ः- 
रूप से तथा कम फलप्रदातरूप से ईदवर को नहीं भानतेः । इन तीन भ्र्षों मे `शंबरादि नवीन 
मीमांसकों का जन मत से साम्य है। २. शास्त्रयोनिस्वात्‌ । वेदौन्त शीरि ` ˆ" 
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बत्तिकारस्तु--म्रन्यथेम' ग्रन्थं वर्णयाञ्चकार "तस्य निमित्तपरीष्टिः इत्येवमादिम । 
“न परीक्षितव्यं निमित्तं, प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धानि प्रमाणानि । तदन्तर्गतं च शास्त्रम, 
अतस्तदपि न परीक्षितन्यम । 


म्रत्रोच्यते- व्यभिचारात्‌ परीक्ितव्यम । शुक्तिका हि रजतवत प्रकाशते यतः, 
तेन प्रत्यक्षं व्यभिचरति । तन्मूलत्वाच्चानुमानादीन्यपि । तत्रापरीक्ष्य प्रवर्तमानोऽ्थाद्‌ 
विहन्येत, अनर्थं चऽऽप्नुयात्‌ कदाचित्‌ । 

नेतदेवम_ । यत्‌ प्रत्यक्षं न तद्‌ व्यभिचरति, यद्‌ व्यभिचरति न तत प्रत्यक्षम्‌ । 
कि तहि परत्यक्षम ? 

तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन््रियाणां बुद्धिजन्म सस्मर्यक्षम्‌ । यद्विषयं ज्ञानं, तेनैव संप्रयोगे 
इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्म ॒सत्प्रत्यक्षम. । यदन्यविषयज्ञानमन्यसंप्रयोगे भवति, न 
तत. परत्यक्षम । 





व्याख्या-- वृत्तिकार! ने तस्य निमित्तपरीष्टिः इत्यादि ( १।१।३-५ ) ग्रन्य ( =सुत्र 
सन्दभ ) की व्याख्या जन्यदगसेकीटहै- | 
ू = [धमं के] निमित्त की परीक्षा नही > करनी चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रसिद्धही 
ह । उन्ही के अन्तगत शास्त्र ( = शब्दध्रमाण ) भौदटहै, इस कारण उसकी भो परीक्षा नही 
करनी चाहिये [ सुत्र ३] । 

( आक्षेप ) इस विषय में कहते हैँ कि [प्रत्यक्षादि पे] व्यभिचार होनेसे | उनकी | 
परीक्षा करनी चाहिये । जिस कारण सीप चांदी के समान प्रका्ित प्रतीत होती है, इसते प्रत्यक्ष 
 व्यमिचरित होता है । प्रत्यक्षम्‌ूलक होने से अनुमानादि भी [ व्यभिचरित होतेह | । इन 
[ प्रत्यक्षादि के विषय | में बिना परीक्षा किये प्रवृत्त हृभ्रा [ पुरुष | श्रयं ( == निःभेयत ) 
से भटक जायेगा, भर कमी अनयं ( दुःखादि ) छो प्राप्त करेगा । ( समाधान ) यह 
[ कथन | ठीक नर्हा है । जो प्रत्यक्ष है, वह कभी व्यभिचरित नहीं होता, भौर जो व्यभिचरित 
होता है बहं प्रत्यक्ष नहीं है । तो प्रत्यक्ष क्याहै? 

“` तत्सम्प्रयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म भसत्परत्यक्षम. । निस विषयवाला ज्ञान 
है, उसी विषय के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर पुरुष की बद्धि ( = ज्ञान ) का उत्पन्न 
हीन सत्‌परयकष हि । जो अन्यविषयक ज्ञान घ्न्य विषय के साय इन्द्रिय का सल्िकषं होने पर 
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१. इन वंत्तिकार का नाम उपवषं था । यह निदंश शबर स्वामी इसी सूत्र की व्याख्या में 
द्ागे करेगे । २. प्रकरणानुरोघ से इस पद का हमने भ्रष्याहार किया है। 


३. कं्तिंकरारं उपवषं ने इस सूत्र मे (न' पद का भ्रघ्याहार करके व्याख्या की है । 
„ ४. वत्तिकारने इस सूत्र के ^तत' प्रौर "सत्‌" शब्दों का स्थान [परिवतंन करके प्रत्यक्षः 
{लक्षण को दोषरहिव बनाया है । । 


॥ 1811. 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ २३ 


कथं पून रिदमवगम्यते-इदं तत्संप्रयोगे, इदमन्यसंप्रयोगे इति ? अद्‌ : न ` अन्य- 
संप्रयोगे तत. तत्सं प्रयोगे । एतद्िपरीतमन्यसंप्रयोगे इति । कथं जञेयं यच्छ्रुक्तिकायामपि 
रजतं मन्यमानो रजतसं निकृष्टं मे चक्षुरिति मन्यते ? वाधक हि यत्र ज्ञानमृत्पद्यते-- 
नेतदेवं, मिथ्याज्ञानमिति, तत. अ्रन्यसं प्रयोगे । विपरीतं तत्संप्रयोगे इतिः । ¦ प्राग्वाधक- 
ज्ञानोत्पत्तेः कथमवगम्यते, यदा न॒ तत्काले सम्यग्ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानस्य. वा करिचिद 
विदोषः? यदा हि चक्षुरादिभिरुपहतं मनो भवति, इन्द्रियं वा तिमिरादिभिः, सौक्ष्म्यादि- 





होता है, बहु प्रत्यक्ष नहीं है । [ इससे सोपके साथ इन्द्रिय का सन्निकषं होने पर जो चांदी का 
ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं है 1 | 

विवरण~वत्तिकारस्तु-इन वृत्तिकार का नाम अ्राचायं उपवषं है । इनके सम्बन्ध में विष 
विवरण श्रारम्भमें मुद्रित ्ास्त्रावतार प्रकरण में देखें । तस्य निमित्तपरीष्टिरित्येवमादिम्‌- 
भाष्यकार ने यहां से प्रारम्भ करके कहां तक वृत्तिकार के पाठ का निदशन कराया है, यह भ्रस्पष्ट 
है । इस प्रकरण में सूत्र ३-५ की की गई नई व्याख्या वृत्तिकार की है, इतना स्पष्ट है । परन्तु 
इन सूत्रों के भ्र्थो के साथ जो श्राक्षेप-समाघानरूप भाष्य है, वह भी व्तिकारसे ही सम्बद्ध है 
ग्रथवा शवरस्वामी ने प्रकरण-संगति के लिये इसकी योजना की है, यह भ्रज्ञात है । निरालम्बवाद 
मरौर शून्यवाद का खण्डन तो शबरस्वामी कृत ही है, क्योकि सूत्रकार जैमिनि भ्रौर वृत्तिकार उपवषं 
के बहुत पश्चात्‌ गौतमबुद्ध का प्रादुर्माव हृश्रा था । श्रौर उनके भी कई सौ वषं पश्चात्‌ बौद्धों ने 
दार्शनिक सिद्धान्तो की व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की थी 

न परीक्षितग्यम्‌--इस व्याख्या के ्रनुसार “न पद का श्रष्याहार करना होता है ॥ 

तत्सम्प्रयोगे सत्प्रत्यक्षम्‌-- वृत्तिकार ने सूत्रकार-प्रयक्त सत्‌" श्रौर ^तत्‌' पदो का स्थान 
परिवर्तेन करके प्रत्यक्ष के लक्षण मे उपस्थित होनेवाते दोष का निराकरण कियाद ॥। 

व्याख्या-- ( आ्नेप ) यह कंते जाना जाता है कि- "यह [ज्ञान] उसी विषय के 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने से हुमा है, गौर यह धन्य विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने पर 
हृभ्रा है? ( समाधान ) जो ज्ञान भरन्य विषय के साथ इन्दरिय-सम्बन्ध होने षर नहीं हषा, बह 
उसी विषय के साथ इन्रिय-सम्बर्ध होने पर हृ्रा है । इस से विपरीत [ लान्‌ | अन्य विषय के 
साथ इन्द्रिय सम्बन्ध होने पर हुआ है । ( आक्षेप ) यह कंसे जाना जाये कि _ [ .यह ज्ञान उस 
विषय के साय ही इन्दरिय-सम्बन्ध होने पर हृभ्रा है, क्योकि | सीप नें भी चांदी. को मानता हषा 
पुरुष चांदी के साय ही मेरी धांख सन्निष्ष्ट है, एसा मानता है ? ( समाधान.) जहां . पर 
बाधक ज्ञान उत्पन्न होता है-- यह एेसा नहीं है" [ जंसा जाना या, ] निभ्या लान है, बह भन्य 
विषय के साथ इन्द्िय-सम्बन्ध होने पर हमा है । [ इससे ] विपरीत [ ` जह ` बाधक ज्ञानं 
उत्पन्न नहीं होता, वह | उस विषय के साथ इन्व्रिय-सम्बन्ध होने. पर हृभा हैः: [ एेसा जानना 
चाहिये ] । ( भ्राक्षेप ) बाधक ज्ञान की उत्पत्ति से पूवं कंसे जाना जाये, जब, उस काल सें 
सम्यक्‌क्ञान वा मिथ्याज्ञान में कोई अन्तर हौ नही है ? ( समाधान >) कथ चलु आदि 
इन्ियों से मन उपहत ( = दूषित ) होता है, भ्रयवा तिभिर आवि रोग से इच्िय उपहत होती 
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भिर्बाह्यो वा विषयः, ततो मिथ्याज्ञानम्‌. । भ्रनुपहतेषु हि सम्यगृज्ञानम । इन्द्रियमनो- 
ऽथसं निकर्षो हि सम्यगृज्ञानस्य हेतुः । रसति तस्मिन्मिथ्याज्ञानम. 1 तदुभयगतो ` दोषो 
मिथ्याज्ञानस्य हेतुः । दुष्टेष्‌ हि ज्ञानं मिथ्या मवति । कथमवगम्यते? दोषापगमे संप्रति- 
पत्तिदरदनात्‌ । कथं दुष्टादुष्टावगमं इति चेत्‌, प्रयत्नेनान्विच्छन्तो न चेहोषमवगच्छेमहिः 
प्रमाणाभावाददुष्टमिति मन्येमहि । तस्माद्‌ यस्य च दुष्टं करणं, यत्र॒ च मिथ्येति 
प्रत्ययः, स एवासमीचीनः प्रत्ययो, नान्य इति ।। 





ह, भयवा सोौक्ष्म्य श्रादि कारणों से बाह्य -विषय उपहत होता है, तन मिथ्या ज्ञान होता है । | मन 
इन्द्रिय मौर बाह्य-विषयों के ] अनुपहत ( = इषित न ) होने पर सम्यकन्ञान होताहै । इच्िय 
मन श्रौर अथं का सल्लिकषं ही -सम्यक्ज्ञान काटेतु होतादहै। ओर उस ( = इच्दिय मन प्रौर 
श्रयं के सल्िकष ) के न होने पर मिथ्याज्ञान होता है । उन दोनों ( =-इन्द्रिय-मनरूप करण 
ओर बाह्य-विषय ) को प्राप्त दोष ही मिथ्याज्ञान काहैतुहोताहै। [ इन्द्रिय मन श्रौर बाह्य 
विषयों के | इषित होने पर ही [ उत्पन्न | ज्ञान भिथ्याहोताहै । कंसे जाना जाता है ? 
| इनच्िय मन भौर बाह्य-विषयों के | दोषों के दूर हो जाने पर सम्यक्‌ ज्ञान होने से ।. | जपे 
पीलिया रोगवाले को सभी वस्तुएु पौलो दीखती है, परन्तु रोग निवत्त हो जाने पर वे वस्तु 
भ्रषने रूपवाली हौ दिखाई देती ह" ] दृष्ट ओौर श्रदुष्ट का ज्ञान कंसे होवे' यह पूछा जाये, तो प्रयत्न 
सेद्रृढते हये भी यदि किसी दोषकाज्ञानन होवे, तो प्रनाण के अभाव मे [| उत्पन्न ज्ञान | 
अदुष्ट है, एेसा मानते है । इसलिये जिसका करण .( = इन्द्रिय-मन ) दृष्ट है, भ्रौर जहां "मिथ्या" 
एसी प्रतीति होती है, वही मिथ्या ज्ञान हि, अन्य नहीं । .. 

विवरण- चक्षरादिभिरुपहतं मनः- जव इन्द्रियान्तर से सम्बद्ध मन श्रन्य इन्द्रिय के विषय 
को ग्रहण करता है, तव वठ्‌ चक्ष इन्द्रिय भ्रादि से उपहत होता है । सौक्ष्म्यादिभिर्बाह्यो वा विषयः- 
भाष्यकार ने श्रादिः शब्द से किन कारणों का ग्रहण किया है, जिनसे विद्यमान वस्तुकाभी ग्रहण 
नहीं होता, यह विचारणीय है । चरक सूत्रस्थान भ्र ११, खण्डष्मे विद्यमान रूपवाले द्रव्यो की 
.जिन कारणों से प्रत्यक्ष की श्रनुपलन्धि होती है, उन्हँं इस प्रकार गिनाया है--प्रतिसन्निकषं ( == 
प्रतिनिकटता ); श्रतिविप्रकर्षं ( =प्रतिद्रुरता ); [ द्रव्यान्तर का] भ्रावरण, इन्द्रियों की 
दुर्बलता, मन्‌ की चञ्चलता, समान रूपवाला होना, भ्रभिभव ( = तिरस्कृत=दब 
जाना ) श्रौर भ्रतिसूक्ष्म होना।' ये ही श्राठकारण सांख्यकारिका ( सं० ७) में भी लिखे 
है"महामाष्य४।१। इमे पतञ्जलि ने लिखा है-छः कारणों से विद्य मान वस्तुभ्रों की भी उपलब्धि नहीं 
होती~-प्रतिसन्तिकषं, भ्रतिविग्रंकषं, मूत्यंन्तर से व्यवधान,तम से छिपा रहना, इन्द्रियों की दुर्बलता 
१. स्ता-च रूपाणाम्‌ भ्रतिसन्निकर्षदि भ्रतिविध्रकर्षद्‌ भ्रावरणात्‌ करणदौबल्यात्‌ . मनोऽन- 
-वस्थानात्‌-समेनाभिग्याहाराद्‌. भ्रमि मवाद्‌ -ग्रतिसौक्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलन्धिः । चरक, सूत्र° ११।८॥ 


९&श्रतिद्ुरातः समीपाद्‌ इन्द्रिय घातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । । { हि 
सौहम्याद्‌ व्यवधानाद्‌ प्र्भिमवेत्‌ समानाभिव्याहारव्चि ॥ सांख्यकारिकाः ७। `. ;; 
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र प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- २५ 


ननु सर्वे एव निरालम्बनः स्वप्नवत्‌ प्रत्ययः 1 प्रत्ययस्य हि निरालम्बनतास्वभावं 
उपलक्षितः स्वप्ने 1 जाग्रतोऽपि स्तम्म इति वा कुंडय इति वा प्रत्यय एव भवति, 
तस्मात सोऽपि निरालम्बनः । उच्यते - स्तम्भ इति जाग्रतो वृद्धिः सुपरिनिदिचता, कथं 
विपर्यसिष्यतीति ? स्वप्नेऽप्येवमेव युपरिनिदिचताऽऽसीत । प्राक्‌ प्रवोधनाद्‌ न तत्र 
कटिचद्िोष इति ! न, स्वप्ने विपर्ययदर्शनात, भ्रविपर्याच्च इतरस्मिन्‌ । तत्सामान्या- 
दितरत्रापि भविष्यतीति चेत, यदि प्रत्ययत्वात. स्वप्नप्रत्यययस्य मिथ्याभावः, जाग्रत्‌- 





प्रौर श्रिप्रमाद ॥१ सांख्यदर्शनं श्र १, सूत्र १०८, १०६ मे विद्यमान विषय के भी इन्दिथो का 
त्रिषयन होने कै पांच कारण लिचे ह--्रतिदरुर, भ्रादि दाब्दं से श्रतिसमीप, इन्द्रि का हान 
( == हानि = दुवंलता }, इन्द्रिय श्रौर मन के मध्य श्रन्य वस्तु का उपादान, ग्रौर ्रतिसृष्ष्मता ॥` 


[ निरालस्वनवाद का खण्डन | 
विक्ञेष- प्रत्यक्ष-प्रकरण के भ्रनुरोधसे प्रव भाष्यकार निरालम्बनवाद श्रौर शून्यवाद का 
लण्डन करते है- 


व्याख्या-- (्राक्षेप ) सारा ही ज्ञान स्दप्न के समान निरालम्बन ( = आघार -रहित ) है । 

लान का निरालम्बनता ( == माधारश्ून्यता ) -स्वभाव स्वप्नमे देखा गया है । [श्र्यात्‌ स्वप्न में 
जो भी ज्ञान होता है, उसक्ता रोई बाह्य वस्तु आवार नहीं होती । | जागरित पुरुष रो मौ स्तम्भ 
(लम्बा) वा कुड ( =-दीवार) इस प्रकार का ज्ञान हौ होता है, इसलिये ' वह ( == जाग- 
रित श्रवस्या का ज्ञान ) भी निरालम्बन है। ( समाधान ) जागरित पुरुष को ^^स्तस्भ“रूप 
जो ज्ञान होता ह, बह श्रच्छे प्रकार निश्चित होता हे. वह विषयंसित ( == उलटान=मिय्या ) 
कैसे होगा ? ( श्राक्षेप ) स्वप्नकाल मेंभमौ [ जोज्ञानहृश्रा था,] बहुभी इसी प्रकार सुनि- 
श्चित था । जागने से पुवं तक, उस ( = स्वप्नज्ञान ) नें कुछ विशेष नहीं हं । ( समाधान ) 
एेसा नहीं है, स्वप्नकाल के ज्ञान मे [ जागने पर ] विपर्यास देखा जाता हे, तथा इसरे 
जागरित श्रवस्या के ज्ञान ) में विपर्यास नहीं देखा जानेसे | भेदहे |। ज्ञानसामान्य से 
दूसरे ( == जागरित काल के ज्ञान) में भी [ज्ञान वैसा ही मिथ्या] होणा, एसा यदि कहा जये, तो ` 
[| यह भी ठीक नहीं ३, क्धोंकि | यदि ज्ञानत्वमात्र से स्वप्नज्ञान का मिथ्यात्व माना जये, तो 


१. षड्भिः प्रकारः सतां भावानामनुपलब्विभेवति- श्रतिसन्निकर्षाद्‌ श्रतिविप्रकर्षा- 
रमू्यंन्तरभ्यवघानात्‌ तमसावृतत्वाद्‌ इन्द्रियदौब॑ल्याद्‌ भ्रतिप्रमादाच्च । महाभाष्य ४।१।३॥] 
२. विषयोऽविषयोऽप्यतिदूरादेहनिोपादानास्यामिच्द्रियस्य; सौक्षम्यात्तदनुपलन्धिः ॥ साख्य 
सूत्र १।१०८,१०९ ॥ 
३. प्राकप्रबोधनात्‌ को पूर्वान्वयी, भ्र्थात्‌ “सुनिषद्चिताऽऽपतीत्‌ प्राष्भ्रबोधनात्‌"' मानने पर भ्रथं 
इस प्रकार होगा--स्वप्नमें भी [जो ज्ञान श्रा था, ] बह भी जागने से पूवं तक इसी प्रकार 
सुनिदिचित था 1 इस प्रकार वहां ( == जाग्रत्‌ भ्रवस्था के ञान में) षु विशेष नहीं है। 


२६ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


प्रत्ययस्यापि तथा भवितुमर्हति । भ्रथ प्रती तिस्तथाभावस्य हेतुः, न शक्यते प्रत्ययत्वाद्‌ 
ग्रयमन्य" इति वक्तुम्‌ । अन्यतस्तु स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्याभावो विपयैयादवगतः । कुत 
इति चेत्‌ ? सनिद्रस्य मनसो दौवंल्यान्निद्रा मिथ्याभावस्य हेतुः स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च । 
सुषुप्तस्याभाव एव । अरचेतयन्नेव हि सुषुप्त इत्युच्यते । तस्माज्जाग्रतः प्रत्ययो न 
मिथ्येति । ननु जाग्रतोऽपि करणदोषः स्यात्‌ । यदि स्याद्‌, श्रवगम्येत । स्वप्नदर्शनकाले- 
ऽपि नावगम्यते इति चेत्‌, तन्न, प्रबुद्धो ह्यवगच्छति निद्राक्रान्तं मे मन भ्रासीदिति ॥ 


शृन्यस्तु । कथम. ? ्र्थज्ञानयो राकारभेदं नोपलभामहे । प्रत्यक्षा च नो बुद्धिः । 





जागरित भ्रवस्या के ज्ञान का भी मिथ्यात्व माना जा सकताह । प्रौर यदि [जागरित काल कौ | 
प्रतीति स्वप्नज्ञान के तथाभाव ( --भिथ्यात्व ) में हेतु होवे, तो ज्ञानमात्र होने से यहं [स्वप्न 
ज्ञान ते ] मन्य ( == जागरित अवस्थाकाज्ञान ) [ भीवंसाही होवे ] यह नहीं कहु सकते । 
भ्रन्य कारण से स्वप्नज्ञान का मिण्याभाव [ हं, भ्रौर वह्‌ ] विपर्यास ( ==वेसा, जसा कि स्वप्न 
मे देखा या, न होने ] से जाना जाता हं । कंसे ? निद्रासहित पुचष के मन की दुबलता से 
स्वप्न के आरम्भ से श्रन्त तक्र होनेवाले ज्ञान में निद्रा भिथ्यात्व का कारण हं । श्रच्छे प्रकार सोये 
हये को [वंसो ज्ञान का] प्रमावही होता ह । [अर्थात्‌ गाढ्निद्रा में स्वप्नज्ञान होता ही नहीं । | 
ज्ञान की उपलब्धि न करता हृभ्रा ही भसुषुप्त' कहा जाता हं । इसलिये जागते हये पुरुष का ज्ञान 
मिथ्या नहीं होता 1 ( भ्राक्षेप ) जागते हुये पुरुष का भी करणदोष ( =इन्दरियवामनका 
दौब॑ल्य ) होवे । [ ओर उसले जागरित अवस्था का ज्ञान भौ भिथ्या होवे! ] ( समाधान ) 
यदि [ जाप्रत्‌ पुरुष का करणदोष ] होवे, तो [ वह ] जाना जाये 1 यदि कहो कि स्वप्नकाल 
मे भी [ करण-दोष ] नहीं जाना जाताहं, तो यह ठोक नही, जागने पर पुरुष जानता हं कि 
[ स्वप्नदर्घान काल में] मेरा मन निद्रा से आक्रान्त ( = अभिभूत) था । 
विवरण-निरालम्बवादौ बाह्य पदार्थं की सत्ता का साक्षात्‌ भ्रतिषेव नहीं करता, तथापि 
वह जागरित श्रवस्या मेँ होनेवाले ज्ञान में वाह्य पदार्थो का भ्रालम्बन ( -प्राघार }) स्वीकार 
नहीं करका । वह जैसे स्वप्न में पदार्थोँके न होने पर भी उनका ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
जागरित भ्रवस्था म भी प्रत्ययत्वसामान्य से ज्ञान को निरालम्ब कहता है । शरुन्यवादी बाह्य-पदाथं 
को स्च भी स्वीकार नहीं करता । इसलिये वह भी जागरित श्रवस्थामे जो ज्ञान होता है, उस 
का कोई ्राघार नहीं मानता । इस रूप मे दोनों मतो में कुछ साम्य है । भ्रथवा पूवं सन्दभं भ्रौर 
उत्तर सन्दर्भ को एक भी माना जा सकता है । उस श्रवस्था में निरालम्ववादी ही जागरित भ्रवस्था 
के ज्ञान के निरालम्बनत्व में शून्यत्व हेतु उपस्थित करता है ॥। 
[ श्न्यवाद का खण्डन | 
व्याख्या-- (श्राक्षेप) [ बाह्य-पदाथं | तो शून्य हं । [अर्थात्‌ बाह्य-पदाथं क्षा सद्भाव ही 
नहीं हे, इससे ज्ञान निरालम्बन ही होता हं ।] कंसो ? अथं भौर ज्ञानके आकार के भेद को हम 
उपलब्ध नही करते । [ अर्थात्‌ "गोशब्द के भवण होने पर “गौ यह ज्ञान'ओर'गौ यह द्रव्य'एेसा भेद 
क ~~ ~ = 


१. अ्रन्यस्तथेति मावः । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ २७ 


ग्रतस्तद्धन्नमर्थरूपं नाम न किल््विदस्तीति पर्यामः। स्यादेतदेवं, यद्यर्थाकारा बुद्धिः 
स्यात. । निराकारातु नो बुद्धिः, भ्राकारवान्‌ वाह्योऽथेः । स हि वहिदंशसंवद्धः 
प्रत्यक्षमुपलमभ्यते । भ्र्थविषया हि प्रत्यक्षवुद्धिः, न बुद्धचन्तरविषया । क्षणिका हि सा, 
न बुद्ध चन्तरकालमवस्थास्यत इति । “उत्पद्यमाने वासौ ज्ञायते, ज्ञापयति च भ्र्थान्तरं, 
प्रदीपवद्‌" इति यद्‌ उच्यते, तन्न, न ह्यज्ञातेऽथं करिचद्‌ बुद्धिमुपलमते, ज्ञाते त्वनुमाना- 
दवगच्छति । तत्र॒ यौगपद्यमनुपपन्नम । ननृत्प॑न्नायामेव बुद्धौ ज्ञातोऽर्भं इत्युच्यते, 
नानुत्पन्नायाम. ' अ्रतः पूर्वं बुद्धिरुत्पद्यते, परश्चाज्ज्ञातोऽथंः । सत्यम, पूर्वं बुद्धिरुत्पद्यते, 
न तु पूर्वं ज्ञायते । भवति हि कदाचिदेतद्‌ यज्ज्ञातोऽप्यर्थः सन्‌ श्रज्ञातः' इत्युच्यते । 
न चार्थव्यपदेदमन्तरेण बुद्धेः रूपोपलम्भनम्‌ । तस्मान्न व्यपदेश्या बुद्धिः, भ्रव्यपदेर्यं च 


प्रतीत नही होता । ] हमारी बुद्धि ( = ज्ञान)* प्रत्यक्ष हं [सब से गृहीत होती हे | । इस कारण 
वुद्धि सो भिन्न श्रयंङूप कोई पदां नही है, यह हम मानते हँ । ( समाधान ) एता स्वीकार 
किया जा सक्ता हं, यदि हमारी बुद्धि अथं के आकारवाली अर्यात्‌ साकार होवे। परन्तु हमारी 
बुद्धि तो निराकार हं, भ्रौर बाह्य -पदाथं आकारवाला हं । वहु ( == पदायं ) बहिदेश (= बदि- 
स्थान से बाहर ) से सम्बद्ध प्रत्यक्ष उपलभ्ब होता हं । अथं-विषयक ही ब॒द्धि प्रत्यक्ष हे, बदढधच- 
न्तरविषयक नही ° । वह ( ब॒द्ध ) निश्चय ही क्षणिक (= क्षणमात्र रहनेवाली ) है, 
अन्य बुद्धि के उत्पन्न होने तक नही ठहरती । "यदि एसा कहते हो कि प्रदीप के समान यह बद 
उत्पन्न होती हृई ज्ञात होती हं, ओर अर्थान्तर को ज्ञापित करती हं, तो यह ठीक नही, क्योकि 
ग्रज्ञात श्रये मे ( == अयं के उपलब्ध न होने पर ) कोई वृद्धि को उपलब्ध नही करता, [ भथं 
के] ज्ञात होने पर तो अनुमान से जानते हैँ । [अर्थात्‌ इस द्रग्यविषयक मेरा ज्ञान हं 1 | इसलिये 
इस विषय में यौगपद्य ( = एक काल में होना ) उपपन्न नहीं होता । [ अर्थात्‌ जिस काल में बृद्धि 
उत्पन्न होती हे, उसी काल सरं पदाथं को ग्रहण करती हं । ] (आक्षेप) बुद्धि कै उत्पन्न होने पर 
ही (अथं ज्ञात हृभ्रा' एसा कहा जाता हें, [ बुद्धि के ] उत्पन्न नही होने पर नही | कहा जाता 
हं ] । इसलिये पहले बुद्धि उत्पन्न ( = उपलब्ध ) होती हं, पीछे अथं ज्ञात होता हं । [ इस 
प्रकार 'पदाथं कै अज्ञात होने पर बुद्धि उपलन्ध नही होती, प्रथं के ज्ञात होने पर ही उसो भन्‌- 
मान से जानते है" यह कहना ठीक नही हं । | ( समाधान ) यह सत्य हें, पहले बुद्धि 
उत्पन्न होती है, परभ्तु पहले वह ज्ञात ( = उपलब्ध ) नहीं होती । कभी-कभी यह नी होता है 
कि ज्ञात भ्रा श्रयं भी अन्ञात' कहा जाता है । अथं के व्यपदेहा (==नाम के व्यवहार) के विना 
बृद्धि के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । [अर्थात्‌ बुद्धि = ज्ञान का व्यपदेश घट विषयक मे ज्ञानम 
इत्यादि प्रकार से ही होता है । विना अथन्यपदे्ा के ज्ञान {किविषयक है, यह ज्ञात नहीं होता ।] 
इस कारण बुद्धि [ अथसम्बन्ध से शून्य ] व्यपदेश के योग्य नहीं होती, भौर भव्यपदेष्य ( = 
१. इस प्रकरण में सर्वत्र बुद्धि का यही श्रथं श्रभिप्रेत है। 
२. बुद्धि ( == ज्ञान ) पदाथं-विषयक है, यह प्रत्यक्ष है । यदि बाह्य-पदाथं न होवे, तो 


बुद्धि का विषय बुद्धचन्तर को मानना पड्गा । बुद्धि का विषय बुद्धचन्तर नहीं हो सकता । इसका 
स्पष्टीकरण भ्रागे किया है) 


२८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


न प्रत्यक्षम. 1 तस्माद प्रत्यक्षा बुद्धिः 1 भ्रपि च, काममेकरूपत्वे बुद्धेरेवामावः, नाथस्य 
भरत्यक्षस्य सतः । न च एेकरूप्यम्‌ ॥ ्रनाकारामेव हि बुद्धिमनु मिमीमहे, साकारं चार्थं 
प्रत्यक्षमेवावगच्छामः । तस्मादर्थालम्बनः प्रत्ययः । श्रपि च, नियतनिमित्तस्तन्तुष्वेवोपा- 
दीयमानेषु पटग्रत्ययः । इतरथा तन्त्वा दानेऽपि कदाचिद्‌ घटबुद्धिरविकलेन्द्रियस्य स्यात 
न चवमस्ति । अ्रतो न निरालम्बनः प्रत्ययः । भ्रतो न व्यभिचरति प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


अनुमान ज्ञातसम्बन्धस्यकदेशददों नादेकदेान्तरेऽसन्निकरष्टेऽथं बुद्धिः । तत्तु 





जिसे कहा न जा सके, एसा ) प्रत्यक्ष नहीं होता? । इसलिये बुद्धि श्रप्रत्यक्ष है । ओर भी, [ अर्थ 
ओर बद्धि को | एकरूपता स्वीक्तार करने पर बृद्धि काही भ्रमाव होगा, प्रत्यक्ष दुर्यमान अथं 
का अभाव नहीं हो सकता । ्षतैर [अथं ओर वुद्धि की | एकल्पता मी नहीं है । श्राक्ारसे रहितही 
बुद्धि का अनुमान करते है, ओर साकार अथं को प्रत्यक्ष हौ उपलव्ध करते हँ} इस कारण ज्ञान 
सथं पर श्राध्ित है । श्रौर भी, नियतनिसित्तवाले ( =-नियतढंगसे वने हये }) तन्तुं 
के ग्रहण होने पर ही वस्त्र का ज्ञान होताहै। भ्रन्यया [ निपतनिनित्तवाले| तन्तुओं कै ग्रहण 
करने पर भी निदोषि इश्द्रियवाले पुरुष को कदाचित्‌ "घट" का ज्ञान सम्भव होवे! पर एेसा कभी 
नहीं होता । इस कारण ज्ञान निरालम्बन नहीं होता । इस क्रारण प्रत्यक व्यभिचरित नहीं होता । 


विवरण- भाष्यकार ने जिस निरालम्बन श्रौर दुन्यवाद का प्रत्याख्यान किया है, यह्‌ 
बौद्धो के दाशंनिक सिद्धान्त है । वृ्तिकार उपवषं भगवान्‌ बुद्ध से वहत प्राचीन भ्राचायं हँ । ब्रतः 
बौद्धो के इन सिद्धान्तो का खण्डन वृत्तिकार उपवर्षकरृत नहीं है, श्रपितु भाष्यकार शवरस्वामीकरृत 
है, एता जानना चाहिये ॥ भाष्यकारो दवारा दयि गये वौद्ध मतोंके खण्डनों के साधर सूत्रकारों 
का कोई सम्बन्व नहीं जानना चाहिये । हां, इतना तो श्रवस्य है कि उत्तरकालीन बौद्ध श्रादि 
मतानुयायियों द्वारा स्वीकृत कतिपय सिद्धान्त प्राचीन वेदिक वाङ्मयमेंभी उसी क्प में श्रथवा 
कुछ भेद से उपलव्व होते है, भ्रतः उन प्राचीन कतिपय सिद्धान्तो का खण्डन तो सूत्रों में हो 
सकता है ॥ 


| श्रच्य प्रमाणो की उपपत्ति | 
विज्ञेष- सूत्रकार ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाणके विषयमे ही विचार किया है । भाष्यकार 
ग्रथवा ब॒त्तिकार उपव प्रत्यक्षाध्रित श्रन्य प्रमाणो का भी निदे करते है-- 


व्याख्या-- [ भ्रनुमान ] ज्ञात ह [ लिङ्ग-लिङ्की का व्याप्तिरूप ] सम्बन्ध जिसका, 
उसके एकदेश ( == ग्याप्ति-सम्बन्ध से गृहीत लिङ्क-लिङ्धी में से एक लिङ्धः ) के वशंन से श्रसन्नि- 
कृष्ट ( = इन्दरियसल्निकषं से रहित ) एकदेशान्तर ( = लिङ्धः से भिन्न लिङ्खी )रूप अथं 





१. इसका तात्पयं प्रत्यक्ष की व्यपदेशयोग्यता दनि में है । इसलिये न्यायदशंन के 
'इद्ियाथंसन्निकर्षत्पिमनं ज्ञानमबग्यदेश्यमनग्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌" ( १।१।४) प्रत्यक्ष -लक्षण 
के साथ विरोष की कल्पना नहीं करनी चाहिये | 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- २६ 


दविविधं-प्रत्यक्षतोदृष्टसम्बन्धं, सामान्यतोदष्टसम्बन्धं च 1 प्रव्यक्षतोदष्टसम्बन्धं यथा- 
घूमाकृतिदगं नादरन्याकरति विज्ञानम्‌ । सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं यथा- देवदत्तस्य गति- 
पूविकां देशान्तरप्राप्तिमूपलभ्यादित्यग तिस्मरणम्‌ ॥ 





मे जो ज्ञान होता है, बह ्रनुमान कहाता है । बह श्रनुमान दो प्रकार का होता है 1 एक- जिनका 
[ व्याप्ति ] सम्बन्ध प्रत्यक्ष से दृष्ट ( ज्ञात) है; ओर दूसरा-- जिनका [ व्याप्ति |] 
सम्बन्ध सामान्यर्पसे दृष्ट है । प्रत्यक्ष से दुष्टसम्बन्ध यथा- धूम को देखकर अग्नि का 
ज्ञान होना । सामान्यकरू्प से दृष्टसम्बन्ध यथा-देवदत्त की गतिपुर्वंक देशान्तरश््राप्ति को 
जानकर आदित्य की गत्ति का ज्ञान होना। 


विवरण ज्नातसम्बन्धस्य--का तात्पयं लिङ्ख-लिङ्खी के श्रविनाभावरूप व्याप्ति-सम्बन्ध 
काज्ञान होना है ।॥ यथा किसी व्यक्ति ने महानस ( = पाकशाला ) में घूम ञ्रौर रग्नि के साथ- 
साथ रहने के, प्र्थात्‌ जहां धूम होता दहै, वहां प्रग्नि भी होती हैः इस प्रकार के सम्बन्ध को जान 
लिया है, वह्‌ जव प्ररण्यमें दूर स्थान पर घूम को देखता है, तव उप्त महानस में विज्ञात वम श्रौर 
ग्रग्नि के सम्बन्वसे चक्षु इन्द्रिय से श्रसम्बद्ध प्रभगिनिका ज्ञान हो जाता है! उसे वूमद्शंन से निचय 
हो जातादैकि वहां श्रग्निहै। यह्‌ प्रव्यक्षतोदृष्ट श्रनुमान कहातादहै। यहां धूम भ्रौर्‌ ब्ध के 
सम्बन्ध को प्रत्यक्षतः जानकर धम के प्रत्यक्ष दशंन से ही श्रदुष्ट वद्धि का ज्ञान होता है । सामान्यतो- 
दुष्ट श्रनुमान मे भी गत्तिपूवंक स्थानान्तर कीप्राप्तितो दुष्ट (ज्ञात) होती है, परन्तु 
ग्रादित्य की गति श्रौर देगान्तरग्राप्ति प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं होती । श्रतः यहां सामान्यरूप से 
विज्ञात श्रं देशान्तरभ्राप्ति गतिपूर्वक ही होती है" के प्रावार पर द्रष्टा सूयं की स्थानान्तरं प्राप्ति 
से सूयं की गति को जानता है। 


आदित्यगतिस्सरणम - यद्यपि श्रनेक शास्त्रों में प्रादित्य कीगति का निदेश उपलब्ध होता है, 
परन्तु वह॒ गति उसकी श्रपनी है, ग्रथवा श्रन्य की गति का उसमे श्रारोपदहै, भ्रथवा लोकसाधारण 
के सामान्यज्ञान के भ्रनुसार गति का कथन है, यह विचारणीय होता है ! क्योकि लोकम सभी 
प्रकार का प्रयोग होता है । यथा- देवदत्तो ग्रामं गच्छति मे देवदत्तस्थ गति को ही कहते है। 
ग्रामो गतः, ग्राम आगतः यहां देवदत्त भ्रथवा यान के गमन वा भ्रागमनका ग्राममें ्रारोप होता 
है 1 तीव्र गतिवाले यान में वंठे व्यक्ति को यान से बाहर की वस्तुएं उलटी दिदा में दौड़ती हुड 
दिखाई पड़त हँ । उनके लिये भी ववृक्ष दौड़ रहे ह' एेसा व्यवहार होता है । एेषी स्थिति मे यदि 
कोई मनुष्य किसी में प्रारोपित ्रथवा साघारणतः दष्ट गति को उसकी ही गति मान ले, तो 
विद्वान्‌ जन उसे श्रपरीक्षितकारक करगे, उसके ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहेंगे । इसी प्रकार सामान्य 
लोकविज्ञात श्रादित्य की गति पर भी विचार करना चाहिये कि क्या स्थानात्तर-दशंन धै प्रतीय 
मान गति भ्रादित्य की स्वगति है, भ्रथवा अरन्य की गति से श्रादित्य में स्थानान्तरत्व की प्रतीति 
होती है ? इस विषय में समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ज्योतिषशास्त्र इस बात को कहतारहै कि 
प्रादित्य में प्रतीयमान गति पृथिवी को गति के कारण प्रतीत होती है \ इस विषयमे जो महानु- 
भाव श्रधिक देखना चाहे, वे श्राचायंवर श्री पं ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासुकृत यजुर्वेदमाष्य ३।६ का 
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शास्त्रं शाब्द विज्ञानादसन्निकृष्टेऽथे विज्ञानम्‌ । 

उपमानमपि सादृश्यम्‌, भ्रसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिमूत्पादयति । यथा-गवयदरन 
गोस्मरणस्य । 

अर्थापत्तिरपि दुष्टः श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थकल्पना । यथा- जीवति 
देवदत्ते गृहाभावदशेनेन वहिभविस्यादृष्टस्य कल्पना । 


अभावोऽपि प्रमाणाभावः । नास्तीत्यस्या्थंस्यासन्निकरष्टस्य । तस्मात्‌ प्रसिद्धत्वाच्च 
परीक्षितव्यं निमित्तम्‌ ॥ 





विवरण पृष्ठ २४८-२५६ ( द्वि° सं० ) देखें । वहां पृथिवी की गति के विषय मे वैदिक- 
साहित्य मे उपलन्ध होनेवाले प्रायः सभी प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैँ । अतः जहां-कहीं भी सूयं 
की गति का उल्लेख मिलता है, उसे ्रघ्यारोपित गतिके रूपमे प्रथवा सामान्यजन-ज्ञान के श्नु 
सार जानना चाहिये । शास्त्रकार श्रनेक स्थानों पर यादृगेव ददश तादृग्‌ उच्यते ( ऋ० ५।४४। 
६ ) “जसा दिखाई देता है, वंसा कहा जाता दहै" के रूपमे भी इसका निर्देश करते हैँ ।। 

व्याख्या-- [ शब्द | [ चोदनाङूप ] शब्द के ज्ञान से [ चक्षु आदि से ] असन्निङृष्ट 
भ्रथं में ज्ञान होना शास्त्रप्रमाण ( = श्ब्दप्रमाण) कहाता है । 

उपमान भी साद्श्य है, | वह वश्यमान सादृश्य | भ्रसन्निङृष्ट अथं में ज्ञान को उत्पन्न 
करता है । यथा--[ गौ ओर गवय ( ==नीलगाय ) का सादृश्य ज्ञान होने पर प्ररण्यमें ] 
गवय का दहन गौके स्मरण काकारण होता है । [अर्थात्‌ गौ भ्रौर गवय की समानता को जानने- 
वाला जब गवय को देखता है, तब वह गवयदंन साद्द्य से गौ को स्मरण कराताहै कि यहु गवय 
गौ सदह है ।। 

भ्र्थापित्ति भौ दष्ट वा शुत भथं [ इसके बिना | भौर रूप से उपपन्न नहीं होता, एसे 
अथं को कल्पना का नाम है । यथा- देवदत्त के जीते हुये ( == देवदत्त के जीवित होने का ज्ञान 
होते हये ) गृह में उसके भ्रभावदर्शन से [उसके ] अदृष्ट बहिर्भाव (== बाहर होने) की कल्पना 
होती है 1 

मभाव भी [ प्रत्यक्षादि | प्रमाण का अभाव ( == अनुपलब्धि) रूपहै । [ यया- 
घर में घडा ] नहीं है, यह [ कथन घटरूप | मथ की भ्रसच्िहृष्टता का [ बोधक होता है | । 
इस कारण [ भत्यक्षादि प्रमाणो के ] प्रसिद्ध होने से, भ्र्थात्‌ प्रमाणो के स्वतःप्रमाण होने से इन 
की घमं नें निभिचता को परीक्षा नहीं करनी चाहिये । 

विवरण-उपमान का स्वरूप न्यायदर्शन ( १।१।६ ) में श्रन्य प्रकार से दर्शाया है । 
यथा- प्रसिद्धसाधम्यं --समानधमता से साध्य को सिद्ध करना (उपमान कहाता दहै । जो व्यक्ति 
(गावय” को नहीं जानता, उसने पूछा "गवयः कंसा होता है ? उत्तर देनेवाले ने कहा- जैसी गौ 
वंसा ही गवय होता दै । इससे प्रष्टा गौ श्रौर गवय के समान घमं को जान लेता है । तदनन्तर 
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ननु प्रत्यक्षादीन्यन्यानि भवन्तु नाम प्रमाणानि, शब्दस्तु न प्रमाणम्‌ । कुतः ? 
अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌' । म्रनिमित्तम्‌ अप्रमाणं शब्दः । यो हच्‌.पलम्भन विषयो 
नोपलभ्यते, स नास्ति । यथा शदास्य विषाणम्‌। उपलम्भकानि चेन्द्रियाणि परवादीनाम्‌। 
न च 'पञ्युकामेष्टयनन्तरं पशव उपलभ्यन्ते । भ्रतो नेष्टिः पञुफला । कर्मकाले च 
फलेन भवितव्यम्‌ । यत्कालं हि मह्‌ नं, तत्कालं मह्‌ नसुखम्‌ । कालान्तरे फलं दास्यति" 
इति चेन्न, न कालान्तरे फलमिष्टेः-इत्यवगच्छामः । कतः ? यदा तावदसौ विद्यमानाऽऽ- 
सीत्‌ तदा फलं न दत्तवती । यदा फलमुत्पद्यते, तदाऽसौ नास्ति । असती कथं 


जव वह्‌ जङ्खलमेंगौके सदृश किसी प्राणी को देखता है, तो वह प्रज्ञात सामान्यधमं से प्रज्ञापनीय 
गवय को जान लेता है कि यह्‌ प्राणी "गवय" नामवाला है। इस प्रकार नैयायिको के मतम संज्ञा- 
संज्ञी सम्बन्ध का प्रतिपादन उपमान का प्रयोजन है। 
पर्थापत्ति के भाष्यकार ने दृष्टार्थापत्ति श्रौर श्रुतार्थापत्तिरूप भेद तो दो कहे ह, परन्तु 
उदाहरण दृष्टार्थापत्ति का ही दिया है । श्र तार्थापित्ति का उदाहरण भटर कुमारिल ने भ्रकृत भाष्य 
व्याख्यान में इस प्रकार दिया है- 
पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्येवमादि वचः भ्रूतो । 
रात्रिभोजनविज्ञानं श्तार्थापत्तिरिष्यते ॥ इलोकवा तिक भ्र्थापत्ति परिच्छेद ५६।। 
भर्थात्‌ - कोई कहे कि मोटा देवदत्त दिन मे भोजन नहीं करता, तो इस वचन के श्रवण से 
'"रातमें खाता है" यह्‌ श्रथं ज्ञात होता है । क्योकि विना भोजन के पीनत्वस्थौल्य==मोटापन 
उपपन्न नहीं हो सकता ॥। 
[ ज्ब्द-प्रामाण्य-विचार | 
व्याख्या--(म्राक्षेप ) चाहे प्रत्यक्षादि भन्य प्रमाण होवे, शब्द तो प्रमाण (= शब्दोक्त 1 
का प्रमापक ) नहीं हो सकता । किस कारण ? अ्रनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ । शब्द भनि 
मित्त अप्रमाण है । जो पदार्थं उपलब्धि का विषय होता हृश्रा [उपलब्ब ] नहीं होता, वह नहीं है ॥ 
जेते-खरगोश् के सींग । इश्दरियां पशु भ्रादि अर्थो को उपलम्भक (-=उपलम्वि करानेवाली) 
है । [ चित्रया यजेत पञ्ुकामः ( त° सरं° २।४।६ ) इत्यादि बोधित चित्रा नाम कौ ] परशु 
कामेष्टि के अनन्तर पु उपलब्ध नहीं होते । इस कारण [चित्रा] इष्टि पञुरूप फल को देनेवाली 
नही है । कमं ( = याग ) के समय ही फल को होना चाहिये । निस काल में मदन ( == बाना 
या मलना ) होता है, उसी समय मदन का सुख होता है । “कालान्तर में [ इष्टि | फल देगी 
एसा कहा जाये,तो ठीक नहीं,"कालान्तर में [प्राप्त पञ्ु ] इष्टि का फल है' यह हम नहीं नानते( = 
मानते ) । किस कारण से ? जब यह इष्टि विद्यमान ( == हो रही ) थ, तब उसने फल नहीं 
दिया । ओर जब फल प्राप्त होता है, तब वह्‌ नहीं है । [ विद्यमान ] नहोते हये [' इष्टि ] 





१. चित्रया यजेत पशुकाम (तै ° सं ० २।४।६) इत्यादिशास््रबोधिताया इष्टा भ्रनन्तर- 
मिति भावः । 
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दास्यति ? श्रपिच्‌, तत्काल एव फलं श्रूयते । यागः करणमिति वाक्यादवगम्यते । 
कारणं चेदुत्पन्नं, कायण भवितव्यमिति । प्रत्यक्षं च फलकारणमन्यदूपलभामहे । न च 
दृष्टे कारणे सत्यदुष्टं कल्पथितु राक्यते, प्रमाणाभावात्‌ । एवं दष्टापचारस्य वेदस्य 
स्वर्गाद्यपि फलं न भवतीति मन्यामहे । दष्टविशद्धमपि भवति किच्चिद्रचनम । पात्र- 
चयनं विधायाह्‌--'स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वगं लोकं याति" इति प्रत्यक्षं शरीरकं 
व्यपदिशति । न च तत्‌ स्वर्गं लोक यतीति, प्रत्यक्लं हि तदह्यते ¦ न चैष याति" इति 
विधिहाब्दः । एवजञ्जातीयकं प्रमाणविरुद्धं वचनमप्रमाणम 1 शरस बुनि मज्जन्त्यलाबूनि, 
ग्रावाणः प्लवन्ते' इति यथा । तत्सामान्यादग्तिहोत्रादिचोदनास्वप्यनादवासः । तस्मान्न 
चोदनालक्षणोऽर्थो घमं: ( १।१।२) ॥ 





कंसे फल देगी ? ओर भी, उसी काल ( =-जब इष्टिहोरहीहै) मे फल धुना जाता है। 


याग [ फलकी प्राप्ति में | करण ( साधन) है, यह [ चित्रया यजेत प्ुकामः | 
वाक्य से जाना जाता है' । यदि कारण उत्पन्न हो गया, तो कायं होना चाहिये ¡ ओर फल का 
प्रत्यक्ष कारण अन्य [ दानादि | देखते हैँ ॥ दृष्ट कारण [ दानादि | के हने पर प्रमाण के 
ग्रभाव में अदष्ट [ कारण | कौ कल्पना नहं कर सकते । इस प्रहार [ दष्टफल-विबधक्त | 


£ 


व्यभिचार लिखा देखा जाता है, उक्त वेद का अइष्टदिषयक्त स्वर्गादि भी फल नहीं होता, यह्‌ 
मानते हं । कोई वचन दृष्टविक्छ भीहोताहि\ | मत यजमान के शरीर पर यज्ञी | पत्रों को 
रखने का विधान करके कटा है-- "बहु यह्‌ यज्ञापृधी ( पला दही निके शस्त्र है, बह) 
यजमान ल्ीघ्र स्वगं लोक को प्राप्त होता है 1" | इस वचन में |प्रव्यन्न मृत कुत्सित क्ञरीर का निर्देश 
क्रिया है । बह [मृत शरीर | स्गलोक्र को प्राप्त नहीं होता, वह्‌ प्रत्यक्ष ही जला विया जाता है । 
भ्नौर यह ध्याति" पद विधि शब्द (~~ विषयकं लिङ्‌ प्रादिका ल्प) भी नहीं है, [ वतेमानकाल 
को कहनेवाला क्रि याक्ञब्द है | । इस प्रकारके प्रमाणत्रिर्ध [ वेदके ] वचन अप्रमाण है। 
जैपे-'जल मे तुवे इव जाते है, छौर पत्थर तरते है वचन | उस [ दृष्टफल-विषयक् वचन | 
की समानता से श्रग्निहोत्रादि-दिषयक [ शरग्विहोत्रं जुहुयात. स्वर्गकामः आदि | चोदना- 
वाक्यों मे भी विवास नहीं होता । इस कारण चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ( भी० १।१।२) 
[ सूज्नोक्त घमंलक्षण | ठीक नहीं हं 

विवरण- पक्वाकामेष्टचनन्तरम्‌'-- यह पञुकामेष्टि का सामान्य निदं दै । शास्त्रों में 
ग्रनेक पडुकामेष्टियां कहीं हँ । यथा -चिच्रया यजेत पश्चकामः ( त० सण २।४।६ ) । यहां 
चित्रा" इष्टि-विशेष का नाम है, यदह “यस्मिन्‌ गृणोपदेशषः प्रधानतोऽभिसवन्धः' ( मी° १।४।३ ) 
मँ करेगे 1 श्रतः इस वंदिक वचन का श्रथं होता हे शशु की कामनावाला चित्रा नामकेयाग से 


पडुरूप फल को प्राप्त करे । 


१. मीमां घकों के मतानु्ार “यजेत पदगत यज याग का भावना मे करणरूप से भ्रत्वय 
होता है--यजेत यागेन भावयेत । चित्रायागेन पञ्युख्पं फलं मावयेदित्यथः । 
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“्रौत्प्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम्‌" । तुशब्दः पक्षं व्यावत्तंयति । अ्रपौर- 
पेयः चाब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । तस्याग्निहोत्रादिलक्षणस्याथंस्य ज्ञानं" प्रत्यक्ष।दिभिरनव- 
गम्यमानस्य । तथा च चोदनालक्षणः सम्यक्‌ संप्रत्यय इति। पौरुषेये हि खाब्दे यः प्रत्ययः, 
तस्य मिथ्याभाव भ्रादङ्कुयोत, परप्रत्ययो हि तदा स्यात्‌ । अ्रथ शब्दे न्रुवति कथं 
मिथ्येति ? न हि तदानीमन्यतः पुरुषाद्‌ म्रवगतिमिच्छामः ॥ त्रवीतीत्युच्यते, वोध- 
यति बुद्धचयमानस्य निमित्तं भवतीति । शब्दे च निमित्ते स्वयं बुद्धयते । कथं विप्रलब्ध 











पात्रचयनं विधाय -म्राहिताग्निकं दम्पती में से जव किप्ीकी मृत्यु होती रहै, तव॒ उसके 
यज्ञो के पात्र मृत व्यक्तिके ररीर पर रखकर अरग्निप्रदान करते हैँ । मृतक के किस भ्रङ्खपर कौन- 
सा पात्र रखे, इसका विधान रातपथ ब्रा° १२।५।२।७ में, तथा भ्रारवल।यन गृह्यसूत्र ४।३।१-१८ 
मे.करियादहै। स एष यज्ञायुधी" यह्‌ वचन इसी रूप मे, प्राप्त नहीं होता । निदानसूतव्र में पतञ्जलि 
ने इसे इस प्रकर उद्धृत क्रिया है--स एष यज्ञायुधी यजमानः स्वगं लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌ 
( निदानपूव्र २।६ ) । यज्ञ के प्रायुध यज्ञाय, यज्ञायुघ है जिसके वह प्राहिताग्नि यजमान ॥ 
हां ्रादुव शब्द सादृदयलक्षणा से यज्ञीय पात्रों का वाचक है । जसे श्रायुच संग्रामके साधन रहं, 
वसे ठी पात्र यज्ञकमं के साधन है 1 शरीरकम्‌-प्रहां कुत्सित श्रथ मे शरीर शब्द से कन्‌ प्रस्यय हुभ्रा 
दै ( ्र०--कूत्सिते । प्रष्टा ० ५।३।७४ }) । भ्रतः यहां !शरीरक' शब्द से निन्दित शरीर ==मृत 
दारीर का निर्देश जानना चाहिये ॥ 


[ शब्दाथ-सम्बन्ध-विचार] 


व्याख्या-( समाधान ) श्रौत्पत्तिकस्तु "ज्ञानम" 1 [सूत्र मे] "तु" शब्द पूरवेपक्ष 
क्तो हटाता है । शब्द का प्रथं के साय सम्बन्ध अपौरुषेय है । उस प्रत्यक्षादि प्रमाणो से जात न 
होनेवाले श्रग्निहोत्रादि से लक्षित [ स्वर्गादि | श्रयं के ज्ञान का साघन होता हं \ 
इस प्रकार ( = शब्डार्णसम्बन्ध के अपौरषेय होने से) चोदना ही लक्षणदहै निस का, 
वह॒ नान सम्यक्र होता है 1 पुरुष द्वारा उच्चरित शब्दसेजो ज्ञान होता हं उस के भिश्यात्व 
की श्राहद्धा हो सक्ती हे, ष्योकि उस श्रवस्या में वह्‌ दूसरे [ वक्ता ] का ही ज्ञान 
होता हं । [ श्रपौरुषेय ] शब्द के कहने पर [ उससेज्ञात ज्ञान ] कंसे भिथ्या हो सक्ता 
ह ? क्थोकि उस समय [जबकि हम श्रपौरुषंय वचन से किसी भ्रय को जानते है. तब ] प्न्य पुरष 
से [ उस प्रकारके अथ के | ज्ञान की हम इच्छा नहीं करते । [अर्थात पौरुषेय शब्द से 
उच्चरित ज्ञान कौ पथाय ता के लिये जसे वक्ता के श्राप्तत्व की श्रेक्षा रखते हें, वैसे अपौरषेय 
वचन से विज्ञायमान अय कौ सत्यता के लिये किसी पुरषान्तर कौ श्रपेक्षा नहीं होती ।] आप 
( =पूरवेपक्ली ) भी ब्रवीति श्रथ को कहता है एसा कहते है, अर्थात बध्यमान = 
जा ननेवाले व्यक्ति के ज्ञान का निमित्त होता हं । प्ौर शाब्द के निमित्त होने पर स्वयं जानता हं । 





धश शपात्‌ २. ्०--रतपथ १२।५।२।८--“स एष यज्ञायुधी 
यजमानः“ "योऽस्य स्वगे लोको जितो भवति तमम्यत्येति !' 


२४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ब्रूयाद्‌, नेतदेवमिति । न चास्य चोदना स्याद्रा न वेति" सांदायिकं प्रत्ययमुत्पादयति । 
न च मिथ्यतदिति कालान्तरे देशान्तरेऽवस्थान्तरे पुरुषान्तरे वा पुनरव्यपदेद्यप्रत्ययो 
भवतति । योऽप्यस्य प्रत्ययविपर्यासं दष्ट्वाऽचापि विपर्यसिष्यतीत्यानुमानिकः प्रत्यय 
उत्पद्यते, सोऽप्यनेन प्रत्यक्षेण प्रत्ययेन विरचय नानो वाध्यते । तस्माच्चोदनालक्षण एव 
धर्मः । 

स्यादेतदेवं, नेव शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । कुतोऽस्य पौरुषेयता भ्रपौरुषेयता वेति ? 
कथम्‌ ? स्याच्चेदथंन सम्बन्धः, क्षुरमोदकराब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपूरणे स्याताम्‌ । 
यदि संश्लेषलक्षणं सम्बन्धमभिग्रेत्योच्यते, कायेकारणनि मित्तने मित्तिकाऽऽश्रयाश्चरपि मावा 
दयस्तु सम्बन्धाः शब्दस्यानुपपश्रा एवेति । 





[ बह श्रपौरुषेय शब्द | कंते भिथ्या कहेगा, [ जिससे | यह एसा नहींहै, ठेसा जाना जये ? 
[ क्योकि ज्ञान के मिथ्यात्वमे जो कारण हो सकता हं, वहु श्रपौरुषेय शब्द में विद्यमान नहीं 
है । | इस बोद्धा के प्रति चोदनावाक्य “यह्‌ अथं इत प्रकार का होगा, वा नहीं होगा एसे 
सांश्यिक ज्ञान को भी उत्पन्न नहीं करता } यह्‌ [चोदनावाक्य से ज्ञात श्रयं] कालान्तर मे, 
देश्चान्तर मे, अवस्थान्तर में मथवा पुरुषान्तर में "निथ्या है' एसा श्रव्यपदेहय ( ==न कहने योग्य 
== नाचित ) ज्ञान नहीं होता । श्रौर जो भी इस (लौकिक शाब्द) के ज्ञान का मिथ्यात्व देखकर 
यहां ( = वेदिक शब्द में) भी "मिथ्या होगा' एसा भ्रानुमानिक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी इस 
[ वेदिक शब्द से उत्पद्यमान ] प्रत्यक्ष ज्ञान से विस्द्ध होता हु बाधित होता है । | अर्थात्‌ प्रत्यक्ञ- 
विख्द्ध श्रनृमान का उदय ही नहीं होता ।] इसलिये चोदनावाक्य से लक्षित श्रथ ही 
घम है। 

(आक्षेप) यह इस प्रकार हो सकता है [यदि शब्द ओर ध्रथं का नित्य सम्बन्ध होवे], 
परन्तु शब्द का अथं के साय [नित्यः] सम्बन्ध है ही नहीं । फिर [ शब्दाथ-सम्बन्ध की ] पौरष 
यता वा भ्रपौरषेयता [का श्रवका ही| कहां है ? कंसे ? यदि शब्द का अथं के साय सम्बन्ध 
होवे, तो छरा भौर लडड्‌ शब्दों के उच्चारण होने पर मुख काकटना जौर भरना हो जावे । 
यदि [शब्द प्रौर अथं के] संहलेष ( = संयोग) सम्बन्व को मानकर कहा जाये, तो कायं-कारण, 
निमित्त-नेमित्तिक, श्राश्चय-माश्रयिभाव श्रादि सम्बन्ध शब्द के उपपन्न ही नहीं होते । 





१. इस प्रसङ्ख मे भाष्य में जहां भी सम्बन्ध" का निदेश है, वहां सर्वत्र नित्य सम्बन्ध 
श्रमिप्रेत है। 

२. शब्द श्रौर ग्रथं के सम्बन्ध को नित्य मानने पर न्यायदशंन २।१।५३ मे लिखा है- 
पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्बन्धाभावः । प्र्थात्‌ लड्डू शब्द के उच्चारणसे मुख का भरना, 
प्रग्नि शब्द के उच्चारण से मुख का जलना, भ्रौर छरी शब्द के उच्चारण से मुख का कटना नहीं 
देखा जाता है, श्रतः दाब्द प्रौर प्रथं का सम्वन्व नहींहै। 


प्रथमाध्याये प्रथमपदि सूत्र--५ ३५ 


उच्ते--यो ह्यत्र व्यपदेश्यः सम्बन्धस्तमेकं न व्यपदिशति भवान्‌-- प्रत्याय्यस्य 
प्रत्यायकस्य च यः सञ्ज्ञासज्ज्ञिलक्षण इति । भ्राह्‌--यदि प्रत्यायकः शाब्दः, प्रथमश्चत 
क्रि न प्रत्याययति ? उच्यते--सवेत्र नो देनं प्रमाणम्‌ । प्रत्यायक इति हि प्रत्ययं 
टृर्वाऽवगच्छामः, न प्रथमश्रुत इति । प्रथमश्रवणे प्रत्ययमदुष्ट्वा, यावत्कृत्वः श्रुतेन 
"इयं संज्ञा म्यं संज्ञी' इत्यवधारितं भवति, तावत्कृत्वः श्रृताद्थावगम इति । यथा चक्ष- 
द्रष्ट न बाह्येन प्रकाडोन विना प्रकारायतीत्यद्रष्ट न भवति । यदि प्रथमश्रूतो न प्रत्याय 
यति, कृतकस्तहि खब्दस्याथन सम्बन्धः । कुतः ? स्वभावतो ह्यसम्बन्धावेतौ राब्दा्थौँ 
मुखे हि शब्दमुपलभामहे, भूमावथम्‌ । राब्दोऽयं न त्वथ, भ्र्थोभ्यं न शब्द इति च 
व्यपदिशन्ति । रूपभेदोऽपि भवति--'गौः' इतीमं शनब्दमुच्चोरयन्ति, सास्तादिमन्तमथेम- 
ववुध्यन्ते इति । पृथगृभूतयोइच यः सम्बन्धः, स कृतको दष्टः । यथा रज्जुधटयोरिति ॥ 
श्रथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? । गकारौकारविसजं नीया इति भगवानुपवषंः । श्रोत्र- 
ग्रहणे ह्यं लोके शव्दशब्दः प्रसिद्धः । ते च श्रोत्रग्रहणाः । यद्येवम्‌, भ्र्भ्रत्मयो 
(समाधान) आक्षेप का उत्तर देते है-- यहां जो कहने योग्य सम्बन्ध है, उस एक को 
श्राप कहते ही नहीं - ज्ञे ओर ज्ञापक का जो संज्ञा-संज्ञीरूप [सम्बन्ध | है 1 (्राक्षेप ) यदि शब्द 
[अथे का] ज्ञान करनेवाला है, तो वह पहली बार सुना हृश्रा [भ्रयका] ज्ञान क्यों नहीं 
कराता ? (समाधान) हमारे लिधे सर्वत्र दर्शन ( == लोकव्यवहार) प्रमाण है 1 [शब्द अथं 
का | बोधक है, यह [शब्द द्वारा | ज्ञान [को उपलब्धि] को देलकर हम जानते है, प्रयम श्रुत 
दाब्द [अथं का प्रत्यायक होता है, यह नहीं मानते] । प्रयम श्ण होने पर अथं के ज्ञान की 
उपलब्धि न देखकर, जितनी बार सुनने से यह इसकी सज्ञा है, ओर यह इसका संज्ञी है यह 
निश्चित होता है, उतनी बार सुने हुये शब्द से प्रथं का ज्ञान स्वीकार करते है । जेते देखने- 
चालो आंख विना बाह्य प्रकाज्ञ के [अथं को] प्रकारित नहीं करती, इतने से वह॒ “न देखनेवाली' 
नहीं हो जाती है । (म्राक्षेप) यदि प्रथम श्रुत श्रये का ज्ञान नहीं कराता, तो शब्द अथं का 
सम्बन्ध कृतक ( =श्रनित्य) है । किस कारण ? ये शब्द श्रौर अथं स्वभाव से असम्बद्ध है । 
मख मे श्नब्द श्रौर भमि पर अथं है । यह शब्द है श्रय नही, ओर यह श्रयं है शब्द नहीं, एसा 
कहते हँ । [दोनों मे] स्पकामभेदभी होता है- गौ इस शब्द को उच्चारित करते है, ओर 
सास्ना ( == गलकम्बल ) प्रादि अवयवो से सम्बद्ध श्रयं को जानते है । पथक्रूप से वतमान दो 
का जो सम्बन्ध होता है, बहू कृत्रिम देखा जाता है 1 जसे | पानी निकालने के लिये] रस्सी ओर 
चट का ॥। 
विवरण-पूवपक्षी ने शब्दाथंसम्बन्ध के विषय में जो श्राक्षेष किया है, उसके समाधान 
के लिये शब्द के स्वरूप पर पहले विचार करना श्रावरइ्यकर है । इसलिये भाष्यकार दाब्दाथं सम्बन्व 
पर किये गये आक्षेप का समाधान देने से पहले शब्द के स्वरूप पर विचार करते है- 


व्याख्या-- अच्छा तो "गौः यहां कौन शब्द है ? गकार ओकार ओर वि्षजंनीय ये शाब्द 
है, एसा भगवान्‌ उपवषं कहते ह । भोत्र से जिसका ग्रहण होता है, उस अथं सें ही "शब्द" शाब्द का 
लोक में व्यवहार भ्रसिद्ध है 1 वे [गकार ओकार प्रौर विसगं ]भोत्र से ग्रहण होनेवाले है। (आक्षेप) 
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नोपपद्यते । कथम्‌ ? एककाक्षरविज्ञानेऽर्थो नोपलभ्यते । न चाक्षरव्यतिरिक्तोऽन्यः 
करिचदस्ति समुदायो नाम, यतोऽथेप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । यदा गकारो न तदा भ्रौकार- 
विसजंनीयौ, यदौकारविसजेनीयौ न तदा गकारः । श्रतो गकारादिव्यतिरिक्तोऽन्यो 
गोशब्दोऽस्ति, यतोऽथ प्रतिपत्तिः स्यात. । भ्रन्त्हिते शब्दे स्मरणाद्थप्रतिपत्तिश्चेत, न, 
स्मृतेरपि क्षणिकत्वादक्षरेस्तुल्यता । पूवंवणेजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णः प्रत्यायक 
इत्यदोषः ॥ 








यदि एसा है | भ्रर्यात गकार श्रौकार श्रौर विसजनीय ही शब्द है|, तो श्रथं का ज्ञान नहीं होगा! 
कंपे ? एक-एक श्रक्षर के जानने पर श्रयं गृहीत नहीं होता । श्रौर अक्षरों ते व्यतिरिक्त ( == अन्य) 
समुदायरूप कोड शब्द नहीं है, जिते अथं कौ प्रतीति होवे | जव गकार [गृहीत] होता है, 
तब ओकार श्रौर छिसिजनीय [गृहीत] नहीं होते, जब श्रौकार श्रौर विसर्जनीय [गृहीत] होते 
है, तब गक्तार | गृहीत] नहीं होता । इते जाना जाता है क्ति गकार श्रादि से भिन्न क्रोई 
“गौः' शाब्द है, जिससे श्रयं को प्रतीति होती है । [रकारादि] शव्द के अन्तहित (लुप्त) हो 
जाने पर उनके स्मरण ते श्रयं की प्रतीत्तिहोती दहै, एता पदि कहो, तो यहु भी उपपन्न नहीं होता, 
[ क्योकि | स्मृति के भी क्षणिक होने से उसक्ञा भो श्रक्षरों के साय तुल्यभाव है , [ अर्यात्‌ एक-एक 
वणं की स्मृति के भी क्षणिक होने से गौः' एसी एक्राकार स्मृति नहीं होगी ] (समाधान) पव 
पुवं वणं [के श्रवण | से उत्पन्न संस्कारसहित श्रस्त्य वणं प्रत्यायक (अथं का वोधक) होता 
है । [अर्थात्‌ गकार वणं के श्रवण से उत्पन्न जो संस्कार, उसके सहित जो ओकार का श्रवण, तव- 
नन्तर धु्ववणश्रवणजनित संस्कार के साय ओकार श्रवण से उत्पन्न जो संस्कार, उसके सहित 
अर्थात्‌ गकार श्रौकार श्रवण से उत्पन्न जो संयुक्त संस्कार, उसके सहित जो अन्त्य वणं विसरगं, 
उसके ्रवण से अथं की प्रतीति होतीहै।] इस प्रकार [शब्दके प्रत्यायकत्वं] कोई दोष 
नहीं है । 

विवरण- शब्द के स्वरूप के विषय म शास्त्रों में कुछ मतभेद उगणलन्ध होता है । नैयायिक 
घ्वनि को शाब्द मानते टै । वैयाकरण स्फोट को डब्द मानते ह| उनके मतम स्फोट द्रव्यदहै, भ्रौर 
व्वनि उप्तकागुणदहै स्फोटः शब्दो ध्वनिः शब्दगुणः मटामाष्य १।१1६६ ) । शवरस्वामी ने प्रङ्ृत 
माष्य में भगवान्‌ उपवषं का निर्देश करके ध्वनिरूप शब्द को प्रमाणित त्रिया 1 भ्राचायं शंकर 
ने मी ब्रह्मसूत्र १।३।२८ के भाष्य में "वर्णा एव तु शब्द इति भगवानुपवषंः' इस रूप से उपस्थित 
किया दै । भगवान उपत्रर्ष ने पूर्वोत्तिर दोनों मीमांमाभ्रों पर भाष्य लिखा था । श्रत: उन्होने शब्द 
विपयक् मत का विवेनन पूत्रंमीमांसा १।१।५ के भाष्यमें क्रिया था, श्रवा उत्तगमीमांसा १।३। 
२८ के भाष्य में यह्‌ विचारणीयदहै। एेसादही एक श्राटभसद्‌भाव का प्रकरण मीमांसा १।१।५ तथा 
वेदान्त ३।३।५३, ५४ मे मिलता है । वहां प्राचां शंकर ने लिखा है-शवर स्वामी ने यहीं 
( वेदान्त ३।३।५३ ) से ्राट्मास्तित्व का श्रकरषण करके मीमांसा १।१।५ में लिखा है । उप- 
वर्षाचायं ने, पूवं मीमांसा में श्रात्मास्तित्वसावन वी प्रसक्ति होने पर शारीरक में करेगे एेसा निदेश 
किया है । “न चाक्षरव्यतिरिक्तोऽन्यः क्िचिदस्ति समुदायो नाम" से वेयाकरणों द्वारा स्वीकृत 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३७ 


नन्वेवं “शब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे" इति लौकिकं वचनमनुपपन्नं स्यात. । उच्यते-- 

दि नोपपद्यते, श्रनुपपन्नं नाम । न हि लौकिकं वचनमनुपपन्नमित्येतावता प्रव्यक्षादि- 

सिरनवगम्यमानोऽथेः शक्नोत्युपगन्तुम्‌ । लौकिकानि वचनान्युपपन्नाथन्यनुपपन्ना- 

नि च दृश्यन्ते । यथा--दिवदत्त ! गामभ्याज! इत्येवमादीनि, (द दाडिमानि षडपूपाः 
इत्येवमादीनि च ॥ 





स्फोटात्मक शब्द का निदंश किया है । इस विषय मेँ यह भी जानना चाहिये किं मीमांसक वणं 
के श्रतिरिक्त पदादि को शब्द नहीं मानते । नैयायिक वणं के साथ षद की भी सत्ता स्वीकार करते 
ह । वेयाकररण घ्वनि को शब्द न मानते हुये भी व्ण॑स्फोट पदस्फोट वाक्यस्फोट श्रादि भ्रनेक प्रकार 
के स्फोटो की भत्ता स्वीकार करते है । यदा गकारः इत्यादिसे भाष्यकारने वाणी के द्वारा क्रमशः 
एक-एक वर्णं का उच्नारण होता है" का निर्देश कियादहै । तुलना करो एकंकवणं वतिनी बाक्‌ 
न द्वौ युगपदुच्चारयति । "गौः' इति यावद्‌ गकारे वागवतंते, नौक्रारे न विसजं नीये । यावदौकारे, न 
गकारे न विसर्जनीये । यावद विसजंनीये, न गक्तारे नौक्तारे ( महाभाष्य १।४।१०८ ) । धुववंपुवं 
वणं जनित०-नयायिक भी इसी प्रकार शब्द से प्रथं की प्रतीति मानते है॥ 


व्याख्या- (्राक्षेप) यदिएसाहै, तो शब्द से हम अथं को जानते हैः यह लौकिक 
वचन उपपन्न नहीं होगा । (समाधान ) यदि [ लौकिक वचन] उपपन्न नहीं होता, तो उपपन्न 
न होवे । लौकिक वचन उपपन्न नहीं होता, इतने मात्र से [ वह्‌ | प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणो से अनव- 
गम्यमान ( ज्ञात न होनेवाला) श्रयं का ज्ञान नहीं करा सकता । लौकिक वचन उपपन्न अथ- 
वाले (== साथेक ) श्रौर अनुपपन्न अथवाले ( --निरर्भक ) दोनों प्रकार के देखे जाते है । जेते- 
"देवदत्त गौ को लेजा' इत्यादि [सार्थक], ओर "दसत श्रनार, छः पूवे" श्रादि [अनर्भक] 
है ।। 

विवरण -शवरस्वामी ने यहां लौकिक वाक्यों के सांक श्रौर श्रनथंक भेद भ्रौर उनके जो 
उदाहरण व्यि, उन का ्राघार महाभाष्यदहै) इस को पुष्टि भ्रनर्थंक वाक्य दश्च दाडिमानि 
घडपुपा के प्रतीक-निदंश से होती है । महाभाष्य का पाठ इस्त प्रकार है- लोके ह्यथंवन्ति बा- 
नथकानि च वाक्यानि वुदयन्ते । अथं वन्ति तावत्‌ - देवदत्त गामभ्याज शवला दण्डन, देवद गाम- 
म्याज छकृष्णामिति 1 अनथकानि दश दाडिमानि षडपुपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्डः प्रवरोरक- 
मेतत्‌ कुमार्याः स्फयजृतस्य पिता प्रतिशशीन इति । महामाष्य १।१।१॥ श्रनर्थंक वाक्य का यही 
उदाहुरण महाभाष्य १।२।४ मे, तथा न्यायव।र्स्यायनमाष्य ५।२।१० में भी उपलब्ध होता है 
( वात्स्यायनभाष्य का पाठ कु नष्ट है } । दश्च दाडिमानि आदिका पृथक. पृथक श्रं इस 
प्रकार है-- दस श्रनार, छः पूवे, कुण्ड, वकरे का चमं, मांसपिण्ड, इस कुमारी के श्रधोभाग का 
वस्त्र ( पेटीकोटे, घ।घरा प्रादि ) स्पयकृेत का लडका स्फयज्ृत का पिता, ठण्डा ( घरे काम 
करनेहारा ) । ये पृथक. पृथक. रूपमे तो साथक है, परन्तु समुदाय ्रन्थंक है 1 यही बात 
महाभाष्यकार ने १।२।४५ के भाष्य में इन वाक्यों को पढ़कर लिखा है- सम॒दायोऽत्रानयंकः ॥ 
भर्थात यहां समुदाय प्रनर्थंक है । न्यायदशेन के जिस सूत्र के माष्य में उक्त उदाहरण दिया है, 


३८ मीमांसा-लावर-भाष्ये 


ननु च शास्त्रकारा भ्रप्येवमाहुः--पुर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे व्रजति पचति 
इत्युपक्रमश्रमृत्यपवगं पर्यन्तम्‌" [नि ° १।१] इति यथ्रा । न शास्त्रकारवचनमप्यलमिभम्थंम- 
प्रमाणकमुपपादयितुम्‌ । ञ्रपिच, नैवेतद्‌ स्रनुपपन्नार्थ॑म्‌ । ग्रक्षरेभ्यः संस्काराः, संस्कारादथं- 
प्रतिपत्तिरिति सम्भवत्यथेप्रतिपत्तावक्षराणि निमित्तम्‌ । गौण एवार्थप्रतिपत्तौ शब्द इति 
चेद्‌, न गोणोऽक्षरेष्‌ निमित्तभावः । तददधावे भावात्‌, तद मावे चाऽभावात्‌ । ्रथापि गौणः 
स्यात, न गौणः शब्दो म। भूदिति प्रत्यक्षादिभिरनवगम्यमानोऽ्थः क्यः परिकृल्पथि- 
तुम्‌ । न हि श्रम्निर्माणवक' इत्युक॑ते ्रग्निशब्दो गौणो मा भूद्‌' इति “ज्वलन एव माण- 
वकः इत्यध्यवसीयते । न च प्रत्यक्षो गकारादिभ्योऽन्यो गोशब्द इति, भेददर्यना- 
भावात, म्रभेददशेनाच्च । गकारादीनि हि प्रत्यक्षाणि । तस्माद्‌ 'गौः' इति गक। रादि- 
विसजंनीयान्त ` पदम्‌ श्रक्षराण्येव । प्रतो न तेभ्यो व्यततिरिक्तमन्यत्‌ पदं 
नामेति । 


ककव ` ` ` गः स न -यानका आ चः = का 





वहु सूत्र इस प्रकार है - पौर्वापर्ययोगाद्‌ प्रतिसम्बद्धाथमपायकम्‌ ( ५।२।१० ) प्र्थति जिस मं 
पूर्वापर का संवन्व न होने से श्रक्रंबद्ध घ्रधंवाना हो, वह श्रपार्थक दोषव्राला होता दै ॥ 


ऊपर श्राक्षेप्ता ने ज्ब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे इस लौकिक वचनसे शव्द से सीधी प्रथं की 
प्रतीति कही थी, उसका भाष्यकार ने समाघन कियादहै। श्रव वही आ्राक्षेप्ता शास्त्रकारों का वचन 
उद्धृत करके कहना चाहता है करि शास्त्रकार भी शब्दसेही सीधी श्रथ की प्रतीति का प्रन्वाख्यान 
करते हु 


व्याख्या ` (ज्राक्षेप ) अच्छा तो ज्ञास्त्रकार लोगमभी तो इस प्रकार कहते है-जसे 
ूर्वापरीभूत भाव ( == क्रिया) को आख्यात ( == तिङ्न्त क्रिया) पद से कहते है, ब्रजति पचति 
से श्रारस्भ से लेकर समाप्तिपयन्त श्रयं को कहते हैँ (निरुक्त १।१) । (समाधान ) शास्त्रकार 
का वचन भी [शब्द से अथ जाना जाता है| इस प्रमाणरहितश्रय को कहने में समयं नहीं है । 
भौर भी, यहं [ शास्त्रकार का वचन | अनुपपन्न अथवाला (= निरयक वा सदोष) नहीं है। 
अक्षरो [के-वण |] से संस्कार, ओर संस्कार सें अथं का ज्ञान होता है, इस प्रकार 
ग्रथ के ज्ञान मे श्रक्षर निमित्त होते है । श्रयं के ज्ञान में शब्द गौण ही है, एसा 
कहा जाये, ˆ तो ` [यह्‌ ठीक नही, अर्थज्ञान में] अक्षरों मं निमित्तभाव गौण नही है। 
उन [ प्रक्षरों ] के होने पर [ भ्र्भकाज्ञान | होने पे, श्रौर उनके न होने पर 
[म का ज्ञान] न होने से ! यदि [श्रयंज्ञान भें शब्द] गौण भी होवे, तो भी शब्द [का 
निमित्तत्व श्र्थज्ञान में] गौण न हो जावे, इतने मात्र से प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भ्रनुपलम्यमान 
[ अक्षरों से भिन्न शब्दरूप ] शर्ण की कल्पना नही कौ जा सकती । “बालक अग्नि है" एसा 
कह्ने पर “श्रग्नि शब्द गौण न हो जवे", इतने मात्र से माणवक आग है' यह नहौ जाना जाता । 
गकार श्रादि से भिन्न कोई प्रत्यक्ष "गौ" शब्द नही है, भेदज्ञान के न होने से ओर अभेदज्ञान के होने 
से । गकारादि [प्रक्षर] ही प्रत्यक्ष है । इसलिये "गौः" यह्‌ गकार से लेकर विसर्गान्त पद अक्षर ही 
हृ । इस कारण [गक्रार श्रौकार ओर विसजंनीय अक्षरो] से भिन्न पदनामवाला श्रन्य नही है । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूच--५ ३६ 


ननु संस्कारकल्पनायामप्यदृष्टकत्पना । उच्यते -शब्दकत्पनायां सा च दाब्द- 
कल्पना च । तस्मादक्षराण्येव पदम्‌ ॥ 


प्रय "गौः" इत्यस्य दाब्दस्य कोऽथः ? सास्नादिविशिष्टाऽऽकृतिरिति त्रूभः । 
नन्वाकृतिः साध्याऽस्ति वान वा इति । न प्रत्यक्षा सती साध्या भवितुमहंति । 
रुचकः स्वस्तिको वर्दधमानक इति हि प्रत्यक्षं दृश्यते । व्यामोह इति चेत, नासति 
प्रत्यय विपयि व्यामोह इति रक्यते वक्तुम्‌ 1 श्रसत्यप्य्थान्तिरे एवञ्जातीयको भवति 
प्रत्ययः--पक्ति यूधं वनमिति यथेति चेत्‌ न, अ्रसम्बद्धमिदं वचनमुपन्यस्तम्‌ । किम्‌ ? 
श्रसति वने वनप्रत्ययो भवतीति" । प्रत्यक्षमेवऽऽक्षिप्यते, वृक्षा भ्रपि न सन्तीति । यदेवं, 
प्रत्युक्तः स माहायानिकः पक्षः । ग्रथ किमाकृतिस द्धाववादी उपालभ्यते, सिद्धान्तान्तर 
ते दुष्यति इति, वनेऽसत्यपि वनप्रत्ययः प्रप्नोतीति । एवमपि, प्रकृतं दूषयितुमदाक्नुवत- 





( म्राक्षेप) संस्कार की कल्पना में भीतो श्रदृष्ट की कल्पना है । (समाधान) [ गकारादि 
अक्षरों से भिन्न | शब्द की कल्पना में उस (संस्कार) की, तथा शब्द की [ भर्यात्‌ दो की कल्पना 
करनी पड़ती है| । इस कारण श्रक्षरही पदरहै।। 

[ जञब्दाथ-विचार | 

व्याख्या- (म्रक्षेप) गौइस शब्द का क्या भ्र्भ है? (समाधान ) सास्ना ( ==गलकम्बल == 
गले मे लटका हुजा ोल ) आदि से विशक्षिष्ट आकृति ( == जाति?) है, एसा हम कहते है । (आक्षेप) 
भ्राकृति तो साध्य है, है अथवा नही । (समाधान ) प्रत्यक्ष होती हई [्राङृति | साध्य नही हो 
सकती । रुचक स्वस्तिक वधंमानक [श्राभूषणविज्ञेष ] ये प्रत्यक्ष दिखाई देते है । यह (== भत्यक्ष 
प्रतीति ) व्यामोह (== मिथ्याज्ञान) है, एसा कहो तो ठीक नही है, क्योकि [उक्त पदा्ों 
के] ज्ञान का विपर्यास ( =-उलटापन) न होने से उसे "व्यामोह है' एसा नही कह सक्ते । 
अर्थान्तर ( = भिन्न पदाथ ) [का सद्भाव] नहोने पर भौ इस प्रकार (=भ्र्थान्तर) का 
ज्ञान होता है । जसे पङ्क्ति युथ वन | प्रतीयमान अर्थविष्ेष का सद्‌भाव न होने पर भी पङ्क्ति 
यूथ वन रूप अर्थान्तर की प्रतोति होती है], एसा यदि कहो तो लीक नही , क्योकि यह | भ्रापने| 
असम्बद्धवचन कहा है । क्या ? "वन केन होनेपरमभी वनकाज्ञान होता हैः यह । [इस भ्रकार 
तो | प्रत्यक्ष पर ही आक्षेप करते हो कि - व्वुक्षभी नही ह" । यदि एषा है, तो यह महायान मता- 
नुयायियों का पक्ष [पहले हौ निरालम्बन-शून्यवाद के प्रकरण में] खण्डित क्याजा चुका है । 
भ्रोर यदि श्राङ्ृति के सद्भाव को माननेवाले के प्रति उपालम्भ देते हो, कि तुम्हारा अन्य सिदढान्त 
( = अर्थावलम्बन पक्ष ) दूषित होता है-- वन केन होने पर भी वनका ज्ञान होता है । इस 
प्रकार भी प्रकृत [श्राकृति | पक्ष को दूषित करने की शक्ति न रलते हुये उसके अन्य सिदान्त 





१. नयायिक्‌ भ्राकृति से जाति को पृथक्‌ मानते है व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथ : (न्याय 
२।२।६५ ) । मीमांसक भौर वयाकरण भ्राकृति शब्द से जाति का ही निदेश करते है । 


४० मीमांसा-बावर-भाष्ये 


स्तत्सिद्धान्तान्तरदरषणे निग्रहस्थानमापद्यते । अ्रसाधकत्वात्‌ । स॒ हि वक्ष्यति-दुष्यतु 
यदि दुष्यति । कि तेन दुष्टेन अ्रदुष्टेन वा प्रकृतं त्वया साधितं भवति, सदीयो वा पक्षो 
दूषितो भवतीति ? नच वृक्षव्यतिरिक्तं वनं यस्मान्नोपलभ्यते, ग्रतो वनं नास्ती- 
त्यवगम्यते । यदि वने अन्येन हेतुना सद्धावविपरीतः प्रत्यय उत्पद्यते, मिथ्यैव वनप्रत्यय 
इति । ततो वनं नास्तीत्यवगच्छामः । न च गवादिषु प्रत्ययो विपर्येति । अ्रतो वैषम्यम्‌ । 
ग्रथ वनादिषु नैव विपर्येति, नते न सन्तीति । तस्मात. शरतम्वद्धः परक्तिवनोपन्यातः । 
ग्रत उपपन्नं जंमिनिवचनम्‌--भ्राकृतिः शब्दाथं इति । यथा च श्राकरृतिः शब्दार्थस्तथो- 
परिष्टालिपुणतरमुपपादयिष्याम (द्र०-१।३) प्रधि &) इति ॥ 


ग्रथ सम्बन्धः क इति ? यच्छब्दे विज्ञातेऽर्थो विज्ञायते \ स तु कृतक इति पूर्वमूप- 





के दूषण मे आप निग्रहस्थान ( ==पराजय की स्थिति) को प्राप्त होति हैँ । [क्योंकि भ्र्थावलम्बन- 
रूप श्रन्य सिद्धान्त का दूषण धराकृतिपक्ष के निराकरण सें] साधक नही होता । वहू 
[आज्ृत्तिवादी उत्तर में | कहेगा कि-- [मेरा अर्याविलम्बनल्प सिद्धान्तान्तर | यदि इषित होताहैतो 
दूषित होवे।उसके इषित होने वा न होने से तुम्हारा क्या प्रकृत ( = श्राङ्ृति फा खण्डन ) सिदध होताहै, 
श्रथवा मेरा [ प्रकृति | पक्ष दूषित होता है ? यतः वृक्षों के अत्तिरिक्त वन उपलब्ध नही होता, 
इससे “वन नही है' एसा नहीं है । जन्तु यदि वन के विषय में ज्िसी अन्येतु से उसकी सत्ता 
के विपरीत ज्ञान होता है, तो वनज्ञान भिथ्याहीहै। इस कारण "वन नही है' एसा हम जानते 
है । गौ आदि में [आकृतिरूप | ज्ञान विपरीत (मिथ्या) नही होता । इससे [ दन-ज्ञान श्रौर 
आज्तिज्ञान मे | विषमता दै । [अभ्युपगम सिद्धान्त से वादी कहता है--] यदि वनादि में 
[ बनादिज्ञान ] विषयय ( = भिथ्यात्व) को प्राप्त नही होता है, तो "वनादि नही है यहु नही 
होगा, श्र्थात्‌ वनादि की सत्ता को मानले 1 [इससे हमारे आज्ृतिपक्ष में कोई दोष नही 
ग्राता है । ] इसलिये [श्राकृतिपक्ष के खण्डन के लिये] पङ्क्ति यूथ वन फा प्रस्तुतीकरण श्रसम्बद्ध 
है । हसते जंमिनि श्राचायं का वचन--श्राकृति शब्द का श्रय' है' यह उपपन्न होता है। ओर 
आकृति शब्द का श्रर् कंसे है, इसका श्रागे (्र०-१।३। अधि० €) भले प्रकार उपपादन करेगे। 
। विवरण- सिद्धान्तान्तर-दूषण निग्रहस्थान-- प्रकत प्रथं के साथ प्रसम्बद्ध वचन (जिससे 
प्रकृत श्रथं की सिद्धि में सहायता न भिले ) का प्रयोग श्र्थान्तर नाम का निग्रहस्थान माना गया 
है-- प्रकृतादर्थाद्‌ श्रप्रतिसंबद्धार्थम्‌ अर्थान्तरम्‌ ( न्याय ५।२७ ) । निग्रहस्थान पराजय के 
कारण होने है निग्रहस्यानानि पराजयवस्तूनि । वार्स्थायन भाष्य ५।२।१ की उत्त्थानिका । 
आङ्ृतिः ज्ब्दार्भः- ्र०- मीमांसा १।३।३२३- आकृतिस्तु शब्दार्थः सूत्र । उपपादयिष्यामः 
श्राति ( == जाति ) शब्द का प्रथं है यहं सिद्धान्त मीमांसा के आकृतिह्ञक्त्याधिकरण 
( भ्र° १, पा० ३, श्रवि० € सूत्र ३०-३५ ) में विशद रूप से निरूपित किया गया है ॥ 
| [ शाब्दाथ-सम्बन्ध-विचार | 
व्याख्या-- (श्राक्षेप) [शब्द ओर श्र्भ का परस्पर | कौनसा सम्बन्ध है ? (समाधान ) 
जो शब्द के ज्ञात होने पर ही श्र्भ जाना जाता है । [र्यात्‌ जिस प्रकार के सम्बम्धसे शब्द के 


ओः 
क > 
छि ॐ = 
ऋ # कः 


६ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४१ 


पादितम्‌ । तस्मान्मन्यामहे--केनापि पुरुषेण शब्दानामर्थेः सह॒ सम्बन्धं कृत्वा 
संव्यवहत्तु वेदाः प्रणीता इति । तदिदानीमूच्यते--भ्रपौरूषेयत्वात. सम्बन्धस्य सिद्ध- 
मिति । कथं पुनरिदमवगम्यते, म्रपौरुषेय एष सम्बन्ध इति ? पुरुषस्य सम्बन्धुरभावात्‌ । 
कथं सम्बन्धा नास्ति ? प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्याभावात, तत्पूर्वंकत्वाच्चेतरेषाम्‌ । ननु 
चि रवृत्तत्वात्‌ प्रत्यक्षस्याविषयो भवेदिदानीन्तनानाम्‌ । न हि चिरवृत्तः सन्‌ न स्मय्येत । 
न च हिमवदादिषु कूपारामादिवदस्मरणं भवितुमहंति । पुरुषवियोगो हि तेषु भवति 
देशोत्सादेन कुलोत्सादेन वा । न च शब्दाऽ्थंव्यवहार वियोगः पुरुषाणामस्ति ॥ 





उच्चारण होने पर शर्ण का ज्ञान होता है, उस प्रकार का संज्ञा-संज्ञी सम्बन्ध है ।] (श्राक्षेप) बह 
| जञव्द श्रर्भं का सम्ब्रन्य ] तो कृतक ( = कृत्रिम) है, यह पूवं दर्शा चुके है । इसलिये हम मानते 
ह कि किसी पुरुष ने शब्दों का अर्थो के साथ सम्बन्ध जोडकर व्यवहार के लिये वेद बनये ह। 
(समाधान ) इस विषय में भ्रव कहते हैँ [ शब्द प्रौर श्रर्ण के | सम्बन्ध के अपोरश्रेय होने से 
[वेद का अपौरुषेयत्व | सिद्ध है । (्राक्षेप ) यह्‌ कंसे जाना जाता है कि यह्‌ [शब्द गौर अथं का] 
सम्बन्ध अपौरषेय हं ? (समाधान) [शव्द ओर श्र्थं का] सम्बन्ध जोड़नेवाले पुरुष का 
अभाव होनेसे। (म्ाक्षेप) [इन्द ओर अर्भ के सम्बन्ध को] सम्बद्ध करनेवाला कंते नही 
है ? (समाधान) प्रत्यक्ष प्रमाणकेन होने से, भ्रौर अन्य प्रमाणो के प्रत्यक्षपुवंक होने से) [अर्थात्‌ 
जव शन्दार्थ-सम्बन्ध जोडनेवाले व्यविति के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाणही नही है, तो प्रत्यक्षपूबक 
प्रवत्त होनेवाले अन्य प्रमाण भी नही है ।] (ग्राक्षेप) [ शञब्दाथ-सम्बन्ध को जोडनेवाले के | बहुत 
पुराना होने से आजकल के हम लोगों के प्रत्यक्ष का विषय नही हो सक्ता । (समाधान) बहुत 
पुराना होता हये भी [शब्दाथ-सम्बन्ध को जोडनेवाला] स्मरण न किया जये, एसा नही हो 
सकता । अत्यन्त ब्फलि स्थान श्रादिमें बनये ग्ये कए वा बगीचे के बनानेवाले के अस्मरण 
(==नामकाज्ञान न होने) के समान यह अस्मरण नही हो सकता । उन प्रदो में देश के नाश 
से अयवाकुलके नाश्से पुरुष का वियोगहो जाता हं । [भ्र्थात्‌ परम्परा ट्ट जाने सें बर्फलि 
स्थानों मेंक्प आदि के निर्माता का नाम स्मरण नही रहता 1] [परन्तु] पुरुषों के शब्दाथ- 
व्यवहार का विणोग नही हं । [ अर्यात्‌ पुरुषों का शब्दाथग्यवहार अट्ट परम्परा से चला आ रहा 
हं । श्रतः शब्दाथ-सम्बन्ध के करनेवाले पुरुषों का अस्मरण उपपन्न नही हो सक्रता । | 


विवरण-शवरस्वामी ने शब्दाथ-सम्बन्व को भ्रपौरुषेय सिद्ध करने मं जो हेतु दयि है, 
उनका सम्बन्ध पुरुषशरीरधारी जीवसेदहै,तो ठीक है ॥ परन्तु शवबरस्वामी भ्रादि मीमांसक 
ईदवर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते । इसलिये उनके मत मे भ्रपौरुषेय का अभिप्राय 
दाब्दार्थ-सम्बन्ध के श्रनादित्व से है। जो मीमांसक ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते है, उनके मत 
म वेद श्रौर शब्दाथं -पम्बन्ध के श्रपौरुषेय कह्ने का तात्पयं शरीरघारी पुरुष के निषेव मे है । 
वयाकरण भी शन्दार्थ-सम्बन्ध को नित्य मानते है, परन्तु उन्होने उसका भ्रपौरषेयत्वरूप से उप- 
पादन नहीं क्रिया । नेयायिक . शब्दार्थ सम्बन्ध को कृतक मानते हैँ । परन्तु इस दाब्द का इस भरथं 
के साथ सम्बन्व हि, इसको ईव र-संकेतित स्वीकार करते है । उत्तर मीमांसा में ब्रह्म को शास्त्र 


४२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


स्यादेतत्‌ - सम्बन्धमाच्रव्यवहारिणो निष्प्रयोजनं कन्तु स्मरणमनाद्ियमाणा 
विस्मरेथूरिति । तन्न, यदि हि पुरुषः कृत्वा सम्बन्धं व्यवहारयेत्‌, व्यवहारकाले भ्रवद्यं 
स्मर्तव्यो भवति । संप्रतिपत्तौ हि कत्तु व्यवहर्वोरथः सिद्धयति, न विप्रतिपत्तौ । न हि 
वृद्धिशब्देनापा णिनेव्यवहारत आदेच: प्रतीयेरन्‌, पाणिनिकरृतिमननुमन्यमानस्य वा । 





न्त्वेद ) का योनि ( = उत्पत्तिस्थान } माना है- शास्त्रयोनित्वात्‌ { वेदान्त १।१।३ )। 
श्रतः उनके मतमेवेदका प्रादुर्भाव ब्रह्यसेदह्म्रादहै । ब्रह्यके नित्य होने से वेद श्रौर उसका 
शब्दाथंसम्बन्ध भी नित्य है । ब्रह्म ईइवर हम जंसे पुरुषों से भिन्न पुरुषविलेष पुरुषोत्तम दै) 
मीमांसाकार जेमिनिने भी यहां ाव्दा्थंसम्बन्ध के नित्यत्ववोधक प्रकृत ( १।१।५ ) सूत्र मं 
बादरायण ( वेदान्तकृत्‌ }) का नामनि्दशपूरवक मत प्रकट कियाद । श्रतः जैमिनि की दृष्टि 
मे वेद भ्रौर शब्दां -सम्बन्ध वी नित्यता वेदान्त के ्ञास्त्रयोनित्वात्‌ सूत्रके प्रनुर्पही है । इसी 
लिये सेदवर-मीममांसकों ने "वेद का प्रादुर्भाव परमेदवरसे हृश्रा'एेमा स्पष्टरूपसे लिखादटै । भ्रतः 
उनके मत मेँ वेद के श्रपौरुषेयत्व का अ्भिप्रायदैकरि वेद भ्रस्मदादि किसी पुरुष से उत्मन्न नहीं 
हृभ्रा है 1 स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शब्द श्रौर उसके भ्रथंसम्बन्व के नित्यत्व ्रौर श्रनित्यत्व 
के विषय मे इस प्रकार लिखा है- 


“शाब्दो द्विविधः, नित्यकायंभेदात्‌ । ये परमात्मन्ञानस्थाः श्ाब्दायंसं बन्धाः सन्ति, ते नित्या 
भवितुमहंन्ति 1 येऽस्मदादीनां वतन्ते, ते तु कार्या 1 कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्ध 
अनादी स्तः, तस्य सवं सामथ्यंसपि नित्यमेव भवितुमहंति । तद्विद्यामयत्वाद्‌ वेदानामनिरयत्वं नेव 
घटते" 1 ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, 'वेदनित्यत्वविचार' के प्रारम्भ में । 


भ्र्थात्‌- नित्य श्रौर कायं (= श्रनित्य) भेद से शब्द दो प्रकार काह । परमात्माके ज्ञान 
मे जिनका शब्द-प्रथं-सम्बन्व विद्यमान है, वे नित्य होने योग्यै । भ्रौरजो हम लोगों के व्यवहार 
मे श्राते है, वे कायं । श्रौर “चः शब्दसे जो वंदिक शब्द हमारे ग्यवहारमेंश्राते है, वे नित्य ह । 
क्रिस कारण ? जिसकी ज्ञान श्रौर क्रिया नित्य स्वभावसिद्ध श्रनादि है, -उसका सारा सामथ्यं भी 
नित्य ही होना चाहिये । इसलिये वेद के उसके विद्यामय होने से वेद का श्रनित्य नहीं घटता | 


व्याख्या- (आ्राक्षोप) यह हो सकता ह कि शब्दाथंसम्बन्धमात्र का व्यवहार करनेवाले 
निष्प्रयोजन [शब्दायं-सम्बन्ध के] कर्ता के स्मरण काश्रादरन करते हुए [उसे] भूल जये । 
(समाधान ) यह ठीक नहीं, यदि निश्चय से पुरुष शब्दाथं-सम्बन्ध को जोड़कर [ अपने श्रनुगतों से | 
व्यवहार कराये, तो बह [शाब्दार्थसम्बन्ध करनेवाला ] व्यदहारक्ाल में श्रदद्य स्मरणीय होता हं । 
[ सम्बन्धकर्ता ओर ग्यवहारकर्ता का | समान ज्ञान होने पर ही सम्बन्धकर्ता भौर व्यवहारकर्ता का 
प्रयोजन तिद्ध होता हं । विरुद्ध ज्ञान होने पर [व्यवहार का] प्रयोजन नही होता । 
“वद्धि” श्ञब्द से अपाणिनि ( == पाणिनि के व्यवहार को न जाननेवाले पुरुष) के व्यवहार सं श्रादच्‌ 
(= ग्रा एे ओ) ज्ञात नही होते, अथवा पाणिनि की कूति( = संनासंज्ञो सम्बन्ध) क्रो न मानने- 
वाले को [ आदच अथं की प्रतीति नही होती | । इसी प्रकार “म शाब्द से पिङ्कल के व्यवहार को 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४३ 


तथा मकारेणापिङ्खलस्य न सर्वगुरुस्विकः* प्रतीयेत, पिङ्कलकरतिमननुमन्यमानस्य वा । 
तेन कतु व्यवहर्तारौ संप्रतिपचेते । तेन वेदे व्यवहुरद्धिरवश्यं स्मरणीयः सम्बन्धस्य 
कर्ता स्यात्‌ व्यवहारस्य च । न हि विस्मृते, बद्धिरादेच्‌ (ग्रष्टा० १।१।१) इत्यस्य सूत्र- 
स्य कर्तरि, वृद्धियंस्याचामादिः° (्रष्टा० १।१।७२) इति किञ्चित्‌ प्रतीयेत । तस्मात्‌ 
कारणादवगच्छामो न कृत्वां संबन्धं व्यवहारार्थं केनचिद्‌ वेदाः प्रणीता इति । यद्यपि 
च विस्मरणमुपपद्येत, तथापि न प्रमाणमन्तरेण संवन्धारं प्रतिपद्येमहि । यथा विद्यमान- 
स्याप्यनुपलम्भनं भवतीति, नेतावता विना प्रमाणेन शडविषाणं प्रतिपद्यामहे । तस्माद- 
पौरुषेयः शब्दस्यार्थंन सम्बन्ध इति ॥ 


न्वर्थापत्या सम्बन्धारं प्रतिपद्येमहि । न ह्यकृतसम्बन्धाच्छब्दाद्थं प्रतिपद्य 





न जाननेवाले को सभी गख वणं हँ जिस में एसे त्रिक'का ज्ञान नही होता, भ्रथवा पिङ्गल की कति 
( = मकार श्रौर स्वगुर त्रिक के सम्बन्ध) को न माननेवाले को [स्वगु त्रिकर्प श्रथं की प्रतीति 
नही होती | !इस [ संज्ञा-संज्ञी सम्बन्ध के परिज्ञान ] से कर्ता ओर व्यवहर्ता [एक-दूसरे के अभिप्राय 
को ] जानते हैँ । इससे वेद में व्यवहार करनेवालों ( == वेदाथप्रवक्ताभ्रों ) के द्वारा [शब्दार्थ- | सम्बन्ध 
का कर्ता ओर उसके व्यवहार का कर्ता अवश्य स्मरणीय होवे । वृद्धिरादेच्‌ (भ्रष्टा° १११।१) इस 
सुव्र के कर्ता के विस्मरण होने पर, वृद्धियेस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (श्रष्टा° १।१।७२) सूत्र में 
(वद्धि शब्द से) कुछ भी प्रतीत नही होगा । इस कारण से हम जानते हे कि [ शब्दाथं के | संबन्ध को 
करके किसी ने व्यवहार के लिये वेोंको नही बनाया । ओर भी, यद्यपि [शब्दाथसबन्ध के 
कर्ताका| विस्मरण हो प्तकता हे, फिर भी प्रमाण के विना [ शब्दायं | संबन्ध के कर्ता को हम नही 
जान सकते 1 जंसे [कभी-कभो ] विद्यमान वस्तु की मौ उपलन्धि नही होती, इतने मात्र से विना 
प्रमाण के खरगोक् के सीगं को हम स्वीकार नही कर सक्ते । इस कारण शब्द ओर अथं का 
सम्बन्ध अपौरषेय हं [यह्‌ निडिचत होता हं ] । 
विवरण- मकारेण - स्वगुरुस्त्रिकः - पिङ्खलाचायं ने भ्रपने छन्दःशास्त्र के संज्ञाविघायक 
प्रथमाध्यायमेंघौभ्नीस्त्रीम्‌ (१।१) सूत्र से "तीन गुरु श्रक्षरों की मकार संज्ञाकीहै। भ्रतः जो 
पिङ्कल के इस संज्ञा-संज्ञी-सम्बन्ध को नहीं जानता, उसे उसके तीन गुरु वणेवाले त्रिक का बोघ 
हीं हो सकता । वृद्धिरादेच्‌ (म्रष्टा० १।१।१) सूत्र का श्रयं है-श्रादेच्‌ =म्राएेभ्रौ वर्णो की वृद्धि 
संज्ञा टोती है ।' वुद्धियं स्याचामादिस्तद्‌ वद्धम्‌ (ग्रष्टा° १।१।७२) इसका रथं है -“जिस शब्द 
के प्रचो (स्वरो मे) भ्रादि भ्रच्‌ (स्वर) वृद्धि-षंज्ञक है, उसकी वृद्ध-संज्ञा होती है । जो व्यक्ति 
वृद्धि रादेच्‌ सूत्र में विहित वृद्धिसंज्ञा को नहीं जानता, उसे वृद्धियंस्य° सूत्र का भ्रभिप्राय ज्ञात 
नहीं हो सकता ॥ 
व्याख्या--(ग्राक्षेप ) अच्छा तो अर्थापत्ति से श्ाब्दाथसंबन्ध के जोडनेवाले को हम जान 
लेगे । बिना संबन्ध किये गये शब्द से अथे को जाननेवालों को हम उपलन्ध नहीं करते(-- लोक सें 





१.घीश्रीस्त्रीम्‌ । छन्दः सूत्र १।१॥ 





ट मीमांसा-रावर-भाष्ये 


मानान्‌ उपलभामहे । प्रतिपदेरर्चेत्‌, प्रथमश्रवणे ऽपि प्रतिपद्येरन्‌ 1 तदनुपलम्भनादवदयं 
भवितव्यं सम्बन्घ्रा । इति चेन्न, सिद्धवदुपदेदात्‌ । यदि सम्बन्धूरभावाद्‌ नियोगतो नार्था 
उपलभ्येरन्‌, ततोऽर्थापत्या सम्बन्धारमवगच्छामः । अ्रस्ति तु श्रन्यः प्रकारः वृद्धानां 
स्वाथन संन्यवहरमाणानामुपश्यण्वन्तो बालाः प्रत्यक्षमर्थं प्रतिपद्यमाना दुरयन्ते । तेऽपि 
वृद्धा यदा बाला श्रासन्‌, तदाऽन्येभ्यो वृद्धेभ्यः, तेऽप्यन्येभ्य इति, नास्त्यादिरित्येवं वा 
भवेत । अथवा न करिचदेकोऽपि शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध श्रासीत्‌, श्रथ केनचित. सम्बन्धा 
प्रवत्तिता इति । भ्रत्र वृद्धन्यवहारे सति नार्थादापदचेत सम्बन्धस्य कर्ता । श्रपिच 
व्यवहारवादिनः प्रत्यक्षमूपदिदान्ति, कल्पयन्ति इतरे सम्बन्धारम्‌ । न च प्रत्यक्षे प्रत्य- 
धिनि कल्पना साध्वी । तस्मात. सम्बन्धूरभावः ॥ 





नही देखते) । भौर यदि [ बिना शब्दाय सम्बन्ध को जाने अथ को | जानलं, तो [शब्द के] प्रयम 
श्रवण में भी [श्रयं को] सम जायें । एेसा ( = शव्द के प्रथम श्रवणे श्रथजञान के) दिखाई न 
पड़ने से ( --उपलब्ध न होने घे] शब्दाथं सम्बन्ध का जोडनेवाला अवदय होना चाहिये। (समाधान) 
एसा कहना ठीक नही, सिद्ध (= पुवंतः == विद्यमान पदाथ) के समान शाब्द का उपदेशश्च (= 
कथन) करने से 1 [अर्थात्‌ शाब्दाथंसम्बन्ध का क्रथन हौ होता है, जब्दाथेसम्बन्ध जोड़ा नहीं 
जाता । | यदि शब्दायंसम्बन्ध के जोडनेवाले के अभाव में नियमतः अथं उपलब्व न होवें, तो 
राब्दायंसम्बन्ध के जोडनेवाले को हम भर्थापत्ति से जान लेंगे । [शब्दां की प्रतीति का| तो 
अन्य प्रकार है--भ्रपने प्रयोजन से व्यवहार करनेवाले वृद्धो ( = वड़ी श्रवस्थावालों) के [शाब्द 
व्यवहार को] सुनते हये बालक प्रत्यक्ष ही अथं को ग्रहृण करते हुये देखे जाते हैँ । वे वद्ध भी जब 
बालक थे, तव उन्होने अन्य वद्धो से, उन्होने भी श्रन्य वद्धो से, [इस परम्परा का] श्रादि नहीं 
है, इस प्रकार | शब्दाथसम्बन्ध का ज्ञान | हो सकता है । भ्रयवा [जब | किसी एक शब्द का 
भी अथं के साथ सम्बन्ध नहीं था, [तव ] पीछे से किसी ने इव्वार्थंसम्बन्ध प्रवत्तित किये । [ यह नहीं 
हो सकता, क्योकि किसी श्ञन्द का किपती अथं के साय सम्बन्ध जोडुने के लिये पूव्रतः ज्ञात ऊ्थ- 
वाले शब्दान्तर की अपेक्षा होती है । यदि क्रिस श्ब्दका भी पहले कोई सम्बन्ध नहीं था, तो 
शन्द अथं का सम्बन्ध कंसे जोडा गया ? | इस विषय में वृद्धव्यवहार के होन पर (= स्गीकार 
करने पर) सम्बन्ध का कर्ता अर्थापत्ति से नहीं जाना जाता है । ओर भी, व्यवहारवादी प्रत्यक्ष 
[ अपने व्यवहार से बालकों को शब्दाथं सम्बन्ध का] उपदेश करते रहै, श्रौर अन्य ( = डाब्दाथं- 
सम्बन्ध को कृतक माननेवाले) सम्बन्ध करनेवाले की कल्पना करते हँ । प्रत्यक्ष होने पर उसकी 
विरोधी कल्पना ठीक नहीं होती । इस कारण | शब्दाथसम्बन्ध के] जोड़नेवाले का अभाव 
जानना चाहिये । 
विवर ण-- सिद्ध वदुपदेशात्‌-इकका इस प्रकार भी श्रथ हो सकता है-सिद्धवेतः उप 
देशात ~ सिद्ध है भ्रथंसम्बन्ध जिसका एसे शब्द का उपदेश कथन व्यवहार होने से । यदि 
महाकाष्यकार पतञ्जलि के शब्दों में करे, तो "नहि कर्चित्‌ प्रयुयुक्षमाणः शब्दाथयोः सभ्बन्ध 
(= = 
१. तुलना करो- तद्यथा घटेन कायं करिष्यन्‌ कूम्भकारकुलं गत्वाह्‌--कुरु घटम्‌, काय- 
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भ्रव्यतिरेकडच--यथा अ्रस्मिन्‌ देशे सास्नादिमति गोदाब्दः, एवं स्वेषु दुगंमेष्वपि 1 
बह्वः सम्बन्धारः कथं संगंस्यन्ते ? एको न शक्नुयात्‌. । भरतो नास्ति सम्बन्धस्य 
कर्ता । ्रपर आह्--श्रव्यतिरेककश्च--न हि सम्बन्धव्यतिरिक्तः करिचत कालोऽस्ति, 
यस्मिन्‌ न करिचदपि शब्दः केनचिदर्थेन सम्बद्ध भ्रासीत. । कथम ? सम्बन्धक्रियैव 
हि नोपपद्यते । अ्रवश्यमनेन सम्बन्धं कूवंता केनचिच्छब्देन कत्तंव्यः । येन क्रियेत, तस्य 
केन कृतः ८ श्रथान्येन केनचित कृतः, तस्य केनेति, तस्य केनेति ? नेवावतिष्ठते 
तस्मादवश्यमनेन सम्बन्धं कुवेता अ्रकरृतसम्बन्धाः केचन शाब्दा वृद्धन्यवहारसिद्धा श्रभ्यु- 








कुलं ( == कोषकारकुलं ) गत्वाह-- भ्रस्य शाब्दस्यानेनार्थेन सह्‌ सम्बन्धं कुर, प्रयोक्ष्ये ऽहम्‌ । तावत्ये- 
वाथमुपादाय रब्दान्‌ प्रयुङ्कते । 


ग्रथत्‌--कोई शब्द के भ्रथंविशेषमे प्रयोग करने की इच्छावाला किसी शाब्द-श्र्थं के 
सम्बन्ध करनेवाले कोषकार के घर में जाकर नहीं कहता किं इस शब्द का इम श्रथं के साथ 
सम्बन्ध करदो, यै प्रयोण करूगा | वहु तो चटपट प्रथं का ग्रहण कर डशब्दका प्रयोग कर देता 
दै । इससे शब्द्र-प्रथं का सम्बन्ध श्रकृतक है, एेसा जानना चादिये । 


भ्रत्र वद्धव्यवहारे--यहां श्रत्रः के स्थान में श्रय' पाठान्तर है ॥ 


व्याख्या-्रग्य तिरेकङ्च'-श्रव्यतिरेक भी है [देश का, अर्थात्‌ शब्दाथेसम्बन्ध से 
रहित कोई देश नहीं | । जसे इस देश में सास्नादियुक्त प्राणी मे गो शब्द [प्रयुक्त होता है,| 
उसी प्रकार सव दुगेम स्थानों मे भी । [ इन देश-देशान्तरों पं शब्दायंसम्बन्ध को | जोडनेवाले बहुत 
व्यदिति किस प्रकार एक मतिवाले होगे ? [भ्र्थात्‌ अनेक राब्दाय-सम्बद्धा एक सास्नादिमत्‌ अथं 
मेही गो शब्द का सम्बन्ध कंसे जोड़गे ? विमति होने ते क्या उन में अथसम्बन्ध सें मतभेद नहीं 
होगा ? यदि कहो कि एक ही ग्यक्ित शव्दाथंसम्बन्ध को जोडनेवाला है, तो यह सम्भव नही । | 
एक श्रसहाय व्यवित | सब देश्-प्रदेशों में शब्दा्थ-सबन्ध को जोड़ने में | समयं नहीं हो सकता । 
इसलिये ॐ ब्दाथसम्बन्ध को जोडनेवाला कोई नहीं है । म्रपर आह - इसरे आचाय कहते है- 
[ शब्दाथं | सम्बन्ध से रहित कोई काल नहीं है, जिसमें कोई भी शव्व किसी श्रं से सम्बद्ध 
नहीं था । कंसे ? सम्बन्ध की त्रिया ही उपपन्न नहीं होती । भ्रवश्य ही इस [शब्दाय | सम्बन्ध 
करनेवाले को किसी शब्द कते हारा हौ [ सम्बन्ध | करना पड़ेगा । जिस शब्द से [श्रन्य शाब्द का 
अथं के साथ ] सम्बन्ध किया जायगा, उस ह्ाब्द का | अथंसम्बन्ध] किस शब्द से किया? यदि 
क्निसी अन्य शाब्द से किया, तो उस्षका [ अथंसम्बन्ध | क्सि से किया, उसका किससे ? यह 
[ अथेसम्बन्ध परम्परा कहीं | नहीं ठहरती (== सकती) । इसलिये इस [शब्दां के ] सम्बन्ध 
के करनेवाले को अवश्य हौ कुछ अङृतसम्बन्ध ( स्वाभाविक सम्बन्बवाले) शब्द वद्ध- 
व्यवहार से सिद्ध स्वीकार करने पड़गे । यदि ब्यवहार की सिद्धि है, तो नियमतः [शब्दाथं 


मनेन करिष्यामि । न तद्रच्छब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो वयाकरणकुलं गत्वाह- कूर शब्दान्‌, प्रयोक्ष्ये 
इति । स तावत्येवाथं मुपादाय शब्दान्‌ प्रयुङ्क्ते" । महाभाष्य १।१।१, हिन्दी व्याख्या, पृष्ठ ५२। 





४६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


पगन्तव्याः । अस्ति चेल व्यवहारसिद्धिः, न नियोगतः सम्बन्ध्रा भवितव्यमिति अ्र्था- 
पत्तिरपि नास्ति । स्यादेतत , भ्रश्रसिद्धसम्बन्धा बालाः कथं वृद्धेभ्यः प्रतिपद्यन्ते इति ? 
नास्ति दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । दुष्टा हि वाला वृद्धेभ्यः प्रतिपद्यमानाः न । च प्रतिपन्न 
सम्बन्धाः सम्बन्धस्य कतु: । तस्माद्ेषम्यम्‌ ॥ 

अर्थेऽनृपलन्धे--श्रनुपलब्वे च देवदत्तादावर्थेऽनथकं संज्ञाकरणम्‌, श्ररक्यं च । 
विशेषान्‌ प्रतिपत्तु हि संज्ञाः क्रियन्ते, विशेषाच दिश्य । तद्विशेपेष्वज्ञायमानेष्‌ भय- 
मप्यनवक्लृप्तम्‌ । तस्माद्‌ श्रपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । श्रतदच तत्‌ प्रमाणमनयेक्ष- 
त्वात्‌ । न चेवं सति पुरुषान्तरं प्रत्ययान्तरञ्चपेक्ष्यते । तस्माच्चोदनालक्षण एव धर्मो, 
नान्यलक्षणः । बादरायणग्रहणमुक्तम्‌ 11 





जपे कुछ शाब्द वुद्धग्यवहारसिद्ध मान लिये, उसी प्रकार शेष शब्द भी वृद्धव्यवहारसिद्ध मानं 
जा सकते है, शब्दा्थंसम्बन्ध जोड़नेवाले की क्या आवश्यकता है ? ] (म्राक्षेप ) यह्‌ होवे [ अर्थात्‌ 
उक्त वद्धव्यवहार से शब्दाथंसम्बन्ध का उपदेह मान लं], तो भी जिन को त्व्दार्थसम्बन्ध 
ज्ञात नहीं है, एषे बालू वृद्धजनो | के व्यवहार | से कंसे शब्दाथसम्बन्ध को प्रहुण करते ह? 
(समाधान) देखे गये भ्रर्थात्‌ लोकविज्ञात श्रथं मे अनुपपन्नता नहीं होती । वद्ध जनों से 
[ज्ब्दायं सम्बन्ध को] सीखते हये बालक देखें जाते हँ । परन्तु शब्दा्थसम्बन्ध को प्राप्त 
हये श्ब्दाथसम्बन्ध के करनेवाले को नहीं जानते । इसलिये विषमता है । [भ्र्थात्‌ शब्दा्थसम्बन्ध 
के कर्ताके विनाज्ञान के भी बालक वद्धजनों से शब्दाथसम्बन्ध को ग्रहण करते है, ओर शब्दाथ- 
सम्बन्ध को जाननेवाले वृद्धजन भी शब्दायंसम्बन्ध के करनेवाले को नहीं जानते । | 


विवरण-“्रपर श्राह' के निदंश से जाना जाता है कि यह व्याख्यान म्न्य भ्राचायं कृत 
है । पूवं व्याह्यान मेँ सव देशों में शब्दग्यवहार का श्रव्यतिरेक कहा है । भ्रौर द्वितीय व्याख्यान 
मे काल का। (शन्दाथंसम्बन्वरहित कोई काल नहींदै' इस कथनसे यह्‌ भीस्पष्टहो जाता है 
कि दावरस्वामी श्रादि महाप्रलय नहीं मानते ॥ प्रतिपन्नसम्बन्धाः- पुना संस्करण में प्रतिपन्नाः 
सम्बन्धाः पाठ छपा है, वह अरसम्बद्ध-सा है ॥ 

व्याख्या--म्र्ेऽनुपलब्धे- देवदत्तादि श्रथं के अनुपलब्ध होने पर संज्ञाकरण ( ==नाम 
रखना) श्रनर्थंक है,गौर अहाक्य भी है । विष अर्थो को जानने के लिये हौ सज्ञाएु को जाती मौर 
विश्लेष अर्थो का उदेश्य करके [ संज्ञाएं की जाती हँ |।उन विशेष भर्योकेज्ञात न होने पर दोनोंही 
( = विक्षेष भ्र्थो को जानने के लिये सज्ञा करना, तथा विशेष अर्थो को उदेश्य करके (संज्ञा करना) 
उपपर्न ( == समर्भ) नहीं होति । इसलिये शव्द का भथ के साथ सम्बन्ध श्रपौरषेय है । इस हेतु 
चे तत प्रमाणमनपेक्षत्वात = वह शब्द प्रमाण है, प्रपक्षान रखता हमा । इस प्रकार शब्द 
पुरुषान्तर अथवा ज्ञानान्तर की मपेक्षा नहीं रखता । इसलिये चोदनालक्षणवालः ही घम है, 


अन्य लक्षणवाला नहीं । बादराथण नाम के ग्रहण मे प्रयोजन कह दिया ॥ 


सम्बन्ध को | जोडनेवाले को नहीं होना चाहिये, यह्‌ भ्र्थापत्ति भी उपपन्न नहीं होती । [ क्योंकि 


(८. 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४७ 


ग्रथ यदुक्तम्‌--“्रनिमित्तं शब्दः, कमंकाले फलाददनात, कालान्तरे च कर्मा- 
भावात प्रमाणं नास्तीति" । तदृच्यते--न स्यात. प्रमाणं, यदि पञ्चैव प्रमाणान्य- 
विष्यन्‌ । येन येन हि प्रमीयते, तत्तत प्रमाणम्‌ । शब्देनापि प्रमीयते, ततः शब्दोऽपि 
प्रमाणम्‌, यथैव प्रत्यक्षम्‌ । न च प्रमाणेनावगतं प्रमाणन्तरेणानवगतमित्येतावता श्रनव- 
गतः भवति 1 न चैवं श्रूयते-- कृते कमणि तावतैव फलं भवति”, किन्तु कममणः फलं 
प्राप्यते" इति । यच्च--कालान्तरे फलस्यान्यत प्रत्यक्षं . कारणमस्तीति ॥ नष दोषः, 
तच्चैव हि तत्र कारणं, शब्दड्चेति । यत्तु प्रत्यक्षविरुद्धं वचनमुपन्यस्तम्‌-स एष यज्ञाय॒धी 
यजमानोऽञ्जसा स्वगं लोक याति' इति प्रत्यक्षं रारीरकं व्यपदिशतीति । तदुच्यते--शरीर- 
सम्बन्धात , यस्य तच्छरीरं सोऽपि तैयन्ञायुघेयज्ञायुधीत्युच्यते ॥ 





[ चित्राक्षप-परिहार] 
व्याख्या-जो यह कहाह करि हाव्द [धमष के ज्ञान क्ता] निमित्त नहीं हैयाण के समय 

मे फल कादर्शनन होने से, श्रौर कालान्तर में [जव फल पिलेगा, उस समय] कमं याग का 

अभाव होने से [श्रतः यागर्प कमं का यह्‌ रल है, इसमें ] प्रमाण नहीं है । इत्यादि ( पूवं पृष्ठ 

३२) । उसके विघय में कहते हैँ--यदि पांच ( = प्रत्यक्ष भ्रनुमान उपमान अर्थापत्ति भ्रमाव ) 

ही प्रमाण होते, तो | चोदना घमं मे] प्रमाण न होती 1 लजिस-जिससे भी प्रमेयका ज्ञान किया 
जातादहै, वहु-वह प्रमाण होता है। शब्द से भी प्रमेय काज्ञान होता है, इसलिये शब्द 
भो प्रमाण है, जसे प्रत्यक्ष प्रमाण है । जो किसी प्रमाण से जाना जाये, श्रौर प्रमाणान्तर से न 
जाना जाये, इतने मात्र से वहु अज्ञात नहीं होता है । [ चित्रया यजेत पञ्युकामः (ते° सं° 
२।४६) वचन से | यह्‌ नहीं सुना जाता है कि कमे कर लेने पर उतने से ही फल होता है, किन्तु 
समं से फल प्राप्त होता है [ यह जाना जाता है] । भौर जो कहा कि- “कालान्तर में [जब कोई 
फल मिलेगा, तब ] फल का अन्य [दान भ्रादि] कारण प्रत्यक्ष हैः (ब्र०~परुवं पृष्ठ ३२) । यह 
भो दोष नही है, उस फल मे वह | दानादि| भी कारण है, ओौर इाव्द (= शन्दबोधित 
याग) भी । भ्रौर जो प्रत्यक्षविरुद्ध वचन उद्धृत किया है-“स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा 
स्वर्गं लोक याति" (वह यज्ञायुधी यजमान सरलता से स्वगंलोक को प्राप्त होता है), यह 
वचन [“स एष' निर्देश हारा ] प्रत्यक्षरूप से निन्दितः (-- मृत) शरीर का कथन करता है। 
(द्र ०-पुवं पृष्ठ ३२) । [ वह मृत शरीर यहं भस्म हो जाता है, फिर भला वह स्वगं को कंसे 
जायेगा ? ] इस विषय में कहते है--शरीर के सम्बन्ध से, जिसका वह हरीर है, वह ( = भ्रात्मा) 
भी उन यज्ञायुघों से यज्ञायुधी कहा जाता है । [ अर्थात्‌ यज्ञायुघी भ्रात्मारूप यजमान स्वगं को भ्राप्त 
होता है, यह उक्त वचन का तात्पयं है । | 


१. इस वचन से स्पष्ट है कि भाष्यकार प्रभाव को प्रमाण मानते है ॥ भट मतानुयायी 
भाष्यकार के समान दही म्रभाव सहित छः प्रमाण मानते हैँ । प्रभाकर मतानुयायी भ्रमाव को प्रमाण 
नहीं मानते, उनके मत मे ५ ही प्रमाण है । 

२. कुत्सितं निन्दितं शरीरं शरीरकम्‌ । कुरिसते (ष्टा ० ५।३।७३) से "क प्रत्यय । 


४८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ग्राह कोऽसावन्यः, नैनमुपलभामहे ? प्राणाऽऽदिभिरेनमुपलभामहे--योऽसौ 
प्राणिति, अ्रपानिति, उच्छ्वसिति, निमिषति, इत्यादि चेष्टितवान्‌, सोऽत्र शरीरे यज्ञा- 
युधी इति । ननु शरीरमेव प्राणिति श्रपानितिच।न, प्राणादयः शरीरगुण विधर्माणः, 
्यावच्छरीरभावित्वात । यावच्छरीरं तावदस्य गुणा रूपादयः । प्राणादयस्तु सत्यपि 
शरीरे न भवन्ति । सुखादयदच स्वयमुपलभ्यन्ते, न रूपादय इव शरीरगुणाः परेणापीति । 
तस्माच्छरी रगुणवेधर्म्यादन्यः शरीराद. यज्ञायुधीति । 


ग्राह, कत एष संप्रत्ययः, सुखादिभ्योऽन्यस्तद्रानस्तीति ? न हि सुख।दिप्रत्या- 








विवरण-भदु जयन्त ने न्यायमञ्जरी में प्रसङ्कवश मीमांसाशास्त्र के श्रनेक प्रकरणों 

` पर विचार कियादहै (द्र०--न्यायमजञ्जरी पृष्ठ २६०-२६०, मेडिकल हाल प्रस, काशीः) । 

शाबरभाष्य के प्रकृत प्रसद्धं का निदंशपुवंक किया गया विचार (पृष्ठ २७२-२७४) दशंनीय 

है ॥ इस प्रसद्ख.में जयन्त मदु ने काम्येष्टियों के फल की संप्राप्ति को प्रमाणित करते हये लिखा 

है- हमरे ग्राम की कामनावाले पितामह ने "सांग्रहणी" इष्टिकी, श्रौर इष्टि की समाप्ति के 
श्रनन्तर ही उन्हें 'गौरमूलकः प्राम प्राप्त हो गयाः ॥ 


| आत्मास्तित्व-विचार | 


व्याख्या-- (नाक्षेप) [श्रनात्मवादी] कहता है-- [शरीरसे] श्रन्य वह कौन है, 
[जो स्वगं लोक को जाता है], उक्तको हम उपलब्ध नहीं करते ? ( समाधान ) प्राण आदि के 
द्वारा उसको उपलब्ध करते हं (== जानते ह) --जो प्राणन क्रिया करता है, श्रषान क्रिया 
करता है, उच्छवास लेता है, पलक पकता है, इत्यादि क्रियाएं करनेवाला रै, वह इस 
हरीर मे यज्ञायुधी है । (श्राक्षेप) शरीरही प्राणलेता है, ओर अपान क्रिया करता है) 
(समाधान) यह ठीक नहीं, प्राण श्रादि इारीरके गुणोंसे विपरीत ध्मवाले ह, क्योकि जब 
तक शारीर रहता है, तब तक रहनेवाले न होने से । जब तक इउारीर रहता है. तब तक उसङ 
ख्य श्रादि गुण रहते हँ । प्राण आदि तो शरीर रहने पर भी नहीं रहते , सुख आदि स्वयं उपलब्ब 
क्रिय जाते है, शरीरके गण रूपादि के समान दूषरे सं भी उपलब्ध नहीं क्ये जाते। [्र्थात. शरीर 
के गृण रूपादि स्वसंवेद्य भो होते है ओर परसवे्य भो, परन्तु सुखादि स्वसवेद्य ही होते है । | इस 
लिये हरीर के गुणों से वधम्यं होने से [प्राणादि क्रिया श्रौर सुखादि की उपलब्धि करनेवाला| 
करीर से भिन्न य्लायधघीहै॥ 
[ विज्ञानमात्रत्व का निराकरण] 

(साक्षेप) [अनार्मवादी | कहता है- यह कंसे जाना कि सुलादिसे भिन्न सुखादि का 
संवेदक है ? सुलादि के प्रत्याख्यान ( सुखादि को छोड़ने) से उस [ त्मा] का कोई स्वरूप 
> ~~~ ~ ~ ~- 
१. “श्रस्मत्पितामह एव ग्रामकामः सांग्रहणीं कृतवान्‌ । स॒ इष्टिसमाप्तिसमनन्तरमेव गौर- 

मूलकं ग्राममवाप' । न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २७४ । 





७ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४६ 


ख्यानेन तस्य स्वरूपमूपल भामह । तस्माच्छशविषाणवदसौ नास्ति 1 अ्रथोच्यते-तिन विना 
कस्य सुखादय इति ? न कस्यचिदपीति वक्ष्यामः । न हि यो य उपलभ्यते, तस्य॒ तस्य 
संवन्धिना भवितव्यम । यस्य संवन्धोऽप्युपलभ्यते सम्बन्धी च, तस्यायं सम्बन्धीति 
गम्यते । न हि चन्द्रमसमादित्यं वोपलभ्य सम्बन्धान्वेषणा भवति कस्यायमिति 1 
न कस्यचिदपीत्यवधार्यते । तस्मान्न सुखा दिभ्योऽन्यस्तद्वानस्तीति । श्रथ उपलब्धस्या- 
वर्यं कल्पयितव्यः सम्बन्धी भवति,तत ्रात्मानमप्यनेन प्रकारेणोपलम्य कस्यायम्‌' इति 
सम्बन्ध्यन्तरमन्विष्येम । तमपि कल्पयित्वाऽन्यमपि कल्पयित्वाऽन्य मित्यव्यवस्थेव 
स्यात्‌ । श्रथ कञ्चित, कल्पयित्वा न सम्बन्ध्यन्तरमपि कल्पयिष्यसि, तावत्येव विर 
स्यसि, तावता च परितोक्ष्यसि, ततो विज्ञाने एव परितुष्य तावत्येव विरन्तुमहेसि । 


ग्रत्रोच्यते--यदि विज्ञानादन्यो नास्ति, कस्तहि "जानाति" इत्युच्यते ? ज्ञानस्य 
कत्तु रभिधानमनेन शब्देनोपपद्यते । तदेष शब्दोऽथंवान क्तव्यः, इति ज्ञानात व्यतिरिक्त- 
मात्मानं कल्पयिष्याम इति । 


ग्राह्‌-वेदा* एनं शन्दमथेवन्तं कल्पयिष्यन्ति, यदि कल्पयितव्यं प्रमंस्यन्ते । वहवः 





हमे उपलन्ध नहीं होता ( = जाना नहीं जाता) । इसलिये वह [श्रात्मा | खरगोज्ञ क सींग के समान 
नहीं है । यदि कहो कि --'उस [आत्मा | के विना किस के सुखादि रहै" ? हम करगे कि किसी के 
भी नहीं ह । स्योकि जो-जो उपलन्ध होता ह, उस्त-उसर के सम्बन्धी को अवश्य होना चाहिये, 
| यह्‌ श्रावहयक ] नहीं है । जिसका सम्बन्ध भी उपलन्ध होता है भ्रौर सम्बन्धी भो, उसका यह 
सम्बन्धी है, एसा जाना जाता है । चन्रमा वा आदित्य को देखकर उसके सम्बन्ध को दूढने की 
इच्छा नहीं होती कि यहु क्िसिकाहै। यह किसीका नहीं है, यहु निचित होता है । इसलिये 
सुखादि से भिन्न, उन से युक्त कोई नहीं है । भौर यदि उपलन्ध हुये का भ्रवहय सम्बन्घौ कत्पनीय 
होता है, तो उससे ( == सुखादि से) आत्मा को भी उक्त प्रकार से जानकर, "यह [भ्रार्मा] किस 
है' एसे अन्य सम्बन्धौ का अन्वेषण करेगे । भ्रौर फिर उस [ सम्बन्ध्यन्तर | की कल्पना करके, अन्य 
की भी कल्पना करके भ्रन्य की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार प्रव्यवस्थाही होगी । भ्रौर फिर 
यदि किसी सम्बन्धी की कल्पना करके अन्य सम्बन्धी की कल्पना नहीं करोगे, वहीं स्क जाप्रोगे, 
श्रौर उतने से ही सन्तुष्ट हो जाभ्रोगे,तो विज्ञान मेँ ही सन्तुष्ट होकर उतने में ही उकना योग्य है । 
(समाधान) इस विषय में कहते हँ यदि विज्ञान से ध्न्य कोई नहीं है, तो कौन 
जानाति (== जानता है), इस क्रिया से कहा जाता है ? [अर्थात्‌ जानाति का कर्ता कौन है ? | 
हस [जानाति] श्षब्बसे ज्ञान के कर्ता का कथन होता है । इसलिये इस [जानाति] शब्द 
को अथे ते युक्त करना चाहिये । [इस प्रकार ज्ञानक्रिया के कतुत्वके लिये] ज्ञान से भिन्न 
आत्मा की कल्पना करगे । 
(आक्षेप) | पृवंपक्षीो | कहता है- वेव इस [जानाति] शब्ब को अथेवान्‌ बना 





१. देवा एनं इति पाठान्तरम्‌ । 


५० मीमांसा-रावर-भाष्ये 


सल्विह जना श्रस्ति श्रात्मा, भ्रस्त भ्रात्मा' इत्यात्मसत्तावादिन एव शाब्दस्य प्रत्यक्ष- 
वक्तारो भवन्ति, तथापि नाऽऽत्मसत्तां कल्पयितु घटन्ते । किमङ्ख पुनः "जानाति" इति 
परोक्षशब्ददर्दनात ? तस्माद्‌ भ्रसदेतत्‌ ॥। 


उच्यते-इच्छया ब्रात्मानमुपलमभामहे । कथमिति ? उपलब्धयूर्वे हि अ्रभिग्रेते 
भवतीच्छा । यथा--मेसमृत्तरेण यान्यस्मज्जातीयैरनुपलब्धपूर्वाणि स्वादूनि वृक्षफलानि 
न तानि प्रति अ्रस्माकमिच्छा भवति । नो खल्वन्येन पुरूषेणोपलब्धेऽपि विषयेऽन्यस्यो- 
पलन्धुरिच्छो भवति 1 भवति च भ्रन्येद्युरुपलन्धे श्न्येदयुरिच्छा । तेन उपलम्भनेन 
समानकत्तु का सा इत्यवगच्छामः । यदि विज्ञानमात्रमेवेदमूपलम्भकमभ विष्यत्‌, प्रत्यस्ते 
तस्मिन्‌ कस्यापरेद्युरिच्छाऽभविष्यत्‌ ? श्रथ तु विज्ञानादन्यो विज्ञाता नित्यः, तत 
एक्रस्मिन्नह्‌नि य एवोपलन्धाऽपरेद्युरपि स एवेषिष्यतीति । इतरथा हीच्छा नोपपन्ना 
स्यात ॥ 





देगे१, यदि वे कल्पना के योग्य [किसी आत्मा को ] प्रमाणित कर लेभे । यहां (संसार नं) बहुत 
से लोग “्रात्मा है भ्रात्मा है" इस प्रकार आत्मा को सत्ता को कहनेवाले ही शाब्द के प्रत्यक्ष 
वक्ता होते है, फिर भी आत्मा की सत्ता की कल्पना करने में समयं नहीं होते । तो फिर 
क्या “जानाति इस परोक्ष अथवाले शब्द के दशंन से [ प्रात्मा की सत्ता प्रमाणित को जा सकती 
है ?] इसलिये यह ठीक नहीं है [कि कोड नित्य भ्रात्मा हं | ॥ 
[ स्म्‌ तिपुवंक इच्छा का श्रात्मलिङ्कत्व] 

व्याख्या- (समाघान ) [सिद्धान्ती] कहता है- इच्छा से हम श्रात्मा कौ उपलब्धि 
करते हँ । कंसे ? पहले जिस को उपलब्व किया है, उसी श्रभिप्रेत (इष्ट) वस्तु मे इच्छा 
होती है । जेते- मेड के उत्तर [देश] भेजो हम जपते लोगों से पहले से अनुपलब्ध स्वादु 
व॒क्ष-फल है, उनके १ति हमारी इच्छा नहीं होती । मौर ना ही अन्य पुरुष से उपलब्ध वस्तु के 
विषय में ही श्रन्य उपलब्धा को इच्छा होती है । ओर भी-भ्रन्य दिन में उपलब्ध वस्तु के विषय 
अन्य दिन में इच्छा देखी जाती है । इस उपलन्धि से जानते है कि इच्छा समानकतृक है। 
[प्र्थात्‌ जो किसी वस्तु को उपलब्ध करता है, उसे ही कालान्तर में उस वस्तु को पुनः प्राप्त करने 
की इच्छा होती है ।] यदि [भ्र्ंकी| उपलब्धि करनेवाला विज्ञानमात्नर हौ होवे, तो उत 
, [उपलब्ध विज्ञान ] के नष्ट हो जाने पर अगले दिन किस को इच्छा होवे? भौर यदि विज्ञान से भिन्न 
अन्य कोई विज्ञाता नित्य होवे, तो [पूवं] किसीदिनमेंजोही उपलब्धि करनेवाला है, वही 
दूसरे दिन में इच्छा करेगा । श्रन्यथा (== नित्य उपलब्धा के श्रभाव में) [कालान्तर में दुष्ट 
बस्तु की कालान्तर में | इच्छा उपपन्न ही नहीं होगी ॥ 


१. इसका तात्पयं यह है कि भ्रषटित घटना की कल्पना में कुशल वेद ही 7 ह जय्ति ज््ना की कल्पनां कुशलःवेद ही जानातिः पद 
चे श्रात्मारूपी कर्ता की कल्पना मेँ समर्थं है, भ्रत्य नहीं । ववेदाः' के स्थान में 'देवाः' पाठ 


भौ दटै। 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ५१ 


अत्रोच्यते--म्रनुपपन्नमिति नः क्व संप्रत्ययः ? यन्न प्रमाणेनाऽवगतम. । विज्ञाना- 
तावदन्यं नोपलभामहे \ यच्चोपल भामह तच्छ विषाणवदेव नास्तीत्यवगच्छामः। न च 
तस्मिन्नसति विज्ञानस्धावोऽनुपपन्नः, प्रत्यक्षावगतत्वादेव । क्षणिकत्वं चाऽस्य प्रत्यक्ष- 
पूवेकमेव । न च ज्ञातरि विज्ञानादन्यस्मि्सति, ज्ञाने चाऽनित्ये श्रपरेद्युरिच्छा भ्रनुप- 
पन्ना, प्रत्यक्षावगतत्वादेव । न खल्वप्येतद्‌ दुष्टं, य एवान्येदयुरुपलब्धा स॒ एवान्येदयुरेषिता 
इति । इदं तु दृष्टं यत. क्वचिद्‌ अ्रन्येन दृष्टमन्य इच्छति, क्वचिन्न । समानायां सन्त- 
तावन्य इच्छति, सन्तत्यन्तरे नेच्छती ति । तस्मान्न सुखादिव्यतिरिक्तोऽन्योऽस्तीति। ` 


ग्रत्रोच्यते--नं ह्यस्मर्तार इच्छन्ति" इत्युपपद्यते, न वा श्रदष्टपूवे स्म॒ तिर्भंवति । 
तस्मात्‌ क्षणिक विज्ञानस्कन्धमात्रे स्मृ तिरनुपन्नेति ॥ । 





` (ओ्राक्षेप्‌) इस्त विषय मे [श्राक्षेप्ता| कहता है - “अनुपपन्न (== न होना) यहं 
ज्ञान हमे कहां होतादहै? जो प्रमाण से अज्ञात होवे । विज्ञान से प्न्य [आत्मा] को हम उप- 
लब्ध नहीं करते । जिस को उपलब्ध नहीं करते, बह खरगोकश्च के सींग के समान नहीं है, यह हमः 
जानते । उस [आत्मा| के न होने पर विज्ञान का सद्भाव अन॒पषन्न है एता नहीं, 
[उस विज्ञान के ] प्रत्यक्ष ज्ञात होने से ही [सद्धाव सिद्ध है] 1 भ्रौर इस [ विज्ञान ] का क्षणिकत्व 
्रतयक्षपूबकू ही है । [ अर्थात्‌ विज्ञान का क्षणिकत्व प्रत्यक्ष जाना जाता है । ] भ्रौर विज्ञान से भ्रत्य 
ज्ञाताके न होने पर, श्रौर ज्ञान के श्रनित्य (क्षणिक) होने पर [पूवं दिन ज्ञात वस्तु के 
सम्बन्ध में] अगले दिन इच्छा श्रनुपन्न" है( नही हो सक्ती) एसा नही [कह सकते], 
प्रत्यक्ष ज्ञात होने सेही। [अर्थात्‌ लोक मे कालान्तर में इच्छाके देखे जानेसे ही यह मानना 
पड़गा कि विज्ञान के अतिरिक्त क्सीकेन होने पर भ्रौर उसके क्षणिक होने पर भी कालान्तर 
मे देखी गई वस्तु के प्रति इच्छा होतीहै।| भौर यह्‌ भी [नियम | नहीं देलागया है कि जो 
पुवं दिन में [द्रव्य को] उपलब्ध करनेवाला है, वही अन्य दिन में इच्छा करनेवाला होवे । 
यह तो देखा गया है कि कहीं अन्य से दुष्ट वस्तु कौ अन्य इच्छा करता है, कहीं नहीं करता। 
[ विज्ञान | समान सन्तति (निरन्तर समानरूप ज्ञानपरम्परा) होने पर | पूवद्रष्टा विज्ञान 
ते] श्रन्य [विज्ञान] इच्छा करता है,. परन्तु भ्रन्य विज्ञान-सन्तति. होने पर [अन्य विज्ञान] 
इच्छा नहीं करता । इसलिये सुखादि विज्ञान से भिन्न कोई नहीं है । 


(समाधान) इस विषय में कहते है -- “जो स्मरण नहीं करते, वे इच्छा करते है, यह 
उपपन्न नहीं होता; प्रौर ना ही पूवं श्रदृष्ट [विषय] में स्मृति होतो है । इस [नियम के लोकसिद्ध 
होने | से क्षणिक विज्ञान समूहमात्र में स्मृति उपपन्न नहीं होती । [ भ्र्थात्‌ निस विज्ञान ने बस्तु को 
जाना था बहू नष्ट हो गया । उसकी परम्परा तं उत्पन्न विज्ञान पुवं ज्ञात वस्तु का स्मरण करने- 
वाला नहीं हो सकता, क्यो फि उससे वह दुष्ट नहीं है । स्मरण करनेवाले के न होने पर उच्र- 
कालीन विज्ञान इच्छा भी नहीं कर सकता । इसपे समानायां सन्ततावन्य इच्छति कथन भी 
चिन्त्य है ॥ | 


१. मूल मं “इच्छा भ्रनुपपन्ना इति न' एेसा सम्न्घ जानना चाहिये । 


५२ मीमांसा-ाबर-भाष्ये 


म्रत्राह--स्मृतिरपि इच्छावत पूवेज्ञानसद्रां विज्ञानम्‌, पूवंविज्ञानविषयं वा 
स्मृ तिरित्युच्यते । तच्च द्रष्टरि विनष्टेऽपि अ्रपरेद्युरुत्पद्यमानं नानुपपन्नम्‌, प्रत्यक्षाव- 
गतत्वादेव । अन्यस्मिन्‌ स्कन्धघनेऽन्येन स्कन्धघनेन यज्ज्ञानं, तत * तत्सन्त तिजेनान्येनोप- 
लभ्यते, नातत्सन्ततिजेनान्येन । तस्माच्छन्याः स्कन्धघना इति । श्रथास्मिन्नथं ब्राह्मणं 
भवति-- विज्ञानघन एवेतेम्यो भूतेम्यः समुत्थाय तान्येवाऽन्‌ विनयति, न प्रेत्य सज्ञास्तिः इति । 
उच्यते--नेतदेवम्‌ । अ्रन्येदयद ष्टेऽपरेद्यरहमिदमदर्शमिति भवति प्रत्ययः । प्रत्यगात्मनि 
चेतद्‌ भवति, न परत्र । भ्रपरो ह्यसावन्येदयुद्‌ ष्टवान्‌ । तस्मात्‌ तद्‌व्यतिरि क्तोऽन्योऽस्ति 
यत्राऽयम्‌ अहं शब्दः 1 

ग्राह--परत्राऽप्यहंशब्दो भक्त्या दुश्यते । यथा--ग्रहुमेव पुत्रः, श्रहमेव देवदत्तः, 





व्याख्या-(आरक्षेप ) उक्षत विषय में [ पुवंपक्षी ] कहता है-स्मृति भी इच्छा के समान पुवज्ञान 
सदृज्ञ विज्ञान है, भ्रयवा पुव विज्ञान विषयवाली विज्ञान-स्मति कहौ जाती है । वह [स्मृतिह्प 
विज्ञान] द्रष्टा [ विज्ञान] के नष्ट हो जाने पर भी दूसरे दिन उत्पन्न होता हृप्रा ्ननुपपन्न 
नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने के कारण हौ । [ अर्थात्‌ पुवं विज्ञान के नष्ट होने पर भी इसरे 
दिन स्मति देखी ही जातौ है । ] श्रन्थ विज्ञानर्पः सें [दष्ट] श्रन्य विज्ञानल्प से जो [स्मतिर्प| 
ज्ञान होता है, बह उसी [ पूद्रष्टा विज्ञान] की परम्परा मे होनेवाले प्रन्य | विज्ञान] से 
उपलब्ध किया जाता है, भिन्न परम्परा चरं उत्पन्न अन्य विज्ञान से [पुव दृष्ट की स्मृतिरूप 
उपलग्धि | नहीं होती । इसलिये विज्ञानरूप वस्तु [स्व व्यतिरिक्त वस्तु से" | शून्यहै । इस 
मथं में ब्राह्मणवचन होता है<-"विज्ञानरूप ही इन भूतो से उत्पन्न होकर उनके =भृतों के 
विना के साथ ही विनष्टहो जाताहै, मरने के पश्चात्‌ ज्ञान नहीं रहता ।' (समाधान) 
[ सिद्धान्ती | कहता है- यह इस प्रकार ( == जेते श्रापने कहा है) नहीं होता । श्रन्य (पूवं) 
दिन में दष्ट [वस्तु के विषय] में सरे दिन मैने इसे देखा था' यह ज्ञान होता है । यह 
ज्ञान स्वयं श्रात्मदष्ट [वस्तु के विषय] मेंहोताहै, अन्यत्र (-=अन्यदृष्ट) वस्तु के विषय 
मे नहीं होता । [आपके मतान॒सार] वह [ पूवं द्रष्टा से | भिन्न है, जिसने इसरे दन देखा था । भत 
उस विज्ञान से भिन्न कोई है, जिसके विषय मे यह श्रटम.' ( मे) शब्द का प्रयोग होता है॥ 

व्याख्या- (्राक्षेप) [पूर्वपक्षी श्राव्मास्तित्व-साधक के “रहं प्रयोग-विषयक अभिप्राय 
को यथावत न समकर ] कहता है -- दूसरे सँ भी भक्ति ( == गोणी वत्ति) से प्रहु शब्द का प्रयोग 
देखा जाता है । जेषे -मेहीपुत्रह, मेही देववत हु, मेही जाता ह्‌ । (समाधान) इस विषय 

, १. क्वचित ।तत्‌” पदं नोपलम्यते । द्विः पाठान्नष्ट स्यात्‌ । 
- २. 2० -- रात ० १४।७।३।१३॥ तत्र कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव॑तेभ्यो' इत्येवं पाठः । 
३, अव्र स्कन्धघनशब्दो बौद्धपरिभाषया विज्ञानरूपवस्तुमात्रपरः) । 


४. स्वांशब्यतिरिक्तरुन्यविषया ईत्यथः । 
५. यद्यपि बौदधमतावलम्बी वेद को प्रमाण नहीं मानता, फिर भी भ्रम्युपगमवाद से विज्ञान 


से भिन्न कुछ नहीं है" इस भ्रं में वैदिक वचन उद्धृत करता दै । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूच--५ ५३ 


्रहमेव गच्छामीति । भ्रत्रोच्यते-न वयम्‌ श्रहमितीमं शब्दं प्रयूज्यमानमनन्यस्मिन्नथं 
तुत्वेन व्यपदिशामः । कि तहि ? शब्दाद व्यतिरिक्तं प्रत्ययं प्रतीमो वयम्‌ । !इममथ 
वयमेवान्येचुरुपलभामहे, वयमेवाद्य स्मरामः" इति । तस्माद्‌ वयभिममथंमवगच्छामो 
वयमव ह्यः, वयमेवाद्य इति । ये ह्यः ग्रद्य च, न ते विनष्टाः । भ्रथाऽप्यस्मिन्नथं ब्राह्मणं 
भवति--सर वा अयमात्मा इति प्रकृत्य ्रामनन्ति--अशीर्यो न हि शीयंते,इति । तथा-भ्रवि- 
नाली ना अरे भ्रयमात्मा श्रनुच्छित्तिधर्मार, इति । .विनरवरं च विज्ञानम्‌ । तस्माद्विनरवरादन्यः 
स इत्यवगच्छामः । न च राक्यमेवमवगन्तुम्‌--यथोप लभ्यन्ते भ्र्थाः, न तथा भवन्तीति; 
यथा तु खलु नोपलभ्यन्ते, तथा भवन्तीति । तथा हि सति राशो नास्ति, शशस्य विषाण- 
मस्तीत्यवगम्येत । न चाहम्प्रत्ययो व्यामोह इति शक्यते वक्तुम्‌, . बाधकमप्रत्ययाभावात्‌ । 
तस्मात. सुखादिभ्यो व्य तिरि क्तोऽस्ति । एवञ्चेत्‌ स एव यज्ञायुधी इति व्यपदिद्यते ॥। 


ग्राह॒--यदि विज्ञानादन्यदस्ति विज्ञातु, विज्ञानमपास्य तच्निदष्य॑ताम्‌ -इदं तद्‌ 





मे [सिद्धान्ती ] कहता है - हम श्रम्‌" इस प्रयुज्यमान ब्व को अनन्य ( == धात्मा से अभिन्न} 
भ्रं में हेतुरूप से उपस्थित नहीं करते है । तो क्या [करते हो] ? शब्द से भिन्न [प्रत्यभिज्ञा 
रूप | ज्ञान को हम उपलब्ध करते ह--' ही वस्तु को हम ने पूवं दिन मे उपलब्ध किया था 
हम ही आज उसे स्मरण कर रहेर्हैः । इसहैतुसे हम ही इस श्र्णं को जानतेर्है, हमने ही कल 
जाना था], हम ही भाज [जानते] । जो कल [हमथे,प्रौर] जो भ्राज [हमै] 
वे नष्ट नहीं हुपे । ओर इस ॒[भ्रात्मनित्यत्व के | विषय सं ब्राह्मण-वचन होता है-"यह बह 
भ्रात्मा है' इसको आरम्भ करके पठते ह "नष्ट न होनेवाला [यह्‌] नष्ट नहीं होता 1' तथा- 
“श्रे यह श्रार्मा अविना्ञी उच्छेदरहित धम॑वाला है ।* भ्रौर चिन्ञान विनष्ट होनेवाला है । इसलिये 
[इस ब्राह्यण-वचन से ] विनाज्ञ को प्राप्त होनेवाले सो भिन्न [आत्मा] है, यह हम जानते 
ह । यह इस प्रकार समना शक्य (== उचित) नहीं है- "जसे भ्र्थं जाने जाते है, वंसो नही 
होते है, पौर जसे नहीं उपलन्ध होते है, वेसे होते हैँ ।* एसा मानने पर लरगोश नहीं है, खरगोकाः 
के सींग है" यह भी जाना जाये । ओौर श्रहम्‌' यह ज्ञान मिथ्या है, एसा भी नहीं कह सकते, 
बाधक ज्ञान का श्रभाव होने सो । इसलिये सुखादि सो अतिरिक्त श्रात्मा है । जब एेसा है, तो वही 
“यज्ञायुघी कहा जाता है ॥ | 

व्याख्या- (आक्षेप ) [ विज्ञानवाद ] कहता है- यदि विज्ञान से भिन्न कोई विज्ञाता 
है, तो उसे विज्ञान को पुथक्‌ करके (= विज्ञान का सहारा न लेकर) दिखाए कि -यह बह है, 





१. दात ७ १४।६।६।२८॥ २. रात 9 १४।७।३।१५॥। 


३. विज्ञानवादी ने विज्ञान से भिन्न कोई भविनाशी श्नात्मा नहीं है, इसे व्यक्त करने के लिये 
ब्राह्मणवचन उद्घूत किया था । यहां सिद्धान्ती ने विज्ञानवादी के द्वारा प्रस्तुत ब्राह्मणवचन से 
उलटे अ्थंवाला ्रविनाशी है" भ्रथं को दशनिवाला ब्राह्मणवचन उद्‌घुत किया है । 


ट मीमांसा-लावर-भाष्ये 


ईदुरां चेति । न च तन्निदर्येते, तस्मान्न ` ततोऽन्यदस्तीति । भ्रत्रोच्यते--स्वसंवेयः स 
भवति, नासावन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, कथमसौ निददयं तेति ? यथा च करिचच्चक्षुष्मान्‌ 
स्वयं रूपं पश्यति, न च शक्नोत्यन्यस्मं जात्यन्धाय तत्निदशंयितुम्‌ । न च तद्‌ न शक्यते 
निदो यितुमित्येतावता, ^नास्ति' इत्यवगम्यते । एवमसौ पुरुषः स्वयमात्मानमुपल मते, 
न चान्यस्मे शक्नोति दःयितुम्‌ । अन्यस्य द्रष्टुस्तं पुरुषं प्रति दशंनशक्त्यभावात । 
सोऽप्यन्यः पुरुषः स्वयमात्मानमुपलभते, न च परात्मानम्‌ । तेन सरवे स्वेन स्वेनात्मना 
प्रात्मानमुपलभमानाः सन्त्येव, यद्यपि परपुरुषं नोपलभन्त इति । भअ्रथाऽस्न्निथं ब्राह्मणं 
भवति--डान्तायां वाचि; क्ज्योतिरेवायं पुरुषः [ इति |, श्रात्मज्योतिः सस्नाडिति होवाच, 
इति 1 परेण नोपलभ्यते इत्यत्राऽपि ब्राह्मणं भवति--श्रगृह्यो न हि गृह्यते, इति । परेण 
न गृह्यते, इत्येतदभिभ्रायङ्नेतत्‌ । कुतः ? स्वयजञ्ज्यो तिष्ट्ववचनात. । भ्रथापि ब्राह्मणं 
भवति---अत्रायं पुरुषः स्वयञ्ज्योतिर्भवति, इति । केन पुनरुपायेन श्रयमन्यस्मै कथ्यते ` 
इति ? तत्राप्युपाये ब्राह्मणं भ॑वति - स एष नेति नेत्यात्मेति होवाच, इति । शग्रसौ एवंरूपः! 





भ्रौर इस प्रकारका है। [विज्ञान से पृथक्‌ करके] उरो नही दिखाते [अर्थात्‌ विज्ञान के 
सहारे हौ विज्ञाता को सिद्धि करते है ],इसलिये बह विज्ञान से अन्य = पृथक नही है! (समाधान) 
इस व्रिषय मे [सिद्धान्ती] कहता है - वहु (मात्मा) स्वसंवेद्य (अपने से ही जानने 
योग्य) होता ?, अन्यसो यह नही देखा जा सक्ताहै, फिर भला उसो कंसो दिखायें ? जसे 
कोई श्रांखोवाला स्व्यं ख्पको देखना है, पर वह श्रन्य जन्मान्ध को रूप नही दिखा सकता) 
वह रूप [जन्मान्ध को] दिखाया नही जा सकता, इतने मात्र रो [वहसूप] नही है, 
एसा नही समा जाता है । इसी प्रकार सो यहु पुरुष अपने आप आत्मा को ग्रहण करता है, 
परन्तु दूसरे को दिख नही सकता । श्रन्य द्रष्टा की उस पुरुषके प्रति दर्शानशदिति का श्रभाव 
होने से । वह दूसरा पुरुष भो स्दयं आत्मा को ग्रहण करता है, इसरे फी आत्मा को ग्रहण नही 
करता । इसलिये लभी प्रपने-अपने प्रात्मा से श्रपने को ग्रहण करनेवाले हं ही, यद्यपि दूसरे की 
त्मा को ग्रहण नही करते । इस श्रथ { == आत्मा स्वसवेद्य है) सें ्नःह्यमण-वचन भी होता 
है-- वाणी के शान्त हो जाने पर कित ज्योतिवाला यह पुरूष होताहै ? हि सच्राट्‌ ! श्रात्म- 
ज्यो तिवाला होता है एसा याज्ञवल्क्य ने कहा' । [अन्य] के द्वारा गृहीत नही होता इस 
विक्षय में भी ब्राह्मण होता है - [यह भ्रात्मा] श्रगृह्य है, गृहीत नही ` होता! । इूसरे से गृहीत 
नही ` होता, इस श्रमिश्रायवाल। यह वचन है । कंसो ? स्वयज्योतिष्ट्व:= स्वयश्रका्ाकत्व के 
क्षं कथन करने से । इस विषयमे भी ब्राह्मण होता है- "यहां यह पुरुष स्वयं ज्योतिवाला होता 
है ।' किच उपाय से यह भ्रन्य के लिये कहा जाता है? उस उपाय के विषय मे भोब्राह्मण होताहै- 
"बहु यह नही है, [बह यह | ` नही है, आत्मा एला [ याज्ञवल्क्य ने] कहा' । | रथात्‌ शरीर 


¦ १. शत १,४।७।१।६॥ २. शत ० १४।६।९।२८॥ ३. रात ० १४।७।१।१०॥] 
४ द्र०--शत ० १४।६।९।२५८॥ तत्र इति होवाच” पाठो न दुद्यते । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र-५ ५५ 


हति न राक्यते निदशं यितुम्‌ । यच्च परः परयति, तत्प्रतिषेधस्तस्योपदेशोपायः । शरीरं 
परः पयति तेनात्मा उपदिश्यते । रारीरं नात्मा, भ्रस्ति रारीरादन्य इति, स चात्मेति 
रारीरप्रतिषेधेनोपदिइ्यते । तथा प्राणादयो नात्मानः, तत्प्रतिषेधेन तेभ्योऽन्य उप- 
दिदयते । तथा परस्थाः सुखादयः परेण लिङ्क रुपलभ्यन्ते । तेऽपि नाऽऽत्मान इति । 
तत्‌प्रतिषधेनान्य. उपदिर्यते । यः स्वयं पश्यति, न ततोऽन्यः पुरुष इत्येतदपि पुरुष- 
प्वृत््याञनुमीयते । यदाऽसौ पुरुषः पूर्वेद्युः सामिकृतानामर्थानां प्रतिसमाधाने रेषानुष्ठाने 
च यतते । म्रतः प्रवृतत्याऽवगम्यते-नूनमसावनित्यानित्यमवगच्छती ति ॥ 

उपमानाच्चोपदिद्यते-- यादृशं भवान्‌ स्वयमात्मानं पश्यति, अनेनोपमानेनाव- 
गच्छ-ग्रहमपि तादृशमेव पश्यामीति । यथा करिचदात्मीयां वेदानां परस्मा भ्राचक्षीत- 
दह्यमानस्येव मे भवति, यात्यानस्येव मे भवति, 'रुद्धयमानस्येव मे भवतीति । अ्रतः 
स्वयमवगम्यमानत्वाद्‌ रस्ति तद्व्यतिरिक्तः पुरुष इति ॥ 


मे वतमान प्रत्येक भवयव, क्रिया वा रूपादि गृण का प्रतिषेध करते-करते जो बच जाये, वह्‌ 

आत्मा है। | "यह आत्मा इस भ्रकार का है' एसा निदर्शन नही क्ररा सकते । इसलिये जिसको दसरा 

व्यक्ति देखता है, उस का प्रतिषेध हौ उसके उपदेश काउपायदहै । शरोर को दूसरा व्यक्ति 

देखता है, उससे आत्मा का उपदेश क्रिया जाता है । शरोर आत्मा नही है, शरीर से अन्य है । 

वहु आत्मा शरीर कै प्रतिषेष से उपदिष्ट होता है । इसी प्रकार प्राणादि भौ आत्मा नही है। 

प्रणाद के प्रतिषेध से उनसे भिन्न [आत्मा| का उपदेश किया जाता है । तथा श्रन्य मे स्थित 
सुखादि अन्य व्यक्तिकेद्धारा | हषे विषादादि | लिद्धों से जाने जते ह । वे घुखादि नी 
भ्रात्मा नही हैँ । इन सुखादि के प्रतिषेध सो अन्य [श्रात्मा] का उपदेश क्याजताहै । जो 
भ्रपने को देखता है | अर्थात्‌ स्वयं से गृहीत होता है|, उससे . भ्न्य पुरुष नही है, यह भी 
पुरुष को प्रवृत्ति सो भ्रनुसान किया जाता हं । जब यह्‌ पुरुष पहले दन आधे. क्ियि गये कायां 
को सिद्ध ( पूर्ण) करन भ्रौर दोष (पुवं दिन में जिन्हें भ्रारम्भ नही कर पाया, उन] 
के श्रनुष्ठान में प्रवृत्त हाता है । इस प्रवृत्ति से जाना जाता हं कि ।नङ्चय यह्‌ अनित्य [भ्रवृत्ति 
वाकाय | सो | भ्रपन को| नित्य जानता है । | भर्थात्‌ अपने को कल भ्रौर आज वतमान रहने- 
वाला समभ्ता हे ॥] | 

व्याख्या--उपमान से भौ [भ्रात्मा का] उपदेश किया जाता है--भ्राष स्वयं (= भ्रपने) 

को जिस प्रकार का देखते वा जानते हो, इस उपमान ( == सादृश्य) से जानोकिमै भी उसी 
प्रकार स्वयं (अपने) को देखता वा जानता हूं । जसे कोई भ्रपनी पीड़ा को दूसरे को कटे कि-- 
जलते हुये के समान मुकं [पीडा] होरहीदहै, पीडा द्विजाते हुये कै समान मं [पीडा] 
हो रहौ है, प्रतिर ॒( == बन्दी) कयि हये के समान मुकं [पीडा हो रहीटहै। इस कारण 
[पीडा के | स्वयं ज्ञेय होने से, उस [पीड़ा] सो भिन्न पुरष & । [अर्थात्‌ स्वपीडाके प्रकार को 
व्यक्त करने के लिये अपने से भिन्न दह्यमान, यात्यमान, रष्यमान आत्मा को जानता है ॥ 


तुदचमानस्य' इति पाठान्तरम्‌ । 


५६ | मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यदुच्यते-- विज्ञानमपास्य तद्‌ निदश्यंतामिति । यद्युपायमेव निषेधसि, न शक्य- 
मुपायमन्तरेणोपेयसुपेतुम्‌ । अ्रयमेवाभ्युपायो ज्ञातव्यानामर्थानां यो यथा ज्ञायते स तथेति। 
तद्यथा--कः शुक्लो नाम ? य॒त्र शुक्लत्वमस्ति । कि शुक्लत्वं नाम॒? यत्र शुक्लशब्द- 
प्रवृत्तिः । क्व तस्य प्रवृत्तिः? यच्छक्लशाब्दे उच्चरिते प्रतीयते । तस्मान्न विज्ञानं प्रत्याख्याय 
` कस्यचिद्‌ रूपं निदशेयितु शक्यम्‌ । न च नियोगतः प्रत्यये प्रतीते प्रत्ययार्थः प्रतीतो 
भवति। अभ्रतीतेऽपि हि भ्रत्यये.सति अरथः प्रतीयते एव । न हि विज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, विज्ञेयो- 
ऽथेः प्रत्यक्ष इति, एतत. पूवेमेवोक्तम्‌* । 'तदवरयकर्तव्येऽपह्ववे कामं विज्ञानमपह्‌ नूयते, 
~; नार्थाः' इत्येतदुक्तमेव* । तस्मादस्ति सुखा दिम्योऽन्यो नित्यः पुरुष इति ॥ 
~ ^.“ ` अथ, यदुक्तम्‌--विन्ञानघन एवतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रत्य 
. संञाऽस्ति,, इति ।. भ्रत्रोच्यते--अत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमपोपदद्‌ः इति, परिचोदनो- 





्याख्या- भौर जो यह कहते हो कि विज्ञान को हटाकर उस [ श्रात्मा ] कलो दिलाभो । 
[इस कथन से श्राप | यदि | निदर्शनक्े]| उपाय काही निषेध करते हो, तो उपाय के 
बिना उपेय ( = उपाय से जानने योग्य) को जान ही नही सक्ते । जानने योग्य पदार्थो का यही 
[जानने का उपायहैक्रि] जो जसे जाना जा सक्ता है, उसो उसो प्रकार जानना चाहिये । 
जसो [कोई ¶छे |--गुकष्ल षया है ? [उत्तर होगा--] जहां `शुक्लत्व है [वही शुक्लहं] । 
शुक्लत्व क्या हु ? जिम शुक्ल शब्द की प्रवृत्ति होती हं । उस (शुक्ल शब्द) की प्रवृत्ति 
कहां होती हं ? जो शक्ल शब्द के उच्चरित होने पर जाना जाता ह. । इसलिये विज्ञान [जो 
उपाय हं, उस | का प्रत्याख्यान करके भ्रयवा उसे छोडके किसी पदार्थं का स्वरूप दिखाया ही नही 
जा सकता । यह भी भावह्यक नही कि ज्ञान के प्रतीत होने पर ज्ञान का विषय प्रतीत होता है । 
ज्ञान की प्रतीति न होनि पर भी [अथक] होने पर अथं प्रतीतहोताही हं । [अर्थात्‌ संज्ञा- 
संजी-सम्बन्ध कै ज्ञात न होने पर किविषयक मेरा ज्ञान हं, इसकी प्रतीति न होने पर भी प्रथं 
इन्द्िय.सन्निकषः सो जाना ही जाता हं । एसी श्रवस्या में द्रष्टा कहता है- मं किसी वस्तु को देख 
तो अवश्य रहा हूं, पर क्या हे, यह नही ` जानता कि किस वस्तुको देख रहा हं । | विज्ञान प्रत्यक्ष 
नहो होता, विज्ञेय श्रथ प्रत्यक्ष होता हं, यह पूवं ही (पृष्ठ २७, २८) कह चुके हँ । ^ यदि दोनों मे 
चे किसी का परित्याग भ्रवश्य करना हो, तो विज्ञान का ही परित्याग किया जा सकता 
हे, अथं का नही” पृह भी प्रवं (पृष्ठ २८) कह चुके । इसलिये सुलादि सो भिन्न नित्य पुरुष 
( = आत्मा) हं ॥ १; 
व्याख्या- भ्रौर जो यह कहा है कि - “विज्ञानरूप हौ इन भूतो से उत्पन्न होकर उन भूतो 
के साथ ही विनष्ट हो जाता है, भरने के पञ्चात्‌ ज्ञान नही रहता" (षव पृष्ठ ५२ )1 इस विषय में 
कहते है- “इस {विषय ने आप (== याज्ञवल्क्य) मोह मेन गिरा + [मत्रेयी के | इस कथन के 


२. पूवं पृष्ठ २८। 


१. पूवं पठ २७५ 
ह ४. शत ० १४।७।३।१४।। 


३. द्र ° - शत ० १४।७।३।१३॥। 





८ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ५७ 


तरकाले श्रपह्‌ नुत्य मोहाऽभि प्रायमस्य वणितवान्‌ -न वा अरे मोहं ब्रवीमि, अविनाक्ञी वा 
अरेऽथमात्माऽनृच्छित्तिघर्मा, मात्रासंसगस्त्वस्य भवति", इति । तस्मान्न विज्ञानमात्रं, तस्मादरष- 
म्यम्‌ । 

यदुक्तम -न चैष "याति" इति विधिशब्द इति । मा भूद्धिविशब्दः, स्वगंकामो यजेत 
इति वचनान्तरेणावगतमनुव दिष्यते । तस्मादविरो धः॥।५।। घरमे वेदश्रामाण्याऽचिकरणम्‌।।५।। 





परचात्‌ [ याज्ञवल्क्य ने | अपने मोह के अभिप्राय को प्रकट किया--श्ररे मेत्रेयि ! मे मोह (= 
अन्तान) का कथन नहीं करता । अरे [मेत्रेयि] ! यह आत्मा अनुच्छेदवभ वाला ( = श्रविनाशी ) 
है, सात्रा ( == भूतेन्द्रि ओर धर्माधम) का संसगं तो इसके साय होता है। [इसी मात्रा-संस्गं 
के कारण पुवं वचन में विनाह्ञ का कथन है । | इस कारण श्रात्मा विज्ञानमात्र नहींहै । इसलिये 
| श्रात्मा यें विज्ञान से] विषमता है । - 

प्रीर जो यहु कहा है-यह "याति" विधि शब्ड नही है । [ जिससे यजमान स्वगं को प्राप्त 
होता है, यह्‌ अभिप्राय जाना जाये । यह याति] न होवे विधि शब्द । स्वगंकामो यजेत 
इस वचनान्तर से प्रवगत [स्वगं] का यह्‌ अनुकथन ( =श्रनुबाद) करेगा 1 [ भ्र्थात्‌ लिस 
यजमान ने स्वर्भं की कामना से श्रपने जीवन में विविध यज्ञ क्िर्है, उस स्वगं की प्राप्ति का 
स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वगं लोकं याति वचन अनुवाद करेगा । | इसलिये [इस 
, वाक्य का प्रत्यक्ष के साय | विरोध नहीं है ।।*॥। 


विवरण-शावर भाष्य के व्याख्याता वत्तिकारस्तु से लेकर यहां तक के ग्रन्थ को वृत्तिकार 

उपवधं का ग्रन्थ मानते हैँ । यदि यह निर्देश ठीक होतो भी दो बातें श्रवश्य माननी पड्गी-- (१) 

वृत्तिकार के ग्रन्थ का रावरस्वामी कृत यह संक्षेप है । (२) निरालम्बन वा चयुन्यवाद वौढ दशन 
दास्त्र-उपन्ञ ही वाद है, यह्‌ ठीक नहीं । इन मतो का उद्‌भव वहत प्राचीन काल में हो गया 
था । बौद्ध दाशेनिकोंने तो इन वादों को भ्रपनाकर इनके स्वरूप का परिमाजंनमात्र किया. है। 
प्रस्तुत प्रकरण में ही विज्ञानव्द के निर्देश के लिये शतपथ (बृहदारण्यक) की श्रुति उपस्थित 
की है । इससे यह कहना चिन्त्य होगा कि शतपथ का प्रवचन बौद्ध विज्ञानवाद के पञ्चात्‌ हुभ्रा 1 
शतपथ का प्रवचन महात्मा बुद्ध के जन्म से लगभग १५०० वषं पूवंहोचुकाथा । इसी प्रकार 
निरालम्बन भ्रौर शुत्यवाद के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिये ॥ श्ुन्यवाद का प्रकारान्तर से निदे 
सांख्यशास्त्र ( १।४४) के शून्यं तत्त्वं भावोऽपि विनश्यति वस्तुधमंत्वाद्‌ विनास्य सूत्र मे भी 
मिलता है । 


भ्राचायं शंकर ने एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ (वेदान्त ३।३।५३) के भाष्य मे लिखा 
है-- भगवान्‌ उपवषं ने प्रथम तन्त्र॒(पूवंमीमसिा) में भ्रात्मास्तित्व के कथन की प्रसक्ति होने पर 


१. शत ° १४।७।३।१५।॥ २. “स एष ˆ "याति" उद्षरणोक्तः ! द्र० पृष्ठ ह 





५८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


लिखा है--क्ञारीरके वक्ष्यामः, र्यात्‌ शारीरक तन्त्र =वेदान्त ) में ्रात्मा के प्रस्तित्व का प्रति- 
पादन करेगे । पर शबरस्वामी ने यहां (वेदान्त ३।३।५३) से भ्रात्मास्तित्व प्रकरण को लेकर 
भ्माणलक्षण प्रकरण (१।१।५) में लिखा है । इस रो स्पष्ट है कि प्रकत सारा विषय यहां उपवषं 
निदिष्ट नहीं है ॥ 
[ भ्रक्त-सुत्राथ -मीमांसा] 
छः वेदिक दर्शनों मे दो-दो दशंनों के तीन विभाग ह । न्याय भ्रौर वैशेषिक मिलकर 
एकशास्त्र है, योग भ्रौर सांख्य मिलकर एकशास्त्र है, भ्रौर पूवंमीमांसा श्रौर उत्तरमीमांसा मिलकर 


एकशास्त्र माना जातादहै । प्राचीन मीमांसक संकरषकाण्ड सहित १६ श्रघ्यायात्मक जमिनीय 
पर्वंमीमांसा, भ्रौर ४ भ्रघ्यायात्मक वेयास्िक उत्तरमीमांसा को मिलाकर एकशास्त्र मानते थे ।3 


पू्वोत्तिर मीमांसा का एकदास्त्रत्व तव ही उपपन्न होता है, जव दोनों शास्त्रों के प्रधान 
विषयों मे एेकमत्य हो 1 वतंमान में पूर्वोह्तिर मीमांसा के जसे विविध परस्परविरुद्ध व्याख्यान 
उपलन्ध हो रहे है, उन से शास्त्रकार का ्राराय सवथा तिरोहित हो गयादै। हमारे विचार के 
भ्रनुसार ईङवर, वेद का प्रादुर्भाव; सृष्टि कौ उत्पत्ति, ्रौर जीव की ्रनादिता शआ्रआादि कुं विषय 
एसे ई, जिनको दोनो शास्त्रों मे समानरूप से माना गया है | पाठक स्वयं विचार करं, यदि पूवं- 
मीमांसा ईइवर भ्रौर जगत्‌ को उत्पत्ति को नहीं मानता, उत्तरमीमांसा ईदवर को ही मानता दहै, 
जीव श्रौर जगत्‌ को मिथ्या कहता है (शांकर मतानुसार), तो इनका किंस विषय में एेकमत्य है, 
जिससे इन्हे एकशास्त्र मानं ? भ्रस्तु । 


प्रकत सूत्र में बादरायण के मत का उल्लेख किया है १ भ्रतः पहले इस विषय में वेदान्त- 
प्रवक्ता बादरायण का क्या मत है, यह जानना श्रावर्यक है । वादरायण ने श्ञास्त्रयोनित्वात्‌ (१। 
१।३) में वेदादिशास् का योनि = कारण प्र भवस्थान ब्रह्म को मानाहै। वेद शब्दात्मक दै, 
उसका निराकार ब्रह्य से प्रादुभवि कंसे होगा, इसका समाघान शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षा- 
न्‌मानाभ्याम्‌ (१।३।२८) सूत्रसे किया है । इसका प्रथं है- शब्दके यदि ब्रह्म से प्रादुर्भाव में 
भ्रनुपपत्ति कहो, तो (न) ठीक नहीं । (श्रतः) उस ब्रह्य से (प्रभवात्‌) प्रादुभूत होने से 
(प्रव्यक्षानुमानाम्याम्‌ ) प्रत्यक्ष = श्रति भ्रौर भ्रनुमान स्मृति से प्रमाणित होती है । नामात्मक 
जगत्‌ == वेद शब्दराशि श्रौर रूपात्मक जगत्‌ = पृथिव्यादि का प्रभव ब्रह्मसे दहे, यह ्रूति श्रौर 
समृति कहती है । सवंग्यापक ब्रह्म सगं के भ्रारम्म में प्रादुभरुत ऋषियों के हृदय मस्तिष्कः में 
न 
१. श्रत एव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्र श्रात्मास्तित्वाभिधानग्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम 
इत्युद्धारः कृतः । २. इत एव चाकष्याचार्येण शवरस्वामिना प्रमाणलक्षणे व णितम्‌ । 


३, इस विषय में मीमांसा के इसी भाग के प्रारम्भ में मुद्रित श्ास्त्रावतारःप्रकरण मे विस्तार 
से सभ्रमाण लिखा है । 


४ श्रात्मा के निवा्स्थान का बोधक हृदय शाब्द मस्तिष्क का वाचक है । देलो-- 
वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा,शेदभ्रतिपादित शरीर में श्रात्माका निवासस्थान' लेख पृष्ठ २१५से २२६। 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सू्र--५ ५६ 


प्रथं सहित शब्दोच्चारण को प्रेरित = (उद्‌ भावित) करता है । भ्र्थात्‌ ब्रह्य की प्रेरणा से नि्यानु- 
पूर्वीयुक्त वेद शब्द प्रादय ऋषियों के हृदय मे स्फुट होते टै । द्र०-ऋण्वेद मण० १०, सूक्त ७१, 
मन्त्र १-- 
वृहस्पतेः प्रथमं वाचो श्रग्र यत्‌ प्ररत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिघ्रमासीत्‌ प्रणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 

र्थात्‌--वरहस्पत्ति की वाणी का जो श्रग्रश्रेष्ठ भ्रंश, जिसको नामबेय=सृष्टिगत 
पदार्थो का नामकरण करते हुये प्रथम == सगं के ्रारम्भ में प्रैरत प्रेरित किया । इक्ष ज्ञानरूप वेद 
काजोश्रष्ठभश्रौर जो श्ररिप्र==निदुंष्ट भ्रावश्यक भाग था; उसे प्रेणा-=भ्रनुकम्पा से इन प्रथम 
उत्पन्न ऋषियों के हदयरूपी गुहा में स्थापित किया ॥ 

वेद का प्रभव ब्रह्य से होने के कारण वेद का नित्यत्व है । यहु श्रगले श्रत एव च नित्य 
त्वम्‌ ( १।३।२६ ) सूत्र से कहा है । यही तात्पयं जैमिनि ने ओत्प्िंकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः 
मूत्रसे कहा है । श्रौर भ्रपने मत को परिपुष्ट करने के लिये बेदाप्तत्रनक्ता बादरायण का मत 
उद्वृत किथा है । सूत्र इस प्रकार है- 

“श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदे शोऽव्य तिरेकहचार्थऽनुपलब्धे 
तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षितत्वात्‌" ॥ 

सुत्राये -- (शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः) शब्द का प्रथं के साथ सम्बन्ध (ग्रौत्प्िकः) 
उत्पत्ति = प्रादुर्भावकाल का है (जव ब्रह्मने ऋषियों के हृदयो में शब्दात्मक वेद को प्रेरित किया, 
उसी समय शब्द प्रौर उसके भ्रथं के सम्बन्वका वो भी करा दिया?) । (तस्य ज्ञानम्‌) उस 
शब्दाथेज्ञान का साधन (उपदेशः) उपदेश वेद है [भ्र्थात्‌ आदि मानव शब्दां -सम्बन्ध का ज्ञान 
वेदसे ही प्राप्त करतादहै । वेद के ब्रह्म-प्रमव होने से |। (्रव्यतिरेकल्च [तस्य उपदेशस्य भवति] ) 
उस उपदेश वेद का विप्यसि नहीं होता, वेदबोधित श्रथं में उलटापन नहीं देखा जाता है 1 
इसलिये (तत्‌ ्रनुपलब्धेऽ्थं प्रमाणम्‌ ) वह उपदेश वेद भ्रनुपलन्ध ==प्रमाणान्तर से भ्रनवगम्य- 
मान श्रथंमे प्रमाण है । (बादरायणस्य) बादरायण के मत में (भ्रनपेक्षितत्वात्‌) प्रमाणान्तरं की 
प्रपेक्षा न रखने से ्र्थात्‌ स्वतः प्रमाण होने से। 


इस सूत्र से वेद के शब्दो, उनके भ्र्थो, तथा शब्दाथं-सम्बन्धव की नित्यता दर्शाई है ॥ उत्तर 
भ्रधिकरण में शाब्द के भ्रनित्यत्व का खण्डन कियाद । उससे भ्रगले भ्रधिकरण मे वाक्याथं की 


पदार्थमूलकता सिद्ध कौ है । तदनन्तर. वेद के भ्रनित्यत्व का समाधान करके नित्यता सिद्ध 
कीदहैि। 


वेद = मन्वसंहिताएं स्वतःप्रमाण है| वेद की शाखाए ब्राह्मण भ्रारण्यक उपनिषद भ्रादि 





१. इसी दुष्ट से नयायिक शब्दाथं -सम्बन्व को कृतक सांकेतिक मानते ह, भौर वह संकेत 
उनके मत में ईरवरप्रेरित वा बोधित है। 


२. ज्ञायते गम्थते येन तत्‌ ज्ञानम्‌ । करणे त्युट्‌ 1 


६० मो मांसा-शावर-भाष्ये 


[ शब्दनित्यताऽधिकरणम्‌ ॥६।। | 


भ ८ 
कमेके तत्र दशनात्‌ ।६॥ (प°) 

"उक्तं “नित्यः रब्दाथयोः सम्बन्धः" इति, तदनुपपन्नम्‌, शब्दस्यानित्यत्वात्‌ । 
विनष्टः शब्दः, पुनरस्य क्रियमाणस्यार्थेन भ्रकृतकः सम्बन्धो नोपपद्यते । नहि प्रथमश्रुता- 
च्छब्दात. कर्चिदर्थ प्रयेति । कथं पुनरनित्यः शब्दः ? प्रयत्नादुत्तरकालं दृश्यते यतः, 
भ्रतः प्रयत्नानन्तर्यात्‌ तेन क्रियते इति गम्यते । नन्वभिग्यञ्ज्यात. स एनम्‌ । नेति 
तरूमः । न हि श्रस्य प्रागभिन्यज्जनात. सद्भावे किञ्चन प्रमाणमस्ति संश्चाभिव्यज्यते, 
नासत्‌ ।॥६।। 

समस्त प्रोक्त वाङ्मय परतःप्रमाण है ॥ यह्‌ वादरायण जैमिनि प्रभृति समस्त ऋषियों कामत दै। 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन बादरायण का नामोल्लेखपूवंक हरिस्वामी . (कलि संवत्‌ ३५४७, 
वि° संवत्‌ २) ने शतपथ ब्राह्मणःके माष्यके भ्नादि में इस प्रकार किया है-- 


विदस्यापौरषेयत्वेन स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे तच्छालानामपि तद्धेतुत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌, इति 
बादरायणादिभिः प्रतिपादितम्‌" । रा० ला० कपूर ट्रस्ट संग्रहस्य हस्तलेख, पृष्ठ २। 


म्र्थात्‌-वेद का स्वतःप्रामाण्य सिद्ध होने पर उसकी शाखाभ्रों का प्रामाण्य भी तद्हेतुक 
== वेदभ्रामाण्यहेतुक ( --वेदानुक्लहेतुक) होने से है, एेसा वादरायणादि ने प्रतिपादन कियादहै। 


इस वचन से यह भी सिद्धदहैकिवेदसे शाखाएं भिन्नं । दाखाभ्रोंका प्रामाण्य वेदानु- 
कल होने सेही दहै { स्वामी दयानन्द सरस्वतीने भी इसी मत का प्रतिपादन उपने ऋग्वेदादि- 
भाष्यमुमिका तथा सत्याथं प्रकाश्च भ्रादि ग्रन्थों में किया है ।॥५॥ 


[ शब्द के नित्यत्व में पुकपक्ष | 
| कमे के तत्र दर्हानात्‌ ॥६।। 

सुत्रा्थं-- [गन्द | (कमं) कायं है, एसा (एके) कुछ श्राचायं मानते हँ । (तत्र) 
[जब्दोच्चारण के प्रयत के | उत्तरकाल में ( दर्शनात्‌ ) [शब्द के | उपलब्च होने से । 

व्याख्या--श्ञब्द भ्यं का सम्बन्ध नित्य है'यह जो कहा है, वह उपपन्न नहीं होता, शाब्द के 
अनित्य होने से । [उच्चरित ] शब्द नष्ट हो गया, पुनः उस क्रियमाण [शब्द का| श्रयं के साय 
ग्रकतक (नित्य) सम्बन्ध उत्पन्न नहीं होता । प्रथम शरुत शब्द से कोई श्रयं को उपलब्ध नहीं 
करता । फिर शब्द भ्रनित्य कंते है? यतः [ यह शब्द ] प्रयत्न के उत्तर काल मे दिखाई देता है, इसलिये 
प्रयत्न के अनन्तर उससे क्रिया जाता है, एसा जाना जाता है । ( म्राक्षेप ) बह [ प्रयत्न | इस | शब्द] 
को अभिव्यक्त करे ? (समाधान) नहीं, एसा कहते हँ । इस [ शब्द | कौ अभिव्यक्ति से पहले 
[इसके ] सद्भाव ( = विद्यमानता) मे कोई प्रमाण नहीं है । भोर सत्‌ (== विद्यमान वस्तु) ही 
भ्रभिव्यक्त होती है, भ्रसत्‌ नहीं ।1 ६॥ 1 ~ --- -------- ग्ग 

हः नित्यः शब्दार्थयोः सम्बग्ध इति यदुक्तं तदनुपपन्नभित्येवं संबन्धो ज्ञेयः । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--फ5 ६१ 


स्थानात्‌ ॥७॥ (पू०) 
नो खल्वप्युच्चरितं मूहृत्तं मप्युपल भामह । अ्रतो विनष्ट इत्यवगच्छामः । न च 
सन्‌ नोपलभ्यते । भ्रनुपलम्भकारणानां व्यवधानादीनामभावेऽप्यनुपलम्भनात्‌ । न चासौ 
विषय प्राप्तः, भ्राकादा विषयत्वात्‌ । कणं च्छिद्रेऽप्यनुपलम्भनात ॥७॥ 


करोतिशब्द्‌त्‌ ॥८॥ (पू०) 


प्रपि च, शब्दं कुर, मा शब्दं कार्षोरिति व्यवहर्तारः प्रयुञ्जते । न ते नूनमव- 
गच्छन्ति, स एवायं चब्द इति ॥८॥ 


विवरण- नहि प्रथमभ्रुतात्‌-ईइसका भाव यह है कि यदि शब्द ्रौर अ्रथं का नित्य सम्बन्ध 
होवे, तो शब्द के साथ ही उक्षका श्रं भी गृहीत हो जवे । एसा यतः नटीं होता, इससे जाना 
जाता है कि शब्दाथं-सम्बन्ध नित्य नहीं है । सं्चाभिन्यज्यते-- जो पदाथ विद्यमान तो हँ, परन्तु 
प्रन्धकारके कारण वे दिखाई नहीं पड़ते, व्यञ्जक ( प्रकाशक) दीपक की उपस्थिति होने पर 
वे प्र भिग्यक्त ह्‌ जात ह, दिखाई देते ह । इस कारण व्यञ्जक पूर्वतः विद्यमान पदाथं का ही 
व्यञ्जक होता है, भ्रविद्यमान का व्यञ्जक नहीं हो सक्ता ।1६॥ 
श्रस्थानात्‌ 11७1 
` सुत्राथं-- [उच्चारण के भ्रनन्तर] (श्रस्थानात्‌ ) स्थिर नहीं रहने से [शब्द नष्ट हो गया, 
एेसा जाना जाताहै| । 


व्याख्या - निश्चय ही उच्चरित शब्द को मुहूतं भर ( == थोड़ी देर ) भी उपलब्ध नहीं 
करते । इससे वह नष्ट हो गया, एसा हम जानते ह । विद्यमान होता हृश्रा उपलब्ध न होवे, एसा 
नहीं होता । अनृपलन्धि के कारण व्यवधान श्रादि ( व्र°- पूवं पृष्ठ२३-२४) के अभाव 
मे भी श्रन्‌पलव्वि होने से [वह नहीं है | । बह [शब्द | विषय (== शरोत्रेन्दरिय) को श्रप्राप्त है, 
एसा भो नहीं कह सकते, आकाश विषयवाला होने से । [ अर्थात्‌ शब्द का देश्ञ आका है, आकाज्ञ 
सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी वह ्राहकेन्द्रिय (= श्नोत्र) को प्राप्त नहीं होता, यह नहीं कह सक्ते । | 
कणेच्छिद्र मे भी भ्रनुपलन्ब होने से [शब्द नहीं है, उच्चारण के अनन्तर नष्ट हो गया, यही 
माननापडता है | ।1७]। 

क रोतिल्ब्दात्‌ ॥८॥ 

सुत्राथ- [शब्द के विषय में] (करोतिशब्दात्‌) “कम्‌ धातु का प्रयोग होने से 
[शब्द भ्रनित्य है] । 

व्याख्या- भौर भी -'शब्द करो" /शब्द मत करो' इस प्रकार व्यवहार करनेवाले प्रयोग 
करते है । निश्चय ही वे यह भी नहीं जानते कि यह वही शब्द है । [इसका भाव यह है कि यदि 
प्रयोक्ता किसी प्रकार यह जानते कर यह वहौ शब्ब है जो पहले अभिव्यक्त हृभ्रा था, तब तो "यह्‌ 
वहो है' इस ज्ञान के बल से कथचित्‌ शब्द को नित्य मान सक्ते थे। यतः स एवायम्‌ एेसी 
प्रतीति नही होती, अतः शब्द भिन्न-भिन्न है, भर्थात्‌ कृतक है ॥८॥॥ |] 


६२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


स्वान्तरे च योगपद्यात्‌ ॥8॥ (पू०) 
नानादेशेषु च युगपच्छब्दसुपलभामहे । तदेकस्य नित्यस्यानुपपन्नमिति । ग्रसति 
विशेषे नित्यस्य नानेकत्वम.। कायणिान्तु बहूनां नानादेदेषु क्रियमाणानामुपपद्यतेऽनेकदेश- 
सम्बन्धः, तस्मादप्यनित्यः ॥ €॥। 


प्रकृतिविङृत्योश्च ॥१०॥ (पू०) 


म्रपिच, दध्यत्र इत्यत्र इकारः प्रकृतिय कारो विकृति रित्युपदिडन्ति । यद्वि 
क्रियते, तदनित्यम्‌ । इकारसाद्श्यं च यकारस्योपलभ्यते । तेनापि तयोः प्रकृति विकार- 
भावो लक्ष्यते ॥\ १०1 | 


वृद्धिश्च कन्तु भूम्नाऽस्य ॥११॥ (पू०) 


सर्वान्तरे च यौगपद्यात्‌ ॥&॥ 
सुत्राथं-- (च ) रौर (सत्त्वान्तरे) भिन्न-मिन्न स्थान में (यौगपद्यात्‌ ) एक साथ उपलन्वि 
होने से [शब्द एक श्रौर नित्य नहीं है | । 
व्याख्य[- नाना स्थानों में एक साथ शब्द को उपलब्ध करते हैँ । यहु (== नाना स्थानों 
मे एक साय उपलब्धि) एक नित्य शब्द को उत्पन्न नहीं होती [ अर्थात्‌ एक पदाथ नाना स्थानों में 
उपलन्ध नहीं होता । यतः शब्द नाना स्थानों में उपलब्च होता है, अतः वह एरु नहीं हो सकता । | 
विना विज्ञोष हेतु के नित्य पदायं का अनेकत्व ( == नानात्व ) स्वीकार नहीं किया जाता । बहुत से 
क्रियमाण कायं पदार्थो का अनेक देशों में [ य॒ गपत्‌ ] सम्बन्ध देखा जाता है । इसलिये भी [शब्द | 
श्रनित्य है ॥€॥ ॑ 
प्रक्‌ तिविकृत्योऽच । १०॥ 
सत्राथं-- (च) श्रौर (प्रकृतिविृत्योः) प्रकृति श्रौर विहृति के [उपदेश से | भी शब्द 
भ्रनित्य है । 
व्याख्या-पौर भी, दधि--अत्र-- दध्यत्र, यहां इकार प्रकृति भ्रौर य विकृति दहै, एेता 
` [ ज्ञास्न्रकार ] उषदेश्च करते हैँ । जो विकृत होता है, बह भनित्य होता है। [जसे प्रकृति काष्ठ 
ओर विकृति यूष में काष्ठत्व सादुश्य देखा जाता है, वंसेही| इकार का साद्‌§्य यकार मे उपलब्ध 
होता है । -[ मह साद्य इकार यक्ञार का तालुस्यानत्व -श्रोर स्पृष्ट ओर ईषत्सपुष्ट रूप है । | इस 
[ सादृश्य | से भी उन दोनों में भ्रकृति-विकूतिभाव लक्षित होता है ।१०।॥। 


वृद्धिश्च कत्तु मुस्नाऽस्य ॥ ११॥ 


।  सूत्राथ-- (कतृ मूम्ना ) उच्चारण करनेवालों की भ्रधिकता से (शरस्य ) शब्द की (वृद्धिः) 
महत्ता {च ) भी उपलब्ध. होती है । [जिस में वृद्धि हास होता है, वह श्रनित्य होता है ।] 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१३ ६३ 


ग्रपि च वहमिरूच्चारय द्धिमंहान्‌ दाब्दः श्रूयते 1 स यदि अभिव्यज्यते, बहुभिरत्प- 
इचोच्चार्यमाणस्तावानेवोपलभ्येत 1 अ्रतो मन्यामहे ननमस्य एककेन करिचदवयवः क्रियते 
यत्प्रचयादयं महानुपलभ्यते ॥ ११॥ 


9 भ 
समं त॒ तत्र दशनम्‌ ॥१२॥ (उ०) 
तुराब्दात. पक्षो विपरिवर्तते 1 यदुक्तम.--्रयत्नादुत्तरकाले दशेनात कृतको- 
ऽयम ' इति । यदि विस्पण्टेन हेतुना शब्दस्य नित्यत्वं वक्तु राक्ष्यामः, ततो नित्यप्रत्यय- 
सामर्थ्याति प्रयत्नेनाभिव्यज्यते, इति भविष्यति । यदि प्रागुच्चारणादनभिव्यक्तः, प्रयत्ने- 
नाभिव्यज्यते । तस्मादूभयोः पक्षयोः सममेतत ॥ १२॥ 


सतः परमदशेनं विषयानागमात्‌ ॥१३॥ (उ०) 


व्याख्या- ओर भी, बहुत जनों के एक साथ उच्चारण करते हुओं से महान्‌ शब्द सुनाई 
पडता है । यदि वह्‌ [ शब्द | अभिब्यक्त होता है, तो बहुत ओौर अल्पजनों के उच्चारण करने पर 
भी उतना ही उपलब्ध होना चाहिये । [ जसे अन्धकार में छिपा घट चाहे एक दीपक से अभिव्यक्त 
हो चाहे बहुत से दीपको से,दोनों श्रवस्याघ्रों मे वहु घट जितना बड़ा वा छोटा है,उतना ही दिखाई देता 
है। ] इसे हम मानते है कि इस शब्द का [ उच्चारण करनेवाले | एक-एक व्यक्ति से कोई ( = थोडा 
थोडा) श्रवयव किया जाता है ( =उच्चरित होता है), जिसके भ्रचय ( सग्रह) से यह मन्‌ 
उपलब्ध होता है । ११।। 

[ शाब्द के नित्यत्व में उत्तरपक्ष | 
समं तु तत्र दर्शनम्‌ ।। १२।। 

सुत्रायं - (तु) शब्द श्रनित्य नहीं है, (तत्र) शब्द के विषय में प्रयत्न के भ्रनन्तर शब्द 

का (दर्शनम्‌ ) उपलन्व होना [दोनों पक्षो में] (समम्‌) समान है । 


व्याख्या-^तु' शब्द से पक्ष परिवतित होता है । [अर्थात्‌ शब्द अनित्य नहीं है । ] जो यह 
कहा या-- श्रयत्न के उत्तर काल में [शब्द की] उपलब्धि होनें से यह कृतक ( --अनित्य ) है' (पूवं 
सूत्र ६) । [इस विषय में कहते है] यदि किसी विस्पष्ट हेतु से शब्द के नित्यत्व को कहने सें 
समर्थं होगे, तो उस नित्यत्वन्ञान के सामथ्यं से [ शब्द | प्रयत्न से अभिष्यक्त होतादहै,एेा ` 
[ कथन उपपन्न | हो जायेगा । यदि उच्चारण से पूवं अनभिब्यक्त है, तो भ्रयत्न से अभिव्यक्त 
होता है । इस कारण यह प्रयत्न के पश्चात्‌ उपलन्व होना [हेतु] दोनों पको में समान है ॥१२॥ 

विवरण-- सुबोधिनीकार ने "मत्ये" भ्रौर क्षणम्‌" दो पदों का श्रष्याहार करके सूत्राथं 
किया है-“दोनों मतो में क्षणमात्रदशेन (शब्द का प्रत्यक्ष होना) समान है, भर्थात्‌ विवाद 
का विषय नहीं है' ॥१२॥ ग 

सतः परमदर॑नं विषयानागमात्‌ ॥ १३॥ 

सत्राथं-- (सतः) विद्यमान [शब्द] का (परम्‌) भ्रभिव्यञ्जक प्रयत्न के उत्तर 

(अरदशंनम्‌ ) उपलब्ध न होना (विषयानागमात्‌ ) श्नोत्ररूप-विषय को भ्र्राप्त होने से होता है । 
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. यदपरं कारणमुक्तम्‌-“उच्चरितप्रध्वस्तः'इति । अत्रापि यदि शश्यामो नित्यतामस्य 
विरपष्टं ववतुम्‌, ततो नित्यप्रत्ययसामर्थ्यात कदाचिदुपलम्भं कदाचिदनुपलम्भं दुष्ट्वा 
किञ्चिदुपलम्भस्य निमित्तं कल्पयिष्यामः । तच्च संयोगविभागसद्धावे सति भवतीति, 
संयोगविभागावेवाभिव्यञ्जकाविति वक्ष्यामः । उपरतयोः संयोगविभागयोः श्रूयते इति 
चेत, नंतदेवम्‌ । न नूनमूपरमन्ति संयोगवि भागाः, यत उपलभ्यते शव्द इति । न हि ते 
प्रत्यक्षा इति ॥ 








विक्षेष-कुतुहल-वृत्ति में इस सूत्र का प्रथं इश्च प्रकार किया है-- (सतः) विद्यमान 
शब्द की (श्रदर्शोनम्‌) श्रनुपलव्वि (परम्‌) शयुक्त है, (विषयानागमात्‌ ) व्रिषय शाब्द के प्रति 
भ्रभिन्यञ्जक [ संयोग-विमागो | के सम्बद्धन होने से। 
व्याख्या-- [शब्द कौ अनुपलब्धि में] जो अन्य कारण कहा है-![श्ञब्द] उच्चरित 
होकर नष्ट हो गया" (पूवं सूत्र ७) । इस विषयमे भो यदि हम श्चब्द की नित्यता को विस्पष्ट 
खूपसे कहने में समयं होगे, तो [ शब्द के ] नित्यत्वज्ञान के. सामथ्यं से [शब्द की] कभी उप- 
लब्धि ओर कभी श्रनुपलब्धि को देखकर उपलव्वि के किस निमित्त की कल्पना करेगे । वह उप- 
लब्धि संयोग-विभाग के विद्यमान होने पर होतो है, इसलिये संयोग-विभाग ही [ शब्द के ] अभि- 
उयज्जक है, एता कहेंगे । यदि कहो कि संयोग-विभाग के उपरत ( == समाप्त ) होने पर [शब्द | 
सुना देता है, तो यह एसौ बात नहीं है 1 निश्चय ही संयोग-विभाग उपरत नहीं हये, क्योंकि 
शाब्द उपलब्ध होता है । [यदि कहो छि संयोग-विभाग वतंमान है, तो वै दिखाई क्यो नहीं पडते ? 
इसका उत्तर है-- ] वे = सयोग-विभाग प्रत्यक्ष नहीं हँ | 
विवरण-उपरतयोः षयोगविभागयोः-इसका भ्रभिप्राय यह्‌ है कि देवदत्त कुल्हाङ्‌ से लकड़ी 
काटता है । कुल्हाडे श्रौर लकड़ी के संयोगविभाग से जो शब्द उत्पन्न होता है, वह॒ दूरस्थ मनुष्य 
को उस समय सुनाई पड़ता है, जव कुल्हाड प्रौर लकड़ी का संयोगविभाग समाप्त हो चुका है। यदि 
संयोगविभाग चन्द के प्रभिव्यञ्जक हों, तो संयोगविभाग की विद्यमानतामें ही शब्द की उपलव्ि 
होनी चाहिये । भ्रन्वकार में छि घट की दीपक से उपलब्धि होने से जव तक दीपक रहता है, 
घट की उपलन्वि होती है । यह नहीं होता कि दीपक बुककजावे, तो भी घट की उपलव्वि होवे । 
न नूनम परमन्ति-- इसका माव यह्‌ है कि कुल्हा के उठाने श्रौर गिराने से जो संयोगविभाग 
होता है, उससे तत्स्यानीय वायु मे संयोगविभाग होता है, श्रौर वाय्वाश्रित संयोगविभाग उत्तरोत्तर 
वीचीतरङ्गन्याय से सव श्रोर संयोगविभाग को उत्पन्न करते है।जव हमारी कणंशष्कुली को वहं षयोग- 
विभाग श्राप्त होता है,तब्र शन्द सुनाई देता है।नेयायिक वायुगत संयोगविमाग की वीचीतरङ्गन्धाय से 
उत्ति न मानकर शब्द की उत्पत्ति मानते है।्रतः उनके मत मे कुल्हाड़ के संयोगविभाग से उत्पन्न शब्द 
वीचीतरङ्गन्याय से उत्तरोत्तर श्रन्य शब्द को उत्पन्न करता हृश्रा जब कणंरष्कुली को प्राप्त होता है, 


१. परमित्यव्ययं युक्तमित्यथें । खलः प्रमा्यतु परं सज्जने तदसाम्प्रतमिति यथा । बरतुहल- 


वृ त्तिः | 
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यदि शब्दं संयोगविभागा एवाभिव्यञ्जन्ति, न कुवे न्ति, भ्राकाराविषयत्वाच्छन्द- 
स्य । ्राकारास्यकत्वाद्‌ य एवायमतर श्रोत्राकाडः, स एव देशान्तरेष्वपीति, सुध्नस्थः 
संयोगतिमागेरभिव्यक्तः पाटदिपूत्रेऽप्युपलमभ्येत । यस्थ पनः कुवन्ति, तस्य वायवीयाः 
संयोगविभागा वाय्वाश्चितत्वाद्‌ वायुष्वेव करिष्यन्ति । यथा तन्तवस्तन्तुष्वेव पटम्‌ । 
तस्य पाट लिपूृत्रेष्वनुपलम्मो युक्तः, सरुष्नस्थत्वाततेषाम्‌ । यस्याप्यभिव्यञ्जन्ति, तस्या- 
प्येपन दोषः । दूरे सत्याः कणेशष्कुल्या अनुपकारका: संयोगविभागः । तेन दरे 
यच्छोत्रं, तेन नोपलभ्यते इति । 

नेतदेवम्‌ । अप्राप्ताद्चेत्‌ संयोगविभागाः श्रोत्रस्योपकुयुं :, सन्निकृष्ट विषरकृष्ट- 
देशस्थौ युगपच्छब्दमूपलभेयाताम्‌ । न च युगपदुपलभेते, तस्मान्नाभ्राप्ता उपकु न्ति । 
न चेदुपकूवं त्ति, तस्मादनिमित्तं दाब्दोपलम्भने संयोगविभागाविति । नैतदेवम्‌ " अ्भि- 


तव शब्द की उपलव्चि होती दै । यह्‌ लोकप्रसिद्ध है कि भ्रति उच्च शब्दों से कान के पदं फट 
जाते हँ । वड़े जेट विमानो के शब्दों मे घनां की खिडकियों के शीशे टूट जाते दहं । इस विषय में 
विचार करना चाहिये कि क्या यह्‌ घ्वंस भयंकर दब्दके संयोग से होता है, म्रथवा प्रवल वायवीय 
संयोगविमाग के कारण ? नैयायिको के मतमें दाव्द गुणरहै, प्रतः उसके संयोग से कान के पर्दे 
प्रादि का फटना नीं हो सकता । प्रबल संयोगविभागसे वायुगत संयोगविभाग भी प्रवल होते 
है । श्रतः उनके प्रबल भ्राघात से कान के पदं फट जाते हैँ, श्रौर खिडकियों के शीशे टूट जाते दहै। 
इस दृष्टि से वायुगत संयोगविभाग की ही वीचीतरङ्खन्याय से सव श्रोर प्राप्ति जाननी चाहिये | 


व्याख्या-(ग्राक्षेप)यदि कन्द को संयोग-विभाग अभिव्यक्त हौ करते हैउत्पन्न नहीं करते, 
[तो | शब्द का विषय आकाड होने से | ध्राका्च मे ही अभिग्यक्त करगे | ।भ्राकाज्ञ के एक होनेसेजो 
ही यहां यह श्रोत्ररूप आकाज्ञ है, वही देश्ान्तरो मे भो दहै, इस कारण सर्‌घ्न नगर मे हये सयोग- 
विभागों से जो शव्द अभिव्यक्त हृश्रा, उसे पाटलिपुत्र (पटना) में भौ उपलब्ध होना चाहिये । 
जिघ्तके [मत में संयोग-विभाग शब्द को | उत्पन्न करते है, उसके [मत तें | वायवीय संयोगविभाग 
वाय्वाधरित होने से वायुश्रो मे ही [ शब्द को ] उत्पन्न करगे । जंषे तन्तु ( = सुत ) तन्तुर मे ही पट को 
उत्पन्न करते है । उस [ स्र.ध्नस्थ वायवीय संयोग-विभाग से वहां की वायु मं उत्पन्न शब्ब | 
का पाटलिपुघ्र में उपलब्ध न होना युक्त है, उन शब्दो के सर घ्नस्य होने से । (समाधान ) निसके 
भी [मत सें संयोग-विभाग श्ञब्द को] अभिव्यक्त करते है, उसके भौ [मत में] यह दोष नहीं है 1 
[ शब्दाभिव्यञ्जक संयोगविभाग से | दूर विद्यमान कणं शष्कुली के संयोग-विभाग उपकारक नही 
होगे । इस कारण दूर स्थानें जो भोत्र है, उससे शब्द उपलब्ध नहीं होता । 

(ग्राक्षोप) एसा नहीं है । भ्रप्राप्त हुये ही संयोगविभाग यदि भोत्र के उपकारक हो, तो 
समीप ओर दूर वेश में वतमान एक साथ शब्द को उपलब्ध करे । [ समीपस्थ भौर वूरस्थ | एक साथ 
शबद को उपलन्ध नहीं करते, इसलिये अप्राप्त हये [ संयोग-विभाग कणंशष्कूुली के ] उपकारक नहीं 
होते । ओर यदि उपकारक नहीं होते, तो शब्द कौ उपलष्वि मे संयोग-विभाग निमित्त नहीं है 1 
(समाधान) एला नही है । ्रभिघात (== घक्के) सेप्रेरित वायु की लहर भ्रन्य वायुओं को 
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घातेन हि प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाय्वन्तराणि प्रतिवाधमानाः सवैतोदिवकान्‌ 
योगविभागानुत्पादयन्ति, यावद्वेगमभिप्रतिष्ठन्ते । ते च वायोरप्रत्यक्षत्वात संयोग- 
विभागा नोपलभ्यन्ते । ्रनुपरतेष्वेव तेषु राब्द उपलभ्यते, नो परतेष्‌ । श्रतो न दोषः । 
श्रत एव चानुवात दरादुपलभ्यते शाब्दः ॥ १३।। 


प्रयोगस्य परम्‌ ॥१४॥ (उ०) 


यदपर कारणमुक्तम्‌-ाब्दं कुरु, [शब्दं ] मा कार्षीरिति व्यवहर्तारः प्रयुञ्जते" । 
यद्यसंशयं नित्यः शब्दःशब्दप्रयोगं कुविति भविष्यतिष्यथा गोमयान्‌ कुविति संवाहे।। १४॥ 





पीडति करती हइ सब दिश्ाश्रो मे सयोग-विभागों को उत्पन्न करते हँ, ओर जष्टं तक [ अभिघातज ] 
वेग होता है वहां तक गतिज्ञील होति है । वे [ वायवीय | संयोग-विभाग वायुं कफे मप्रत्यक्ष होने से 
उपल>्ब नहीं होते । उन [ वायवीय संयोग-विभागों के उपरत न होने पर ही श्ब उपलब्च होता 
है, उपरत होने पर [ शब्व उपलन्ध | नहीं होता । इस कारण दोष नहीं है । इसीलिये अनुवात 
(== जिर कौ वायु होती है) इर से शम्ब उपलन्ध होता है । [ भ्र्थात्‌ शब्द-प्रभिव्यञ्जक वायवीय 
संयोग-विभागों के होने से जिधर वायु बहती है, उस विज्ञा मे भधिक दूर तक शव्द सुनाई पड़ता 
है, षर्योक्रि वायु को गति वायवीय संयोग-विभागों को द्र तक पहुंचाती है ]।| १३॥ 


विवरण- नेतदेवम्‌, भप्राप्ताश्चेत्‌- पहले समाघाता ने. यह्‌ कहा था कि कणंशष्कुली के 
दुर होने से संयोगविभाग उपकारक नहीं होते 1 इसका तात्पयं यही था कि दूरस्थ कर्णशष्कुली 
पर्यन्त वायवीय संयोगविभाग नहीं पहु चते ॥ भरतः वे दरुरस्थ कर्णशष्कुली में दाठ्द के श्रभिग्यनञ्जक 
नहीं होते । इस तात्पयं को न सममकर पूरवेपक्षी ने समाधाता का इतना ही भ्रभिप्राय ग्रहण 
क्रिया कि संयोगविभाग कणंशष्कुली को प्राप्त नहीं होते । भ्रौर विना प्राप्त हये ही श्रोत्र के 
उपकारक होते है । श्रभिघातेन- इससे सिद्धान्ती भ्रपने मत को स्पष्ट करतादै, भ्रौर वताता है 
क्रि वायवीय संयोगविभाग कंसे दूर तक पहुचते है, श्रौर उनका नाश कंसे होता है | ॥१३॥ 

प्रयोगस्य परम्‌ । १४॥ 

सत्राथं- (परम्‌) भ्रन्य [दाब्दके श्रनित्यत्व मे जो हेतु कृ" घातु का निर्देश कठा है, वह | 
(श्रयोगस्य ) प्रयोग उच्चारण का जानना चाहिये 1 [भ्र्थत्‌ शब्द का उच्चारण करो, शब्द का 
उच्चारण मत करो 1 | 

व्याख्या-श्रौर जो [शाब्द के कृतक होने का | अन्य कारण कहा गया है कि--शाग्व 
करो. “श्न्द मत करोः एसा व्यवहार करनेवाले प्रयोग करते है । [अर्थात्‌ श्रमतप्रादुर्माव 
पर्यवाली कृन्‌" धातु का प्रयोग करते हँ (सूत्र ८) । इसमें भी हमारा कहना यह है कि-| 
यदि निस्सन्वेहरूप से (शम्ब नित्य है", [एसा तिद्ध कर सकगे | तो“ शाब्द का प्रयोग == उच्चारण 
करो' [“शब्ब का प्रयोग उच्चारण मत करो" ] एला अथ होगा । जं गोमयान्‌ कुर [का भय 
होता है- गोबर को ] संवाह में प्रयुक्त करो ॥ १४॥। 

विवरण- छन्‌" घातु का केवल ्रभूतभ्रादुर्माव' ही भ्रं नहीं है । महाभाष्यकार 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत--१५ ६७ 


ग्रादित्यवद्योगपदचम्‌ ॥११॥ (उ०) 


यत्तु -'एकदेस्य सतो नानादेरेष्‌ युगपदहशेनमनुपपन्नमिति' । ्रादित्यं प्य 
देवानाम्प्रिय । एकः सन्ननेकदेशाव स्थित इव लक्ष्यते । कथं पुनरवगम्यते-एक शआ्रादित्य 
इति? उच्यते । प्राङ्मुखो देवदत्तः पूर्वां सम्प्रति पुरस्तादादित्यं पश्यति । तस्य दक्षिण- 
तोऽवस्थितो न द्वौ पक््यति--प्रात्मनश्च सम्प्रति स्थितम्‌, तिरश्चीनं देवदत्तस्याजंवे । 


तस्मादेक रादित्य इति । दूरत्वादस्य देरो नावधायते, रतो व्यामोहः । एवं शब्देऽपि 


पतञ्जलि ने भूवादयो घातवः (१।३।१) के भाष्य में लिखा है-- छन्‌" घातु का प्रयोग निमंल 
( युद्ध) करने के श्रथ में भी देखा जाता है । जंसे- पृष्ठं कुर, पादौ कुव का अ्रथं है-पीठवा 
पर कोसाफ करो । रखने श्रथंमें भी प्रयोग देखा जाता है । जैसे- कटे कुरु, घटे कुर का भ्रं 
होता है-चटाईवा धड़ में रख | भटर कुभारिल ने तत्त्रतरात्तिक में ताण्ड ब्राह्मण १३।३।२४ के 
शिशुर्वा आद्धिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रक्‌दासीत्‌ वचन का प्रथं लिखा है--भ्रत्र मन्नरकूच्छब्दः प्रयो- 
क्तरि प्रयुक्तः (पूना संस्करण, पृष्ठ २३१)। मीमांसा सूत्रकार काभी यहां यही तात्पर्यं है । सूत्रकार 
जेमिनि ने श्रादाने करोतिशब्दः (४।२।६) में स्वं करोति वाक्यस्थ (करोति' का श्रयं स्वरम्‌ 
अदत्तो -^स्वरु को ग्रहण करता है" प्रथं भी दर्शायादहै। संवाहे-संवाह शब्द का श्रयं है- 
समह्यते गोमयादिकं यत्र गोवर प्रादि जहां खाद के लिये प्राप्त कराया जाता है-इकट्ठा 
किथ्राजातादहै । गांवों में प्रायः निवास से बाहर कांटोंसे घेरे हुये स्थान में गोवर इकट्ठा किया 
जाता है ॥ १४ 


भ्रादित्यवद्‌ यौगपद्यम्‌ ।॥ १५ 


सुत्राथं -- [एक शब्द की ] (्रादित्यवत्‌) सूर्यं के समान (यौगपद्यम्‌) एक साथ | श्रनेक 
देशों मं] उग्लब्धि जाननी चाहिये | 


व्याख्या - जो "एकदेश में होते हये [ नित्य शब्व | का अनेक देशों पँ एक साय उपलब्ध होना 
उपपन्न नहीं होता' रूप दोष दिया था (सुत्र ६)। [उसके विषय में-] हे देवों के पुरर ( == मखं) ! 
भ्रादित्य को देख । [ आदित्य | एक होता हुआ भौ अनेक दे्गो मेँ स्थित के समान लक्षित होता 
है ( देखा जाता है )। [भर्यात्‌ विभिन्न देशों के सभी पुरुष अपने-श्रषने सन्मख आदित्य को देखते 
ह ।] (श्राक्षेप) यह कंसे जाना जाता है कि भ्रादित्य एक है ? [विभिन्न देशों में गृहीत होने से 
आदित्य भी भ्रनेक क्यों न मने जवे ? | (समाधान) पूवं की भ्रोर मृखवाला वेवदत्त दिन के 
पुवं भाग में पूवं दिक्षा मे भ्रपने सामने भ्रादित्य को देखता है । उसके दक्षिण भाग सें स्थित ग्यविति 
दो आदित्यो को नहीं देखता-- [ एक | अपने सामने स्थित | आदित्य | को, भौर देवदत्त की सौध 
मे [अपने ते | तिरछे स्थित [ अन्य आदित्य ] को । इसलिये एक ही भादित्य है । दूर होने के कारण 
उस [आदित्य ] के वेश का निश्चय नहीं होता । इसलिये [नाना देहस्थं का ्रपने-परपने सामने 
आदित्य को अनेक मानना ] व्यामोह ( == मिथ्याज्ञान ) है । इसी प्रकार शब्द के विषयत भो व्यामोहं 


६८ मोमांसा-चावर-भाष्ये 


व्यामोह्‌ादनवधारणं देशस्य । यदि श्रोत्रं संयोग विभागदेशमागत्य शब्दं गृह्णीयात 

तथापि तावदनेकदेाता कदाचिदवगम्येत 1 न च तत संयोग [ विभाग | देशमागच्छति । 
भत्यक्षा हि कणंशष्कूली तद्‌ शा गृह्यते । वायवीयाः पनः संयोगविभागा अ्प्रत्यक्षस्य 
वायोः कणंशष्कुली प्रदेशे प्रादुभेवन्तो नोपलभ्यन्त इति नानुपपन्नम्‌ । प्रत एव व्यामोहो 
यन्नानादेशेष्‌ शब्द इति । आकारदेशद्च शब्द इति । एकं च पुनराकाशम्‌ ॥  श्रतोऽपि 
न नानादेरेबु । श्रपि च, एेकरूप्ये सति देराभेदेन कामं देशा एव भ्न्ना, न तु शब्दः । 
तस्माद्‌ अ्रयमप्यदोषः ।१५॥ 





से | उसके ] देश का निचय नहीं होता । [ उसे देश्ञमेद से प्रनेक समते हैँ 1] यदि भरोत संयोग- 
विभागवाले [अनेक वक्षताभ्रों के मृखरूप ] देश को प्राप्त होकर शब्द को ग्रहण करे, तो भी किसी 
प्रकार शब्द कौ भ्रनेकदेशता जानी जाये । [परन्तु | बह [भनोत्र] संयोग-विभागवाले देश को 
धराप्त नहीं होता । ्योकि प्रत्यक्ष ही कणंशष्कुली ( -=कर्णंगोलक ) प्रत्यक्षरूप मे उसी देशचवाली 
[जहां बह शरीरम है ] गहीत होती है । [इससे स्पष्ट है कि श्नोत्र संयोग-विभाग-स्थान को प्राप्त 
नहीं होता ॥ | भ्रप्रत्यक्ष वायु के वायवीय संयोग-विभाग कर्णशष्कुली दे मे प्रादुभूत होति हुये 
उपलब्च नहीं होते, यह अनुपपन्न नहीं है । [ अर्थात्‌ वायवीय संयोग-विभाग श्रोत्र के भीतरी भाग को 
भ्राप्त होकर वहीं शब्द को अभिव्यक्त करते ह, यह मानना ही ठीक है । | इसलिये यह व्यामोह ही 
है कि शब्द नाना देशों में उपलब्ध होते है । | यदि यह्‌ कहो कि श्नोत्रप्रदेश् तो बहुत है, अतः उन 
की बहुलता से शब्द अनेक देशो मं उपलब्ध होते हँ, तो यह भी ठीक नहीं है । क्थोंकि ] शब्द आकाश 
देशवाला है । मोर प्राकार [ सर्वत्र | एक ही है । इसलिये भी [ शब्द अनेक देशों मे (उपलन्ध) नहीं 
होता । ओर भी, यह वही है इस प्रकार भी प्रतीतिके कारण [भोत्रङ्पो] दे की भिन्नता 
से चाहो तो देश ही भिन्न होगे, शब्द भिन्न नहीं होगा । इसलिये यहु दोष भी नहीं है ॥ १५॥ 

विवरण -- (भआदित्थवव्‌ यौगपद्यम्‌ सूत्र में श्रादित्य का जो उदाहरण दिया है, वह भ्राकृ्य- 
भिवानवादियों का सामान्य उदाहरण है । महाभाष्यं १।२।६४ मे भी भ्राकृत्यभिघानवादी गज- 
प्यायन कमत के विवरण में मस्ति चेकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ वातिक के व्याख्यान में श्रादित्य 
का ही उदाहरण दिया है-एक भ्रादित्योऽनेकाचधिकरणस्थो य॒गपदुपलम्यते 1 इसी प्रकार महाभाष्य 
१। १ के पस्पश।ह्िक (१) में य॒ गच्च देशप थकषत्वदशनात्‌ वातिक के व्याख्यान में भी यदि 
पुनरिमे वर्णा आदित्यवत्‌ स्य॒: कहकर मीमांसा के प्रस्तुन सूत्र श्रौर उसकी व्याव्या का प्रमुख 
ग्रभिश्राय निदर्शित किया है । 


'देवानप्रिय'- यह्‌ समस्त भ्रौर भ्रसमस्त दो प्रकार कादौ । समस्तपक्ष में देवानांप्रिय इति 
चोपसंख्यानम्‌ (महाभाष्य ६।३।२१) वातिक से षष्ठो विभक्ति का ्रलुक्‌ होता है । बौद्धसम्राट्‌ 
ब्मशोक ने भ्रपने प्रायः सभी शिलालेखों में श्रपने लिये देवानांप्रियः पद का प्रयोग किया है । 
उच्चरकाल में बौद्धविद्धष के कारण इख समस्त १द का प्रयोग मूखं श्रथमे होने लगा । भटरौजि 
दीक्षित श्रादि ने तो वार्तिके ही "मूर्खे" पद का सन्निवेश कर दिया । हमारा विचार है कि 
समस्त देवानांप्रियः पद का भी निन्दित भ्रथं नहीं था । यदि कटा जाये कि यह्‌ वातिक षष्ठया 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १६ ६& 


वर्णान्तरमविकारः ॥१६॥ (उ०) 


न च दध्यत्र इत्यत्र प्रकृतिविकारभावः 1 शब्दान्तरम्‌ इकाराद. यकारः। न हि 
यकारं प्रयुञ्जाना इकारमुपाददते । यथा कटं चिकीर्वन्तो वीरणानि । न च सादुश्यमातरं 
दृष्ट्‌वा प्रकृतिधिकृतिर्वा उच्यते । न हि दधिपिटक दुष्ट्वा कन्दपिटकं च प्रकृतिविकार- 
भावोऽवगम्यते । तस्मादयमप्यदोषः ॥। १६॥ 


भ्रा्छोरो ( ६।३।२१ ) पर पठित होने से इसका मूखं श्रादि निन्दित श्रथ ही होना चाहिये, तो यह्‌ 
कथन ठीक नहीं । क्योंक्रि इस सूत्र में पठित श्रन्य चार वात्िकों के जितने उदाहरण हँ, उनमें ३-४ 
को छोड़कर किरी उदाहरण में श्राक्रोश प्रथं प्रमिप्रेत नहींदहै। 

सम्प्रति-का प्रयोग यहां 'सम्मुख'ग्रथं मेँ हुश्रा है । श्राकाज्ञदेशः-तुलना करो-भोत्रोपलन्धि- 
व द्धिनिर्गप्रह्यः प्रयोगेणाभिञ्वलित आकाशदेशः शाब्दः । महामाष्य १।१।म्रा० १।१५॥। 

` वर्णान्तरमविकारः ॥\१६॥। 

सुत्राथं - [ 'दव्यत्र' इत्यादि में इकार के प्रयोग-विषय में प्रयुक्त होनेवाला यकार ] (वर्णा- 

न्तरम्‌) वर्णान्तिर है । | इसलिये | (ञ्रविकारः) विक्रार नहींदहै। 





व्याख्या- दध्यत्र यहां प्रकृति श्रौर विकार ( = विकृति) भाव नहीं है । इकार से यकार 
शब्दान्तर है । यकार का प्रयोग करनेवाले इकार का उपादान (ग्रहण) नहीं करते । जसे 
चटाई वनाने की इच्छा करनेवाले वीरण (--खससंज्ञक तृण) को [ग्रहण करते है | । सादृश्यमात्र 
देखकर प्रकति-विकृतिभाव नही कहा जाता है।दही की उलिया को देखकर कुर्द (--इवेत पुष्पविश्ेष 
वेला-मोगरा) की डलिया मे [इवेतता का सादृश्य देखकर ] प्रकृतिविकारभाव नही जाना जाता 
है । इसलिये यह ( प्रकृतिविकृतिभाव से शब्द को अनित्यतारूप) भो दोष नही है ॥ १६॥ 

विवरण - शब्द को नित्य माननेवाले वयाकरण भी वर्णों मे प्रकृतिविकृति भाव नहीं 
मानते । वे दधि श्रन्नके स्थान में दध्यत्र को पदादेश मानते है । इस विषय मं दाधा घ्वदाप्‌ 
(श्रष्टा० १।१।२०} सूत्र के महाभाष्य में विशेष विचार किया गया है । वहां सिद्धान्त किया है-सवं 
सवंपदादेशाः दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते । भ्र्थात्‌ दाक्षीपुत्र पाणिनि 
के मत में सभी पद सवके स्थान में प्रादेश होते हैँ । एकदेश में विकार मानने पर शब्द का नित्यत्व 
उपपन्न नहीं होता ॥ शब्द को भ्रनित्य माननेवले नेयायिक भी दध्यत्र में प्रकृतिविकृतिभाव नहीं 
मानते । इस विषय में न्यायदर्शान भ्र २ भ्रार्भिक २ सूत्र ४०-५६ तक का प्रकरण देखना 
चाहिये । विशेषरूप से प्रङ्ृत्यनियमाद्‌ वर्णविकाराणाम्‌ (२।२।५३) सूत्र भ्रौर उका भाष्य 
देखना चाहिये । लोक मे भ्रकृति-विङ्ृतिभाव का नियम है । दही दूध का विकार है, भौर दूष 
प्रकृति } दूष का दही बनता है, परन्तु दही से दूव नहीं बनता 1 किन्तु वणो मेँ एेसा नहीं होता । 
दध्यत्र में इकार को यकार देखा जाता है, भ्रौर विष्यति में व्यध घातुके यकार को इकार देखा 
जाता है । १६॥ 


७० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नादवुद्धिः परा ॥१७॥ (उ ०) 

यच्चेतद्‌ बहुभिभेंरीमाघमद्धिः शब्दमुच्चारयद्धर्महान्‌ शब्द उपलभ्यते, तेन 
प्रतिपुरुषं शब्दावयवप्रचय इति गम्यते” । नैवम्‌ । निरवयवो हि शब्दः । अ्रवयवभेदानव- 
गमाद्‌, निरवयवत्वाच्च महत्वानुपपत्तिः । अ्रतो न वद्धेते शब्दः । मृदुरेकेन । वहुभिश्चो- 
च्वायंमाणे तान्येवाक्षराणि कणंशष्कुलीमण्डलस्य सर्वा नेमि व्याप्नुवद्धिः संयोगविभागै- 
नेरन्तयणानेकरो ग्रहणान्महानिव वायववानिवोपलभ्यन्ते । संयोगविभागा नैरन्तर्येण 
क्रियमाणाः रान्दमभिव्यजञ्जन्तो नादशब्दवाच्याः । तेन नादस्यैषा वृद्धिः न शब्द 
स्येति । १७॥ 

निर्पस्त स्यादशंनस्य पराथत्वात्‌ ॥१८।' (उ०) 





नादवृद्धिः परा ॥ १७॥ 

सुत्राथ-- (परा) श्रन्य जो शब्द की वृद्धि कही है, वह (नादवद्धिः) नाद की 
वृद्धि है। | 

विकश्षेष-शावरभाष्य के जो संस्करण उपलब्व होते है, उनमें नादवृद्धिपरा देना भ्रपगराठ 
मिलता है । इसक्रा शब्दाथं उपपन्न नहीं होता । सुवोधिनीवृत्ति तथा कुतुहलवृत्ति परे नादवृद्धिः 
परा एेसा शुद्ध पार्टी दटै। 

व्याख्या-प्रौर जो यह कहा कि--'बहृत से भेरी को बजानेव^लों [ ओर बहुत से ] शब्द को 
उच्चारित करनेवालों से महान ब्द उपलब्ध होता है, उससे प्रति पुरुष शाब्द के अवयवोंका 
प्रचय होता है ५सा जाना जाता है" यह एेसा नही है । शब्द अवयवरहित है। अवयवभेदों का ज्ञान 
न होने से,ओर निरवयव होने से महत्व को उपपत्ति नही होती। इसलिये शव्द नही ` बढता। एक से 
उच्चरित मदु होता है । भौर बहतो से उच्च।रण करने परवे ही अश्र कणंशष्करुलौ-मण्डल की पूरी 
नेमि (कान के पदे) को व्याप्त करते हुये, संयोग-विभागो श्रौर निरम्तरता से अनेकों [शब्दों ]के 
ग्रहण से महान्‌ के समान प्रौर अवयववालों के समान उपलब्ध होति है । निरन्तरता पे किये जाने 
बाले संयोगविभाग शब्द को भ्रमिग्यक्त करते हुये नादश्चब्द ॒वाच्यहोतेर्है। इस कारणनाद की 
यह वदि दै, शव्व को वद्धि नही हे ।।१७॥। 

नित्यस्तु स्याद दशनस्य पराथंत्वात्‌ ॥१८॥। 
 सूनत्राथं - [शब्द | ( नित्यः) नित्य (तु) हीर (स्यात्‌) होवे, (दर्शनस्य) उच्चारण के 

(पराथंत्वात्‌) दूसरे के लिये होने से । [भ्र्थात्‌ शब्दोच्चःरण के दुभरे के प्रति वोवकराने के लिये 


होने से।] 
१. मुद्रित माष्यपुस्तकेषूपलम्यमान+ (नादवृद्धिपरा' पाठोऽयुक्तः । सुबोधिनी-कुतुहलवत्योः 


(नावृद्धिः परा" इत्येवं शुद्धः पाठ उपलम्यते । 
२. तुरवघारणे इति कुतुहलवृत्तिः । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१८ ७१ 


नित्यः शब्दो भवितुमहंति । कुतः ? दक्षंनस्य पराथेत्वात्‌ । दद नमुच्चारणं तत्‌ 
पराम्‌, परमर्थं प्रत्याययितुम्‌ । उच्वरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे न चाऽन्योऽन्यान्‌ श्रथं 
प्रत्याययितु शक्नुयात्‌ । श्रतो न पराथमुच्चा्यंत । ्रथ न विनष्टः, ततो बहुश उपलब्ध- 
त्वादर्थावगमः, इति युक्तम्‌ । अ्रथेवत्सादुश्यादर्थावगम इति चेत्‌ \ न करिचिदथंवान्‌,सर्वेषां 
नवत्वात्‌ । कस्यचित्‌ पूवस्य कृत्रिमः सम्बन्धो भविष्यतीति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ । सदुश इति 
चावगते व्यामोहात्‌ प्रत्ययो व्यात्तत, रालाशब्दान्मालाप्रत्यय इव । यथा गावीडनब्दात्‌ 
सास्नादिमति प्रत्ययस्यानिवृत्तिः, तद्रद्धविष्यतीति चेत्‌ । नहि गोशब्दं तच्रोच्वारयितु- 
मिच्छो । नेहान्यशब्दोच्चिचारयिषा, न चेकेनोच्चारणयत्नेन संव्यवहारङ्चाथंसम्बन्ध- 
रच रक्यते कतु म्‌ । तस्माद्द नस्य पराथेत्वा्चित्यः शब्दः 1\१८॥। 


व्याख्या-श्ञब्द नित्य होवे । किसहेतुसे ? दर्शन के पराथं होने छे । [हाब्व का जो) 
दर्शेन =` उच्चारण है बह पराथं हं, दूसरे को अथंका बोध करानेके लिये होतादहं । उच्चरित 
होते ही शब्द के विनष्ट हो जाने पर एक दूसरों को अथं का बोध कराने को समयं नहीं हो सकता। 
इस हेतु से [ उच्चरित होति ही नष्ट होनेवाले शव्द को | दूसरे के लिये उच्चारण नही कर 
सकता । भ्रौर यदि [शब्द | विनष्ट नही हुमा, तब तो उसको बहुत बार उपलब्धि होने से अथं 
का क्ञान होता हे, यह युक्त ह । यवि यह कहो कि अथं वान्‌ [उच्चरित शब्द ] के सादृश्य से [भ्रन्य 
श्रत शब्द से] श्रथं का ज्ञान होता है । [तो यहु कथन ठीक नही, क्योकि | कोई भी शब्द [चाहे 
वहु उच्चरित प्रथम शब्द हो चाहे श्रन्य श्रत शब्व | भ्रथवान्‌ नहीं है, सब के नये होने से । | क्योकि 
भ्रनित्य माननेवाले के मत मे सभी शब्द नये है, ओर किसी भी नये शब्द से भ्रयं की प्रतीति न होने 
से प्रथम उच्चरित शब्द भी अथेवान्‌ नहीं हो सकता । ] यवि कहो कि किसी पूवं [शब्द का] कृत्रिम 
अयं-सम्बन्ध होगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं है । [ पुरवंके | सदृक्ष है इस ज्ञान के होने पर 
व्यामोह से ज्ञान नहीं होगा, शाला शब्द से माला ज्ञान के समान । | भ्र्थात्‌ जसे शाला जौर माला 
शब्द में एक व्यञ्जन के अतिरिक्त सादृश्य होने पर भीशाला शब्दस माला काज्ान नहीं 
होता । | यदि कहो कि जसे [गोशब्दसव्‌इा ] गाव शब्द से सास्ना आदि से युक्त में ज्ञान कौ निवृत्ति 
नहीं होती [ भर्थात्‌ गावी शब्द से सास्नादि से युक्त प्राणी कौ प्रतोति होती है]+उसी प्रकार [ तत्सदृज्ञ 
अन्य शाब्दसे भी] अथं काज्ञान हो जायेगा} [ तो यहु कथन भौ ठीक नहीं है। ] क्योकि वहां [ गावी 
शब्द के उच्चारण करनेवाले की] गो शब्द के उच्चारण की इच्छा नहीं होती । [पूवेपक्षीने जो 
यह कहा था कि उच्चारण करनेवाले ने जिस शाब्द का व्यवहार (= इसरे को अथेज्ञान कराने) 
के लिये उच्चारण श्रिया है, उसका शब्दार्थ-सम्बन्ध भी कृत्रिम है, यह्‌ उपपन्न नहीं हो सकता । 
बयोंकि यहां न भ्रन्य शब्व के उच्चारण की इच्छाहै, भरना ही एक उच्चारणश्प यत्न से व्यव- 
हार तथा श्रथं सम्बन्ध किया जा सकता है । इसलिये दर्शन शब्द के उच्चारण के पराथं होने से 
श्लब्द नित्य है ।१८॥। 


विवरण- न हि गोक्षब्वं तश्रोच्चारयितुमिच्छा-गावी भ्रादि भ्रपभ्रश शब्दोंसे गो भादि 
का ज्ञान किस प्रकार होता है, इस विषयमे दो मत है । एक--गो शब्द के उच्चारण में श्रशक्ति 


७२ मीमांसा-रावर-भाष्यै 


५ न्दे, 
सवत्र योगपद्यात्‌ ॥१६॥ (उ ०) 


गोराब्द उच्चरिते सवगवीषु युगपत्‌ प्रत्ययो भवति । श्रतः श्राक्रृतिवचनोऽयम्‌ । 
न चाऽऽकृत्या राब्दस्य सम्बन्धः रक्यते कत्त म्‌ । निदिद्य ह्याक्रति कर्ता सम्वध्नीयात्‌ । 
गो पिण्डे च वहूनामाकृतीनां प दावाच्छब्दमन्तरेण गोशब्दवाच्यां चिभक्तामाङति केन 
प्रकारेणोपदेक्ष्यति ? नित्ये तु सति गोशब्दे बहुकृत्व उच्चरितः श्रतपूर्व्चःन्यासु 
गोव्यक्तिष्वन्वयव्यत्तिरेकाभ्यामाकृतिवचनमवगमयिष्यति । तस्मादपि मित्य: ।\ १६॥ 





भ्रादि के कारण उच्चरित गावी भ्रपश्चश से पहले शुद्धगो शब्द का ज्ञान होता है, श्रौर उसके 


पङ्चात्‌ सास्नादिमान्‌ गाय पदाथ का। दूषरा--जो लोग परम्परा से "गावी" भ्रादि अ्रपञ्चश 
शब्दों काही प्रयोग करते च्लेश्रारहेर्है, ग्रौर जिन्हें साधु "गो" शव्द का परज्ञान भी नहीं है, 
वे श्रपश्रंशोंसे ही भ्र्थं को जानते है । उनके विषयमे साघु शब्द की स्मृति से प्र्थज्ञान होतादहै, 
यह उपपन्न नहीं हो सकता । श्रतः साधु शन्दों के समान भ्रपध्रंदा भी प्रथं के वाचक रहै । इन दोनों 
मतों का उपपादन भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डके प्रन्तमें कियाद 1 प्रथम पक्ष के लिये 
ब्रह्मकाण्ड को १४९-१५२ कारिकाएुं तथा इनकी स्वोपनज्ञ वृत्ति, प्रौर द्वितीय पक्ष के निये १५३बीं 
कारिका श्रोर उसकी स्वोपज्ञवृत्ति देखनी चाहिये । भत्‌ हरि ने द्वितीय पक्षको ही सिद्धान्तरूप से 
स्वीकार किथादै। सम्मत है इम पक्ष की स्वीकृति मे मीमांसा का प्रस्तुत सूत्र प्रौर उसके प्राचीन 
भाष्य रहे होगे 1 शवरस्वामी भी द्वितीय पक्षक्ोही स्वीकार करते 1 इसीलिये उन्होने कहा 
है- नहि गोशठ्दं तत्रोच्चारयितुमिच्छा, प्र्थात्‌ गावी शब्द का उच्चारण करनेवाले की "गो' शब्द 
के उच्चारण मे इच्छा नहीं होती, वह तो परम्परासे व्यर्वाह्नियमाण शगावी" शब्द काही उच्चारण 


करता है ।१5५॥ 
सर्वत्र यौगपद्यात्‌ ।| १६ 

सुत्राथं - [गो शब्द के उच्चरित होने पर] (सवत्र) सव्र गोग्रों में (यौगपद्यात्‌) यृगपद्‌ 
भावसे। [श्र्थात्‌ एक साथनज्ञानहोने से घब्द नित्य दै ।| 

व्य ख्या-- गो शद के उच्चरित होने पर सव गौवों( ==गोमात्र) मे एक साथ ज्ञान होता 
है । इससे यह [ गो शब्द | -भ्राकृतिवाचक है । अ।छृति के साय | भ्रनित्य | शाब्द का [संज्ञा-संज्ञी | 
सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । सम्बन्ध करनेवाल। कोई व्यक्ति प्राकृति का निर्देश करकेही 
सम्बन्ध करेगा । [श्रद्धः लि से संकेत करके कहेगा (इसका नाम गो हैः। संकेतित | गोपिण्ड से द्रव्यत्व 
पश्त्व गोत्व श्रादि| बहुत सौ आकृतिं कौ विद्यमानता होने से शाब्द के बिना गोडब्दवाच्य 
[द्रब्यत्वादि श्राकृतियों से ] पृथक्‌ [ गोत्वरूप ] श्राकृति का किस प्रकार उपदेश करेगा ? गो 
शाब्द के नित्प होने पर तां श्रनेकधा उच्चरित श्रौर पूवं सुना हा अन्य गोन्यक्तियों नँ ्रन्वय- 
व्यतिरेक से यह आकृति का वाचक है, एेसा जान लेगा । इसलिये भी [शब्द ] नित्य है ॥१६॥ 

विवरण- सूत्र में यौगपद्यात्‌ पद में चातुरवण्यदिीनां स्वायं उपसंर्पानम्‌ (काशिका ४।१ 


१० प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२० ७३ 


संख्याऽभावात्‌ ।।२०॥ (उ०) 

श्रष्टकरत्वो गोरब्द उच्चरितः' इति वदन्ति, नाऽष्टौ गोशब्दा इति । किमतो 
यद्येवम्‌ ? अनेन वचनेनावगम्यते प्रत्यभिजानन्ती ति । वयं तावत्‌ प्रत्यभिजानीमो न नः 
करणदौवेल्यम्‌ । एवमन्येऽपि प्रत्यभिजानन्ति स एवायमिति । प्रत्यभिजानानाः प्रत्य- 
भिजानन्ति चेद्‌, वयमिवान्येऽपि नान्य इति वक्तुमहंन्ति । ग्रथ मतम्‌, श्रन्यत्वे सति 
सादुश्येन व्यामूढाः स इति" वक्ष्यन्ति । तन्न । न हिते सदृश इति प्रतियन्ति । कि तहि? 
स एवायमिति । विदिते च' स्फ़टेऽन्यत्वे व्यामोह इति गम्यते । न चायमन्यः, इति 
प्रत्यक्षमन्यद्रा प्रमाणमस्ति ॥ 

१२४) वचन से स्वायं में ष्यञ्‌ जानना चाहिये। भाष्य में--भ्रन्यासु गोभ्यवितघ्वन्वयव्यतिरेका- 
भाम्‌ -इसकरा तात्पयं यह्‌ है कि अ्रन्वय = ्रनुगति प्रतीति श्रौर व्यतिरेक भिन्नता से गोत्व जाति 
को जान लेगा । इसे इस प्रकार समना चादिये--वृद्ध पुरुष ने किसी से कहा-"गौ ला" । वह गौ 
कोदेप्राया | दुसरी वार कहा-मस्तला'। वह भसकोनले प्राया । फिर कभी पुनः कहा--गौ 
ला' । वह गौकोले श्राया । इस प्रकार बार-बार शब्दों के प्रयोग को सुनकर भौर लाये हुये द्रव्य 
को देखकर वालक समफलेतादटैकिगौ प्राणी से भख प्राणी पृथक्‌ है 1 श्रौर श्रनेकं वार करभौ 
लाल कभी काली कभी सफेद रगकीगौपे समानता देखकर यह जानलेता है कि रंगभेद होने 
पर भी इनमे एक प्रकारहै। ग्रतः यही गोशब्दधाच्य है। इस प्रकार वृद्धजनो के पुनः-पुनः 
व्यवहार से, तथा यह्‌ वार-वार उच्चरित गौ शब्द वही है, इस ज्ञान से उसको गोत्व भ्रादि जाति 
के साथ संज्ञासंज्ञी सम्बन्ध का बोध हो जाता है || १६॥ 


सख्याऽनावात्‌ ।२०॥ 
सूत्राथ-- [श्राठ दस्र बार गो शब्द के उच्चारण करने पर भी] (संख्याऽमावात्‌) संख्या 


की प्रतीति न होने से [शब्द नित्य है| । 

व्याख्या-- श्राठ बार गो शब्द उच्चरित हभ हैः एसा [लोक में] कहते है, भ्राठ गो- 
शब्द उच्चरित हये एसा नहीं कहते । यदि एसा [लौकिक पुरषो का कथन] है, तो इसे क्या ? 
इस वचन से जाना जाता है कि | लौकिक पुरुष एक गोशब्द को ही पुनःपुनः उच्चरित] 
जानते हैँ । [श्र्थात्‌ यह्‌ गोक्ञव्व वही है, जो पूवं उच्चरित हृञा था। ]हम यह भौ जानते रहै 
कि हमारी इन्दियों में कोई दुबलता ( न्यूनता == कमी) नही है । इसी भ्रकार श्रन्य भौ जानते ह 
कि यह्‌ वहौ [गोक्ञब्ब | है । जाननेवाले यदि जानते ह [कि यह वही गोक्ञब्ब है], तो हमारे 
समान ही भ्रन्य भौ यह नहीं कहु सकते फि यह [ गोशम्द पुवं उच्चरित गोक्षब्ड से ] भिन्न है । 
प्रौर यदि ध्रापका यह विचार है, कि [गोशब्दो मे| भिन्नत्व होने पर भी सवता से व्यामूढ हये 
"वह है' एसा करेगे । तो यह ठोक नहीं है । वे पुरुष | पूवं उच्चरित गोशब्द के ] सवश्च है यह 
नहीं जानते [प्र्थात्‌ सादृश्य का ज्ञान उन्हें नहीं होता |\ तो क्या ज्ञान होता है ? यह वही है [जो 
पुवं उच्चरित हआ था] । भिन्नत्व का विस्पष्ट ज्ञान होने पर ही ग्यामोह जाना जाता है । यह्‌ 
अन्य है, इसमें न प्रत्यक प्रमाण है श्रौर न भ्रन्य प्रमाण है ॥ 


१. चोऽत्रावधारणे--स्फुटेऽन्यत्वे विदित एव व्यामोह इति गम्यते" इत्यर्थः । 


७४ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


स्यादेतत्‌, बुद्धिकर्मणी श्रमि ते प्रत्यभिज्ञायेते, ते भ्रपि नित्ये प्राप्नुतः । नष 
दोषः । न हि ते प्रत्यक्षे । म्रथ प्रत्यक्षे नित्ये एव । ह्यस्तनस्य शब्दस्य विनादादन्योऽ्यतन 
इति चेत्‌ । नैष विनष्टः, यत एनं पुनरुपलभामहे । न हि प्रत्यक्षदृष्टं मृहू्तंमदष्ट्वा 
पुनरूपलमभ्यमानं प्रत्य भिजानन्तो विनष्टं परिकल्पयन्ति । परिकल्पयन्तो द्वितीयसंददने 
मातरि जायायां पितरि वा नाऽऽख्वस्युः । न ह्यनुपलम्ममात्रेण नास्तीत्यवशम्य नष्ट 


विवरण-फिमतो यद्येवम्‌- प्रष्टा का श्रभिप्राय यह्‌दहैकि लौकिक पुरुषों कै ग्राठ बार 
गोशाब्द उच्चरित हुभ्रा' कहने से शब्द की एकता सिद्ध नहीं होती । क्योकि अष्टकत्वः मे जो 
“कत्वसुच्‌” प्रत्यय है, उसका प्रयोग द्रव्य का भेद होने पर भी लोक में देखा जाता टै- 
भ्रद्याष्टकृत्वो ब्राह्यणा भुक्तवन्तः (== भ्राज श्राठ वार ब्राह्मणों ने भोजन किया) प्रयोगमें ब्राह्मणों 
के भिन्न-भिन्न होने पर भी कंत्वसुच्‌ प्रत्ययकेदर्शनसेश्राप का हेतु भ्रनेकान्त (==म्रनिदिचत) 
दे । कृत्वसुच्‌ प्रत्यय संख्यायाः क्रियाम्यावृ्तिगणने कृत्वसुच्‌ {ग्रष्टा० ५।४।१७) से क्रिया की पुनः- 
पुनः ्रावृत्ति कौ गणना में होता है । उसका द्रव्य के एकत्व वा प्ननेकत्व के बोधन कराने में तात्पथं 
नहीं है । इसका उत्तर सिद्धान्ती ने भ्रनेन वचनेन ` ` `प्रत्यभिजानन्तिसे दिया है । इसका भाव यह्‌ 
है कि गोशब्द के एकत्व में हम केवल कृत्वसुच्‌ प्रत्यय को ही हितुरूप में नहीं देते है, श्रपितु 
कृत्वसुच्‌ के साथ प्रत्यभिज्ञाकाजो श्राय! साहचायं देखा जाता है, उसको दशनि के लिये 
भ्रष्टकत्वः गोह्ाब्द उच्चरितः, नष्टौ गोश्ञब्डाः एेसा हमने निर्देश किया दहै। जव हम कहते है- 
पच्चजत्वो भुङक्ते, तव इसका यही प्रथं होता कि कोई देवदत्तादि नामवाला व्यक्ति दिनम पांच 
वार खाता है । यहां कर्ताके एकत्वका जसे ज्ञान होता है, उसी प्रकार अष्टकृत्वो गोशब्द 
उच्चरितः से भी यह जाना जाताहै किएक ही गो शब्द भ्राठ बार प्रयुक्त हुप्रा है । विदिते च- 
यहां “च' शब्द भ्रवधारण में है--स्फुटेऽन्यत्वे विदित एव व्यामोह इति गम्यते । हमने "च को श्रव- 
वारणार्थक मानकर ही व्याख्या की है।। 
व्याख्या -- (्राक्षेप) यदि यह ( = प्रत्यभिज्ञा से एकत्व) माना जये, तो बुद्धि ( = ज्ञान) 
भौर कमं की भी प्रत्यभिज्ञा होती है, वे ( = ज्ञान ओर कमं) भी नित्य प्राप्त होते हैँ । (समाधान) 
यह दोष नहीं है । वे ( ज्ञान भौर कमे) प्रत्यक्ष नहीं है । श्रौर यदि प्रत्यक्ष होवे, तो नित्यही 
होगे । [इसका भाव यह है कि जो पदाथ प्रत्यक्ष है, श्रौर कारणान्तर से जिनका विनाश देखा 
जाता है, वे नित्य नहीं हँ । यया घटादि पदां । शब्दमें श्चौत्र प्रत्यक्ष है, ओर कारणान्तरसे 
उसका विनाश नहीं देवा जाता (आगे दुष्टव्य ), मतः वह नित्य है । | पूवं दिन में [उपलब्ध | 
शाब्द का विनाश्च हो जाने सेश्राज का शब्द भिन्न है यदि एेसा कहो । तो हमारा कथन है- वह 
( == पूं दिन में उपलब्ध शव्द) विनष्ट नहीं हमा, जिससे इसक्तो [प्राज | पुनः उपलज्ध करते हे । 
[ भर्थात्‌ पुवं दिन उपलन्ध शब्द को ही यतः भ्राज पुनः उपलब्ध करते है, इसलिये वह्‌ नष्ट नहीं 
हुमा एषा मानते है । ] किसी प्रत्यक्षदृष्ट पदां को थोडी देर न देखकर पूनः दिखाई पड्नेवाले को 
“यह बही है" एेसा जानते हये [ पुवं दुष्ट | विनष्ट हो गया, एसी कत्पना नहीं करते । एसी कल्पना 
करते हये तो माता-पिता श्रौर भार्या के [कालान्तर मरं] इसरी बार दिलाई पड़ने पर भ्रादवप्त 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२० ७५ 


ट्त्येव कल्पयन्ति । ग्रप्रमाणतायां विदितायां नास्तीत्यवगच्छामः। न हि प्रमाणे प्रत्यक्षे 
सत्यप्रमाणता स्यात्‌ ।! भ्रस्तीति पूनरव्यामोहेनावगम्यमाने न क्वचिदप्यभावः ॥ न 
चाऽसिद्धेऽभावे व्यामोहः, न च सिद्धोऽभावः । तस्मादसति व्यामोह नाभावः । 
तदेतदानुपूर्व्या सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ पुरस्तोदनुच्च रितमनुपलभमाना अपि न "विनष्टः इत्यव- 
गन्तुमहंन्ति । भयथा गृहान्निगंताः सवेगृहजनमपद्यन्तः पुनः प्रविश्योपल भमाना श्रपि 
न प्रक्‌ प्रवेशाद्‌ विनष्टा इत्यव गच्छन्ति । तद्रदेनमपि न भ्रन्य इति वक्तुमहं न्ति । येऽपि 
सवेषां भावानां प्रतिक्षणं वरिनाशमभ्युपगच्छन्ति, तेऽपि न शवनुवन्ति शब्दस्य वदितुम्‌ 
ग्रन्ते हि क्षयद्ेनात्‌ ते मन्यन्ते । न च गब्दस्यान्तो न च क्षयो लक्ष्यते। स इति 
प्रत्यक्षः प्रत्ययः, सदुश इत्यानुमानिकः । न च प्रत्यक्षविरुदमनुमानमृदेति, स्वकायं वा 
साधयति । तस्मान्नित्यः ॥२०॥ 





नदी होंगे [ छि यह्‌ हमारे माता पिता वा भार्था ह| [इसलिये कुछ काल की ] अनुषलब्विमात्र से 
"नही हेै' एेसा जानकर "नष्ट हो गया" देसी कल्पना नही करते । श्रप्रमाणता ज्ञात होने पर ही 
"नही ` है' सा जानते है । प्रत्यक्ष प्रमाण के होने पर अप्रमाणता नही हो सकती । है" एसा व्यामोह्‌- 
रहित ज्ञान होने पर कही भी श्रभाव की कल्पना नही होती । श्राव सिद्ध हये विना व्यामोह 
नही कहा जाता ओर अभाव सिद्ध नही होता । इसलिये व्यामोह न होने पर अभाव नही होता । 
यह्‌ इपर प्रानुपूर्वो से सिद्ध है । इसलिये पूवं अनुच्चरित को उपलन्च न करते हये नी "विनष्ट है' 
एषा ज्ञान नही कर सकते । जसे घर से बाहर गये हुये सब गृह-जनों को न देखते हुये पुनः घर में 
भवे करके [उन गृह॒-जनों को | उपलब्ध करनेवाले भी | गृह में | भरवेश से पुवं [गृहजन | विनष्ट 
हो गये थे.एेसा नही मानते | उसी भ्रकार इस [सम्प्रति उपलस्यमान शब्द | को भौ [ पूवं शब्द से] 
अन्य नही कह सक्ते । श्रौर जो [ बौद्ध दार्शनिक] सव भावों (=-= पदार्थो) का प्रतिक्षण विनाहा 
स्वीकार करते है, वे भी शव्द के विना को नही कह सकते । क्योंकि वे अन्त में | प्रत्येक पदायं 
का | क्षथ देखने से | प्रतिक्षण विनाइा | मानते ह । हाञ्द का भ्रन्त नही है, भ्रौरना ही क्षय उप- 
लब्ध होता है । "यह्‌ वही है" यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, [ यह पूर्वोपलब्ध के | सद्दा है यह आनुमानिक 
ज्ञानहै। नाही प्रत्यक्षविरध अनुमान का उदय होता हं भ्रौर नाही वह्‌ स्वकायं को सिद्ध 
करता ह । इसलिये ब्द नित्य हं ॥२०।। 


विवरण- भाष्यकार ने पूवं उपलन्ध शब्द से सम्प्रति उपलन्व शब्द भिन्न नहीं है, 
भर्थात्‌ श्रनुपलन्विमात्र से विनाश को कल्पना नहीं की जा सकती है, इसके दो लौकिक दष्टान्त 
दिये है । पहला दष्टान्त है कोई पुरुष श्रपने माता-पिता श्रादि को कुछ समय न देखकर काला- 





१. भरस्य दृष्टान्तस्य पाठो लेखकादिभ्रमादाद्‌ ष्ट इति प्रतिमाति । श्रस्मद विवेकानुसारं 
त्वत्रंवं पाठेन भाव्यम्‌-- यथा गृहान्निगतं सवंगहजनमपदयन्तः पुनः प्रविऽयमानान्‌ उपलम्यापिन 


प्राकश्रवेशाद्‌ विनष्टा इत्थवगच्छन्ति । श्रन्यथा "पुरस्तादनच्चरितमनुपलमाना भ्रपि न विनष्ट 
इत्धवगन्वुमहंन्ति' इति पाठन साम्यं न स्यात्‌ । 


७६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


अनपेत्तत्वात्‌ ॥२१॥ (उ ०) 


येषामनवगतीत्पत्तीनां द्रव्याणां भावं एव लक्ष्यते, तेषामपि केषाल््चिद नित्यता 
गम्यते, येषां विनाशकारणमुपलम्यते। यथाऽभिनवं पटं दृष्ट्वा। न चैनं क्रिथमाणमुप लब्ध- 
वान्‌ । ्रथवाऽनित्यत्वमवगच्छति रूपमेव दुष्ट्वा । तन्तुव्यतिष ङ्ज नितोऽथम्‌, तन्तु- 
व्यतिषङ्कविनाशात्‌ तन्तुविनाशाद्वा विनद्यतीत्यवगच्छति । नैवं शब्दस्य किञ्चिद्‌ 
कारणवगस्यते, यष्टिनालाद्विनङ््‌क्यतीत्यव गम्यते ।।२१॥ 





न्तर मे उपलब्व करके उनमें म्रन्यत्व की कल्पना नहीं कन्ता | उमी प्रक्रार प्रथम उ,लन्धं शब्द 
को कुछ काल उपलव्व न करके कालान्तर में पूनः उपलब्ध करने पर उसे श्रन्य कंसे कह सकताहै? 
दूसरे दृष्टान्त का भाष्यपाठ कुछ श्रष्ट है । हमने व्याख्या मुद्रित पाठानुसार ही की दहै । उस्तका शुद्ध 
पाठ इस प्रकार होना चाहिये--यथा गृहाल्निर्गतं सर्वगृहुजनमपडयन्तः पुनः प्रविश्यमानानुपलस्यापि 
न भ्रावश्रवे्ञाद्‌ विनष्टा इत्यवगच्छन्ति। प्र्थात्‌ जंसेकुछलोग किसीके घर पर जाये, परन्तु वहां घर 
के व।हर गये सब जनों कोन देखते हुये, श्रौर कुच कालमें घरमे प्रवेश करते हुभ्रों को देखकर 
यह नहीं समते कि घरमे प्रवेश से पूरवंवेनष्टहो गये थे । यही पाट दाष्टन्ति--"पूवं श्रच्चरित 
दाब्द को उपलव्व न करते हुये पुरुष भी उपलघ्वि होने से पूवं नष्ट हो गया, यहं नहीं मान सकते? 
के साथ साम्थ रलत्रा है । येऽपि सर्वेषां भावानाम्‌- प्रसङ्ख से प्रतिक्षण विनाश माननेवाले बौद्धों 
के मत का निर्देश करके दर्शाथा है कि प्रतिक्षण विनाशवादी बौद्ध भी शब्द का विनाश सिद्ध नहीं 
कृर सकते, तो फिर जो पदार्थो को कुछ काल स्थिर मानते है, वे भला शब्द का विनाश कंसे 
सिद्ध कर सकते हँ ॥॥२०॥ 





भ्रनपेक्षत्वात्‌ ।॥२१॥ 


सूत्राथं- | विनाश कारण की | ( भ्रनपेक्षत्वात्‌ ) श्रपेक्षा नहीं होने से [शब्द 
नित्य है] । 


व्याख्या--जिन द्रव्यो की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता, केवल सत्ता ( स्थिति) मात्र 
, लक्षित होती है, उने से भी कुछ द्रव्यो की, जिनका विना कारण नाना जाता है,अनित्यता जानी 
जाती है । जेते नवीन वस्त्र को देखकर । यद्यपि इस नवीन वस्त्र को बनाते हुये नहीं देखा । [फिर 
मी उसके विनाशन का निहचय समी को होता दहै ।] श्रथवा [नवीन वस्त्र के] रूपमात्र को देख- 
कर [ दष्टा उसकी ] अनित्यता जान लेता है। तन्तुभों के खड़ भौर आड संयोग से यह्‌ उत्पन्न हुआ है, 
अतः श्राडे श्रौर खड तन्तुश्रों का जो संयोग है उसके विनाश से भ्रयवा तन्तुभ्रों के विनाशा ते नष्ट 
हो जायेगा, एता [द्रष्टा | जानता है । इस प्रकार शब्द [की उत्पत्ति | का कोई कारण नहीं जाना 
जाता है, जिच [ उत्पत्ति-कारण | के विनाश से नष्ट हो जायेगा, एसा जाना नाये ॥२१॥ 


= 


न क 


य 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२२ ७७ 


प्रड्याभावाच्च योगस्य ।॥२२॥ (ड ०) 
इदं पदेभ्यः केभ्यरिचदृत्तरं सूत्रम्‌-ननु वायुकारणकः स्यादिति, वायुरुद्गतः 
संयोगविभागः शब्दो भवतीति । तथा च शिक्षाकाराः म्राहुः- वायुरापद्यते इाब्दताम्‌” 
इति । नैतदेवम्‌ । वायवीयइचेच्छब्दो भवेद्‌,वायोः सन्निवेशविशेषः स्यात्‌ । न च वायवी- 
यान्‌ अ्रवयवान्‌ शब्दे सतः प्रत्यभिजानीमः । यथा पटस्य तन्तुमयान्‌, न चैवं भवति । 
स्याच्चेदेवं, स्पशेनेनोपलभेमहि । न च वायवीयानवयवान्‌ शब्दगतान्‌ स्पृशामः । तस्मान्न 
वायूकारणकः । अ्रतो नित्यः ॥२२॥ 





प्राख्यामावाच्च योगस्य ।२२। 


सूत्राये-- [शब्दम वायु के] (योगस्य) श्रवयवोंके योग की (प्रख्याभावात्‌ ) उपरन्वि 
का प्रभाव होनेसे (च) भी [वायु के भ्रवयवों केनाशसे शब्द का विनाञ्च नहीं मानाःजा 
सकता ! ्रतः पूर्वोक्त हेतु से शब्द नित्य है| । 

विशोष- इस सूत्र मे पाठभेद उपलन्ध होते हँ । “सुवोविनीकार' ने “योगस्य! के स्थानमें 
“योग्यस्य' पाऽ मानकर प्रथं किया है -- (योग्यस्य) श्ररत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयवाले शब्दका 
(प्र्पाभावात्‌ }) वायूुविकार के श्रोतेन्द्रियसे ्राह्यन होने से, यह भाव है। 'कुतुहलवृत्ति' में 
्रक्षाभावाच्च संयोगस्य पाठ मानकर “शब्दम वायु के श्रवयवोंके संयोग की भ्रनुपलन्वि होने से 
शब्द ॒वायु-कारणवाला नहीं है" श्रं †किया है । श्रागे प्रख्याभावाच्च योग्यस्य पाठान्तररूप से 
मानकर प्रथं किया है-- "योग्यस्य' यह्‌ जातिमे एकतव्रचनदहै। वायु के भ्रवयवों की उपलल्विका 
प्रभाव होने से शब्द वायु-कारणवाला नहीं है । 


व्याख्या-- यह सुत्र कुछ पदों के पह्चात्‌ है [अर्थात्‌ सूत्रकार ने पुर्वंपक्ष का निर्देशन 
करके समाधानपरक सुत्रहौी पढ़ा है। वे पवेपक्षपरक शब्द है] शब्द वाय॒कारणवाला ही 
होवे, वायु में उत्पन्न संयोग-विभागों से ही शब्द होता है । जेसा कि श्िक्षाकार कहते है-"वायु ही 
शब्दता को प्राप्त होता है । एता नहीं है । यदि ज्ञन्व वायवीय (-वाग्वात्मक) होवे, तो बह 
वाय॒ का समूहविहोष होगा । वायवीय अवयवो को श्ञब्द में वतमान होते हों को हम नहीं जानते । 
जसे पट के तन्तुमय श्रवयवों को जानते है, एसी उपलम्धि शब्द मे नहीं होती । यदि [्ाब्द मे 
वायवीय भ्रवयव | होरे, तो स्पर्शा से हम उनको उपलब्ध करे । शब्दगत वायवीय भ्रवयवों को 
हम स्पशं नहीं करते । [ अर्यात्‌ स्पर्शा से वे उपलब्ध नहीं होते । ] इस कारण शब्द वायकारणवाला 


नहीं है । इसलिये डब्द नित्य है ।२२॥। 





१. तुलना कार्या - वायु: खात्‌ । शब्दस्तत्‌ (वाज ० प्राति० १।६,७) वायस्तवात्मको 
वाय्वात्मकं इत्यथः इत्युन्वटस्तदृन्याख्याने । एवम्‌ ऋक्रातिशाख्ये ( १३।१); तेत्तिरीयप्रातिशाख्ये 
(२।२) चापि शब्दस्य वाय्वात्मकत्वमेवोच्यते । भतं हरिणाऽपि वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे 'वायोरण॒नां 


ज्ञानस्य इाग्दत्वापत्तिरिष्यतेः (कारिका १०७) ; “स्थानेष्वभिहतो वायः शाब्दत्वं भ्रतिपच्ते' 
(कारिका १०८ ) इत्येव मुक्तम्‌ । 


७८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


¢ 
लिङ्गदशनाच्च ॥२३॥ (उ०) 
लिङ्क चेवं भवति-'वाचा विरूप नित्येति" भ्रन्यपरं हीदं वाक्यं वाचो नित्यता- 
मनुवदति । तस्मान्नित्यः शाब्दः ॥॥२३। इति शब्दनिरथताऽचिकरणम ।६॥। 





[ वाक्याधिकरणम्‌, श्रथना वेदस्याथप्रत्यायकत्वाधिकरणस्‌ ।1७॥! | 
उत्पत्ता वाऽवचनाः स्युरथस्यातनिमित्तत्वात्‌ ॥२४॥ (पू०) 





विवरण- पदेभ्यः केम्पषचदुत्तरं सूत्रम- सूत्रकार कहीं-कहीं पूर्वपक्ष को मन में रखकर 
ही उनका उत्तररूप सूत्र पठ देते हं । यह शली भ्रन्थत्र भी देखी जाती है । पाणिनीय व्थाकरण के 
वात्तिककार कात्यायन ने भो श्रनेक वात्तिकसूत्रों की रचना इसी गली के श्रनुसार की है । भाष्य 
कार पतञ्जलि सर्वत्र वातिक के निदंश से पूवं वातिकक्रार के मन में स्थित पूवपक्ष को लिखकर 
म्रोर श्रन्त मे-अत उत्तरं पठति का निदंश करके वात्िकसूत्र का निदेश करतें} यथा चल्‌क 
( १।१ श्राह्भिक १) सूत्र के श्रारम्ममें। 

वाय॒रापद्यते ज्ब्दताम्‌- यह्‌ इसी ्रानृपूर्वीमे ही पाठ हमें उपलव्व नहीं हृश्ना, परन्तु एे्ता 
भाव श्रनेक ग्रन्थों मे मिलतादहै। उन ग्रन्थों का पाठ श्रौर उनके पते भाष्यपाठपर टिप्पणी की 
संख्या देकर नीचे लिखे है ।।२२॥ 

लिङ्दर्नाच्च ।२३॥ 

सुत्राथ- (लि ङ्धदर्शनात्‌ ) लिद्धके दर्गनसे (च) भी [शब्द नित्यदटै|। 

व्याख्या-लिङ्धः भी एषा होता है-'वाचा विरूप नित्यया(ऋ ०८ ७५।६) = हि विविध 
रूपवाले अग्ने ! नित्यवाणी से | अन्यपरक होता हृश्रा ही यह्‌ दाक्ष्य दाणी कौ नित्यता का कथन 
करता है। इस | लिद्धः] से भी ब्द नित्य हि ।।२३॥ 

विवरण- "लिङ्ग शब्ट का भ्रथं है--लिङ्खःयते ज्ञायतेऽर्थोऽनेन = जिससे म्रथं का ज्ञान होता 
है, उसको लिङ्ख कहते दै । इसी भाव को श्र्थाभिष।नसाम््यं लिङ्धम्‌ श्रथ को कहनेकाजो 
दाब्द मेँ साम्यं है, उसे लिङ्ग कहते है” इस प्रकार प्रकट करते ह । मीमांसा मे कई स्थानों में जहां 
लिङ्धदक्षंन शब्द का प्रयोग होता है, वहां तात्पयं “मृख्याथं के भिन्न होते हुये भी प्र्थान्तिर की 
मचना” से होता है । यही भाव मष्यक्रार ने यहां अन्यपरं हीदं वाकम्‌ से प्रकट किया हे । वाचा 
बिहव नित्यया" चरण जिस ऋगा का है, उसका मुख्य प्रयोजन श्रग्नि के वणनमें है । परन्तु नित्यया 
ब्ाचा पदों से वाणी शब्दों की नित्यता भी सुचित हो जाती है ॥२२३॥ 





उत्पत्तौ वाऽवचनाः स्युरथंस्यातन्निमित्तत्वात्‌ ॥२४॥। 
सत्राथं -- (वा) यह पूर्वं कथन की निवृत्ति के लिये है। (उष्पत्तौ ) शब्द भ्रथं सम्बन्व के नित्य 


, (उत्पत्तौ बा रचनाः" इति सुबोधिन्यां वृत्तौ । “उत्पत्तो चावचनाः ॥ चकारोऽप्यथं 
इति शास्त्रदीपिकायाः सिद्धान्तचन्द्रिकाटीकायाम्‌ । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२४८ ७६ 


यद्यप्यौत्पत्तिको नित्यः शब्दोऽथं सम्बन्वडच, तथापि न चोदनालक्षणो धम: । 
चोदना टि वाक्यम्‌ । न हि “अग्निहोत्रं जुडयात्‌ स्वगक्ानः' इत्यतो 'वाक्यादन्यतमस्मात्‌ 
पदाद्‌ श्रग्निहोत्रात्‌ स्वर्गो भवतीति गम्यते । गम्यते तु पदत्रये उच्चरिते । न चाऽत्र 





होने पर भी चोव्नाएुं (म्रवचनाः) धमं को कहनेवाली नहीं (स्थुः) हौ सकतीं, (श्रथंस्य) 
[चोदनाल्प वाक्य के | म्र कौ ( ्रतन्निमित्तत्वात्‌) पदायंनिमित्तक न होने से। [ब्रथात्‌ 
चोदना के वाक्यरूप होने से जो वाक्यार्थं जाना जाता है, वह्‌ पदाथंनिमिचक नदीं है ।] 

विज्ञेष--यास््र में वाः श्व्द सवत्र पूर्वं कथनको निवृत्ति-के लिये भ्राता है। शास्त्र 
दीपिका की सिद्धान्तचन्द्रिका टीका में उत्पत्तौ चावचनाः पाठ मानकर लिखा है -'च' “श्रपि' के 
प्रथमे दहै । शव्द श्रथं रौर सम्बन्ध क नित्य होने परभी चोदना का प्रामाण्य नहीं है] क्योकि 
चोदना के शब्द वाक्यां के वाचक नहीं हैः. (पृष्ठ १५२, निर्णयप्षागर संस्करण } | इस पाठ 
प्रौर प्रथं के ्रनुसार वा" शब्दको भी “श्रपि'के श्रथं में मानकर यही श्रथं किया जा सकताहै। 
कुतुहलवत्ति के अनुसार सूत्र का प्रथं इशत प्रकार है-- “वा शव्द पूवं कथन के प्रत्याख्यान में 
प्रयुक्त हुग्रा दै । (उत्पत्तौ) जो उत्पन्न होता है, जाना जाता है वाक्याथं के विषयमे चोदनाए 
(ञ्वचनाः) अ्रप्रमाणरहै [करणमें ल्यट | । क्या कारणदहै ? (प्रथंस्य) घर्माववोध लक्षणरूप 
भ्रथं के (ग्रतन्निमित्तत्वात्‌) चोदनागत पदों के [वाक्यां में] निमित्त न होने से 1 भ्र्थात्‌ 
चोदनार्प वाक्य का प्रथं चोदनागत पदोंसे नदीं जाना जाता है । सुबोधिनीवत्ति में “उत्पत्तौ 
वा रचनाः" पाठ मानकर भ्र्थं करिया है-- शब्द प्रथं सम्बन्ध के नित्य होने पर (वा) भी (उत्पत्तौ) 
पदा्थंज्ञान की उत्पत्ति होने पर, वाक्य वाक्याथं के सम्बन्व (रचनाः) पुरुषों से रचित == 
कल्पित होवे, (म्रथंस्य ) वाक्याथेज्ञान मँ (श्रतन्निमित्तत्वात्‌ ) पदा्थज्ञान के निमित्त न होने से, 
थति वाक्य ज्ञान में पदाथंज्ञान से भिन्न कारण होने से। 

व्याख्या-- यद्यपि शाब्द श्रयं ओर उनका सम्बन्ध ओत्पल्तिक अर्थात्‌ नित्य है, फिर भो धमं 
चोदनालक्षणवाला नहीं है । [ भर्थात्‌ चोदनावाक्य से गम्यमान नहीं है 1] चोदना प्रेरक वचन 
निश्चय ही वाक्य है । अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः ईस वाक्य के किसी पद से श्रग्निहोत्र से 


स्वगं होता है" एसा अथं विदित नहीं होता । तीनों पदों के उच्चरित होने पर [यह अयं] जाना 


१. वाक्याद्‌ == वाक्यस्थात्‌ । तात्स्थ्यात्‌ ताच्छव्यम्‌ । यथा मञ्चाः क्रोशन्ति = मञ्चस्थाः 
पुरुषाः क्रोशन्ति । ५१ 


र 

२. यद्यपि ^भ्रन्यतम'शब्दः सर्वादिगणे न पट्यते, भदोजिदीक्षितादिभिह्चास्य सवंनामत्वं 
्रत्याख्यायते, तथापि भ्रापिश्ल-पाणिनीयशिक्षयोरष्टमप्रकरणस्य प्रथमे सूत्रे “स्थानानामन्यतसस्मिन्‌ 
स्थाने" (द्र ०- भ्रस्मस्प्रकारितनि शिक्षासूत्राणि, पृष्ठ ६, १६); तथा कौटल्यायं शास्त्रे “दण्डमन्य- 
तमस्मिन्‌' (भ्रधि० ७, भ्र ० ४ भरन्ते) शिष्ट्रयोगदशंनात्‌ सर्वनामसंज्ञषितव्या \ क्वचिद्‌ भाष्य 
पुस्तकेषु “श्नन्यतमात्‌' इति पाठ उपलम्यते, स॒ वयाकरणमन्यः संशोधितोऽर्वाचीनोऽप्रामाणिकः 


पाठो ज्ञेयः ॥ 


८० मोमांसा-रावर-भाष्ये 


चतुथः शब्दोऽस्त्यन्थदतः पदत्रयसमुदाथात्‌ । न च,ऽयं समरदाथोऽन्ति लोके, यतोऽस्य 
व्यवहारादर्थोऽवगम्यते । पदानि भ्रमूनि प्रयुक्तानि,तेषां नित्योऽथे  द्मप्रयुक्तदच समुदायः। 
तस्मात्‌ समुदायस्याथंः कृत्रिमो व्यामोहो वा । न च पदार्था एव वाक्यार्थः । सामान्ये 
हि पदं प्रवर्तते, विशेषे वाक्यम्‌ । भ्रन्यच्च सामान्यम्‌, अन्यो विशेषः । न च पदार्था 
दाक्यार्थावगतिः, भ्रसम्बन्धात्‌ । भ्रति चेत्‌ सम्बन्धे कस्मिंरिचत पदार्थेऽवगतेऽऽर्थान्तर- 
मवगम्येत्, एक स्मिन्नवगते सवंमवगतं स्यात्‌ । न चैतदेवं भवति, तस्मादन्यो वाक्यार्थः ॥ 


स्यादेतद्‌ । भ्रष्रयुक्तादपि वाक्यादसति सम्बन्धे स्वभावादर्थाऽ्विगम इति यदि 
कट्प्येत्‌, राब्दो धमं मात्मीयं व्युतक्रमेत्‌ । न चष शाब्दधर्मो यदग्रयुक्तादपि राब्दादर्थ 
प्रतीयते । न हि प्रथमश्रतात्‌ कुतरिचच्छब्दात्‌ केचिदर्थं प्रतियन्ति । तदभिधीयते-- 
पदघर्मोभ्यं, न वावयधरमं. । वा्याद्धि प्रथमावगतादपि प्रतियन्तोऽ्थं दृश्यन्ते । नैतदेवम्‌ । 





जाता है । यहां तीन पदके समुदाय के अतिरिक्त चौथा कोई हाव्द नहींहै। यह [ श्रग्निहोत्रं 
जृहुयात्‌ स्वगकामः| समुदाय लोक में | प्रयुक्त | नहीं है, जिससे इस [समदाय | के वृद्ध व्यव- 
हार से अथ जाना जाये! ये पद [पुयक्‌-पथक्‌ ल्पसे लोक में| प्रयक्त है, उनक्ता अथं नित्य है । 
सस्‌ दाय प्रयुक्त नहीं है । इसलिये [इस पदसमुदाय से गम्यमान | अथं छत्रिम है श्रथवा व्यामोह 
रूप है।पदाथ ही वाक्यायं नहीं है'पद सामान्य श्रथं में ही बतंमान होता है, [ अर [ वाक्य विशेष अथं 
मे वतमान होता है । सामान्य श्रन्य है, ओर विहोष श्रन्य है। [भ्र्थात्‌ दौनों भिन्न भिन्न हं ।] षदोंके 
अर्थो से वाक्य के अथ काज्ञान नहीं होता, [पद श्रौर वाक्य का| सम्बन्यन होने से । सम्बन्ध न 
होने पर यदि क्रिसी पदाय के ज्ञात होने पर भ्र्थान्तर का ज्ञान होजावे, [अथवा ] एक [ पदाथ | के 
ज्ञात होने पर सब पदाथं जाना जाये । इस प्रकार नहीं होता, इसलिये [पदाथ से | वाक्यां 
भिन्न है ॥। 
विवरण- वाक्यात्‌ का प्रथं है वाक्यस्थ पदसे। जसे 'मचान चिल्लाते ह" काभ्रर्थं होता 
-- 'मचान पर वंठे पुरुष चिल्लाते है" । कस्मिंदिचद्‌ श्रवते -इत वाक्य से पदाथं वाक्यां का 
सम्बन्व न होने पर "किसी पदके श्रथंका ज्ञान होने पर वाक्यम प्रयुज्यमःन पदों के श्रत्तिरिक्त 
श्रथ काज्ञान मी हो सकता दैः यह भ्रभिभ्राय दर्ञयादहै। भ्रौर दूसरे एकस्मिन्नवगते वाक्यसे 
एक पद का श्रयं ज्ञात होने परर सारा वाक्याथ जाना जवे' दोष दरया है। भ्रन्यो वाक्यार्थः- 
प्र्थात्‌ पदार्थंमूलक वाक्याथं नहीं हो सकता ॥। 


व्याख्या- यह ( == वाक्याथं की भिन्नता] होवे । परन्तु [ पूव] अप्रयुक्त वाक्ष्यसे भी 

[पदाथं श्रौर वाक्याथ का] सम्बन्ध नहोने पर भी स्वभावसे वाक्याथं काज्ञान होता है, एसो 

यदि कल्पना करे, तो शब्द अपने धमं का उल्लंघन करेगा । [ पूर्वं ] अप्रयुक्त [शब्द] से भी हाब्द 
कै श्रयं की प्रतीति होती है, यह शब्द का धमं नहीं है । किती भौ प्रयम भ्‌ त शाब्द से कोहं भी अथं 
को नहीं जानते । इस विषय मे कहते ह यह [ पुवक्ति ] ¶द का धनं है, वाक्य का घमं नहीं है। 
वाक्य से तो प्रथम अवगत (भ्त) सेभीभ्र्थं को जानते (--उपलन्ध करते) हये देखे जाते 


११ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--र२४ ८९१ 


यदि प्रथमश्रुतादवगच्छेयुः, रपि तहि स्वेऽवगच्छेयुः पदाथेविदोऽन्ये च । न त्वपदा्थ- 
विदोऽवगच्छन्ति, तस्माच्चैतदेवम्‌ । ननु पदां विद्िरप्यवगच्छद्धिरकृत एव वाक्या्थं- 
सम्बन्धो भविष्यति, पदार्थवेदनेन हि संस्कृताः भ्रवगमिष्यन्ति। यथा तमेव पदार्थं 
दि तीयादिश्रवणेनेति } नेति ब्रूमः । यहि वाक्येऽन्त्यो वणः पूवंवणेजनितसंस्कारसहितः 
पदा्थेभ्योऽर्थान्तरं प्रत्याययति, उपकारस्तु तदानीं न पदार्थज्ञानादवकल्प्यते । 


तस्मात्‌ कृत्रिमो वावयाथेप्रत्ययो व्यामोहो वा । न पदार्थद्वारेण संभवति वाक्याथं- 
ज्ञानमिति ॥। | 


नन्वेवं भविष्यति-सामान्यवाचिनः पदस्य गौरिति वा श्रव इति वा विदोषक 
युक्ल इति वा कृष्ण इति वा पदमन्तिकादुपनिपतति यदा, तदा वाक्यार्थोऽवगम्य्ते । 
तन्न । न हि कथमिव गौरिति वा श्रव इति वा सामान्यवाचिनः. पदात्‌ सवेगवीषु 
सर्वद्विषु च बुद्धिरुपसर्प॑न्ती श्रुतिजनिता वाक्यानुरोधेन कुतदिचद्विशेषादपवत्तेत । न 
च गुक्ल इत्यादेविशेपवचनस्य शरृष्णादिनिवृत्निभंवति' शब्दार्थं; । न चानथंको मा 
भूत्‌, इत्यथेपरिकल्पना शक्या । श्रतो न पदार्थजनितो वाक्यार्थः । तस्मात्‌ कृनिमः ॥ 
पदसङ्घाताः खल्वेते, स द्खाताइच पुरुषकृता दृश्यन्ते । यथा-- 








है । (नाक्षेप) इस प्रकार नहीं होता । यदि प्रयमश्न्‌ त [ वाक्य |से [श्रयं को] जान लेवें, तो सभी 
[अथं को | जान लेवें पदां को जाननेवाले तथा श्रन्य ( == पदां को न जाननेवाले भी) । यतः 
पदाथं को न जाननेवाले [वाक्य के अथं को | नहीं जानते, इस कारण यह ( = प्रयम न्र्‌ त वाक्य 
से भो वाक्याथ को जानते हुये देखते है) इस प्रकार नही है। [ अर्थात्‌ भ्रापक्ा कथन भ्रयुक्त है । | 
भ्रच्छा तो पदार्थं को जाननेवाले [वाक्यां को] जानते हृश्रोंसे भी वाक्याय-सम्बन्ध अकृत 
होगा; [परन्तु | पदाथंज्ञान से संस्कृत हुये वाक्याथ को जान लंगे । जसे उसी पदाथ को [पद के | 
हितीय श्रादि श्रवणसेजाननलेते है। एसा नही हो सकता, यह हमारा कहना है । यदि वाक्य 
का श्रन्त्य वणं पूव-ूवं-वणं जनित संस्कार के साथ पदार्थों सें [वाक्रयायेरूप] भ्र्थान्तर का बोध 
कराताहै, तो उस श्रवस्या में पदार्थज्ञान से उपकार सिद्ध नही होता। इसलिये वाक्यायंज्ञान 
क्त्रिम है श्रथवा व्यामोह है । पदाथज्ञान से वाक्ष्यायथज्ञान सम्भव नही है ॥ 


अच्छा तो इस प्रकार होगा- गौ भ्रयवा अहव इस सामान्यवाची पद का विहोषक हाब्ल 
अथवा छण पद जब समीप में उपस्थित होता है, तब [वेत वा काली गौ इवेत वा काला अहव 
एसा] वाक्याथ जाना जाता है । यह ठो नही । किसी भी प्रकार सामान्यवाची गौ भ्रयवा अश्व 
पद के श्रवण से उत्पन्न बृद्धि सब गौवों अथवा स्रव अश्वो मे व्याप्त होती हुई वाक्य के अनुरोध से 
किसी [शुक्ल वा कृष्ण पद | विहोष से अपवतित नही होगी, भर्थात्‌ सकेगी नही। प्रौर शुक्ल इत्यादि 
विज्ेषवाचक इाब्द का “कृऽणादि कौ निवृत्ति होती है" यह शब्दाय नहीं है । [ भरयुक्त हु भा विशेषवचन 
दाब्द | अनेक न होवे, इससे | कृष्णादिनिवृततिरूप | भथं की कल्पना नही की जा सकती । इससे 
वाकष्यायं पदां से जनित (उत्पन्न हमा) नही है । इसलिये [ वाक्याथ ] कृत्रिम है । ये 
[ चोदनारूप वाक्य | पवो के संघात है, भ्रौर [पदों के | संघात पुरुषकत देखे जाते है 1 यथा- भाज 
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नीलोत्पलवनेष्वद्य चरन्तइचाससंरवाः । 
नीलकौहोयस वीताः प्रनृत्यन्तीव कादम्बाः॥ 


ग्रतो वेदिका भ्रपि पुरुषकृता इति ।।२४॥ 
न £ (~~ 
तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽथेस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२५॥ (उ०) 
तेष्वेव पदाथषु भूतानां वर्तमानानां पदानां क्रियाऽयेन समुच्चारणम्‌ । न श्रनपेक्ष्य 
पदार्थान्‌ पाथगथ्यन वाक्यमर्थान्तरप्रसिद्धम्‌ । कुतः ? प्रमाणाभावात्‌ । न किञ्चन 
प्रमाणमस्ति, येन प्रमिमीमहे । न ह्यनपेक्षितपदाथंस्य वाक्यान्त्यवणंस्य पूर्वैवर्णजनित- 
संस्कारसदहितस्य शक्तिरस्ति पदाथंभ्योऽर्थान्तरे षत्तितुमिति ॥ 


नीलकमलों के वनों में विचरते हुये मधुर शाब्दाले कलहस एसे प्रतीत होत है, जसे नले रेशमी 
वस्त्र धारण कौ हई स्त्रियां नाच रही हों । इस दहेतु से वेदिक [वाक्य] भी पुरषन्तृत हँ ।। :४।। 

विवरण- कादम्बाः कदम्बे समूहे भवाः, भवार्थं भ्रण, कलहंसाः (द्र ०--शब्दकल्पद्र म) 
= समूह में रहनेवाले मनोहर ध्वनि करनेवाले हंस । भ्रमर२।५।२३ की टीका में कुछ टीकाकारोंने 
“कादम्ब का “वत्तल' भ्रथं भी किया है । नीलोत्पलवनेषु--ईइस श्लोक का उपयुक्त भ्रर्थं मुद्रित पाठ 
के भ्रनुसार क्रिया है । इस इलोक के कई पाठान्तर भी मिलते हैँ । एक पाठ है-प्रणहयन्तीव क्रःदम्बाः 
इसका श्रथ होगा- कलहंस एसे प्रतीत होते रहै, जैसेवे नीलकमलों में चिप गये हो" । हमें यह 
पाठान्तर युक्त प्रतीत नहीं होता । दूसरा पाठान्तर मद्रास वडव विद्यालय-मृद्धित "वहती" टीका 
सहित शावरभाष्य का इस प्रकार है-रामकौक्ोयक्षवीताः । इसमे रामः सम्बोधन पद 
भ्रलग होना चाहिये । श्रथं होगा-हे राम ! भ्राज कलहंस एसे प्रतीत होते है, जैसे रेशमी वस्त्र 
पहने हुये स्त्रियां नाच रही हों । तीसरा पाठान्तर न्यायरत्नमाला में पा्थंसारथि मिश्चद्रारा 
निदिष्ट पाठमें मिलता है । उसका पाठ है-रामाः कोौक्ेयसंवीताः कादम्बा इव शोभनाः (द्र०- 
पुनामूद्रित श्ावरभाष्य कौ टीका, पृष्ठ ९५) । इसका श्रथं है-- "कलहंस इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे है, जसे रेशमी वस्त्र पहने स्त्रियां सुशोभित हो" ॥२४।। 

तद्मतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽथस्य तन्निसित्ततवात्‌ ॥२५॥ 

सुत्राथं -- (तद्‌ भरतानाम्‌ ) स्व-स्व-पदार्थो मे वतंमान पदों का (क्रियाथेन) क्रियावाची पद 
के साथ (समाम्नायः) उच्चारण==पाठ देखा जाता है। [इस कारण क्रियावाचक पदसहित 
पदसमूह से वाक्यां वोघ होता दहै, क्योकि] (भ्र्थस्य) वाक्याथं के (तन्निमित्तत्वात्‌) पदाथं- 


निमित्त वाला होने से। 
व्याख्या--उन्ही पदार्थो में वतंमान पदों का क्रिया-भ्रथवाले पद के साथ समुच्चारण 


है । पदबोधित प्रयो की अपेक्षा न करता हअ वाक्य पुथक्‌ श्रयके रूप से अर्थान्तर में प्रसिद्ध नही 
है । किस कारण प्रमाण न होने से । कोई प्रमाणः नही है, जिससे हन जानं [ कि वाक्य पदाथ 
की श्रयेक्षा न रखता हुमा अर्थान्तर का बोध कराता है । षर्योकि | पदाथ की श्रपेक्षान रखते हये 
ूर्व-धूवं वणंजनित संस्कारसहित वाक्य के अन्त्य वणं की पदार्थो से अर्थान्तर मे वतमान होने में 


शावित नही है ।। 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२५ ८३ 


नन्वथपित्तिरस्ति, यत्‌ पदार्थव्यतिरिक्तमथमवगच्छामः 1 न च शक्तिमन्तरेण 
तदवकलत्पते इति । तन्न । अथस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । भवेदर्थापत्तिर्यं यसत्यामपि शक्तौ 
नाऽन्यन्निमित्तमवकत्प्येतः । श्रवगम्यते तु निमित्तम्‌ । करिम्‌ ? पदार्थाः । पदानि हि स्वं 
स्वं पदाथमभिधाय निवृत्तव्यापाराणि । श्रयेदानीं पदार्था श्रवगताः सन्तो वाक्यार्थं 
गमयन्ति । कथम्‌ ? यत्र हि शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा गुणः प्रतीतो भवति, भवति 

खल्वसावलं गुणवति प्रत्ययमाधातुम्‌ । तेन गुणवति प्रत्ययमिच्छन्तः केवलं श्गुणवचन- 
मुच्चारयन्ति । संपत्स्यते एषां यथासंकत्पितोऽभिप्रायः, भविष्यति विरिष्टार्थसंपरत्ययः । 
विशिष्टाथंसंभ्रत्ययर्च* वाक्यार्थः । एवं चेद्‌, भ्रवगम्यते श्रन्यत एव वाक्याऽ्थः। 
को जातुचिद्‌ श्रदृष्टा पदसमुदायस्य शक्तिरर्थाद्‌ श्रवगम्यते" इति वदिष्यति ? 

( ओ्राक्षेप ) अर्थापत्ति प्रमाण है, जो पदाथं से भिन्न अथं को जानते ( = उपलबग्ध करते) 
है । विना शक्ति के वह [वाक्य भ्रयन्तिर को कहने में | समं नही होता । (समाधान) एसा 
नही है । अथं के तन्निमित्त होने से । भ्र्थापत्ति प्रमाण हो सकती है, यदि शक्ति केन होने पर 
भी अन्य निभित्त न जाना जाय । वह [भ्रन्य] निमित्ततो जाना जाता है! कौनता निमित्त ? 
पदाथ । पद श्रपने-श्रपने भ्रथे को कहकर [ अपने-अपने] व्यापार से निवृत्त हो जाते है { उसके 
परचात्‌ पदां ज्ञात होते हये वाक्य के अयं का बोध कराते ह । कंसे ? जहां हा.क्ल अथवा कृष्ण 
एसा गण प्रतीत होता है, [वहां ] वह [उस इा.क्ल वा कृष्ण | गुणवाले [ गौ अथवा अहव] में 
| विहोष | ज्ञान उत्पन्न करने मे निश्चय ही समथं होता है । इसलिये | उस-उस ] गुणवाले पदां 
मे ज्ञान की इच्छा क्रते हये केवल [उस-उस | गुण को कहनेवाले शब्द का उच्चारण करते है । 
[ इस केवल गृणवाचक शब्द के उच्चारण से] इनका यथासंक्रल्पित अभिप्राय सिद हो जायेगा, 
[ तद्गुण | विशिष्ट अयं का ज्ञान हो जायेगा । विशिष्टाथं-सम्प्रत्यय ही वाक्यां है । यदि एषा है, 
तो | पदसमुदाय कौ शक्ति से |अन्य से ही वाक्यां जाना जाता है । फिर कौन ्रदुष्ट पदसमुदाय, 
की शक्ति भ्र्थापत्ति से जानी जाती है' एता कहेगा ? 





विवरण~-केवलं गुणवचनम्‌-जव वक्ता को यह ज्ञात होता है किमेरा अभिप्राय श्रोता समः 
जायेगा, तव वह्‌ शुक्ल गाय को लाभ्रो' "काली गाय को लाप्रो' न कहुकर केवल “शुक्ल को लाश्नो' 








१. 'तदवकल्प्येत" इति पाठान्तरम्‌ । २. श्रवगम्येत' इत्ययं पाठो मद्रास 
विव विद्यालयमुद्रिते ब्रहतीसहिते भाष्ये दृश्यते । युक्ततरं चेतद्‌, उत्तरवाक्ये श्रवगम्थते तु" इति 
वचनात्‌ । श्रन्यत्र “ग्रवकल्प्येत' इति पाठान्तरम्‌ । 


३. यथा-- शुक्लामानय कष्णामानय ॥ मवति च श्रोतुः प्रत्ययः--शुक्लां गाम्‌ कष्णां 
वा गामानेतुमयं प्रेषयति । ४, चकारोऽवधारणे । 


~) 


४- (एवमवगम्यते चेदन्यत एव' सृती भाष्ये पूनामुद्िते च पाठः । मूलपाठे घृतः पाठः 
सुगमः । 
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्रपि च, भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्यते-"भवति हि कदाचिदियमवस्था 
मानसादप्याघाताद्‌* यदुच्चरितेभ्यः पदेभ्यो न पदार्था भ्रवधार्य॑न्ते' । तदानीं नियोगतो 
वाक्यां नावगच्छेयुः, यद्यस्य अ्रपा्थगथ्यंमभ विष्यत्‌ ।२ 


म्पि चाऽन्तरेणापि पदोच्चारणं यः शौक्ल्यमवगच्छति, ्रवगच्छत्येवाऽसौ जुक्ल- ¦ 


गणकम्‌ । तस्मात्‌ पदाथंप्रत्यये एव वाक्यां, नास्य पदसमुदायेन सम्बन्धः । यत्त्‌- 
श्रौटः पदार्थो न वाक्यानुरोषेन कुतरिचद्विशेषादपवत्तितुमहती ति' । सत्यम्‌, एवमेतत्‌ । 
यत्न केवलः पदाथः प्रयुज्यमानः प्रयोजनाभावादनथेकः सज्जायते, इत्य वगतं भवति 
तद वाक्यार्थोऽपि तावद्धववतु, इति विशिष्टार्भताऽवगम्यते, न सर्वत्र ! एवञ्च सति, 


"काली को लाग्रोःइत्तना ही कहता है।ग्रौर श्रोता भी जान जाता है कि वक्ना का तास्पयं^जुक्ल गाय 
भ्रथवा काली गायः से टै । वह्‌ उक्त गुणविशिष्ट कोले भ्राता दहै।! 


न्याख्या-ओौर भी, अन्वय श्रौर व्यतिरेक से यह्‌ जाना जाता है छि-- "कभी मानसिक 
भ्राघात से भी यह अवस्था होती है कि उच्चरित पदों से पदार्थो का अवधारण ( = निइचय) 
नही होता ।' उस समय नियमित रूप से वाक्यां को नही जाने, यदि इस ( = वाक्यार्थ) की 
डपुथक्ता होवे । 


विवरण-अन्वय==भ्रनु -[-ग्रय = भ्रनुगति होने पर होना 1 व्यतिरेक वि --्रति-}-रेक 
(रिचिर्‌ पृथक्‌मावे } ~= विशेषरूप से श्रतिक्रमण करना तात्पयं न होने पर न होना । यहां 
भाष्यकार यह दहति हँ कि जव पदाथं जाना जाता है, तव वाक्याथं भी जानाजातादहै, ग्रौर जब्र 
किसी कारण से पदाथं नहीं जाना जाता है, तव॒ वाक्थाथं भी नहीं जाना जाता है| इस प्रन्वय- 
व्यतिरेक से यही सिद्ध होता है कि वाक्यार्थज्ञान में पदार्थंज्ञन ही कारण दहै ॥। 


व्याख्या--श्रौर भो, जो शुक्लता को जानता ( =उपलन्ध करता) है, | परन्तु गौ वा 
अइवविशेष को दूरता के कारण उषपलन्ध नही करता ] वहु [गवादि] पद के उच्चारण के विना 
भो | रभाने श्रथवा हिनहिनाने की ध्वनि सुनकर ] शुक्ल गुणवाले [गौ वा अइ्व | को जान लेता 
है । इसलिये पदाथं का ज्ञान होने पर ही वाक्याथ [काज्ञान होताहै], इस (==वाक्याथं) का 
पदसमदाय के साथ सम्बन् नहींहै [यह स्पष्टहै] । ओर नजो कहते दहो कि श्रौत पदाथं वाक्य 
के श्रनुरोव से किसी [कृष्णादि | विज्ञेष से हटने (हूर होने) योग्य नहीं है ।' यह सत्य ही है । 
जहां केवल पदाय प्रपरुकष्त हुआ प्रयोजन के अभाव से अनथक हो जाता है, एसा जाना जाताहै 
वहां वाश्यायं भी मख्य होवे, इस प्रकार विश्िष्टाथता [वाक्य कौ | जानौ जाती है, सवत्र नहीं । 


[ अर्यात्‌ जहां केवल पदाथं प्रयुक्त हृ्रा भी सप्रयोजन होता है, अनथक नहीं होता, वहां वाक्याथं 





१. “मानसादप्यपचाराद्‌” इति सब्रहतीमाष्ये पाठः । 
२. इतोऽग्र सर्वेष “नियोगतस्तु नावगच्छन्ति ।* इति वाक्यं दृश्यते । तत्‌ पूरवस्यव पुनरक्ति- 


रूपत्वाद्‌ भ्रनावश्यकम्‌ । 
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गणान्तरप्रतिषेधो न शब्दार्थः, इत्येतदपि परिहतं भवति । 


ग्रपि च प्रातिपदिकाद्च्चरन्ती द्वितीयादिविभक्तिः, प्रातिपदिकार्थो विशेषक 
इत्याह । सा च विशेवश्रुतिः सामान्यश्रुति वाधेत । यच्च, "एते पदसक्काताः पुरुषकृता 
दरयन्त" इति, परिहृतं शतत्कत्र॑स्मरणादिभिः । श्रपि चैवञ्जातीयकेऽय्े वाक्यानि संहत्त्‌ 
न किञ्चन पुरुषाणां वीजमस्ति ॥२५॥। 


लोके सन्नियमात्‌ प्रथोगसनिकरपः स्यात्‌ ॥२६।(उ०) 





सामान्य र्‌ तिलब्ध ही होता है । | इस प्रकार स्वीक्रार करने पर गुणान्तर का प्रतिषेष शब्दायं नहीं 
है, यह दोष भी परिहृ हो जाता है । 


ओर भी, प्रातिपदिक से उच्चारित द्वितीयावि विभवति [ है, उसका] प्रातिषदिकायं विशे- 
षक है, एेसा कहा गया है । [अर्थात्‌ कर्मादि श्रो में जो प्रातिपदिक उसते द्वितीयादि विभक्तियां 
होती दै । इस प्रकार द्वितीयादि विभक्ति प्रातिपदिकाथं के साथ अन्वित होकर अयं को 
भरकाश्ित करती हैँ । भ्रन्यथा ] वहु [ द्वितीयादि | विज्ञेषश्न्‌ ति [सामान्य प्रातिपदिक ] ्रतिको 
बाधित करे । श्रौर जो ये पदसंघात पुरषटृत देखे जाते है" [ तदत्‌ चोदनावाक्य भो पुरुषकत होगे ] 
कहा, उस का परिहार कर्ता के भ्रस्मरण आदि द्वारा कर दियाहि (ब्र<-पृष्ठ ४१) । जौरमभी 
इस प्रकार के [्रतौन्द्रिय] अथं में वाक्यों का संघटन करने में पुरषो के सम्बन्ध में कोई बीज 
( = प्रमाण) नहीं है (\२५।॥। 


विवरण- प्रातिपदिकार्थो विशेषक इत्याह - यह निर्देश विमक्ति-विघायक कमणि द्वितीया 
(२\३।२) ग्रादि विभक्ति-विघायक, तथा इन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; स्वौसजमोौट्‌०° (४।१।१-२) सूरो के 
एक वाक्य पक्ष को स्वीकार करके कियादहै। इस पक्षमेंश्रथं होता है--क्माीदिवाचक प्राति- 
पदिक से द्वितीयादि विभक्तियां होती है । इसी के साथ वचनविघायक बहुषु बहुवचनम्‌, इय कयोहि- 
वचनेकवचने ( १।४।२१, २२) सूतौ के सम्बन्ध जोड़ने पर पूरा भ्रथं होता है- “कमं त्वादियोग्य 
भ्रथं वाले प्रात्तिपदिक से एकत्वादि अ्रथं में द्वितीयादि विभक्तियों के एकवचन श्रादि होते है 1 


परिहृतं तद्‌- भाष्यकार ने कत्रंस्मरण प्रादिके द्वारा शब्द भ्रौर श्रथं के सम्बन्ध मे पूवं 
(पृष्ठ ४१में) लिखादहै। उसे ही यहां संकेतित किया है। सूत्रकार इस दोष का उत्तर भ्रगले सूत्र 
द्वारा दंगे ।२५।। | 
लोके सन्नियमात्‌ प्रयोगसन्निकषः स्यात्‌ ॥२६॥ 


सुत्राथ-- [ माष्यानुसार शब्दव्यत्यय] से (लोके) लोक भं (सन्निकर्षात्‌) [इन्द्रिय 
भ्रथं के | सन्निकर्षं से [ ्र्थों को उपलन्व करके | (प्रयोगसन्निकषंः) पदों की समीपता-~वाक्य 





१. भ्रयमस्मद्गुरुसम्प्रदायानुगतः पाठः । श्र्यत्र 'तदस्मरणादिभिः' इत्येव पाठः । 
२. द्र °-- पूवं पृष्ठ ४१। 





८६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


लौकिकेषु पून रथेषु प्रत्यक्षेणाथेमुपलम्य सन्नियमः सन्निवन्धनं शक्यं तत्र 
संहत्त म्‌ एवञ्जातीयकानि वाक्यानि - नीलोत्पलवनेष्वयेति । तस्माद्‌ ्रग्तिहोत्रं 
जह्यात्‌ स्वगंकामः' इत्येतेम्य एव पदेभ्यो ये मर्था भ्रवगताः तेभ्य एवैतदवगम्यते अ्रग्नि- 
हो तरात्‌ स्वर्गो भवतीति । पदेभ्य एव पदा्थंप्रत्ययः, पदा्थंभ्यो वाक्यां इति ॥२६॥ 
इति वेदस्याऽथप्रत्यायकतेवाऽधिकरणम्‌।।७।। 


पिपा 





चे 


रचना (स्यात्‌) हो सकती है 1 [परन्तु वेदिक स्वर्गादि भ्र्थो का इन्द्रियसन्निकषं न होने से 
"प्रग्नहोत्रं ज॒हुयात्‌ स्वर्गकामः" भ्रादि वाक्यरचना पौरुषेय नहीं है । | 


विदोष-इक सूत्र का प्रथं भाष्य श्रौर वृत्तियों में सर्वंथा श्रस्पष्ट है । भाष्य के सूत्र 
व्याख्यान से प्रतीत होता है कि भाष्यकार ने सूत्रगत सन्नियम श्रौर सन्निकषं शब्दों ( -च प्रातिपदिक 
मात्रो) का स्थान विपयंय करके लोके स्िकर्षात्‌ प्रयोगसल्नियमः स्यात्‌ रूप मे रखकर व्याख्यान 
किया है । शास्त्रदीपिका की सिद्धान्तचन्दरिका टीका में स्पष्ट लिखा है-एवं च व्यवहितदिपरि- 
णतानूषङ्कः ण व्याख्येयम्‌ । श्रागे सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है- 


(लोके) लोक में (सन्निकर्षात्‌) सन्निकषं प्रमाणान्तर सम्बन्ध होने से (प्रयोगसन्नियमः) 
प्रयोग का नियम (स्यात्‌) हो सकता है, पुरुषाघीन प्रयोगन्यवस्था युक्त हो सकती है ॥ परन्तु 
यहां ( == वेद में ) प्रमाणान्तर (== इन्द्रियसन्निकषं ) से प्रतीयमान श्रर्थं की विषयता न होने से 
यक्त नहीं है । सिद्धान्तचन्द्रिका, पृष्ठ १६० । 

सुत्रोधिनीवृत्ति में-- (लोके) लौकिक शब्दों में पदाथज्ञानपूवंक (सन्नियमात्‌) प्रयोग होने 
से वेदमें भी गुरुपरम्परा से ज्ञानपुवंक (प्रयोगसन्निकषंः) प्रयोग की समीपता की उपपत्ति 
होवे । | 

कुतुहलवृत्ति मे -- (लोके) लोक में (सन्नियमात्‌) प्रमाणान्तर से गृह्णीत प्रथं में 
(प्रयोगक्ष्निकषः) भ्रथोग॒का पुरुषसम्बन्ध (स्यात्‌) होवे । वेद मे प्रमाणान्तर कौ श्रपेक्षा 
नहीं है । 

व्याख्या- लौकिक श्र्यो में प्रत्यक्षसते अथय को प्राप्त करके वहां (उन भ्र्थोमे) 
नीलोत्पलवनेष्वद्य इत्यादि प्रकार के वाक्यों की रचना के लिये सन्नियभ == सन्निबन्धन [ पुरषो 
द्वारा] श्य है == संभव है । इसलिये श्रग्निहोत्र॒ जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यों सेही 
पर्दो केद्वारा -जो अथं जाने गये, उन्हीं से यह जाना जाताहै कि - अग्निहोत्र से स्वग होता 
है (स्वगं भिलता है) । पवो से पदार्यों का जान होता है, श्रौर पडार्थों से वाक्याथं [जाना 


जाता है] 1 २६१। 


1 रं 
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[ वेदापौरषेयत्वाधिकरणम्‌ ॥1८॥। | 
वेदांश्चैके स नकषं पुरुषाख्याः ॥२७। (पू०) 


उवतं -- "चोदनालक्षणोऽर्थो घमंः' (मी ° १।१।२) इति । यतो न पुरुषक्रतः शब्द 
स्याऽ्थन सम्बन्धः । तत्र पदवाक्याश्चय भ्राक्षेपः परिहृतः । इदानीमन्यथाऽऽक्षेप्स्यामः । 
"पौरूपेयाश्चोदनाः' इति वदामः । सनिक्रृष्टकालाः कृतका वेदा इदानीन्तनाः । ते च 
चोदनानां समूहाः । तत्र पौरुषे याश्चेदरेदाः, म्रसंशयं पौरुषेथास्चोदनाः । क्रथं पनः कृतका 
वेदा इति ? केचिन्मन्यन्ते- यतः पुरुषाख्याः । पुरुषेण हि समाख्यायन्ते वेदाः काठकं 
कालापकं पेप्पलादकं "मौद्गलमिति। न दहिःसम्बन्धाद्‌ ऋते समाख्यानम्‌ ॥ न च 





वेद†श्चके सन्निकषं पुरुषाख्याः ॥ २७॥ 
सुत्राथं - (च) प्रौर (एके) कुछ लोग (वेदान्‌) वेदों को (स्निकषंम्‌) निकट 
काल का कहते द, क्योकि वे (पुरुषाख्याः) पुरुषविशेष के नाम से कहे जाते है ॥ [यथा- 
काठकम्‌, कालापकम्‌ कठ श्रौर कलापी द्वारा रचित । | 


विहेष -चकार न्तु अ्रथं मंदहै, एसा सिद्धान्तचन्दरिकाकार का मत है (शास्त्रदीपिका 
पृष्ठ १६१) | सन्निकषम्‌ पद का सरलता से सम्बन्ध नहीं होता 1 ्रतः सुबोधिनीकार ने लिखा 
है--भ्रसपानवचनत्वं चिन्त्यम्‌ । 


व्याख्या-- पूवं कह चुके हैँ कि-“चोदना से लक्षित श्रयं घमं है' । वर्योकि शब्द का अथं के 
साय सम्बन्ध पुरुषों दारा क्रिया हभ नहीं है । इस विषय में पद ओर वाक्य के आश्रय से होने- 
वाले आक्षेपो का परिहार पूवं कर दिया है। इस समय हम श्रन्य प्रकार से-भ्राक्षेषप करेगे । "चोदनां 
पौरषोय ह" एला हम कहते है । समीप के काल के [ पुरुषों से | बनाये गये वेद वतमान काल के 
है । ओरवे चोदनाश्रों के समुदाय है! श्रतः यदि वेद पौरुषेय हतो निस्सन्देह चोदनाए भी पौरुषेय है^ 
वेद [ पुरुषों से] बनाये गये कंसे है? कुछ लोग मानते है--जिस कारण वे पुरुषाख्य है । पुरुष 
सेहीवेद कहै जते ह [ भर्थात्‌ पुरुषों के नामों से हौ वेदों का व्यवहार होता है] - काठकम्‌, 
कालापकम्‌, पप्पलादकम्‌, मौद्‌गलम्‌ ॥ सम्बन्ध के बिना [पुरुष नाम से ] कथन नहीं होत । पुरुष 


१. वहूत्र “मौह लम्‌ इत्यपपाठः । जयन्त मटुस्तु न्यायमञ्जर्यामिहस्यं भाष्यपाठमित्थमुदा- 
जहार-"काठक कालापक मौद्‌गलं पप्पलादकमिति?(पृष्ठ२५६)।मौद्गलशाखा तु ऋग्वेदस्य शाकल- 
चरणस्येति (द्र० -वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, ऋण्वेद की शालाएं) । इह कृष्ण- 
यजुषः काठकं कालापकमिति द्वं शाखे निदिष्टे । तथव अ्रथवंणः पैष्पलादशाखया सह मौदक- 
शाखाया निदेशो युज्यते । पतजञ्जलिरपि "तेन प्रोक्तम्‌ सूत्रभाष्ये (४।३।१०१) पठति- भ्या 
त्वसौ व्णानुपूर्वौ साऽनित्या तद्भेदाच्च॑तद्‌ भवति- काठकं कालापक मोदकं पैप्पलादकम्‌ इति ॥ 
भ्रतोऽप्यनुमीयत इह “मौदकम्‌” इत्येव युक्ततरः पाठः ॥ 


ठठ मामांसा-शावर-भाष्ये 


पुरुषस्य शब्देनास्ति सम्बन्धोऽन्यदतः कर्ता पुरुषः कार्यः शब्द इति । ननु प्रवचनलक्षणा 
समाख्या स्यात्‌ । नेति ब्रूमः । म्रसाधारणं हि विशेषणं भवति । एक एव हि कर्ता, 
वहवोऽपि प्रन्ूयुः । अ्रतोऽस्मयंसाणोऽपि चोदनायाः कर्ता स्यात । तस्माच्च प्रमाणं 
चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मं इति ।२७॥ 





क। शब्द के साय इससे भिन्न कोई सम्बन्ध नहीं है क्ति पुरुष कर्ता है जीर शब्द [उसके ] कायं है । 
अच्छा तो प्रवचनलक्षणा ( == श्रध्यापननिमित्तक)समादख्या(- नाम) होवे ! नहीं, एेसा हम कहते है । 
विशेषण श्रसाधारण[ धर्मबाला] ही होताहै 1 कर्ताएकही होता है, प्रवचन बहुत भी कर सकते 
हं । इसलिये चोदना के कर्ता कास्मरणन होति हुये मी वह होगा ही! इसलिये ( == पुरषकतृ क 
होने से) चोदना सेः लक्षित श्रयं घमं से प्रमाण नहीं है ॥२७॥ 
विज्ञष- एके- सूत्रस्य एके ब्द का प्रथं कृतुह्‌नवत्तिकार ने "तारिक अर्थात्‌ “नैयायिक 
कियादहै। यह चिन्त्य है । नेयायिक शब्द को प्रनित्य मानते हये भी श्रतीत भ्रनागत मन्वन्तरों 
श्रौर कल्पान्तरों में सम्प्रदाय के ्रविच्छेदसे वेदों को नित्य मा-ते हैँ र उनका प्रामाण्य प्राप्तप्रामाण्य 
से स्वीकार करते हँ । जसे ज्ञान की पराक्राष्ठा ईदवर में व्यासमाष्य (१।२५) में मानी 
है, इसी प्रकार भ्राप्तत्व की पराकष्ठाभी ईश्वर में है । ्रतः वेद का प्राम।ण्य उनके 
मतत मे परमाप्त ईश्वर से प्रादुर्भाव होने से माना जाता है । इसी प्रकार 'इस शव्द की 
इस प्रथमे शक्ति दहै" इसे भी ईइवरपंकेत स्वीकार करत हँ । पुरुषाख्याः- वेद कठादि पुरुषों के 
नाम से कहे जाते हं । यथा काठकम्‌ प्रादि । उम मतमें शास्त्रदीपकाके तिद्धान्तचच्द्रिकराकार नै 
काठकम्‌ श्रादि में श्रधिकृत्य कृते ग्रन्थे (ग्रष्टा० ४।३।८७) से तद्धित प्रत्यय म्ना । यहु प्रशुद्ध 
है 1 श्रधिज्त्य कृते ग्रन्थे से प्रत्यय नदींहोता टै । जहां व्यक्तिङेष को ध्यान मे रखकर ग्रन्थं 
रचा गया हो -जंसे-- सुभद्रामधिक्ृत्य कृतो ग्रन्थः सौभद्रः (काशिका) भ्र्थात्‌ जिसमें सुभद्रा 
के विषय में लिला गया हो, वह “सौभद्र कहाता है| काठकादि संहिताश्रों में कठादि का वर्णन नहीं 
है । इसलिये पूवपक्ी के मतानुसार छते ग्रन्थे (ब्रष्टा० ४।३।११६) से तद्धित प्रत्यय जानना चाद्िये। 
जंमे- वररुचिना कृतो ग्रन्थः वाररुचः; वाररुचाः इलोकाः ( == वररुचि के द्वारा रचा ग्रन्थ वा इलोक )। 
इसी प्रकार कठ द्वारा रचित काठक, कलापी द्वारा रचित कालापक प्रादि होगे। यहां यह भी जानना 
ग्रावभ्यक है ‰ पाणिनि ने प्रोक्त ( प्रवचन) प्रकरणमें कठादि शब्दों से तत्तत्‌ प्रत्ययों का 
व्रिघान किया है । पूर्वपक्षानुसार कृते प्रन्थे प्रकरण में उनका निदेश श्रपेक्षित होगा । 
मौद्गलम्‌--रसका पाठान्तर मौहलम्‌ मिलता है, वह श्रपपाठदहै। वस्तुतः यहां शुद्धतर 
पठ मौदकम्‌ होना चाहिये । भाष्यक्रारने कृष्णयजुः को दो रालप्रों के नाम लि ह 
काठकम्‌ कालापकम्‌ । पैप्पलादक शाखा प्रधवेवेद की है) ्रतः इसके साथ का द्रूमरा नाम भी 
न्त ~~ ~ ~~ ~= 
१. “परुषस्थान्थः शब्देन स्ति सम्बन्धो यदतः कर्ता" इति पाठान्तरं पुना-संस्करणे । 
२. मन्वन्तरयगान्तरेषु चातीतानागतेषु सम्प्रदायाम्यासश्रयोगाविच्छेदात्‌ वेदानां नित्यत्वम्‌ । 


वात्स्यायन भाष्य २।१।६८॥। 


१२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२६ ८& 


¢ 
अमनित्यदशंनाच्च ॥२८॥ (पू०) 
जननमरणवन्तर्च वेदार्थः श्रूयन्ते । बवरः प्रावाहणिरक्रामयत (त° सं ० ५।१।१०) ; 


छुसुरविन्द श्रौदालक्िरकामयत (तं ° सं० ७।२।२) , इत्येवमादयः । उदालकस्यापत्यं गम्यते 
ग्रो हाल किः । यथेवं,प्राग्‌ भ्रौदालकिजन्मनो नाऽयं ग्रन्थो भूतपूव: एवमप्यनित्यता ॥२८॥ 


उक्तं तु शब्दपूषंत्वम्‌ ॥२६॥ (उ०) 


उक्तमस्माभिः, शब्दपूवेत्वमध्येद्णाम्‌ । केवलमाक्षेपपरिहारो वक्तव्यः, सोऽभि- 
धीयते ।।२६॥।। 


प्रथवंशाखा का ही होना चाहिये । मौद्‌गल शाखा ऋ्वेद की है (द्र०--वेदिक वाङ्मय 
का इतिहास, भाग १, ऋग्वेद की शाखाएं प्रकरण ) । पतञ्जलि ने मी महामाष्य ४।३।१०१ में 
दस प्रकार का एक पाठ दिया है-ष्या त्वसौ वर्णानुपुर्वी साऽनित्या । तद्भेदाच्चंतद नवति-काठकम्‌ 
कालापकम्‌, मौदकम, पेप्पलादकम' इति । इन में तीन नाम समान हं, भ्रतः चौथा नाम भी 
पतजञ्जलिनिदिष्ट मौदकम्‌ ही युक्त दहै। 


विशेष-- प्रकत वेद राब्द का श्रभिप्राय,+ तथा पूरवोत्तिरमीमांसा के सिद्धान्तनुतार इक 
प्रधिकरण की व्याख्या हम श्रधिकरण के भ्रन्त के दशयिगे ।।२७॥ 


श्र तित्यदर्शानाच्च ।॥।२८॥ 


सुत्रार्थ- [वेद में] (भ्रनित्यदशंनाच्च) भ्रनित्य (==जन्ममरणधघर्मा) पुरुषों का देन 
होने से (च) भी [वेद पुरूषकृत हैँ] । 

व्याख्या - जननमरणवाले वेदाथं सुना जते हं । [ धर्यात्‌ उत्पत्तिमिरणघर्मां मनुष्यों 
का वेद में वणेन मिलता है । ] बवरः प्रावाहणिरकामयत (त° सं° ५।१।१०) == प्रबहण के पुत्र 
बवर ने कामना की; कुसुरुविन्द भ्रौदालकिरकामयत (त° सं° ७।२।२) = उदहालक के पुत्र 
कुसुरुविन्द ने कामना को, इत्यादि । ओौदालकि उदहालक का पुत्र जाना जातादहै। यदिरएसाहै 
तो ओौह्‌ालकि के जन्म से पूवं यह ग्रन्य नहीं है । इस प्रकार भी वेद की अनित्यता है ॥२८॥ 

उक्तं तु शब्दपुवेत्वम्‌ ।।२६॥ 
सूत्रार्भ-- (तु) पूवंपक्ष को हटाने के लिये है, (शब्दपुरवंत्वम्‌) [भ्रष्येता्रों का] शब्द 


पूर्वत्व ( जसे ्रध्येता गुरु से भ्राजकल वेद का अ्रघ्ययन करते है, वंसे ही वर्तमान गुर्प्रो 
ने भ्रपने से पूर्वत्व) (उक्तम्‌) कह दिया । 


विशेष --माष्यकार का सूत्रा भ्रस्पष्ट है । सुवोधिनीकारने इस प्रकार (उक्तम्‌) कह 
दिया । भ्र्थात्‌ शब्द के नित्य होने से वेद भी नित्य है । यह श्रथं स्पष्ट एवं संगत है ।॥२९॥ 


व्याषट्या- हम कह चुके जध्येताध्रों के शब्वपुवंत्व के विषय में। केवल दो प्राक्षेपोका 
परिहार कहना है, बह [भ्रगले सूत्रं से ] कहा जाता हं ।।२९॥ 


६० मोमांसा-गावर-भाष्ये 


आख्या प्रवचनात्‌ ॥३०॥ (उ ०) 





विहेष-भ्रष्येता का शब्दपुवत्व क्या है, श्रौर यह्‌ सूत्रकार ने अथवा भाष्यकार ने पूवं 
कहां कहा है ? यह भ्रस्पष्ट है । कुतुहलवृत्ति मँ भ्रष्येताश्रों के शब्दपूरव॑त्व के विषय में इस 
प्रकार लिखा ह-शब्द उच्चारण पूवं पूवं भ्रघ्ययन । पूवं वेदाव्ययनपूर्वंक ही उत्तरोत्तर 
भ्रध्ययन भ्रष्येताभ्रों द्वारा होता है, यह कहा है | यह विवादग्रस्त [कठादि का] वेदाघ्ययन 
म्रघ्ययनपूवंक है, भ्रघ्ययन होने से, साम्प्रतिक श्रघ्ययन के समान । इस भ्रनुमानसे वेद का कोई 
मी भ्रथम भ्रष्येता नहीं है । जिससे वेद की सकत्‌ कता सिद्ध होवे 1' इस कल्पना का मूल भट 
कुमारिल की पूवं श्रधिकरण की निम्न कारिका है-- 


वेदस्याध्ययनं सवं गुवध्ययनपूवंकम्‌ । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्‌* भ्रघुनाध्ययनं यथा ॥ (पृष्ठ €४६, कारी संऽ) 


भ्र्थात्‌ वेद का सम्पूणं प्रव्ययन गुरु से ्रध्ययनपू्वंक है 1 वेदाध्ययन वाच्य होने से । 
जसे साम्प्रतिक वेद का म्रव्ययन । 


यहां यह भी विवेचनीय है कि भाष्यकार ने अस्माभिःपदका जो प्रयोग किया दहै, वह्‌ 
, उन्होने श्रपने लिये किया है, भ्रथवा सूत्रकार के लिये ? यदि भ्रपने लिये प्रयोग कियादहै, तो सूत्र के 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । इतना ही नहीं, भाष्य में पूर्वत्र कहीं भीवेदके प्रध्येताप्रों का 
गुव ष्ययनपूवं कत्व नहीं कहा । केवल शन्दायं के सम्बन्ध में कहा है कि--“जैसे हम वृद्धन्यवहारसे 
शब्दा्थं-सम्बन्ध का ग्रहण करते है, वैसे ही उन वृद्धो ने श्रपने पूवं वृद्धं से शब्दाथं-सम्बन्ध जाना 
था, उन्होने उनसे पूवं वद्धो से । इस प्रकार शब्दां -सम्बन्ध भ्रनादि है (द्र०--पृष्ठ ४४) । श्रौर 
यदि भ्रस्माभिः का निर्दड सूत्रकार के लिये है, तो उन्होने भी यह बात कहीं नहीं कही । यदि 
कहा जाये कि भ्सुत्रमें ही वह सब कथन है, जो भाष्यमें कहा गया है" तो यह मी ठीक नहीं| 
उत्तरमीमांसा का श्रद्त विश्िष्टाद्रौत द्वत आदि प्तभी मतानूयाथियों ने भाष्य कियादहै। क्या उन 
सभी के भाष्यों मे जो परस्परविसद्ध सिद्धान्त ह, वह सव सूत्रकार कोम्रभितप्रेत ह? हम सममते 
ह कोई मी बुद्धिमान्‌ इस वात को स्वीकार नहीं करेगा 1 ्रतः प्रकृत सूत्र का सुवोधिनीवृत्तिकार 
का श्रर्थं (जो ऊपर दर्शाया है) वह भ्रधिक युक्त है॥२९॥ 


| भ्राख्या प्रवचनात्‌ ॥३०॥ 
सुत्रायं- [वेद की | (आ्राब्या) काठक श्रादि संज्ञा (भ्रवचनात्‌ ) विशेष वचन = कथन == 
श्रव्यापन से [ व्यवहूत होती है| । 


; १. 'वेदाध्ययनसामान्यात पाठान्तर है । तदनुसार--"वेदाघ्ययन सामान्य होने से" श्रथ 
॥ ४ 


होगा 1 
२. द ०- वैयाकरणो का मत- सूत्रेष्वेव तत्सर्वं यद्‌ वृत्तौ यच्च वातिकः । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सू्र--३० ६१ 
यदुक्तम्‌ - कतु लक्षणा समाख्या काठकाद्या' इति । तदुच्यते । नेयमर्थापत्तिः । 
ग्रकतु भिरपि ह्येनामाचक्षीरन्‌ । प्रकर्षेण वचनमनन्यसाधारणं कठादिभिरनुष्ठितं स्यात्‌ । 
तथापि हि समाख्यातारो भवन्ति । स्मयते च वैशम्पायनः सर्वंशाखाध्यायी। कठः पुनरिमां 
केवलां गशाखामध्यापयाम्वभूवेति । स वहुशाखाध्यायिनां सत्निधवेकराखाध्यायी श्रन्यां 
दराखामनधीयानः, तस्यां प्रकृष्टत्वादसाधारणमुपपद्यते विरोषणम्‌ ॥३०॥ 





व्याख्या-भ्रौर जो कहा है-- काठक भ्रादि संज्ञा कत्‌ लक्षणा ( == कर्ता को लक्षित करने- 
वाली) है । इस विषय मे कहते हँ । यह अर्थापत्ति नही है । जो कर्ता नहीं हं उनसे भी इस संज्ञा 
को कहा जा सक्ता है ¦ दिश्ञेष-वचन == कथन अध्यापन,अर्यात्‌ भ्रनन्यसाधारण प्रवचन कठादि पुरुषों 
के दवारा श्रनृष्ठित हज होगा । उस प्रकार भी कहनेवाले होते है । [अर्थात्‌ कठादि पुरुषों ने जिनका 
अनन्यसाधारण अध्यापन कराया, उनका नाम उनके नाम पर प्रसिद्ध हो गया। | [कठादिका 
अनन्यसाधारण प्रवचन कंसे माना जाये ? इस पर कहते है- | यह परम्परा से स्मरण किया जाता 
है कि 'वंशम्पायन सव श्ालाओं का भ्रष्येता थाः । कठ ने केवल इस ( काठक) शालाकाही 
अध्यापन कराया । अतः वक बहुत श्ाखाओं के अध्येताश्रों की सन्तिधि में एक शाखाकाही 
भ्रध्यथन करनेवाला, अन्य शाखाओं का प्रध्ययन न करनेवाला, उस शाला पे प्र कृष्ट ( == उत्कृष्ट) 


होने के कारण [उसके वारा अध्यापित श्ञाला का काठक यह्‌ | असाधारण विज्ञेषण उपपन्न 
होता है \1३०।। 


विवरण भाष्यकार द्वारा निर्ष्टि 'वेक्ञम्पायन सव शाखाभ्रों का श्रष्येता था, यह परम्परा 
से स्मरण क्रिया जाता है' ततत्र हमारी दष्टिमे नहीं श्राया । यह परम्परा मीमांसकोंमेंरहीमी 
हो, तव भी वस्तुस्थिति से विपरीत होनेसे चिन्त्य है । शाखाभ्रों के प्रवचन का जो इतिहास 
उपलन्व होता है, उसके अनुसार कृष्ण द्रं पायन ने वंशम्गायन को कृष्णयजुः का जो प्रवचन किया 
या, उसक। पुनः प्रवचन वंशम्पायन ने भ्रालम्वि, पलङ्ख, कमल, ऋचाम, भ्रारुणि, ताण्डय, श्यामा- 
यन, कठ, कलापी इन नौ शिष्यो को किया (द्र०-- काशिका ४।३।१०४)। तंत्तिरीय काण्डानुक्रम 
( == काण्डानुक्रमणी) के श्रनुसार वंशम्पायन का एक शिष्य यास्क भी था, रौर यास्क का शिष्य 
वेशम्पायन का लघुश्राता तित्तिरि। इस प्रकार वंशम्पायन के १० साक्षात्‌ शिष्यो के नाम इतिहास में 
सुरक्षित ह । सम्भव है वैशम्पायन के प्रस्य भी शिष्य रहे होगे । वैशम्पायन का एक नाम चरक है 
(द्र०--काशिका ४।३।१०४) । यह नाम इवेतकुष्ठ वा गलितकुष्ठ के कारण पडा धा । कठ भ्रादि 
शिष्यो ने वैशम्पायन से प्राप्त यजुः का भ्रपने-भ्रपने शिष्यो को जिस विशिष्ट पाठ का प्रवचन किया, 
वह वंशम्पायन के कठ कलापि श्रादिकेनाम से काठक कालापकश्रादिकेरूपसे प्रसिद्ध हृभ्रा। 





१.वंशम्पायनो यास्का्यतां [तथा | प्राह पैञ्ये । यास्कस्तित्तिरये प्राह उखाय प्राह तितिरिः । 
काण्डानुक्रम ३।२५ (त° सं ° भटुमास्करभाष्य, मसूर सं०, भाग १ के श्रन्त में मुद्रित ) । 


२. इस विषय के लिये देखिये-हमारी “वेदिकसिद्धातमीमांसा' मे इष्कृताय चरकाचार्यम्‌ 
शीर्षक लेख (पृष्ठ १७८-१६२) । 


६२ मीमासां-शावर-भाष्ये 


पर तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ॥३१॥ (उ०) 
यच्च प्रावाहणिरिति 1 तन्न । प्रवाहणस्य पुरुषस्याऽसिद्धत्वाद्‌, न प्रवाहणस्या- 
पत्यं प्रावाहणिः । प्रशब्दः प्रकषें सिद्धो वहतश्च प्रापणे, न त्वस्य समुदायः क्वचित्‌ 
सिद्धः । इकारस्तु यथेवापत्ये सिद्धस्तथा क्रियायामपि कत्तैरि । तस्माद्‌ यः प्रवाहयति 





कठादि का शाखा-प्रवचन मन्त्रां तथा यज्ञादिः कमंकी द्ष्टि से किया गया प्रवचन वंशम्पायनके 
प्रवचन से पर्याप्त भिन्न था । कठादि के शिष्यो ने पुनः श्रपने रिष्यों को विरिष्टं पाठ का प्रवचन 
क्रिया ] इस प्रकार कृष्णयजुः के विभिन्न चरणों की ८४ शाखाए"२ प्रवृत्त हूर । यतः वैशम्पायन 
का एक नाम चरक था, ब्रत; उसके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त सभी ८४ दाखाएः सामान्यरूप 
से चरक नाम से प्रसिद्ध हुई । रौर उनके द्वारा यज्ञ में श्राध्वयंव कमं करानेवाले चरकाध्वयुं कह- 
लाये } हमारा विचार दहै कि शवर स्वामी द्वारा लिखित 'वंशम्पायन सर्वंशाखाव्यायी था" का मूल 
कृष्णयजुभ्शाखाभ्रों का चरक सामान्य नाम का व्यवहार है ॥२३०॥ 


परं तु भ्रतिसामान्यमाच्रम्‌ ॥३१।। 
सुत्रायथ- [श्रौरजो वेद के पौरुषेयत्व में] (परम्‌) अन्य ्रनित्यद्ांन हेतु दिया है, वह 
(तु) ठीक नहीं [क्योकि एसे शब्द ] (श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ) शब्द के सामान्य भ्रथं ( = घात्वथं ) - 
मात्र के वाचक है| 


व्याख्या-- ओर जो श्रावाहुणिः' इत्यादि [ अनित्यदर्शन कहा | । वह नहीं है । प्रवाहण 
नामवाले पुरुष के भ्रसिद्ध होने से प्रवाहण का भ्रपत्य प्रावाहणि भौ नहीं है । श्र शव्द प्रकषं 
== उत्कषं ) मे सिद्ध (प्रसि) है, भौर "वह" धातु प्रापण (प्राप्ति) मे, किन्तु इसका 
समुदाय [भ्रावाहणि | कहीं प्रसिद्ध नहीं है । इकार ( == इनुप्रत्यय ) जेपे श्रपत्य मे सिद्ध है, वसे 
ही कत्त विशिष्ट क्रियामेंभी [ सिद्ध है] । इसलिये जो उल्कृष्टतया प्राप्त कराता है वह्‌ प्रावाहणि 


१. पूर्वतः प्राप्त शाखा ब्राह्मण वा शास्त्रीय वाङ्मय में यह नियम सामान्यरूप से देखा 
जाता, है कि उत्तरोत्तर प्रवचनकर्ता पूर्वतः प्रोक्त ग्रन्थ में परिवर्तन न्यूनाचिक्य प्रौर नयेग्रशका 
सन्निवेश करके नये रूप मँ प्रवचन करते हैँ । कभी-कभी एक ही भ्राचायं के द्वितीय तृतीय प्रवचन 
मे भी प्रथम प्रवचनसेभेददहो जाताहै। इसप्रकार कै प्रवचनभेद से प,णिनीय सूत्रपाठ में 
उत्पन्न पाठान्तरों का निर्दे महाभाष्य काशिका भ्रादि में मिलतादहै (ब्र०-सं° व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास भाग १, पृष्ठ २१५-२१६, सं ° २०३०) । इ प्रवचनशंली के कारण पुराने प्रशोंके साथ 
नये श्रो का संकलन हो जाता है1 श्रायुर्वेदीय चरकसंहिता के प्रवक्ता के “संस्कर्ता कुरुते तन्त्र पुराणं 
च पुनर्नवम्‌” (सिद्धिस्थान १२।६६) शब्दों मे पुराना ग्रन्थ नवीन वन जाता हे । 

` २. द्र०~ वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, कृष्णयचु, शालाए” प्रकरण । 


३. (तुः” पक्षनिवृत्तौ । (तुन थि" इति कुतुहलवृत्तिः । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३१ ६३ 


स प्रावाहणिः 1 ववर इति शब्दानुकृतिः । तेन यो नित्योऽथंस्तमेवेतौ शब्दौ वदिष्यतः । 
ग्रतः उक्तं- परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रमिति ।२१। ¦ 








होता है । “बवर' यह शव्द का श्रनुकरण है। इससे जो नित्य श्रयं ह, उसी कोये दोनों शब्द 
कहंगे । इसलिये (सूत्रकार ने) कहा हे - शव्द सामान्यमात्र मर्थो को कहनेवाला हं ॥॥२१॥।- 


विवरण--इकारस्तु अपत्ये - श्रपत्य (संतान ) श्रथ में श्रकारान्त प्रातिपदिक से श्रत इन्‌ 
(म्रष्टा० ४।१।८५) नियमसे इन्‌ होता है । जंसे दशरथ का श्रपत्य दाडारयि राम । क्रियायामपि 
कर्तरि- पूवे "वह" वातुका निदेश करने से विदित होतादहै कि भाष्यकार ` शवरस्वामी "वह्‌" 
धातु से किसी इ" प्रत्यय का नि्दंश स्वीकार करते हँ । पाणिनीय शब्दानुशासन के श्रनुमार 
एक इ' प्रत्यय है--इक्हितपौ धातुनिर्देशे (वा० ३।३।१०८) वातिक से विहित “इक्‌” रूप । यह्‌ 
केवल चातुनिरदेश में होता है,कर्ता में नहीं होता । जेसे-भिदिः छिदिः । दूसरा है-- इण्‌ अजादिभ्यः 
(वा० ३।३।१०८) वातिक से विहित इण्‌ (पाठा० “इन्‌) रूप है । जंसे-आनिः आतिः । इसका 
वहुलग्रहण से कर्तम भी विघान मानाजा सक्तादहै। तीसरा है श्रौणादिक वसिवपि"**--- 
वारिभ्य इण्‌ (उ ० ४।१२६) सूत्र विहित इण्‌ ॥ यह कर्तां मँ मी होता है । परन्तु चाहे 
वातिकस्थ इण्‌ (पाठा० इन्‌) हो चाहे श्रौणादिक, इनसे प्रपूर्वंक वह घातु से प्रवाहि शब्द उपपन्न 
होगा । यद्यपि भाष्यकार ने प्रत्यक्षनिदेश नहीं किया, तथापि यदि हम कथंचित्‌ भाष्यकार के श्रभि- 
प्राय की कल्पना करके प्रवाहण शब्द से श्रव इवाचरति = म्रहवति के समान भ्राचार श्रथं में क्विप्‌ 
करके प्रवाहण को धातु वनाकर "इण्‌" वा इन्‌ प्रत्यय करे, तव भी इण्‌ वा इन्‌ से श्र'केश्रकारको 
वृद्धि नहीं हो सकती । क्योकि श्रत उपधायाः (अष्टा ० ७।२।११६) के नियम सरे उपघा को ही वृद्धि 
होती दहै) श्रद्ध के श्रादिभ्रच्‌ को वृद्धि तो तद्धितेष्वचामादेः (भ्रष्टा० ७।२।११७) के नियम से 
तद्धित प्रत्यय परे ही होती है। भ्रतः यहां किती भी प्रकार क्रियावाची शब्द से उत्पन्न इण्‌ वा इन्‌ 
कृदन्त प्रत्यय परे “्रवाहण' के श्रादि श्रकारको वृद्धि नहींहौ सकती ॥ यदि यह कटा जाय कि 
सांकूटिनम्‌ सांराविणम्‌ के समान ्रवाहणि' में श्राद्यच्‌ को वृद्धिहो जयेगी, तो यह कथन भी 
व्याकरणानभिज्ञता का बोधक होगा । सांकूटिन सांराविण शब्दों मे समपू्वंक "कट" भौर “र' चातु 
से "अभिविधौ भाव इनुण्‌” (्रष्टा ३।३।४४) से इनुण्‌ प्रत्यय होकर संकूटिन भ्रौर “सं राविन्‌" शब्द 
वनते हैँ । तत्पश्चात्‌ अण्‌ इनुणः (५।४।१५) से इनुणन्त शब्दों से स्वाथं में श्रण्‌' तद्धित प्रत्यय 
होता है, फिर तद्धितेष्वचामादेः (७।२।११७) से भ्राद्यच्‌ को वृद्धि होती है । भ्रतः भाष्यकार की 
यह कल्पना नितान्त श्रशुद्ध है । सम्भवतः इसी कारण कुतुहलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित, जो 
सिद्धांतकौमुदी पर बालमनोरमा टीकाकारके रूपमे प्रसिद्ध वैयाकरण ह्‌; ने भाष्यकार की इस 
कल्पना को छमा भी नहीं । उन्होने प्रवाहनित्यता के रूप में प्रतिकल्प प्रावाहणि बबर (== प्रवाहण 
का पुत्र बबर) की सत्ता स्वीकार करके समाघान किया है 1 परन्तु यह समाघान शबर स्वामी 
भट कुमारिल प्रादि के मतानुसार चिन्त्य है। इनके मतमेंन सृष्टि को उत्पति हृईदहै,श्रौरना 
ही महाभ्रलय होता है । ये सृष्टि को भ्रनादिसिद्ध भ्रनन्त मानते है ।।३१॥ 


६४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


श्रथ कथमवगम्यते--नायमुन्मत्तवालवाक्यसदश इति ? तथाहि पदयासः-- 
वनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत इति । यथा-जरदगवो गायति मत्तकानि । कथं नाम 
जरद्गवो गायेत्‌ ? कथं वा वनस्पतयः सर्पा वा सत्रमासीरनिति ? उच्यते- 


कृते वा विनियोगः स्यात. कर्मणः सम्बन्धात. ॥३२॥ (उ०) 





व्याख्या - "यह कसे जाना जाता ह कि-यह ( == वेद ) उन्मत्त एवं वालक के वाक्य के सदृश 
नहीं हं ? जसा कि हम देखते है-- वनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत == वनस्पत्तियां सन्नः 
(= कम विहोष) मे बेटी; सपं सत्र में बेठे। [भ्र्यात्‌ वनस्पतियों प्रौर सर्पो ने सत्न किथा।] जसे कोई 
कहे-- "जरद्गव ( = बढा सांड) मत्त ॒( == सस्त ) करनेवाले गीतों को गाता हं" | भला जरद्गव 
कंसे गीत गायेगा? [इसी प्रकार | वनस्पतियां श्रयवा सपं कंसे सत्न करेगे ? [सूत्रकार] 
समाधान कहते है - 

` कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कमेण: सम्बन्धात्‌ ।३२॥ 

सुत्रायं - (वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति मे,भर्थात्‌ उक्तदोष नहीं है । (कृते ) कमं मे ( विनियोगः) 
विशेश्र नियोग == सम्बन्व भ्रथात्‌ भ्रन्वय (स्यात्‌ ) होगा, (कममणः) कर्मं के साथ [विधि की प्रशंसा 
दवारा ] (संबन्धात्‌) सम्बन्ध होने से । 





१. यह पूरवपक्षनिदर्डक भाष्य मूद्ित ग्रन्थ में सूत्रनि्देश के पश्चात्‌ छपादहै। यह्‌ 
पूवेपक्ष सूत्र से वहिभूत है । सूत्र द्वारा इस पूर्वपक्ष का समाधान देने से इपका मुद्रण सूत्र से पूरं 
ही हौना चाहिये । 

२. "सतरः श्रौर “सत्रा' शब्दों की ग्धरत्पत्ति कोशकारो ने संतन्यते इति सन्नम्‌, संतननं सत्रा = 
नैरन्तयम्‌ की है । तदनुसार सत्र शब्द का सामान्य प्रथं है- निरन्तर किये जानेवाले यज्ञ । सत्र- 
संज्ञक यज्ञ १२ दिन साध्य से लेकर सहस्र संवत्सर साध्य तक कहि गये है। ये सोमयागं । सत्रोँमें 
भ्रन्य सोमयागों से कुछ वलक्षण्यहै। सोमयागों में एक यजमान श्रौर १६ ऋत्विक्‌ होते है। 
ऋत्विग्‌ दक्षिणा द्वारा नियतकाल के लिये क्रीतवत्‌ होते हैँ । सत्रों में सोमयाग के इच्छुक न्यूनातिन्यून 
१७ व्यक्ति भिलकर कायं करते है । इनको कार्यसिद्धि के लिये कार्यो कोर्वांट दिया जाता है। 
एक यजमान-सम्बन्धी कायं करता है, श्रौर १६ ऋत्विकसम्बन्धी । यतः यह इन सब का सम्मिलित 

कायं होता है, श्रतः ऋत्विक कायं करते हुये भी वे वास्तव में यजमान ही होते हैँ । इरलिये सत्र 
के सम्बन्ध में कहा जाता है- ये यजमानास्त एव ऋत्विजः ( = जो यजमान है, वे ही ऋत्विग्‌ 
होते ह) । सभी के यजमान होने से समी कर्मफल के भागी होते है। सत्र दवी सृष्टि में होनेवाले 
दंवयज्ञो के वास्तविक प्रतीक है.) दैवयज्ञों = स॒ष्टियज्ञों में सभी दवी शक्तियां समन्वयपूर्वंक 
ग्रपना-प्रपना काम करती है । इसीलिये ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त (१०।१६१)मे कटा है- देवा भागं 
यथा पूवं संजानाना उपासते । जसे पूवं देव ( दवी शक्तियां) मिलकर भ्रपने-श्रपने भाग--कायं को 


करते है। 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३२ € ५ 


विनियुक्तं हि द्यइते परस्परेण सम्बन्धार्थम्‌ । कथम्‌ ? ज्योतिष्टोम इत्यभिधाय 
कत्तव्य इत्युच्यते 1 केनेत्याकाङिक्षते सोमेनेति । किमथमिति ? स्वगयिति । कथमिति ? 
इत्थमनया इतिक्तेव्यतयेति । एवमव गच्छन्तः पदाथरेभिः संस्कृतं पिण्डितं वाक्यां 
कथमून्मत्तवालवाक्यसद्‌शम्‌ इति वक्ष्यामः१ ॥ 


नन्वनुपपन्नमिदं दुश्यते- वनस्पतयः सत्रमासतेत्येवमादि । नानुपपन्नम्‌ । नानेन 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगं कामः इत्येवमादयोऽनुपपन्नाः स्युः । अपि च, वनस्पतयः सत्रमासते- 
त्येवमादयोऽपि नानुपपन्नाः 1 स्तुतयो ह्येताः सत्रस्य- वनस्पतयो नामाऽचेतना इदं सत्रमू- 
पासितवन्तः, कि पुनविद्वांसो ब्राह्यणाः ? तद्यथा लोके--सन्ध्यायां मृगा अ्रपि न 
चरन्ति, कि पूनविद्वांसो ब्राह्मणा इति? श्रपि च, भ्रविगीतः सुहूदुपदेशः सुप्रतिष्ठितः कथ- 


चिशञेष-कुतुहल वृत्ति में 'वा' पद को भ्रवधघारणार्थक माना है । श्रन्वयः स्यादेव" --ग्रन्वय 
हो ही जायेगा । “कृते" पँ कमं मेक्तदटहै ॥ 


व्याख्या-- [क्म ] विनियुक्त ही देखा जाता है परस्पर-सम्ब्द्ध अ्थवाला । कंसे ? 
“ज्योतिष्टोम का कथन करके "करना चाहिये" एसा कहा ह 1 "किस से' [ज्योतिष्टोम करे] ? 
इस श्राकाङ्क्षा के होने पर सोम से" [एसा कहा हे ] । किस लिये करे ? ‹स्वगं के लिये' [ यह 
कहा हं ] ! किस प्रकार करे ? इस प्रकार इस इत्तिकतंव्यता (= समीपपटित कमंकला्पो ) 
से । इस प्रकार जानते हये इन पदार्थों से संस्कृत एकीभूत वाक्यां कंसे उन्मत्त बालवाक्यसदुश 
होगा, यह हम श्रागे [ १।२।७ के भाष्य मे] कर्हंगे । 


विवरण ज्योतिष्टोम इत्यभिधाय -यहांसे श्रागे भाष्यकार ने जिन पदों का परस्पर 
सम्बन्ध दर्शा है, उसका वेदिक वाक्य है- ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगंकामः 1 इतिकत व्यतया - 
किसी भी दशं पौणंमास भ्रादि याग के प्रकरण में जो भ्रनेक कर्मो का “इति कतंग्यम्‌ इति कतंग्यम्‌' 
( == यह करना चाहिये, यह करना चाहिये ) निर्देश उपलब्ध होता है, उस सारे क्रियाकलाप को 
याज्ञिको की परिभाषा मे इत्तिकतव्यता कहा जाता है । 


व्याख्या- (नाक्षेप ) यह [वचन ] तो अनुपपन्न ( =न हो सकनेवाला) देखा जाता 
हे - वनस्पतयः सत्रमासत इत्यादि । (समाधान ) भनुपपन्न नहीं ह 1 इस वचन से अ्रग्निहोत्र 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्यादि वाक्य अनुपपन्न नहीं होगे । ओर भी, वनस्पतयः सत्रमासत 
इत्यादि भी श्रनुपपनन नहीं है। ये सत्र की स्तुतियां है- अचेतन वनस्पतियों नेमी सत्रका 
प्रनुष्ठान किया, तो फिर विद्वान्‌ ब्राह्मण क्यों नहीं सत्र करे ? जैसे लोक मेँ [कहते ह ] संघ्या- 
काल में मृग भी नहीं विचरते, तो ठर विद्वान्‌ ब्राह्मण कंसे [ लौकिक कमं में ] विचर सक्ते हं ? 
[अर्थात्‌ वे लौकिक कमं छोड़कर सन्ध्याकाल में सन्ध्योपासन कमं करे ।] जौर भी, 
श्रविगीत ( = अनिन्दित उपयुक्त ) सुनिश्चित मित्रोपदेश् किस प्रकार भ्राश्षंका के 





१. मी ० १।२।७ सूत्रभाष्ये इति शेषः । 


६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


मिवाश ङ्क्य त॒ उन्मत्तबालवाक्यसदृश इति ? तस्मात्‌ “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" इति 
सिद्धम्‌ ।२३२॥ इति वेदस्याऽपौरषेयत्वाधिकरणम्‌ ॥५८॥। 


इति श्रीश्बरस्वामिकृते मीमांसाभाष्ये प्रथमाऽध्यायस्य 
प्रथमः (तकपादाभिधेयः) पादः ॥! 





योग्य हो सकता हं फि यह उन्मत्त एवं बालवाक्य के सवृक्च हँ । इसलिये "चोदना से लक्षित श्रं 
ही घमं हं", यह सिद्ध होता हं ॥३२॥ 
विवरण भाष्यकार ने यहां वनस्पतयः सत्रमासत; सर्पाः सत्रमासत ये दो वाक्य उद्धृत क्रिये 
है । ये वाक्य उपलब्च शाखा ब्राह्यणरूप वेदिक वाङ मय में हरमे उपलब्व नहीं हुये । इन जंसा ही 
एक वाक्य एेतरेयत्राह्मण ४।१७ मं गावो वं सत्रमासत ( = गौवें सन्न में वंशीं) उपलब्ध होता है । 
भाष्यकार ने इन्दे सत्र के स्तुतिपरक वाक्य माना है । (सत्र ्रनेक दहै, पर ये वचन किस सत्र के 
स्तुतिवचन हं, यह भाष्यकार ने नहीं बताया । स्तुतिवचन ( स्तुत्यर्थं वाद) विधिवाक्य ( = कमं- 
विघायक वाक्य) के साथ संबद्ध होकर कमंविशेष की स्तुति को कहते टै । यह ्रागे "विधिना 
त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" ( १।२।७) सूव्रह्ारा कहा है । हमारा विचार है कि भाष्य- 
कार नेये वचन किन्हीं प्राचीन व्याख्याम्रन्थोंमें उद्‌घूतही स्वीकार कर लिये । उन्हँभी 
उस विधिवाक्य का परिज्ञान नहीं था! जिनके साथ भाष्य मेपरसिति वाक्यों का सम्बन्ध था। 
ग्रतः भाष्यकार का साया प्रयत्न शग्रन्वेरे में दण्डा मारने" के सदृश है। सम्भवतः इसीलिये कुतुहल- 
वृत्तिकार ने भाष्योद्घुत व क्यों का परित्याग करके वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता (द्र०-शावरभाष्य १।२।७ 
मँ उद्धत ) रादि श्रथंवादवाक्य को उद्‌घृत किया है। इस वाक्य का विधिवाक्य विजात है- 
वायव्यं इतरेतमालभेत भूतिकामः (त° सं° २।१।१) । इसका विज्ञेष विचार १।२।७ के भाष्य में 
करेगे), श्रतः इस विषय मं वहीं देखें । 
हमने जो गातो वं सत्रमासत वचन उद्घ॒त क्रिया है, वह गवामयन सत्र के प्रकरण में पटित 
है (7०-एे° त्रा० ४।१७ ) । उसका विधिवाक्य है - गवामयनेन यन्ति । इस विधिवाक्य के समीप 
मँ पठित होने से गावो वं सत्रमासत स्तुत्यर्थवाद मानाजाताहै। ेतरेय ब्राह्मण के इस प्रकरण से 
स्पष्ट है कि गवाप्रयन सन्न सृष्टिगत उत्तरायण प्रर दक्षिणायनरूप श्रादित्य की किरणों की गति 
का रूपक है--गावो वा श्रादित्याः, आदित्यानामेव भ्रययेन यन्ति । यहां आदित्यात्‌ संभूताः इस ग्रथ 
ॐ संभूते ( -भ्रष्टा० ४।३।४१ ) से यथाविहित ण्य प्रत्यय होता है । भ्रादित्याः==भादित्यसंभूताः 
रइमयः । श्रादित्य की रदिमयां वर्षाकाल में मन्दं शीकर दसवें मासमे पुनः तीक्ष्ण हो जाती दहै । 
्र्थात उनके सींग उत्पन्न हो जाते है । यत्र गावो भूरिशुङ्धा अयासः ( --ऋ० १।१५४।६) मन्तरमें 
यं रश्मयो को भृरिशिङ्घा कहा है(्र०-निरुक्त २।७)। इस प्रकार गवामयन प्रकरण पठित (दशमे 
माति शफा शङ्खाण्यजायन्त' इत्यादि भ्रथंवादवचन भी उपपन्न हो जाते दै । 
देव वनस्पत्तियों का निदेश देवेभ्यो वनस्पते हर्वीषि हिरण्यपणं (मं° सं० ४।१३।७; तं° 
ब्रा०३।६।११), देवो देववनस्पर्तिहिण्यपर्गो० (यजुः २१।५६) भ्रादि भ्रनेक मन्तो मेँ मिलता है । 


१३ प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषेसिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ ६७ 


यह हि रण्यपणं वनस्पति रग्नि" है । वनस्पति के विषयमे अग्निरिति शाकपूणिः एसा निदेश 
करके निरुक्तकार ने पूवंनिदिष्ट देवेभ्यो वनस्पते मन्त्र को ही उद्‌घृत कियाहै (द्र०--निरक्त 
८।१८,१६) । सपेसत्र के सपं भी श्राचिदंविक तत्त्व है । > जुर्वेद १३।६,७,६ मेँ भूमि भ्रौर जल 
मे रहनेवाले सर्पो के श्रतिरिक्त श्रन्तरिक्ष यद्य के प्रकाशभ्रौर सूयं कौ ररिमयों में वतमान 
सर्पाँका भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ७।४।६।२५ में इन लोकों को गति करनेके क।रण 
सपं कहा है-"इमे वे लोकाः सर्पाः, ते हानेन सर्वेण सपन्ति यदिद कि च।'तं०ब्रा० २।२।६।२ में देवों 
(रश्मयो) को सपं, भ्रीर परथिवी को उनकी राज्ञी कहा है-'देवा वे सर्पाः,तेषां हीयं राज्ञी" सूर्य- 
मण्डलम जो गतिशील कृष्णमण्डलदहै,वे भीसपंणके कारण सपं टँ । सूयं की ज्वाल।एुं भी सपं 
ह । भ्राकाश में विचरनेवले कुच सपं भयंकर विषवाले हैँ । इनके संयोग के कारण श्रन्तरिक्षस्थ 
जल दूषितहो जातादहै। इस विषयमे निम्न वचन द्रष्टव्य है- 


फत्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम्‌ । 
वर्षासु सविषं तोयं दिव्यमप्याहिवनं विना ।।` 
पर्थात्‌-व्योमचारी नागोंके फूत्कार केविषसे वर्षामें दिव्य जल भी विषयुक्त हौ 
जाता दहै । केवन श्रादिवन मासकाही जल इस दोष से रहित होता है 
यहां केवल प्रसंगवश ही ब्राह्मणग्रन्थों में संकेतित भ्राधिदेविक गोसत्र॒ वनस्पतिसत्र प्रौर 
सपंसव्र के विषयमे लिखा दै, जिनका याज्ञिकं के गवामयन श्रादिसत्रों के साथ सम्बन्वहै। 
इस विषय में भ्रधिक शश्रौतयज्ञ-मी्मांसा' निबन्ध (इसी भाग केश्रादि मे संलग्न) में देखे । 
पारीक्षित जनमेजय के सपंसन्र का वैदिक सपंसत्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।।३२॥ 





मीमांसा प्रथमाध्याय प्रथम पादं 
च्छा 


्राष-सिद्धान्ताजुसार पर्यालोचन 


मीमांसा दशन के प्रथमाध्यायके प्रथम पादम वतमान मीमांसकों के भ्रनुसार ७ श्रधिकरण 
( == विचारणीय विषय )ह। हमारा शाबरभाष्य म निर्णीत कतिपय विचारों के सम्बन्ध मे मतभेददहै। 
हम समभते है कि प्राचीन प्राषंवाड्‌मय तथा भारतीय प्राचीन इतिहास के भ्रनुसारे प्राचायं शवरस्वामी 
के कई निणंय चिन्त्य है। विशेषकर ओौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः०(१।१।५)सूत्र को व्याख्या भ्रौर 





१. भ्रसावेव संवत्सरो योऽसौ तपति । तस्य यद्‌ भाति तत्‌ सवत्‌ यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं 
तत्सर इत्यधिद वतम्‌ । जं ० ब्रा० २।२८॥ 


२. दाब्दचिन्तामणि कोश (भाग१, पृष्ठ ७६९) में "गाङ्ग" शब्द पर उद्धूत वचन । 


ॐ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


भरन्तिमि वेदापौरषेयत्व श्रधिकरण सम्बन्धी विचार के सम्बन्य मे मौलिक मतभेद टै । इसके 
साथ ही कु प्रवान्तर मतभेद भी है} उनके तथा कुछ भ्रन्य विषयों के संवन्व मे यहां क्रमश 
संक्षिप्त विचार किया जायेगा । 

अयातो बमजिज्ञासा (१।१।१)- इस सूत्रम निदिष्ट "वम" शब्द कमं का वाचक दहै। 
भ्राचायं शवरस्वामी ने चोदनालक्षणोऽर्थो घमं: ( १।१।२) सूत्र के भाष्य में वेदमन्त्र काप्रमण 
देकर धमं शब्द का "कर्म" श्रथ ही किया है । कमं शब्द का मूल प्रथं है-कतु योग्यं कमं (करने 
योग्य कमं ) श्र्थात्‌ कर्तग्य । कतव्य वहुविव है, श्रतः भगवान्‌ जँमिनि ने स्वशास्त्रे श्रचिक्रृत 
विशेष कमं == चमं की परिभाषा द्वितीय सूत्रमेंदी है ।तदनुसार वेद शाखा ब्राह्मण श्रादिमें विहि 
यज्ञ-कमं ही मीमांसा में “घम शब्द से कटे जाते हैँ । “वमं' शब्द कर्तव्य के लिये लोक में भी प्रयुक्त 
होता है ॥ गीता के पृच्छामि त्वां घमंसंमूढचेतः (२।७) मे धमं शब्द का प्रयोग कतेव्यके लिये ही 
हुभ्रा है । यह पूवं प्रसंग से स्पष्ट है । इसी प्रकार गीता के सवधर्मान्‌ परित्यज्य (१८।६६) मेभी 
घमं का कतव्य भ्रथं ही है। भगवान्‌ कृष्ण कहते हैँ कि~हे प्रजन ! तेरे सामने भ्रनेक परस्पर-विरोधी 
कतव्य उपस्थित हो गये है, उससे तु किकतंव्यविमूढ हो गया है 1 प्रतः त्रु सभी कर्तव्यो का विचार 
छोडकर मेरी शरणमे भ्रा। मजो कतव्य कहू, वह्‌ कर । मै तुभे समी पापोंसे मुक्तकर द्ूगा। 
भर्थात्‌ मेरे कटे ्रनुसार कतव्य का पालन करने पर तुं कोई पाप नहीं लगेगा 


“मीमांसाहास्त्र का अ्रध्ययन वेदाघ्ययन के पर्चात्‌ ही हो सकता है 1* यह भाष्यकार का 
कथन सर्वाम ठीक है) मैने यद्यपि नियमानुसार वेद का प्रघ्ययन नहीं किया था, तथापि मीमांसा 
के भ्रध्ययन के पूवं चारों वेदों के करई पारायण कर चुका था} तत्तिरीय संहिता श्रादि सभी उपलम्ब 
शाखान्रो श्रौर ब्राह्मणों का पारायण भी कर चुका था। कात्यायन श्रौत का श्रघ्ययन भी साथ-साथ 
कर रहाथा। श्रतः मुके भ्रपने भ्रन्य साथियों की ्रपेक्षा मीमांसाश्चास्त्र को समभने मे विरोष 
सुगमता हई । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्याथं प्रकाश में पठन-पाठन-विधि के भ्रन्तगंत उत्तर 
मीमांश्रा (वेदान्त) के भ्रध्ययन से पूवं दश उपनिषदों के भ्रध्ययन का विधान क्ियादहै। इसी 
प्रकार पूर्वमीमांसा के श्रध्ययन के पूवं भी एक वेद, उसके ब्राह्मण भ्रौर श्रौतसूत्र का सामान्य भ्रध्ययन 
ग्रत्यन्त भ्रावदयक है । 

चोदनालक्षणोऽर्थो घमं: ( १।१।२) == "चोदना" शब्द का भ्रथं है - प्रेरक वचन । प्रेरक वचन 
दो प्रकार के होते है-- उत्तम कर्मं में प्रवर्तक, प्रर निन्दित्त कमं से निवतंक। दोनों प्रकार की 
चोदनाश्रों से लक्षित होनेवाला भर्थंरूप जो कर्मं है, वहं “घमं कहलाता है । यहां “श्रथ” ग्रहण से यह्‌ 
भी श्रथपित्तिसे जानाजाता है कि जो श्रनथंरूप है, वह॒ श्रघर्मं है। इसीलिये हिसा के लिये 

प्रयुक्त होनेवाले श्येन वचर इषु यागो को शवर स्वामी ने प्रधमं कहा है (द्र०- पृष्ठ १५-१६) । 


प्रकृत सूत्र मे शवर स्वामी ने जो विवेचना की है, उसमे सव से भ्रधिक विचारणीय बात 





१. न चेह किञ्चिद्‌ वत्तमूपलम्यते, भवितव्यं तु तेन, यस्मिन्‌ सति भ्रनन्तरं घमंजिज्ञासा- 
वकल्पते । ˆ~ °“ तत्‌ तु वेदाध्ययनम्‌ ( १।१।१, पृष्ठ ४) । इसकी व्याख्या वहीं देले । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषें सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ - && 


है “चोदनाः । दावर स्वामी तथा उत्तरवर्ती मीमांसकोंने जो भी विचार किया है, वह मन्त्र भ्रौर 
ब्राह्मण को वेर मानकर किया है । श्रतः उनके मत में !चोदना' का तात्पयं है~शब्राह्यण ग्रन्थस्थ कमं 
में प्रवतंक वाक्य।* हमे भी यह्‌ भ्रथं स्वीकृत है।परन्तु हमारा मत है कि यहां मन्त्रगत कमं मे प्रवतंक 
प्रौर निवतक दोनों प्रकार के वाक्यों का ग्रहण श्रमिप्रत है 1 यथा-भ्रक्षर्मा दीव्यः कृषिभित्करृषस्व 
(ऋ ० १०।३४।१३); मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (यजुः ४०१) । यहां प्रथम उद्धरण का पूवं प्रेरक 
वाक्य है--जुप्रा खेलने से निवतंक, श्रीर दूसरा है कृषि कमं में प्रवतंक'। इसी प्रकार याजुष 
वाक्य में श्रन्यके घन का लोभ त्यागने" का भ्रादेह टै । 
मीमांसक मन्त्रौ को विवायक नहीं मानते, उन्हँ क्रियमाण कमं का भ्रनुवदन भ्र्थात्‌ कहने- 
वाला मानते ह।मीमांसा के श्रपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌, तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 
(२।१।३१,३२) सूत्रों में भी यही कहा है कि मन्त्र विघायक नहीं हँ (विशेष इन सूत्रोकी 
व्याख्या में यथास्थान देखें ) । परन्तु भाष्यकार शवर स्वामी ने तच्चोदकेषु मन्त्राख्या सूत्र के भाष्य 
मे लिखा है ~ प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । प्रनभिधायका अपि केचिन्मन्ना इत्य॒च्यन्ते । यथा वसन्ताय 
कपिञ्जलानालभते (शु० यजुः २४।२०) इति । भ्र्थात्‌ सूत्रकार का मन्त्रलक्षण प्रायिक दहै। 
अर्थात्‌ मन्त्रों की प्रभिवायिकता प्रायः देखकर सूत्रकार ने यह मन्त्रलक्षण लिखा है । कुछ 
क्रियमाण कमं को न कहनेवाले ( = भर्थात्‌ विघान न करनेवाले ) भी मत्त्र कहे जाते है । यथा-- 
वसन्ताय कपिञ्जलानालभते । इससे स्पष्ट है कि मीमांसकोंके मत मे भी मन्त्रों मे कही-कहीं 
विधायक शक्ति मानी है । भ्रतः प्रकृत सूत्र में चोदना से मन्त्र भ्रौर ब्राह्मण दोनोंके ही प्रवतंक 
वा निवतंक वाक्योंका ग्रहण होता है । मन्त्रगत चोदना का प्रामाण्य ५ वें सूत्र से दर्शाया 
है, श्रौर ब्राह्मणगत चोदना का ३२ सूत्रसे (देखो श्रागे हमारी व्याख्या) 1 
ग्रव रहती है "वेद" संज्ञा की वात । इस विषय में भ्रारम्भ मे मुद्रित वेदसनज्ञा-मीमांसा 
मे सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदसंज्ञा मुख्यतया मन्त्रों की ही है । मन््रनराह्यणयोवेदनामवेयम्‌,' 
इस परिभाषा-प्रकरण पे पठित श्रौतसूत्र के वचनानुसार यज्ञकमं भ्रौर तद्विधायकं ग्रन्थो मे मन्व 
भ्रौर ब्राह्मण दोनों की पारिभाषिक वेदसंज्ञा है। इसे हम भी स्वीकार करते हं । परन्तु इसे पाणि- 
नीय वृद्धि गुण संज्ञाभ्रों के समान स्वज्ञास्त्र तक ही सीमित रखना युक्त है । भ्राजकल के वेदिक 
इक पारिभाषिक वेदसंज्ञा से स्वशास्त्रसे बाहर भी जो ब्राह्मणग्रच्यों का वेदत्व स्वीकार करते 
है, वह शास््रविरुढ है । यह एेसे ही है जसे कोई पूदे- तुके क्या वद्धि भिली ?' तो उसका उत्तर 
देवे, वद्धि-संज्ञा तो प्राेश्रौश्रक्षरोंकीदहै, मुतो इनमेंसे कुछ नहीं भिला। 
मीमांसा-सूत्रकार ने स्वशास्त्र में वेद आम्नाय भ्रोर शति तीन शब्दों का प्रयोग क्रिया है। 
इन पर विचार हम इस प्रकरण में प्रागे बेदापौरषेयाधिकरण' के विचार में करेगे ॥ 
प्रौत्पिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध ˆ“ (१।१।५) सूत्र की व्याख्या भ्राचायं शबरस्वामी तथा 
उनके भ्रनुयायी वेद भौर जगत्‌ को भ्रनादिसिद्ध मानकर करते है । ये लोग ईइवर को नहीं 
मानते । परन्तु इनका मत भगवान्‌ जंमिनि श्रौर इसी सूत्र मे प्रमाणरूप से स्मृत भगवान्‌ 
बादरायण (उत्तरमीमांसाकार) के मतके विपरीत है! हमने इस सूत्र की दोनों आ्रावा्यों के 
मतानुसार व्याख्या इस सूत्र के शाबर भाष्य की व्याख्या के श्नन्त में दर्शाई है (व्र०--पृष्ठ ५८- 


१०० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


५९); पाठक वहां देखे । दोनों सूत्रकार वेद की योनि कारण ईदवर को मानते है । श्रतः इस 
सूत्र से सूत्रकार ने शब्द श्रथं (भ्राकृति == जातिरूप) इनका सम्बन्ध प्रौर वेद को नित्य कटा है । 
रौर उसके स्वतःप्रामाण्य का विवान किया है । शाख।एं प्रौर ब्राह्मण परतःपभ्रमाण दहै 1 उनका 
प्रामाण्यवेदका श्रनुगमन करने के कारण है 1 यह मी शतपथ-भाष्यकार हरिस्वामी के 
वचनानुसार पृष्ठ ६० पर लिख चके हं । शव्द प्रथं श्रौर वेद नित्य कंसे? इस विषय का 


स्पष्टीकरण हमने स्वामी दयानन्द सरस्वती का पाठ उद्‌चृत करके पृष्ठ ४२ पर कियाद । 


शब्द नित्यत्वाधिकरण (सूत्र ६-२३)-यद्यपि भगवान्‌ जमिनिने शव्द का नित्यत्व ५ वं 
सूत्र मे कह दिया था, फिर भी शब्द को भ्रनित्य माननेवालों के श्राक्षेपों का जबतक समाधान न 
किया जाय, तवतक कोई सिद्धान्त प्रतिज्ञामाव्र से स्थिर नहीं होता । इस दष्टि से शब्द के नित्यत्व 
का भ्राक्षेपपुरः्सर प्रतिपादन इस श्रधिकरणमें किया गया है । शब्दनित्यस्ववादी वयाकरण 
भी है, परन्तु वे “स्फोट” रूप शब्द की स्वतन्त्र सत्ता मानते ह । उनके मत मे पूर्वं पूवं वणं ध्वनि- 
जनित संस्कारसहित श्रन्त्य वर्णं से स्फोट की प्रतीति होती है, प्रौर उससे श्रथ-ज्ञान होता दै । 
मीमांसक पुरवेपूवं वणंजनित संस्कारसहित श्रन्त्य वणं सेहीश्रथं की प्रतीति मानते हँ । वे 
स्फोट की कल्पना नहीं करते, क्योकि उसकी प्रतीति नहीं होती । 


दाब्दनित्यत्वादी मीमांसक श्रौर वैयाकरण दोनों लौकिकं वेदिक सभी शब्दों को नित्य 
मानते ह । दोनों ही पश्र श (--संस्ृतभिन्न) शब्दों को श्रसाधु कहते टै । परन्तु भ्रावुनिक 
वयाकरण साघुत्व-भ्रसाधुत्व की जो व्याख्या करते हँ, उसके श्रनुसार पूवंकाल मे शिष्टजनों में 
प्रयुक्त भ्रनेक शब्द भी भ्रसाधघु समभे जाते दहै }* श्रपश्रश् शब्दों के नित्यत्व-प्रनित्यत्व का 
कोई स्पष्ट विचार श्राधुनिक वैयाकरणो ने नहीं किया । प्राचीन वैयाकरण श्रौर मीमांसक अरपशब्दों 
को उच्चारयिता के करण-वकल्य से जनित मानते हैं 1 भ्रतः उन के मत में श्रपश्रंश भ्रनादि 
भ्रथात्‌ नित्य नहीं है । द्रष्टव्य भतु हरिङ्ृत वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड कारिका १४७; तथा उनकी 
स्त्रोपन्ञ व्याख्या; तथा मीमांसा सूत्र १।३।२६ तथा इसका शाबरभाष्य । 


नैयायिक शब्दों को श्रनित्य मानते हैँ । उन्होने घ्वनि को ही शब्द मानकर श्रनित्यत्व 

पक्ष का स्थापन किया है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वैदिक शब्दों को नित्य माना है, भ्रौर 
लौकिक शब्दों को श्रनित्य । पर साथ ही जो वैदिक शब्द वेदज्ञान के साथ ्रादिभाषा के सूप 
म लोक में भी व्यवहृत हुये भ्रौर भ्राज तक व्यवहृत है, उन्हें वे नित्य मानते है ।* स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने उन ` लौकिक शब्दों को श्रनित्य माना है, जो पुरषो द्वारा पदार्थविशेष के लिये 
संकेतित किये गये श्रथवा किये जाते है । एसे शब्द श्रथं विशेषमं रूढ होते हं । इन्दे यदृच्छा 
नि 


१. द्र०-मट्टोजिदीक्षित शब्दकौस्तुभ १।१।२७, १।४।७) सि० को० ५।२।१० सूत्र; 
हरदत्त पदमञ्जरी १।४।७; कारिका ४।१।१५१॥ विशेष द्र०-संस्छृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास, भाग १, सन्दभं १०; पृष्ठ ४२, टि० ३ (संवत्‌ २०३०) 1 | 

२.. द्र पूवं पृष्ठ ४२, हिन्दीव्याख्या में उद्धृत ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका का वचन । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषं सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १०१ 


दाव्द जानना चाहिये । महाभाष्यकार प्रतञ्जलि ने चयी शब्दानां प्रवृत्तिः पक्ष मे न सन्ति यदुच्छा- 
शब्दाः (+ऋलक्‌" सूत्रमाष्य) कहकर उन्हे मूल संस्करृतभा " श्रथवा श्रादिभाषासे बाहर रखा है। 

वाक्याचिक्ररण (सूत्र २४-२६)-- इसे वेदस्यार्थप्रत्यायकत्वाधिकरण भी कहत ह । ५ वं 
सूत्र से शब्द भ्रौर रब्दा्थं-सम्बन्व की नित्यता का प्रतिपादन करने परमभीवेदके वाक्यमय हीने 
से वाक्यरचना के्र'घार परवेद को भ्रनित्य सिद्ध करने काजो प्रयत्न किया जाता है, उस्तका 
समाघान भगवान. जँमिनि ने इस श्रविकरण में ।कया है । यथा--शब्दाथं-सम्बन्ब के नित्य होने 
पर भी वाक्य से गम्यमान प्रथं पदाथं से भिन्नहै। पदोंसे सामान्य प्रथं गम्पमान होता है । 
जसे गौ शब्द के उच्चारण होने पर गोमात्र की प्रतीति होती है। शुक्ला रन्द्र के उच्चारण 
से शुक्लमात्र की प्रतीति होती है, चाहे वह गुक्लत्व किसी मी द्रव्य से सम्बद्ध हौ । परन्तु 
शुक्लां गामानय कटने पर “जुक्लगुणविशिष्ट गौ" की प्रतीति होती है । श्रतः वाक्यां द्वारा 
प्रतीयमान विशेष श्रं में वाक्य कारण है। वाक्यरचना बुद्धिपूर्वकं पुरुषोंद्वारा कौ जाती है । 
प्रतः वेद की वाक्यरचना भी बुद्धिपूरवंक है । वंशेषिककारने कहा भी है- बुद्धिपूर्वा वाक्यङृति- 
वेदे (६।१।१) । "पदाथं से वाक्याथं भिन्न है" इसका समाधान शवरस्वामी ने विस्तार से करके 
द्शयादहै कि पदां द्वारा ही वाक्यार्थं की प्रतीति होतीदै । भ्र्थ्योतन में वाक्य की भ्रपनी 
पृथक राक्ति नहीं है । वाक्याथ मे जो वशिष्ट दिखाई देता है, वह पदों के सहोच्चारण-निमित्तक 
है, यह्‌ भ्रन्वय व्यतिरेक से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है । वाक्यरचना के वुद्धिपूवंकट्व को लेकर 
वेद के नित्यत्व पर जो श्राक्षेप भ्राता है, उसका उत्तर इावरस्वामी ने कर्ता कास्मरण न. होने से 
[ वैदिक वाक्य पुरुषङृत नहीं है ] इतना ही दिया है । इसका कारण यह है कि वेनतो ईश्वर को 
मानते, म्रौरनाही वेद को ईइवरीय। 


सेश्वर मीमांसक ईदवर को वेद का योनि निमित्तकारण मानते हं--शास्त्रयोनित्वात्‌ 
(ब्रह्मसूत्र १।१।३) । ईरवर सवंज्ञ है- तन्न निरतिशयं सवज्ञबीजम्‌ (योग १।२५); स स्वजः 
सवेवित्‌ (मृण्डकोप० १।१।६) । ईवर से वेद का प्रादुर्माव होता है-- एवं श्रा भ्ररेऽस्य महतो 
भूतस्य निःइवसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजवदः सामवेदोऽर्याङ्किरसः (रत ० १४।५।४।१० ) । इस कारण 
वेद कौ वाक्यङृति बुद्धिपुधिका होते हये भी पौरुषेय नहीं है। वेद में भी यही कहा है कि-कविमनीषी 
परिभूः स्वयंभूर्यायातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः (यजुः ४०।८) मनीषी, कवि == 
क्रान्तदर्शी, परिभ ==सब लोक-लोकान्तरों को चारों भ्रोरसे धोरकर वतमान भ्र्थात्‌ सवं 
व्यापक, स्वयम्भू स्वतः विद्यमान ईश ने शाइवती-नित्य वतमान प्रजाश्रों को यथातथरूप 
से भ्र्थो का कथन किया, भ्र्थात्‌ जिसमें भ्रसत्य कालेश मी नहीं है, एसे वेद का उपदेश किया । 


यही बात सायणाचायं ने मी त्तिरीय-संहिता-माष्य के उपोद्घात में इस प्रकार कही है-- 

(आदिसृष्टौ तु कालाकाश्ञादिवदेव ब्रह्मणः सकाज्ञाद वेदोत्पलिराम्नायते-*-। ब्रह्मणो 
निर्दोषत्वेन वेदस्य वक्तत्वदोषाभावात्‌ स्वतःसिद्धं प्रामाण्यम्‌" 1 

भ्रथत्‌-सूष्टिके भरादिमें काल भ्राकाश भ्रादि के समानब्रह्मसे वेद की उत्पत्ति कही 
जातौ है । न्न्य के निदषि होने से वक्तृत्व-दोष के श्रभाव से वेद का स्वतःप्रामाण्य सिद्ध है। 
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“पुरुष' शब्द शरीरघारी जीव भ्रौर ईइवर दोनों के लिये प्रयुक्त होता है 1 ईश्वर के लिये 
यथा-तेनेद परणं पुरषेण सवम्‌ (तं० आ० १०।१०।३) । परन्तु जीवरूप पुरुष से भेद करने के 
लिये इसमें विशेषण करा प्रयोग होता है । यथा--अन्तःुरुष, श्रन्तरपुरुष -पूरयत्यन्तरित्यन्तर- 
पुरषमभिभ्रेत्य ( निरुक्त २।३) ; पुरुषोतम-- उमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः (गीता १५। 
१७); पुरुषविशेष क्लेश्ञकमविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईइवरः (योग० १।२४) । 
इस प्रकार "वेद श्रपौरषेय हं का तात्पयं है--श्रस्मदादि-शरीर-्रभिन्न श्रल्पज्ञ-पुरुपकतुः क नहीं 
हे" । उसका “पुरुषविशेष ईदत्रर से प्रादुर्माव' के निषेधमें तात्पयं नहीं है । मीमांसा के वेद- 
भ्रपोरुषेयाधिकरण का भी यही तात्पयं है । इस विषय मेंभ्रागे देखे | 


वेद-अपौरुषेयाधिक्रण ( १।१।२७-३२)-- विगत दो श्रधिकरणौं मे शब्द के श्रनित्यत्त 
मरौर वाक्यरचना के पौरुषेयत्व के श्राघार पर वेद की श्रनित्यताका समावान कर दिया । श्रव 
वेद की संहिताभ्रों के साथ शाकल भ्रादि नामों के प्रयोग के प्राधार पर किये जानेव।ले श्रनित्यत्व 
दोष का समाघान करते हं- 

हम पूवं कह चुकं हं कि भगवान. जेमिनि श्रपने ग्रन्थमें वेद आम्नाय प्रौर श्रुति शब्द 
का प्रयोग करते ह । हमने पूवं यह भी कहा है कि मन्त्रब्राह्यणयो्वेदनामघेयम्‌ यह याज्ञिकों की 
पारिभाषिक संज्ञा है 1 प्रतः यज्ञ-सम्बन्धी ग्रन्थो में वेद शाब्द से मन्त्र श्रौर ब्राह्मण दोनों का ्रहण 
हमे भी स्वीकृत है ' पूवंमीमांत्ता का सम्बन्ध भी याज्ञिक विधि-विघानोंक साथ है । ग्रतः इस 
शास्त्र मे भी इस संज्ञा का उपयोग हो सकता है । कतिपय ग्रन्थकार वेद शब्द का प्रयोग कल्पसूत्र 
मीमांसा न्यायशास्त्र प्रौर षडङ्ककं लिये भी करते हैँ ।*" आम्नाय संज्ञा का प्रयोग मी० १।२।१ में 
मिलता हे । इसमें भ्राम्नायस्य क्रियात्वात्‌ निद॑श से प्राम्नाय का यज्ञीयक्रियाकलापवरोधक ग्रन्थों के 
साथ सम्बन्व है, यह स्पष्ट हो जाता है । कौशिकमसूत्र में लिखा है-प्राम्नायः पुनमंन्त्रा ब्राह्मणानि च। 
यह (आम्नाय भी मन्त्र ब्राह्मण की याज्ञिकं की पारिभाषिक्र संज्ञा है । श्रुति पद मी याज्ञिकोंका 
पारिभाषिक है । इससे भी मन्त्र ब्राह्मण दोनोंका ग्रहण होता दहै । उव्वट ने यजुर्वेदभाष्य म्र 
२४ के श्रारम्भमें भ्र० २४, मण १सेश्रऽ २५, मं० €तकके भाग के लिये लिखा है- 
इत उत्तरं श्रुतिरूपा मन्त्राः श्राइवमेधिकानां पच्ूनां द्रव्यदेवतासम्बन्ाभिघायिनः । इससे स्पष्ट 
है कि जिन मन्त्रों में द्रव्यदेवता का कथन मिलता है, उन्हें श्रृतिरूप--ब्र'ह्यणरूप कहा जाता है ,‡ 





१. विधिश्रिघेयस्तकंइच वेदः, षडङ्खमेके । पार० गृह्य २।६।५-६॥ द्र०- इसकी गदाधर 
विदवनाथ श्रादि की टीकाएु, तथा उनमें उद्धुत मतान्तर । 
२. “श्राम्नाय' शब्द का प्रयोग मन्त्र्राह्मण से श्रतिरिक्त विषय में मी देखा जाता है। 
द्र०- वंदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, प्रष्ठ १२२, १७३ । 
.-३. एेसादही निर्देश नासिक से प्रकाशित “परिशिष्ट संग्रह" श्रन्तगत ऋग्यजुः परिशिष्टमेंभी 
मिलता है 1 द्र०-वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पृष्ठ १४९ १६०८-१६६ पर निदिष्ट मूल तथा टीका 


करा पाठ। 
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इन सव के परप्रक्ष्यमें सवसे प्रथम यह्‌ विचार करनादहैकि मौमांसामें वहुत्र॒निदिष्ट 
वेद शब्द का प्रयोग किस प्रथं मे किया गया है?तभी प्रस्तुत ्रधिकरणमें प्रयुक्त वेद शब्द का 
प्रभिप्राय ज्ञात होगा । इसके लिये हम उन समी मीमांसासूत्र को उद्घृत करते हं, जिनमें वेद 
शब्द प्रयुक्त है । इन सूत्रों के विषय में सूत्रकार क वास्तविकं श्रभिप्राय को जानने के लिये 
शावरभाष्य के भ्रतिरिक्त कोई विदोष साधन हमारे पास नहीं है । श्रतः हम भ्राचायं शवरस्वामी 
दारा उद्धृत वचनों पर ही विचार करगे- 

१-वेदो वा प्रायदशंनात्‌ (मौ० ३।३।२) यह्‌ सूत्र जिस श्रधिकरण का है, उसका 
विषय है--उच्चंऋ चा क्रियते उच्चः साम्ना उपांशु यजुषा ( == ऋक्‌ भ्रौर साम का उच्चः, रौर 
यजुः का उपांञ्ु ( == वीरे) प्रपोग करना चाहिये । इस वचन में ऋक्‌ साम यजुः शब्दो का क्या अ्रथं 
है, यह्‌ विचारणीय है । ऋक पादवद्ध मन्त्रो का, यजुः गद्यमन्वों का भ्रौर साम गान का 
वाचकं है, यह्‌ पूवंमीमांसा २।१।३५, ३६, ३७ सूत्रों मे कहा है । इस लक्षणवाले ऋक यजुः 
भ्रोर सामसंज्ञक मन्त्रोंका पाठ चारों वेदों की संहिता वा शाखाभ्रों मे देखा जाता है । यथा 
यजुःसंहिता मे गद्यात्मक श्रौर पद्यात्मक दोनों प्रकार के मन्त्र पठित है । श्रतः पूर्वंपक्षी का कथन 
है कि शावरभाष्यमें उद्‌घत उक्त वचन मे ऋक्‌ यजुः साम जातिवाचक शब्द है । भ्रतः जहां-कहीं 
भी एसे मन्त्र पट है, वहां स्वं त्र उनका उक्त वचन-निदिष्ट घमं से उच्चारण करना चाहिये । 
सिद्धान्ती का उत्तर है कि उक्त वचनो में वेद का ग्रहण करना चाहिये । क्योकि प्रादि मे वेद शब्द 
का दशंन मिलता है । पाठ इस प्रकार है- 

तिभ्यस्तेपानेम्यस्त्रयो वेदा असुज्यन्त 1 अग्नेऋ वेदो वायोयनुर्वेदः प्रादित्यात्‌ सामवेदः“ 
उच्चं चा क्रियते उच्चः साम्ना उपांशु यजुषा" ° 

इस उद्धरण के श्रारम्भ मेँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का निदेश होने से भ्रन्त के उच्चं चा 
क्रियते भ्रादि में स्वस्ववेदपखित मन्तो का उच्चैस्त्वं प्रादि घमं से उच्चारण करना चाहिये! 
वह मन्व चाहे पद्यात्मक हों, चाहे गद्यात्मक, चाहे गानात्मक । 

भ्रगले लिङ्धाच्च (३।२।३) सूत्र के भाष्य मे शवरस्वामी ने किसी शाखा का मन्त्र उद्धृत 


किया है- 
ऋग्भिः प्रातदिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये अह्लुः । 
सामवेदेनास्तमये महीयते वेदेरशान्येस्तरिभिरेति सुयेः ॥\* 
इसके परचात्‌ शवरस्वामी ने लिखा है कि~प्रथम पाद में ऋक्‌ शन्द से, द्वितीय भ्रौर तृतीय 
पादमं वेद शब्द से निदेश करके, चतुर्थपाद म बहुवचनान्त वेद शब्द से उपसंहार करने से विदित 
होता है किं ऋक्‌ भ्रादि शब्द वेदवाचक है| 


१. तुलना करो-^तानि ज्योतींष्यम्यतपत्‌, तेम्यस्तप्तेम्यस्वयो वेदा भ्रजायन्त ॥ ऋग्वेद 
एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद भ्रादित्यात्‌ ` । स ऋ्॑व हौत्रमकरोत्‌ यजुषाध्वयं वं 
सामवेदेनोदगीथम्‌' । एे° त्रा० ५।३२।। 


२. त्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।९ में यह मन्त्र स्वल्प भेद से मिलता है-“““ “पूर्वाह्ने दिवि **“ 
यजुर्वेद ~-1*“ "वेदं रशुन्यस्त्रिमि ~-॥ 


१०५४ मोमांसा-गावर-भाष्ये 


२- वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत (मी० ३।३।८)- यह्‌ सूत्र भी पूर्वनिदिष्ट सूत्र के 
भ्रधिकरण का सिद्धान्ती कासूत्रहै। इस का श्रथ है--जो यह्‌ कटादहै कि-ऋक श्रादि शब्दों को 
मन्त्रों का जातिवाचक मानने से प्रकरण प्रनुगृहीत होता है 1 यह ठीक नहीं, वेदके संयोग से वाक्य 
दवारा प्रकरण की वाघा होने पर दोष नहींहोगा [क्योकि वाक्य की श्रपेक्षा प्रकरण दुवेल होता 
है| । (शाबरभाष्य) 

इतना हौ नहीं, श्राचायं हांकर ने शास्त्रयोनित्वात्‌ (ब्रह्मपुत्र १।१।३) के भाष्यमें प्रमाण 
के लिये शतपथ ( १४।५।४।१०) का यह वचन उद्‌घृत किया है-- 

“एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःइवतितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽयर्बाद्धिरसः 
इतिहासः पुराण --* “~` ॥ 

इस वचन की बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (जो शतपथ ब्राह्मण का भाग रहै) २।४।१० में व्णाख्या 
करते हये शंकराचापं ने लिखा है--यद्‌ ऋण्वेरो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वाद्धिरइ्च्तुविधं मन्त्र 
जातम्‌ । ° ॑ 

इस प्रकार वेदो वा प्रायवशनात्‌ तथा वेदसंघोगात्‌० सूत्रों में श्रत वेदशव्द ऋण्वेदादि 
मन्त्र-संहिताप्रोंका ही वाचक टै, यह्‌ स्पष्ट दै । 

इ३- वेदसंयोगात्‌ (मी ० ३।४।२२)- जिस अ्रधिकरण में यह्‌ सूत्र ्राया है, उसके विचार- 
णीय वाक्य है--घुवणं हिरण्यं भायम्‌ । सुवणं एव भवति, दवं्णोऽस्य आ्रातुव्यो मवति (तुलना करो 
तं ० ब्रा० २।२।४}) --घुवाससा भवितव्यं रूपमेव विभक्ति । 

इन वाक्यों में सुत्रणं श्रौर सुन्दर वस्त्र पहने का निर्दंशदहै । यहां विचारणीय है कि यह्‌ 
यज्ञधर्मं है अथवा पुरुषघमं । इस श्रधिकरण में वेदसंयोगात्‌ सूत्र पूवपक्षका दै । उसका कहना 
है किं जहां उक्त वाक्य पटिति है, वह श्राघ्वर्यव वेद का है । भ्रतः यह सुवणं जिस ऋत्विक्‌ 
का भ्राष्वयंव वेद के साथ सम्बन्ध है, उस ऋत्विक्‌ ( =म्र्वयु) को धारण करना चाहिये) 
सिद्धान्त पक्ष है-सुवणंधारण भ्रौर सुन्दर वस्त्र पहनना पुरुष घमं है । 

ऋग्वेद (१०।७१।११) का मन्त्र है-- चां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं स्वो गायति 








१. भ्राचायं शंकर ने भ्रगले इतिहास पुराण प्रादि शब्दों को लौकिक इत्तिहास पुराण श्रादि 
का वाचक न मानकर इन के उदाहरणों में ब्राह्मणग्रन्थों के वचन उद्धृत क्रिि हैँ । पर हमारा 
विचार दहै कि यत) शंकराचायं ब्राह्मणग्रन्थों को वेद मानते थे, प्रतः उन्होने इतिहास पुराण भ्रादि 
के ब्राह्यणग्रन्थस्थ पाठ दिये हैँ । यहां वस्तुतः मन्त्रो के उद्धरण देने चाहिये थे । यथा इतिहास-- 
(हिरण्यगर्भः समवतंताग्र भरतस्य जातः पतिरेक भ्रासीत्‌ (ऋ० १०।१२१।१ )। पुराण~-^नासदासीन्नो 
सदासीत्‌ तदानीम्‌ (ऋ० १०।१२६।१) श्रादि सर्गबोवक मन्त्रो का ॥ वस्तुतः इतिहास पुराण 
उपनिषद इलोक सूत्र भ्रनुग्याल्यान व्याख्यान शब्द प्रयो गली के वाचक ह । इन शंलियों से युक्त 
मन्त्र भी रहै भ्रौर ब्राह्यण भी । “मन्त्रजातम्‌ कहने के परचात्‌ इनके भी मन्वों के ही उदाहरण देने 


योग्य है । 
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राक्वरीषु । ब्रह्मा स्वो बदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उत्व: ॥ इस पर निरुक्तकार 
यास्क कहते हँ - ऋत्विवकमंणां विनियोगमाचष्टे ( १८), भ्र्थात्‌ इस मत्र में ऋत्विजो के कों 
का विधान कियाद । चतुथं चरणके व्याख्यान में वे लिखते है--"एक ऋत्विक्‌ यज्ञ की मात्राका 
मान करतादहै, वह श््रध्वयु' है । इस प्रकार यज्ञ कै स्वरूप का निष्पादकं ऋत्विक्‌ श्रष्वयु है । 
यन्न के स्वरूप-निष्पादक कर्मो के मन्त्र यजुर्वेद में पठित ह । प्रतः यजुर्वेद की “श्राघ्वर्यव वेद' याज्ञिक 
समाख्या है । यजुर्वेद के मन्त्रों से क्रियमाण कर्मोँका विवान यचुर्वेदकेब्राह्मणमेंहै। इस प्रकार 
न्त्र के विनियोजकरूप में व्याख्यान होने से यजुर्वेद का ब्राह्मण मी “श्राष्वयंव' कहा जाता है । 


ग्रथवा--पाणिनीय-व्याकरण के अ्र्येता पाणिनीय कहते टै 1 यद्यपि पाणिनि-गोक्त 
म्रष्टाघ्यायी सूत्रपाठही दहै, पुनरपि पाणिनीयों द्वारा अधीत महाभाष्य आ्आादि का भी पाणिनीय 
नाम से व्यवहार होता है 1 ्रथवा सूत्रपाठ के पाणिनीय होने से उनके व्याङ्या-ग्रन्थों मे भमी जंसे 
पाणिनीय शब्द का व्याख्यारूप योग ( सम्बन्ध) दहेतु से भाक्त प्रयोग होता है", तदत्‌ ब्राह्मण- 
रूप व्थाख्यानग्रन्थों के लिये वेदशब्द का भाक्त--गौण प्रयोग दोष नहीं है । इस प्रकार मन्वों के 
लिये वेदशब्द का मुख्य प्रयोग होता है, भ्रौर ब्राह्मण के लिये भाक्त प्रयोग । भ्रतः वेदसंयोगात्‌ 
(मी० ३।४।२२) में श्रुयमाण वेदशचब्द भाक्त ( ==गौण) है, यह्‌ स्पष्ट है । 


४-- सर्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणोपदेशः स्यात्‌ (३।५।२६) - उद्गाता ऋत्विक्‌ के योग से 
प्रसिद्ध श्रौद्गात्र वेद मे उद्गाता तथा उसके सहायक सभी ऋत्विजो का सोमपान में भ्रधिकार 
हे, यह्‌ सिद्धान्त कथन किया है । 

५-- वेदोपदेशाद्‌ वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः (३।७।५० )- श्येनयाग का विधान भ्रोद्गात्र 
वेद में किया है, वाजपेय का श्राघ्व्यववेद मे । श्रतः इन यागों के सव कर्मों को यथावेद 
उद्गाता श्रौर श्रध्वयु ही करे, श्रथवा सभी ऋत्विक मिलकर करे ॥ इस विचार में प्रस्तुत सूत्र 
पूर्वपक्ष का है 1 उद्गाता से सम्बद्धवेदमें श्रत श्येनयाग के सभी कमं उद्गाता करे, श्रौर 
ग्राघ्वयेव वेदमें श्रत वाजपेय के अ्वयुः । 


६ - गुणत्वाच्च वेदेन व्यवस्था स्यात्‌ (३।८।१२) - स्येनयाग मे भ्र्‌त है लोहितो- 
षणीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति ( न= लाल पगड़ी श्रौर लाल वस्त्र धारण किये ऋतिवक्‌ 
कर्मं करते हैँ) । वाजपेय मे पठित है-हिरण्यमालिन ऋत्विजः प्रचरन्ति ( सुवणं को माला 
वारण किये ऋत्विक्‌ कायं करते हैँ) । यह लोहितोष्णीषत्व भ्रौर हिरण्यमालित्व घमं क्रमशः 
ग्रीद्गात्र श्रौर ्राध्व्रयं वेद मे निरिष्ट होने से उसी-उसी वेद से सम्बद्ध ऋत्विक्‌ का है. 
ग्रथवा सभी ऋत्विजो का ? इस विचार का यह्‌ सिद्धान्त सूत्र है । लोहितोष्णीषत्व श्रौर हिरण्य 


१. न्यायदर्दान २।२।६१ में भाक्त-प्रयोग के भ्रनेक कारण ददायि है । उनमें एक “योगः 
भी है । वस्तुतः न्यायभुव्रोक्त कारण निदर्शनमाव्र है । इससे “व्याख्यारूप कारण का भी ग्रहण 
हो सकता है । इस प्रकार मूल प्रन्थ नाम से व्याख्याप्रन्थों का मी जो प्रयोग होता है, वह्‌ “भाक्त 
प्रयोग है। 
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मालित्व गुण है । भरतः इनकी वेद के दवारा ग्रौद्‌गात्र ्राव्वर्यव संज्ञा द्वारा व्यवस्था नहीं होगी । 
ये सभीके धमं है 1 

इन ४-४५-६ संख्यावाले सूत्र मे पठित विद' शब्द का श्रभिप्राय भी तृतीय संख्यावाले सूत्र 
के समान जानना चाहिये । क्योकि यहां मी श्रौद्गाच्र श्रौर प्राध्वर्यव संज्ञा का सम्बन्ध है । इसप्रकार 
संख्या ४-५-६ मे भी वेद दाब्द का तद्व द-सम्बद्ध ब्राह्मण के लिये भाक्त सम्बन्व है । 


७ - रपि वा वेदतुल्यत्वाद्‌ उपायेन प्रवर्तेरन्‌ (६।२।२२)-यह सूत्र जिस प्रधिकरण 
मे भ्राया है, उसका विचारणीय विषय है कि गुरुजनों के श्रभिवादन श्रादि स्मृतिविहित 
शिष्टाचार के नियमों का पालन कबसे श्रावश्यकटहै ? इस विषय के सिद्धान्त का इस सूत्र से प्रति- 
पादन किया है--श्रपि वाः पद पूर्वपक्ष की निवृत्तिके लिये है । इन नियमों के वेदाघ्ययन- 
नियमो के तुल्य होने से उपाय ( == उपायन == उपनयन?) से इनकी प्रवृत्ति होवे ।' शवरस्वामी ने 
“वेदतुल्यत्वात्‌' का अ्रथं ९स्मृतियों के वेद तुल्य होने से" किया है । इस प्रथं म भी कोई भ्रापत्ति नहीं 
है १ घमंशास्त्रों का विघान ऋषियों ने वेदानुकूल ही किया है । श्रतः उन्ह वेदतुल्य=-वेदवत्‌ 
श्रादरणीय माना जा सकता है। 

इस सूत्र में निदिष्ट वेदशब्द संहितापरक है । उपनयन कं पश्चात्‌ पहले संहिताग्नों का 
ही भ्रव्ययन होता है । ब्राह्मण भ्रारण्यक उपनिषद्‌ पदक्रम भ्रादि का संहिताश्रों के ्नघ्ययन के पदचात्‌ 
ही भ्रव्ययन सम्प्रति भीदेखा जाता है) 

८-- विधौ तु वेदसंयोगात्‌ (&।७।२९)- यह सूत्र जिस प्रकरण में पठा गया है, उसका 
विचारणीय विषय है-परङकृति भ्रौर पुराकल्परूप मे पठित वाक्यों से गम्थमान भ्रभिप्राय का 
सम्बन्ध पुरुष ते है, भ्रथवा विचि से, अ्रथवाये भ्रथंवादमात्र हैँ? प्रकृतसूत्र “विधि के साथ परकृति 
पुराकल्प वाक्यों से गम्यमान प्रथं का सम्बन्ध दशनिके लियेटै। यह पक्ष भी पूवंपक्षरूप है। 
सूत्र का तात्पयं है- वेद के साथ संयोग होने से उक्त वाक्यों द्वारा गम्यमान श्रं का विधि में 
उपदेश है, भ्र्थात्‌ विधान में तात्पयं है । इसलिये उक्त विषय में पुरुषमात्र का विधान प्राप्त 
होता है। 

दावरभाष्थ के प्रनुसार इस सूत्र में प्रयुक्त वेद शब्द का सम्बन्ध ब्राह्मण-वचन से है, यह्‌ 
स्पष्ट है 1 यह्‌ भाक्त प्रयोग हो सकता है। 

शवेद' शब्द का सामान्य विचार-वेदपद-घटित सूत्रों पर जो विचार किया है, वह्‌ 
दावरभाष्य की व्याख्या के भ्रनूसार क्रिया है । फिर प्रथम भ्रौर द्वितीय सूत्र वेदो वा प्रायदश्श- 
नात्‌; वेदसंयोगात्‌ न प्रकरणेन बाध्येत (३।३।२,८) सूत्रों में प्रयुक्त वेदः शब्द केवल मन्त्रों के लिये 
प्रयुक्त हुश्रा है । यह स्पष्ट है । संख्या ३, ४, ४, ६ सूत्रों मे भाष्यकार शवरस्वामी ने भ्रौद्गात्र 
भ्राच्व्यंव श्रादि संज्ञाश्रों का निदश्च किया है। ये संज्ञाय मन्त्रसंहिता से भी सम्बद्ध हैँ ॥२ श्रतः 


१. र ०- “उपायः उपायनः उपनयनम्‌” इति कुतुहलवृत्ति ६।२।१९ (सूत्रसंल्या मे भेद है)। 
२. द्र०-एे० ब्रा० ५।३२- ऋचैव हौत्रमकरोत्‌, यजुषाघ्वयं वम्‌, साम्नोद्गीथम्‌” । इस 
वाक्य के श्रारम्भ में परित ऋग्बेदादि शब्द मन्त्रों के ही वाचक है । ्र०- पुवं पृष्ठ १०३-१०४। 


 # ग्न 


(<-> --~-----ल्--ल-"----- 


प्रथमाध्याये प्रधरमपादस्यापेसिद्धान्तायुसारं पर्पालोचनम्‌ १०७ 


यहां ग्रौद्‌गात्र भ्रादि सज्ञाप्रों से श्रमित्रेत वेदमन्त्रों का जिन ब्राह्मणम्रन्यों मे विनियोग वा 
व्याख्यानगक्रियादहै,वे भी प्रीद्‌गात्र प्रादि संज्ञाश्नों से सम्ब्रद्धरह। इष विषय मं ततीय सूत्र के 
वरिचारमें विस्तारसे लिखादटहै । वहीं पर पक्षार+र में पाणिनीय श्रादि भ्राख्या के प्रनुनार वेद 
संज्ञा के भाक्त ( गौण) प्रयोग का भी उपभादन कियाहै । संख्या ८ कं श्रपि वा वेदतुल्य- 
त्वात्‌ मेंतोवेदसे मन्त्रही भ्रभिप्रोत है । ब्राह्मण का सम्बन्ध वेदतुल्य घमंमात्र से लग सकता है। 
वैदिक लोग तो वेदाध्ययन के नियमों का (जो घमंशास्त्र मे उपदिष्ट है) तब्राह्मणातिरिक्त कल्प- 
सूत्रादि षडद्धौं के म्रव्ययन में भी पालन करते हैँ} इससे कल्पसूत्रादि षडङ्क वेद नहीं माने जते । 
वस्तुतः वमंश्ास्त्रकाथीं ने वेदाध्ययन का उपलक्षणवत्‌ निदेश करके प्रघ्ययनमाच्र के नियमों का विवान 
कियाद । सन्या ८ के सूत्रम भाक्त प्रयोग भी हो सकतादहै। इस प्रकार यदि हम कहें कि तीन 
सूत्रों में वेद शब्द मन्त्रषंहिताके लिये ही प्रयुक्त हुभ्रादहै, तो रेष ५ सुतो मे वेदशब्द का प्रयोग 
गौण है 

प्रव हम प्रकृत वेदापौदषेयत्व अधिकरण मे प्रयुक्त वेद' शब्द पर विचार करते हँ । हम 
यह्‌ स्वीकार कर चुके हँ कि--मन्त्रब्राह्यणयोर्वेदनामषेयम्‌ सूत्र के भ्रनुसार विवीथमान प।रि- 
भाषिक संज्ञा यज्ञ-सम्बन्धी प्रन्योः में माननीय है} पूवेमीमांसा का मी यज्ञकमं के साथ ही सम्बन्व 
है। श्रतः इस पारिभाषिक-संज्ञा के भ्रनुमार भगवान्‌ जमिनि ने स्वशास्त्र मं इसे स्वीकार कियाभीहो, 
तथापि वेदांहचंके सल्लिकषं पुरुषाख्या (मी ० १।१।२७) सूत्र में तो उक्त पारिभाषिक सज्ञा उन्हें 
प्रभिप्रोत नहीं है । यह शास्त्रकार की प्रवृत्ति (व्यवहार) से जाना जाता है । इसमे निन्न 
प्रमाण ह-- 

(१) मीमांसाशास्त्र का वास्तविकं श्र।रम्म, जिसके लिये शास्त्रकार ने शास्त्र को रचना 
कीदै, प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से होता है । प्रथम पाद तो भरूभिकास्वरूप है । इसमें 
घर्मं का लक्षण, वमंमेंवेद का प्रामाण्य, शब्द शब्दाथं-सम्बन्ध की नित्यता द्वारा वेद की 
नित्यता, ये तीन मुख्य विषय हँ । ये प्रथम पाद के सूत्र २-३-४-५ में कहे गये हैँ ॥ इसके प्इचात्‌ 
शास्त्रकार ने तीन ्रधिकरणों मे (सूत्र ६- ११) तक शब्द के श्रनित्यत्व, वाक्यरचना के 
पौरुषेयत्व, तथा वेद के साथ पुरुष नाम के सम्बन्व को लेकर जो वेद की नित्यता पर श्राक्षेप होते 
है, उनका समाधान किया है। कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌ (सूत्र ३२) सूत्र को 
ग्राचायं शवरस्वामी भ्रादिने श्रन्तिम प्रधिकरणमेंही रखा दहै । परन्तु हमारा विचार हैकि यह्‌ 
सूत्र स्वतन्त्र विषय का बोधक है ॥ इसकी विशेष व्याख्या श्रागे वेदापौरूषेयत्वाधिकरण के सूत्रों 
की व्याख्या करते समय दश्यिंगे । 

इस द्ष्टि से जहां से यज्ञसम्बत्वी ब्राह्मण वचनो पर विचार श्रारम्भ होता है, उसके 
प्रथम सूत्र प्राम्नापस्य क्रियात्वात्‌ > आम्नाय विशेष पद का प्रयोग किया है, भ्रौर श्राम्नाय 


१. ब्रह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ । सायण, तं० सं9 भाष्य उपोद्‌घात (चतुद 
भाष्य भूमिका, पृष्ठ ७ ) 1 
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की क्रिटायथेता ( = क्रियाप्रयोजनता) का निदेश किया है । इससे स्पष्टटहै किगभ्रागे सम्पूणं शास्त्र 
मे भ्राम्ना ग-वचनों पर विचार किया जायेगा । सूत्रकार ने स्वयं पारिभाषिक आम्नायसंज्ञा का 
विघान किये विना ही याज्ञिक-सम्प्रदायमे प्रसिद्ध श्रास्नायः पुनमेन्त्रा त्राह्यणानि च (कौशिक 
सूत्र १।३) व चन-निदिष्ट भ्राम्नाय-संज्ञा का निदेश किया है। समान तन्त्र में प्रसिद्ध संज्ञाश्रों के 
संज्ञ संज्ञी-सम्बन्ध का विना निदेश क्रिये दास्त्रकार प्रायः व्यवहार करते हैँ । जसे पाणिनि ने 
वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ( १।२।६५) सूत्र में स्वशास्त्रीय "वद्ध' संज्ञासे भिन्ना्थंक होने 
पर भी पूर्वाचार्याकी 'वृद्ध' संज्ञा का निदेश कियादहै। 

श्रास्नाय-वचन शब्द का प्रयोग मीमांसा ११।२।४१ तथा १२।४।३० में मिलता है। दोनों 
स्थानों पर भाप्यानुसार भ्राम्नाय-वचन का भ्र्थं ब्राह्मण-वचन ही दहै। 


(२) हमारे विचारानुसार धेदापौरुषेयत्व-श्रधिकरण' की समाप्ति परं तु भुतिसामान्य- 
मात्रम्‌ (१।१।३१) सूत्र पर हो जाती है । क्योकि पूरवेपक्षीने वेदके प्रनित्यत्व के साघक जो 
“पुरुषाख्या-ददं न" श्रौर भ्रनित्य-दशंन' दो हेतु दिये थे, उनका उत्तर उक्त ३१ वें सूत्र तक पूणं हो 
जाता है । कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌ ( १।१।३२ ) सूत्रकी संगति द्शनि के 
लिये भाष्यकार ने सूत्रग्रनारूढ पूर्वपक्ष उठाकर उत्का कृते वा० सूत्र से समाघान 
कियाहै\ यह प्रयत्न भाष्यकार ने पूवं प्रधिकरण के साथ ही कृते वा० सूत्र का सम्बन्व 
जोड़ने के लिये किया है । यह चिन्त्य है। क्योकि भाष्यकार ने पूर्वपक्ष में उदाहूत वनस्पतयः 
सत्रमासत; सर्पाः सत्रमासत वचनो को भ्रथंवाद कहकर क्रिया की प्रशंसा द्वारा विधिवाक्यके साथ 
एकवाक्यता दर्शाकर पूवपक्ष का समाधान करने का प्रयत्न किया है 1 यह पुनरुक्तदोषदूषित है। 
भ्रथं वादवचन विधिवाक्य के साथ जुड़कर विधि के प्रशंसक होतेह, यह वात सूत्रकार ने विधिना 
त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विघीनां स्युः (१।२।८७) सूत्र द्वारा आगे कही है । ग्रतः हमारा 
विचार टै कि कृते वा विनियोगः स्यात्‌ सूत्र द्वारा भगवान्‌ जैमिनि यहां किसी श्रन्य विषथ का 
निदेश करना चाहते थे । वहु विषय तात्कालिक मी्मांसकों के मत के विपरीत होने से दावरस्वामी 
ने, श्रथवा उनसे पूर्वं किसी भ्रन्य भाष्यकार नै यह पुनरुक्त दोष-दूषित संयोजन कियाहै। हम इस 
पर श्रागे वेदापौरषेयत्व म्रधिकरण के सूत्रों की व्याख्या के साथ प्रकाश ड।लंगे । | 

भ्रव यदि शवरस्वामी भ्रादि के मतानुसार हम यह मानले कि सूत्रकार को वेदशब्द का 
ग्रथं मन्त्र-ब्राह्यण दोनों श्रभिप्रत थे, तो प्रहनहोतादहै कि चेद का प्रसंग म्रव्यवहित पूवं में 
विद्यमान होने पर भी श्राभ्नायस्य क्रियाथंत्वात्‌ सूत्र में भ्राम्नाय पद का पुनः प्रयोग क्यों किया ? 
्ननुव्तंमान वेद्न्द स्वतः विभक्ति-व्यत्यय द्वारा सम्बद्धहो ही जाता । यदि यह कहा जाय 
क्रि विभक्िति-ग्यत्यय से वचने श्रौर स्पष्टताथं के लिये श्राम्नाय शब्द का प्रयोग किया दहै, तो 

्रदन होता है कि स्वशास्त्र में बहुनिदिष्ट वेदशब्द का प्रयोग न करके श्राम्नाय पद का श्रयोग 
कयो किया ? | 

प्राचीन श्राषं दष्टिके भ्रनुसार सूत्रकार की रचनामें कोई दोष नहीं श्राता। क्योकि यहां 
्रयक्त वेदशब्द मन्त्रमात्र का वाचक टहै। प्रर प्रागे शास्त्र मँ मन्त्र तथा ब्राह्मण दोनों के वाक्यों 
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पर विचार करना था । श्रत: उन्होने मन्त्र-ब्राह्यणवाचक विशिष्ट पारिभाषिक “श्राम्नाय' सज्ञा का 
प्रयोग किया । 


(३) सम्पूणं उपलब्व वेदिक वाङ्मयमें कोई भी एसा वचन नहीं है, जिसमें प्रत्यक्ष 
खूप से ब्राह्मण को भी ईदवर प्रजापति श्रथवा महाभूत निःदव सित कहा हो । इसके विपरीत ब्राह्मणों 
मे ठेसे श्रनेक वचन उपलन्च होते है, जिनसे स्पष्ट होता है कि वतमान ब्राह्मणों का प्रवचन 
भगवान्‌ जंमिनिके कालमेही हुभ्रा था । यथा-- 

'लहवद्धंतदाखणिनोपज्ञातं यद्‌ गौतमनब्र.वाणेति' (शत ० ३।३।४।१६) । 


भर्थात्‌-सुब्रह्मण्या निगद में पठचमान गौतमन्र्‌ बाण माग श्रारुणि को भ्रमी उपज्ञात 
ह्म्रा दहै) 


यही वातत सूत्रकार जैमिनिने भी स्वभक्त जैमिनीय ब्राह्मण में सुब्रह्मण्या निगद कं 
व्याख्यान मे लिखी दै - 


अथ ह वा एके कौरिकन्र्‌ वाण गौतमब्र वाणेति श्राह्वयन्ति । तदु ह वा भ्रारणिनव 
यश्ञस्विनोपज्ञातम्‌' । जं ° त्रा० २।७६-८०॥ 


इन वचनो में सुब्रह्मण्या निगद के गौतम ब्राह्मण" वचनो को जहां श्रारूणि द्वारा उपन्ञात 
कहा है, वहां शतपथ में ्रुनैव (--प्रभी-प्रभी) विशेषरूप से कहा है । उपज्ञात शब्द का भ्रथं 
भी (्वप्रतिमा से जाना गया" है । उपनज्ञान मानुष धमं है । इससे स्पष्ट है किं सूत्रकार ब्राह्मण 
को मन्वों के समान श्रपौरुषेय नहीं मानते ये । फिरभला वे वेद का भ्रं मन्न्नाह्यणसमुदाय 
मानकर मीमांसा के प्रकृत वरे रापौरुषेयत्व अ्रधिकरण में ब्राह्मण को भ्रपौरुषेय कंसे सिद्ध कर 
सक्ते थे ? 


(४) प्राक्कालिक किसी भी तत्त्व का निर्णय विना इतिह्‌।स की सहायता के उद्घाटित 
नहीं हो सकता । इतिहास ही एेसां साधन है, जिससे सम्पूणं काल के गभं मेंचि हुये तथ्यों को 
उद्घाटित कियाजा सकता है। कहा भी है- 


इ तिहास-प्र दीपेन मोहावरणघातिना 
लोकगभं गृहं कृत्स्न यथावत्‌ संप्रकाशयेत्‌ ।।¶ 
भ्रथात्‌--भ्रज्ञानरूपी भ्रावरण को नष्ट करनेवाले इतिहाघरूपी प्रदीप की सहायता से, लोक 
मे गमित हुये == छिपे हुये गृह = ग्रहण करने योग्य वस्तु को यथावत्‌ प्रकाशित करे। 


तदनुसार वेद की शाखाभो भ्रौर ब्राह्यणो के प्रवचन को इतिहास की दृष्टि से भी देखना 
भरत्यन्त भ्रावर्यक है । तभी हम जान सकंगे कि भ्राघुनिक मीमांसकं के कथन “सभी शाखाएं भ्रौर 








१. यह दलोक चतुथं चरण के शंप्रकाशयेत्‌ के स्थान पर संप्रकाशित पाठ से महाभारत मं 
मे भगवान्‌ कृष्ण द्वं पायन व्यास द्वारा उक्त है । द्र ऽ-भ्रादिपवं १।८७॥ 


११० मोमांसा-गावर-भाष्ये 


बराह्मण श्रपौरुषेय तथा श्रनादि है" की परीक्षा हो सकती दै । प्रतः हम संकरेतरूप मँ ठेतिहापिक 
तथ्यों की श्रोर पाठकों का घ्यान दिलाते है- 

(१) वतमान उपलब्व वँदिक वाङ्मय में जैसा वेद के प्रजापत्तिसे प्रकट होने, वा महाभूत 
(ब्रह्म) से निर्वसित होने का बहुत्र वणेन उपलब्ध होता है,व॑सा शाखाश्रों ्रौर ब्राह्मणो के विपय 
मे एक -जगह भी नहीं मिलता । इषी के साथ ही उपलब्ध शाखःओओं श्रौर ब्राह्मणों में 
जसे मन्त्रो को तत्तद्‌ ऋषियोः के नामनिरदेशपूवंक दृष्ट कहा है, वसा किसी ब्राह्मण वा 
ज्नाह्यणांश के लिये दृष्टिगोचर नहीं होता । दो-एक स्थानों पर ब्राह्मण को प्रजापति-दृष्ट कटा है । 
उसका तात्पयं उस ब्राह्मण में विहित यज्ञविशेष के दशनसेटहै । दशंपौणंमास शआ्रादि यज्ञो के 
लिये कई स्थानो में दृष्टः, भ्रपदयत भ्रादि क्रिया का उल्लेख ब्राह्मणग्रन्थोः मे मिलता है । प्रस्तु, 

(२) शाखाभ्रोः वा ब्राह्मणो का प्रवचन कवसे श्रारम्भ हुप्रा, इस विपय मे साक्षात्‌ 
कोई वचन उपलन् नहीं होता । फिर भी यह मानाजा सकताहै कि कृत युग के रन्त मे जव 
यज्ञो का प्रचलन हुभ्रा श्रौर वेता में यज्ञो तथा उनकी विधियो का विस्तार हुभ्रा१, तव यज्ञकमं 
कौ सुविधा कौ दुष्टिसे शाखाश्रो श्रौर ब्राह्मणो का प्रवचन श्रारम्महृभ्रा । 

वायुपुराण श्र०२४, इलोक ११५-२१५८ में द्वापर युग के वेदशाखभ्रोः के प्रवक्ता 
२८ व्यासो के नाम लिखे हं । “व्यासः शब्द का श्र्थं वेद का विस्तार करनेवाला है ।' द्वापरयुगीन 
२८ व्यासो में कृष्णद्रं पायन व्यास प्रन्तिमिदहै। वेदकीजो ११२७ या ११३१ शाखाएः महा- 
भाष्य प्रादि में कही गड हं, वे सव कृष्ण द्रं पायन के रशिष्य-प्रशिष्यो द्वारा प्रोक्त ह । कृष्ण 
द्रं पायन से पुराण भ्र्थात्‌ पूर्ववर्ती २७ व्यासो द्वारा प्रोक्त शाखाश्रोमेंसे वाल्मीकि आदि प्रोक्त 
कतिपय शावाभ्रो के नाम प्रातिशाख्यो मे मिलते हं । एेतरेय शाटचायन माल्लवि प्रोक्त दाखाएं 
वा ब्राह्मण कृष्णद्र पायन से पुराण ( पूर्वं) व्वा द्वारा प्रोक्त हं, इस विषय का निर्देश 
पाणिनि कं पुराणश्रोक्तेष॒ ब्राह्मणकल्पेषु (ब्रष्टा० ४।१।१०५) सूत्र, तथा इसकी काशिकादि 
वृत्तियो से जाना जाता है। सम्प्रति तो पुरानी श्ाल्राश्रोः वा ब्राह्मणो में से एकमात्रः एेतरेय 
ब्राह्मण ही मिलता है 1 परन्तु इसका वतमान रूप भी शौनक श्रथवा उसके शिष्य भ्माङ्वलायन द्वारा 
्रोक्त है 1 पं* भगवद्‌दत्तजी ने "वेदिक वाङ्मय का इतिहास" के प्रथम भाग (वेदो की 
शाखाएं) भ्र< १८ मे कृष्णद्रंपायन व्यास से प्राचीन कु शाखाग्रोः का निरदंश कियाहै। 

१. इस विषय मं हमने इस भाग के भ्रारम्म में मृद्रित श्रौतयज्ञ मीमांसा" मे विस्तार स 


लिखा है। £ = 
“पुराणश्रोक्तेषु ब्राह्मणकत्पेष' (ब्रष्टा० ४।१।१०५) सूत्रम पुराण श्रौर अ्रभिनव 


की सीमा कष्णद्रपायन व्यास हं । इन से पूवं प्रोक्त ब्राह्मण कल्प पुराण-प्रोक्त है, भ्रौर कृष्ण- 
दरं पायन के हिष्य-प्रिष्यो" द्वारा श्रोक्त श्रभिनव । द्र°-संस्क्त व्याकरणशास्व का इतिहास, 


भाग १, पृष्ठ २५०-२५१। 
३. संस्कत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २५१-२५२ ( संवत्‌ २०३० ) 


द्र०- वैदिक वाङ्मय का इतिहास, ब्रह्य ण-भ्रारण्यक भाग, पृष्ठ २३३ (संस्करण २); ेतरेया- 
ण्यक के चतुथं पञ्चम श्रीरण्यक कं विषय मं । 
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मीमांसाडास्त्रकार भगवान्‌ जंमिनि स्वयं कष्णदट्पायन के शिष्य थे ॥ इन्टोने जहां 
स्वयं जंमिनीय संहिता, ब्रह्मण, ्रारण्यक तथा श्रौत-गृह्यसूत्रो का प्रवचन किया, वहां इन्टीं के 
समय मे कृप्णद्रपायन के श्रन्य शिष्य-प्रक्िष्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद श्रौर भ्रथववेद की 
राखाश्रों ग्रौर ब्राह्मणों का प्रवचन कर रहेथे। एेसी भ्रवस्था में सूत्रकार जेमिनि स्वकाल में 


विविव ऋषियों हारा प्रोवत हो रहे शाखा~न्नाह्यणसमुदाय को श्रपौरुषेय कंसे मान सक्ते थे ? 


(३) वतमान मे जो शाखाएुं वा ब्राह्मणग्रन्य उपलब्च हो रहे है, उनमें स्पष्टरूप से 
उस समय के ऋषियों-राजाम्रो भ्रादि के नाम. परस्पर सम्भाषण भ्रादि का निदेश उपलब्ध होता 
है । इसकी पुष्टि महाभारत के कतिपय प्रसङ्खोसे भीहोती है । इस विषय के परिज्ञान के लिये 
देखिये- पं ० भगवदृत्त कृत वेदिक वाङ्मय का इतिहास--श्राह्यण तथा आरण्यक भाग का 
चौथा भ्रव्याय--श्राह्यण-ग्रन्थों के समकालीन ब्राचायं वा राजाः पृष्ठ ६१-८८ (संस्क० २) । 

जव भगवान्‌ जंभिनि न केवल श्रपने समय की प्रोक्त चाखाभ्रों भ्रौर ब्राह्मण-ग्रन्थों में, उस 
समय के ऋषि-मुनियों श्रौर राजाश्रों की घटनाश्नों का वणंन उपलन्व कर रहे थे, श्रपितु स्वयं भी 
जमिनीय-ब्राह्मण में उस समय की एतिहासिक घटनाश्रों का उल्लेख कर रहे थे, तव भना वे 
दराखाभ्रों वा ब्राह्मणों को नित्य अरपौरुषेय वेद कंसे स्वीकार कर सक्ते थे ? 

(४) भ्रन्तिम शाखा-प्रवचन से २००-३०० वषं पर्चात्‌कालिक भगवान्‌ पतञ्जलि, 
जो स्वयं चरक चरणान्तगंत काठक-गाखा के प्रव्येता, श्रौर भारतीय इतिहास के श्रद्मृत ज्ञाता 
थे, वे महाभाष्य (४।२।१०१) में स्पष्ट लिखते हैँ कि~““शाखाभ्रों का भ्रथं तो नित्य है+परन्तु इनको 
जो वर्णानुपूर्वी है, वह॒ भ्रनित्य है । इस [ प्रवचननिमित्तक]| वर्णानूपूर्वीं के कारण ही यहं 
प्रयोग होता है- काठक, कालापक्र, मौदक श्रौर पप्पलादक श्रादि"। उनके शब्द है 


“ननु चोक्तं-- "न हि छन्दांसि क्रियन्ते, नित्यानि छन्दासि" इति । यद्यप्यर्थो नित्यः+णा त्वतो 
वर्णान पूरव साऽनित्था । त्डूदाच्चेतद्‌ भवति -- काठकं कालापकं मोदक पप्पलादकम्‌ इति ॥ 


उधरये ही पतञ्जलि महाभाष्य ५।२।५६ में ऋग्वेद १।१६४ के भस्यवामीय सूक्तं के 
स्वर श्रौर वर्णानुपूर्वीं को नित्य कहते हैँ । नागेश भट पूर्वोदाहूत अनित्या वर्णाधुर्वा वाक्य से विरोघ 
की ्राशंका जानकर कहता है--उस-उस कल्प मे जसी ऋषियों ने वर्णानुपूर्वी रचो है, वह कल्पः 
समाप्तिपयंन्त नित्य है [ इसलिये नित्य कहा है | । 

वस्तुतः भाष्यकार के वचनो मे परस्पर कोई विरोघ नहीं है । पूववचन (महा० ४।३१ 
१०१) मे उन्होने गाखाभ्रों की वर्णानुपूर्वी को भ्रनित्य कहा है, श्रौर ५।२।६६ मे मूलसंहितास्थ 
भ्रस्यवामीय के विषय मे वर्णानुपूर्वी को नित्य कह रहे है । 


महाभाष्यकार पतन्जलि ने शाखाभ्रों कौ वर्णानुपूर्वीं को भ्रनित्य कहते हुये भी जो उनके 
भ्रथं की नित्यता कही है, उसका तात्पयं शाखाभ्रो मे मूल मन्त्रस्य पदके स्थान मे जो पदान्तर 
पदु है, उनके विषय में है । इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते है-- ` 


यजुर्वेद भ्र ० € का ४० वीं कण्डिका का भाग है--एष वोऽमी राजा ! यह मत्र राज्याभि- 
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पक में विनियुक्त है । इसमे एष ्रौर भ्रमौ दो सामान्यवाचक शाब्द हैँ । एष के स्थान में ्रभिषिच्य- 
मान राजाके नाम का उच्चारण होता दहै, रौर भमी के स्थान पर तत्तद्देशगत प्रजानाम का । 
भ्रव इस प्रसद्ध मे देखिये गाखान्तरों के पाठ- 


काण्व संहिता का पाठ एष वः कुरवो राजष पञ्चाला राजा । 
तत्तिरीय संहिता का पाठ एष वो भरता राजा । 

मेत्रायणी संहिता का पाठ एष वो जनते राजा । 

काठक संहिता का पाठ ५ ५; । ॑ 


इन एाठों से स्ष्टहो जाता दहै कि शाखाश्रों के प्रवक्ताग्रों ने जहां-जहां उन की शाखाभ्रों 
का प्रचलन था, उन देशों की प्रजाश्रों का साक्षात्‌“कुरवः पञ्चालाः भरताः'नाम श्रमी सामान्यवाचक 
पद के स्थानमें पढ़ दिया} राजा तो बदलत रहते है, भ्रतः एष पद को वेसा ही रहने दिया। 
काठक्र श्रौर मंत्रायणी संहिताभ्रों के प्रचलनवाले देश मेँ राजतन्त्र न होने से जन-तन्त्रनिर्देशक 
जनते पद पढ़ा । वस्तुतः यहां शाखाप्रवक्ता को कुरवः पञ्चालाः भरताः इन विदोष शन्दों से 
तात्पयं नहीं है । यदि काण्व संहिता भ्रथवा तंत्तिरीय सहिताके प्रनुसार किशरीरेसेदेश के राजा 
का भ्रभिषेक करना हो, जिसकी जनता कुरु पञ्चाल वा भरत कल की न हो, तो वहां इन 
विशिष्ट पदों को हटाकर तद्देशीय श्रा्घ्राः भ्रादिपदोंकाही प्रयोग करना पड़ेगा । इसी दृष्टि 
से भगवान. पतञ्जलि ने कहा है क्रि शाखा पठिन विरिष्ट पद का मूल तात्पयं नित्य ही दहै, 
भ्र्थात्‌ कुरवः पञ्चालाः भरताः पद तो उपलक्षणमात्र हे । 

इस विवेचन से यह भी स्पष्टहो जातादहैकिशखाभ्रों का प्रवचन मन्त्रार्थवोध कराने 
के साथ मुख्य प्रयोजन यज्ञकमं मँ सुगमता उत्पन्न करना है। 

(५) शतपथब्राह्मण १।५।१।३५ में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने लिखा है-- 

“तदु हैके श्रन्वाहुः - "होता यो विहववेदसः' इति नेदरमित्थात्मानं ब्रवाणीति । तदु तथा 
न ब्र यात्‌ । मानुषं ह ते यज्ञे कुवन्ति । व्युद्धं वं तदचज्ञस्य यन्मानुषम्‌ । नेव्‌ यज्ञे व्यृद्धं करवाणीति, 
तस्माद्‌ यथवर्चानूक्तमेवमेवानु त्र यात्‌--होतारं विश्ववेदसम्‌ इति ।” 

भर्थात्‌-- [ दशंपौणंमास मे सामवेनी मन्तं के श्रनुवाचन के पर्वात्‌ पदता दै- 
ग्नि दूतं बणीमहे । होतारं विश्ववेदसम्‌ । इसके तृतीय चरण को | कतिपय याज्ञिक पढ़ते ह-- 
होता यो विदववेदसः । वेसा न वोले । वे यज्ञ में निश्चय ही मानुष पाठ करते है । जो मानुष 
पाठ है, वह यज्ञ की हीनता. है । यज्ञम हीनता=च्यूनता न करे, इसलिये जसाहीऋचवा ने कहा 
है (जसा मन्त्र का पाठ है), उसी प्रकार बोले -होतारं विश्ववेदसम्‌ इति । 


इश उद्धरणसे स्पष्ट दहै कि भगवान्‌ याज्ञवल्क्य शाखाभ्रों के पाठों को मानुष मानते थे। 
सायण ने भी लिखा है-- होता यः" यह पाडपरिवतंत मनुष्यवुद्धिभ्रमव होनेसे मानुष है । इस 
लिये जैसा वेदम पढ़ा दहै, वैसा ही उच्चारण करना चाहिये । | 
१, होता य इति पाठविपरिणामस्य मानुषनुद्धिप्रमवतया मानुषत्वम्‌ । यथव वेदे पठितं 

तथ वरानुरक्तग्यम्‌ । शत ० भाष्य १।४।१।३५॥ | 





१५ प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषसिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ ११३ 


(६) वेद नित्य हैः्रौर शाखाणएं भ्रनि्य हैँ । वेद शब्द के पाठान्तर के कारण शाखाएं भिन्न- 
भिन्न हैँ । सव का श्रथं एकी है। शाखाएुं प्राजापत्य श्रुति के पाठान्तरमूलक विकल्प है । यह 
तथ्य वतंमान पूराणोंमें मी सुरक्षित है । वायुपुराण श्र° ६१मे क्हादहै- 

सर्वास्ता हि चतुष्पादाः सर्बाह्चिकायवाचकाः। 
पाठान्तरे पथक्‌ भूता वेदशाखा यथा तथा ॥५६॥। 


प्राजापत्या श्च तिनित्या तद्धिकल्पास्त्विमे स्मृताः।१६१॥ 


(७) वेद की शाख।एं पाठान्तर द्वारा मूल मन्त्रों के भ्र्थो का अवबोधन कराती है । इस 
प्रकार वे व्प्राख्यानलरूप भी है । यहां हम निदर्शानाथं दो पाठ उद्घृत करते है-- 

(क) व,जसनेय ( == माध्यन्दिन) संहिता का पाठ है-- भ्रातृव्यस्य वधाय (१।१७) । इसमें 
यदि स्वर की उयेभ्ना की जाय, तो श्रातृन्य पद में षन्देह होगा । भ्रतुव्य का एक अ्रथं है- 
शत्रु, ्रौर द्रूभरा है--भतीजा । इस सन्देह की निवृत्ति काण्व-संहिता का द्विषतो बधाय ( १।२५८) 
पाठ करदेना है । अर्थात्‌ काण्व पाठ ने भ्रातृव्यस्य पाठ का स्पष्ट व्याख्यान कर दिया दहै। 


(ख ) वाजमनेय संहिता का पाठ है--मनो जूतिजु षतामाजञ्यस्य (२।१३) 1 इस मन्त का 
तत्तिरीय संहिता में पाठ है-- मनो ज्योतिज्‌ षतामाज्यम्‌ (१।५।३) 1 इस पाठ को उद्वत करके 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है-“जृति जो मन का विशेषण था, सो ज्योति शाब्द से 
स्पष्टां हो गया । इसी प्रकार आज्यस्य कमं मेँ षष्ठी है, यह्‌ भ्राज्यम्‌ पाठ से स्पष्ट हो गया 
(व्र ०-सत्याथं-प्रकार, सन्‌ १८७५ का संस्करण, पृष्ठ ३३२) । 

(८) ब्राह्मण मन्त्रो के व्याख्यान हैँ । इसे तो सायणाचायं मी मानते हैँ । वे लिखते ह - 
(ब्राह्यणस्य मन्वव्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा एवादो समाम्नाताः ।' तेऽ सं० भाष्य का उपोद्घात 
(द्र ०--चतुरवेदभाष्यभूमिका-संग्रह, पृष्ठ ७) । 

इम प्रकार वेद की शाखाश्रो श्रौर ब्राह्मण-ग्रन्यों के तत्तद्चऋषि-प्रोक्त होने से भगवान. 
सूत्रकार उन्हे नतो वेद मान सक्तेथे, भ्रौरना ही भ्रपौरुषेय, यह्‌ स्पष्ट है। 

भ्रव एक श्राक्षेप शेष रहतादहै । पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने एेतरेयालोचन मे स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का श्रभिमत, मूल वेद प्रीर शाखाग्रं के पाथक्य के सम्बन्घ में लिखा है कि-'वेद 
की सभी संहिताएं (चाहे कोई भीहो) ऋषिनाम से पुकारी जाती! जसे शाकल वाजसनेय 
कौम । फिर उन्होने इन्दं मून कंसे मान लिया ? यह हमारी सम में नहीं भ्राता ।** 

इपके उत्तर में यहां हम इतना ही कर्हँगे कि मूल वेद श्रौर शाखाश्रों का पार्थंक्य २००० 
वषं पूवं तक भी प्रसिद्ध रहादहै (उद्धरण श्रागे देखे) फिर मूल वेद भी शाकल भ्रादि नामों से क्यो 





१. "हन्त । का नाम संहिता शाखेति व्यपदेश्या तेन महात्मनोररीकृता, यस्याः मूल- 
वेदत्वं मत्वा शाखेतिप्रसिद्धानामन्यासां तदव्याख्यानग्रन्थत्वं मन्तव्यं भवेदिति त्वस्माकम विज्ञेयभेव" । 
एतरेयालो चन, पृष्ठ १२७ ॥ 
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व्यवहृत होते हँ, इसका समाघान ्राख्या प्रवचनात्‌ (मी० १।१।३०) सूत्र की व्याख्या में 
भ्रागे बतायेगे । चतपथ ब्राह्मण का व्याख्याता हरिस्वामी (कलि संवत्‌ ३०४७, वि० संऽर ) 
भ्रपने शतपथ-माष्य के उपोद्‌घात में लिखता है-- 

'वेवस्यापौरषेयत्वेन स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे तच्छाखानामपि तद्‌ हितुत्वात्‌ प्रामाण्यं बादराय- 
णादिभिः प्रतिपादितम्‌! 1 दातपथ-भाष्य, हमारा हस्तलेख, पृष्ठ २। 

म्र्थात्‌- वेद के श्रपौरुषेय होने से उनका स्वतःप्रामाण्य सिद्ध होने पर उनकी लाखाभश्रो 
का प्रामाण्य भी बादरायण श्रादि ने वेददेतुक (==वेद-सम्बन्व-हेतुक श्रथवा वेद-व्याख्यान-हेतुक) 
होने से प्रतिपादित कियादहै। 

यदयं वेदानां श्रौर तच्छाखानां का पृथक्‌-पृथक्‌ निदेश करने से, तथा शाखा का प्रामाण्य 
वेदमूलक होने से स्वीकार करने से स्पष्टहै कि हरिस्वामी शाखो से पृथक्‌ किसी मन्त्र-संहिता 
को वेद मानता था | 

इस प्रकार संकेतरूप मे भगवान्‌ जेमिनि के मतमेंवेद शाब्द का श्रथ, शाखाग्रो भ्रौर 
ब्राह्यमण-~ग्रन्थो का मानुषत्व == ऋषिप्रोक्तत्व, दाखाओ का भ्रनित्यत्व, श्रौरवेद का शाखाश्रो से 
पाक्य दर्शाकर श्रव हम भगवान्‌ जेमिनि के वेदापौरुषेयत्व-प्रकरण के सूत्रोः की व्याख्या लिखते है। 

'वेदापौरषेयत्व-प्रकरण' के सूत्रों की व्याख्या 
वेदापौरुषेयत्व-प्रकरण में प्रथम दो सूत्र पुवंपक्षके टं- 


वेदाइचके सन्निकषं पुरुषाख्याः ॥२५७॥ 
श्र नित्यदर्शनाच्च ॥२८॥ 


सुत्राथं-- (वेदान्‌) वेदो को (एके) कतिपय व्यक्ति (सन्निकषेम्‌) निकट काल का वना 
हुश्रा मानते त । क्योकि वे (पुरषाख्याः) पुरुषविशेष के नामो से पुकारे जाते टै ।। 

(च) श्रौर [वेदो मं] (्रनित्यदर्शानात्‌ ) श्रनित्य पदार्थो वा व्यक्तियोः का वर्णन 
दिखाई पड़ने से मी [वेद पुरुषकृत हं ] ॥ 

व्याख्या- शब्द श्रनित्यत्व भ्रौर वाक्यरचना के पौरुषेयत्व के भ्राघार पर वेद की 
भ्रनित्यता के सम्बन्ध में जो पूर्वपक्ष उठाये जाते है, उनका समावान सूत्रकार ने पिछले दो 
भ्रधिकरणो मे कर दिया दहै । भ्रव वेद का श्रनित्यत्ववादी वेद की प्ननित्यता भ्रथवा पुरुषकतुत्वपक्ष 
की सिद्धि के लिये नये दो हेतु उपस्थित करता है- 

प्रथम हेतु दै कि वेद की संहिताश्रोः का निदेश भी लोक मे शाकल वाजसनेय श्रादि नामो 
से होता है । जसे लोक में पाणिनीया श्रष्टाध्यायी के प्रयोग में “पाणिनीया' निदेश से श्रष्टाष्यायी 
के पाणिनिकृत होने का परिज्ञान होता है। इसी प्रकार शाकल वाजसनेय भ्रादि पुरुष-सम्बद्ध 
नामो से ऋग्वेद यजुर्वेद श्र।दि की रचना शाकल्य वाजसनेय ( == याज्ञवल्क्य ) भ्रादि नाम के भ्राचारयो 


ने की, यह्‌ जाना जाता है। 


प्रथमाघ्याये प्रथमपादस्याषेसिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ ११५ 


इसरा हेतु टैकिवेदो में श्रनिट्य पदार्थो एवं व्यक्तियो के नाम मिलते ह । यथा-- 
इमं मे गङ्ख यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या 1 
असिक्न्या मरद्वृधे वितस्तयाऽऽर्जोकोये जणृह्या सुषोमया ।। ऋ ° १०।७५।५॥ 
इस मन्त्र मे गङ्ध। यमूना सहित भारत के परदिवमोत्तर भागक  नदियो का उल्लेख 
दै । इसमे स्पष्टदहै क्रि इन नदियोःकानामवेदमंश्रानेसे वेद पौर्षेयहं । इक्षी प्रकार ऋगवेद 
मं० १०, सूक्त €ण्मे कुरु कुलके देवापि श्रीर्‌ शन्तनु का वर्णन दहै। यास्कने भी ५ वें मन्त्र के 
व्याख्यान से पूवं निर्क्त २।१० में तत्र इतिहासमाचक्षते लिखकर इनका इतिद्रास लिखादहै। वेदो 
मे प्रनेक स्थानो पर ऋषियो भ्रौर राजाश्रोः के नाम भिलते दहे । श्रतः मन्त्रो की रचना किन्दीं 
पुरुषो ने की थी, यह्‌ स्पष्ट दहै । | 
इन प्रक्षेपो के समाचानसूत्र इम प्रकार ह 
उक्तं तु शब्दपुवत्वम्‌ ।२९॥। 
श्राख्या प्रवचनात्‌ ॥३०॥ 
परं तु श्रतिसामान्यमात्रम्‌ ।३ १ 
सूत्राथं - (तु) शब्द पूव॑पक्ष की व्यावृत्ति मं है; श्र्थात्‌ वेद पौरुषेय नहीं है । (शब्द- 
ूरवेत्वम्‌) वं दिक शब्दो का पूरवेत्व ( == नित्यत्व) (उक्तम्‌) कह दिया है । भ्र्थात्‌ वैदिक शब्द नित्य 
ठं । उनके भ्रथं सम्बन्ध पौरुषेय नहीं है ॥ 
(म्राख्या) शाकल वाजसनेय प्रादि मन्त्रसंहिताश्रोः की आ्राख्या (प्रवचनात्‌) प्रवचन 
के कारण प्रसिद्ध हुई दहै।। 
(परम्‌) भ्रगला भ्रनित्यद्ेन दोष (तु) नहीं है। [क्थोँकरि एेसे शब्द वैदिक शब्दो के ] 
श्रुतिसामान्यमात्र भ्र्थात्‌ यौगिक ह ॥ 
व्याख्या- प्रथम सूत्र से कहा है कि शब्द भ्रौर उनका श्रथं-सम्बन्ध नित्यहै। पदाथं भी 
ग्राकृति है । प्राकृति (== जाति) नित्य है, यह समी दाशंनिको का सवंतन्त्र सिद्धान्त है । इसलिये 
वेद में प्रवाह से नित्य श्रग्नि वायु सूरं चन्द्र पवंत नदी श्रादि जातिवाचक शब्दोःका ही व्यवहार 
है । बौकिक गङ्खा यमूना देवापि शन्तनु प्रादि ग्यक्तिवाचक शब्दों में कोईमी गङ्खात्व देवापित्व 
श्रादि जाति नहीं मानता । 


द्वितीय सूत्रमेंकहा है कि मन्त्र-संहिताध्रों कं शाकल वाजसनेय श्रादि नाम उनके 
शाकल्य ्रौर वाजसनेय द्वारा प्रवचन-विशेष के कारण ह 1 प्रवचन कई प्रकारका होता है- 


एक प्रवचन है-पूवंतः विद्यमान ग्रन्थ मं न्यूनाधिक करके उसे नये रूप मे उपस्थित करना। 
यथा--भ्रग्निवेशषकृत प्रायुवेदीय तन्त्र का चरकद्वारा प्रवचन वा प्रतिसंस्कार। इसु विषय में 
चरक सिद्धिकल्प भ्र° १२, इरलोक ६५ मं लिखा है- 
विस्तारयति लेशोक्तंसंक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कर्ता कुरते तन्त्रं पुराणं च पुननंवम्‌ ॥ 


११६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


दूसरा प्रवचन है- पवतः किसी विषय के ्रन्थ वा ग्रन्थोकेश्रशोंको ग्रहण कर स्वयं 
उपज्ञात अ्रंश को जोड़कर प्रवचन करना । इस भ्रकार का परसिद्ध उदाहरण है पाणिनि की 
भ्रष्टाघ्यायी वा उसके खिल पाठो का प्रवचन | उसी पद्धति पर चन््राचार्यं के चान्द्र व्याकरण 
क प्रवचन हुभ्रा । उपलब्ध शाखाग्रं का प्रवचन प्रायः इसी प्रकार काहै। भगवान वैशम्पायन ने 
्रपने यास्क कठ कलापी ्रादि & शिष्यो को जिस संहिता का प्रवचन कियाथा, उती में क्रमभेद 
प्रकरणभेद वा नये भ्रंशो को युक्त करके नये रूप में वैशम्पायन के शिष्य कठ-कलापी प्रौर यास्क कं 
शिष्य तित्तिरि श्रादि ने अपने शिष्यो को प्रवचन किया। ये त॑त्तिरीय कठ-कलाप श्रादि शाख.ए हु 
सब कं प्रवचन का मूल वंशम्पायन श्रपर नाभ चरक का प्रवचन था। श्रतः ये सभी चरक इस सामान्य 
नाम से व्यवहूत होती है । इन के भ्रध्ययन करनेवाले तथा इनके द्वारा श्राष्वधंव कर्मं करनेवाले 
समी चरकाध्वयु काते हैँ । इसी प्रकार के प्रवचन की दृष्टि से पतञ्जलि ने शाला्नों की वर्णानु- 
पूर्वी को भ्रनित्य कहा है (दर ०-पूवं पृष्ठ ८९, १११) । 

तीसरे प्रकार का प्रवचन है--मन्त्र-संहिता का पदसंहिताके रूपमे प्रवचन । इस प्रकार 
कै प्रवचन का प्रसिद्धतम उदाहरण है शाकल्य का ऋक्संहिता का, प्रौर भ्रात्रेय का तंत्तिरीय ्रपर 
नाम भ्रौखी संहिता का पदविमाग करना । पदविभाग करने के कारण भी मूल संहिता ग्रन्थ का 
पदकार के नाम से व्यवहार होता है । तैत्तिरीयसंहिता की काण्डानुक्रमणी में लिखा है-- 


वंशेम्पायनो यास्कायेतां [तथा] पराह षैङ्धये) 
यास्कस्तित्तिरये प्राह उखाय प्राह तित्तिरि।२५॥। 


उखः शाखानिमां प्राह भात्रेयाय यशशस्विने। 
तेन शाखा प्रणीतेयमाघ्रेयीति च सोच्यते ॥२६।। 


यस्याः पदज्ृत आत्रेयो वततिकारस्तु कुण्डिनः । काण्डानुक्रमणी प्र ° ३॥ 


इम पाठसे स्पष्ट है कि भ्रात्रेय ने ^उख' से प्राप्त शाखा का पदपाठ बनाया । इस कारण 
वह्‌ शाला प्रात्रेयश्रणीत “्रत्रेयी" के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई । 


शाकल्य ने ऋक्संहिता का पदपाठ रचा था । यास्क सुनि ने वनेनवायः (ऋ १०।२६। 
१) मन्व के व्याख्यान में लिखाहै--वा इति च य इति च चकार शाकल्यः ( निरुक्त ६।२८)। इससे 
स्पष्ट है कि ऋक्संहिता के साथ शाकल्य का पदकार के रूप में सम्बन्व था, श्रौर उसी पद-प्रवचन 
के कारण ऋककषंहिता शाकल संहिता कही जाती है । 

चौये प्रकार का प्रवचन है-श्रघ्ययन-्रध्यापन से प्रायः विलुप्त संहिता का पुनः विशेष 
प्रचार । इस प्रकार का उदाहरण है शुक्लयजुः नाम से प्रसिद्ध यजुःसंहिता का । वाजसनेय याज्ञ- 
ल्क्य पहले श्रपने मामा वैशम्पायन भ्रपरनाम चरक के शिष्य थे । परन्तु स्वतन्तर-श्रकृतिवाले 
याज्ञवल्क्य का श्रषने गुरु से कुछ मतभेद हो जाने के कारण कष्णयचु के श्रध्ययन का परित्याग 
करके श्रादिव्य-सम्प्रदाय मे कथंचित श्रविष्ट शुक्लयजुःसंहिता का भ्रघ्ययन करके उन्होने उसे 
पुनर्जीवित किया । इस पर शभ्भ्रुतपूवं बरृहत्काय शतपथब्राह्मण का प्रवचन करके इसे याज्ञिक 


प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याष सि द्वान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ ११७ 


सम्प्रदाय मे पुनः प्रतिष्ठित किया 1 शतपथ के श्रन्त में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने लिखा है--आदित्या- 
नीमानि शुक्लानि यन्‌ षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते । भ्र्थात्‌ श्रादित्य-सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध 
ये शुक्लयजुः वाजसनेय याज्ञवल्क्य द्वारा व्याख्यात किये गये । 


याज्ञवल्क्य ने भ्रादित्य-सम्प्रदाय के गुरु से लव्व यजुःसंहिता का भ्रपने शतप्थरूपी 
व्याख्यान द्वारा प्रवचन किया । उन्होने संहिता में कुछ भी १२िव्तन नहीं किया । इसके श्रनेक 
प्रमाण शतपथब्राह्मण मे उपलब्व होते हैँ । सव से मुख्य प्रमाण यहदहै कि गुरु से प्राप्त शुक्ल 
यजु संहिता के प्रारम्ममें दर्ञो्टिके मन्त्र पठ्‌ हुये ह, परन्तु याज्ञवल्क्य ने शतपथब्राह्मण में 
पटले उभय इष्टियों मे समान मन्त्र श्रौर पौर्णमासेष्टि के मन्त्रों का व्याख्यान किया है । याज्ञवल्क्य 
पहले पौणं मासेष्टि श्रौर पर्चात्‌ दर्ोष्टि करने का पक्ष मानते थे । श्रतः उन्होने शुकनयजुःसं हिता 
के प्रारम्भ में पठित दर्दोष्टि के मन्त्रों का व्याख्यान पौणंमासेष्टि के व्याख्यान कै प्रनन्तर किया। 
यदि चाहते तो याज्ञवल्क्य संहिता के प्रवचन मे भी दर्शोष्टि-मन्वो का स्वमन्तव्यानुसार पी 
प्रवचन कर सकते थे । इसी प्रकार भ्र्यत्र भी मनत्त्रपाठ श्रौर मन्त्रन्याख्यान मेँ ्रमभेद मिलता है। 
इस विशिष्ट प्रवचन के कारण पूर्वतः चली भ्रा रही शुक्लयजुःसंहिता वाजसनेयीसंहिता के नाम 
से प्रसिद्ध हुई । 


याज्ञवल्क्य ने इस्त संहिता श्रौर स्वीय शतपथब्राह्मण का जिन शिष्यो को प्रवचन किया, 
उनमें से मध्यन्दिन काण्व प्रादिने इसे प्रवचनभेद से १५ शाखाश्रों मे विभक्तं किया । इनमें 
से मध्यन्दिन ने याज्ञवल्क्य से प्राप्त यजुःसंहिता को जैसा का तैसा रखा, केवल कुछ स्थानों मे यज्ञकमं 
कीदुष्टि से पूर्वपठित कुछ मन्त्रों की प्रतीकं यथस्थान जोड दीं । इसीलिये शुक्लयजुःसम्प्रदाय 
मे माध्यन्दिनी संहिता सर्वसाधारणी, भ्र्थात्‌ भ्रन्य गाखाग्रों की मूलभ्रूत रूप से प्रसिद्ध है । यही 
कारण दहै कि माध्यन्दिनी संहिता कं हृस्तलेखों के भ्रन्त में प्रायः बाजसनेषी संहिता मथवा वाजसनेय- 
संहिता का निदंश मिलता है । 


इग चार प्रकार कै विशिष्ट प्रवचनों के अतिरिक्त भी कुछ भ्रन्य प्रवचनभेद रहे हो, 

इनका हमे ज्ञान नहीं । हमारा भ्रनुमान है कि एक प्रवचन-प्रकार है विभिन्न कालों में दृष्ट सामगानां 
का संहिताक्रम से संग्रह करना, श्रौर दूसरा सामगानोंके लय में नवीनता लानाभीरहै । इन 
प्रवचनों का सम्बन्ध सामसंहिता के साथ है ) सम्प्रति भारत में कौधृमीय श्रौर राणायनीय साम- 
सम्प्रदाय के वेदपाठी भिलते हैँ } राणायनीय साम-भ्रष्येता काशी के प्रसिद्ध विद्धान्‌ स्व० पण हरि- 
नाराथण सामवेदी से मेरे गुरुश्राता कौथूमराखाध्यायी पं० सत्यदेव वासिष्ठ ने राणायनीय सामगान 
सीखा था । उन्होने बताया था कि कौथुम सामगो भ्रौर राणायनीय सामगो कौ मन्तरषहिता भ्रौर 
साम समान है।केवल दोनों के गान मं भ्रत्तर है।कौथुमों का सामगान क्रुष्ट (== कठोर स्वर) है, भौर 


१. सम्भवतः इनका नाम उदालकभ्रारुणि हो । शतपथ १४।९।३।१५ मे इसका संकेत 
उपलन्ध होता है । 


२. श्रत एव वसिष्ठेनोक्तं--माभ्यम्विनी तु या. शाला सवंसाधारणी तु सा। (माष्यन्दिन 
शाखाविषयः' हस्तलेख में उद्‌बृत । मद्रास राजकीय पुस्तकालय सुचीपत्र, भाग ३, पृष्ठ ३४२६। 





११०८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


राणायनीयों का मधुर । इससे प्रतीत होता है कि कौथुमसंहिताके साथ कौथूम नाम का योग 
सामगान-पद्धतिविशेष के कारण ही हूम्रा टै। 
सम्भवतः इन्हीं द्ष्टियों से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋण्वेद की शाकल, यजुर्वेद की 
प्रनीकपाठ को छोड़कर माध्यन्दिनि, श्रौर सामवेद की कौथूम संहिताग्रों को मूल वेद माना दै। 
उस समय श्रथवंवेद की एकमात्र रौनकसंहिता के उपलन्व होने से उन्हें श्रथ्ववेद उद्धरणों के लिये 
उसे ही स्वीकार करना पड़ा, एेसा हमारा विचार टहै। 
तीसरे पर तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ सूत्र से वेदसंहिताभ्रों में भ्राये हुये जिन नामों को भ्रनित्य- 
वादी ने पदार्थं विहेष भ्रथवा व्यक्तिविशेषो के नाम मानकर दोप दिया था, उनके सम्बन्ध में 
समाघान.करिया है। एतादश वैदिक राब्द श्रनित्य पदां विश्ञेषों वा व्यवितिविशेषों के नाम नहीं 
है, भ्रपितु घात्वथं से प्रतीयमान सामान्य भ्रथं के बोधकर । भ्रौरये सृष्टिगत प्रवाह से नित्य पदार्थों 
को बोधित करते है| 
सूत्रकार के इस प्रकरणविशेष से यहुस्पष्टहोतादहै कि उनके काल में कतिपय वेद- 
विरोधी एसे व्यक्ति उत्पन्नहो गयेथे, जो वेदके श्रप्रामाण्यको सिद्ध करने के लिये इतिहास का 
भ्राश्रय लेते थे } भ्रौर उश्षकेद्वारावेद को श्रनतिचिरकाल के व्यक्िति-विशेषोः द्वारा रचित सिद्ध करने 
की चेष्टा करते थे |' 
निरुक्त बरहट वता प्रौर ब्राह्यणम्रन्थों मे जहां मन्त्रो के व्याख्यान के प्रधङ्ख में तत्रेतिहासमा- 
चक्षते श्रथवा एतिहासिक फलक से मिश्रित मनत्त्राथं मिलता दहै, वह सव कल्पित है। इस कल्पित 
प्राख्यानसंयूक्त मन्त्रां प्रक्रिया का उद्‌भव, भ्राविदविक तथा श्राध्यात्मिक गूढ तत्त्वोंको साधारण 
जनों को सरलता से वोघ कराने के लियेहुघ्रा था | इसकी घोषणा यास्काचायं ने निस्क्त मे दो 
स्थलों पर ऋषेदृ ष्टाथस्य प्रीतिरभंवत्याख्यानसंयुक्ता ( १८।१०, ४६) == “मन्त्राथ-दरष्टा ऋषि की 
भ्राख्यानकथा से संयुक्त करके कटने में प्रीति होती दहै! दाब्दोंद्वाराकी है । इसी वात को निरुक्त- 
टीकाक)र दुगवियं ने निरुक्त १८।२६ मे निरदिष्ट-तत्रेतिहासमाचक्षते की व्याख्या मेँ भ्रधिक 
स्पष्ट करते हुये वे दिक-ग्रन्थों में नि दिष्ट इतिहास पद का तात्पयं प्रदर्शित किया है । दुर्गाचायं 
लिखते ह- । | 
. “एतस्मिन्नर्थे इतिहासमाचक्षते श्रात्मविद इतिवत्तं परकृत्ययेवादरूपेण । यः कटिचदा- 
ध्याल्मिक आधिदे विक आधिमौतिको बाथ आख्यायते दिष्टच्‌.दितार्थावभासनायं स॒ इतिहास हत्यु- 


च्यते । घ: पुनरयमितिहातः सवंप्रकारो नित्यमविवक्षितस्वायंस्तदरथप्रतिपत्तु णामुपदेशपरत्वात्‌ ।" 
दुगं टीका, निरुक्त १०।२६ ॥ 





१. रेषा ही एक सम्प्रदाय श्रीर था, जो मन्तो को श्रनर्थंक मानता था । उसके प्रवतंक 
कौत्स थे | ये याज्ञिक सम्भ्रदाय के थे । यास्क ने निरुक्त १।१५-१६ मे कौत्स के मन्त्रानथंक्य के 
हेतुभों का प्रवल प्रत्याख्यान क्रिया था । भगवान्‌ जंमिनि ने भी तद्वत्‌ मीमांसा १।२।३१-५३ में 
मन्त्ानर्थक्य के हितुप्रों को उपस्थित करके मन्त्रों के प्रथं वत्व का स्थापन क्रिया हे.। 


प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषं सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ ११६ 


पर्थात्‌-- विडवकर्मा विमना; विक्वकमंन_ हविषा (ऋ० १०।८२।२, ६) मन्त्रो के विषय 
मे प्रात्मवित्‌ परकृति प्रथंवादके रूप मँ इतिहास कहते हँ 1 दिष्टि ( == माग्य ) से प्रकाशित श्रथं 
के प्रकाशन के लिये जो कोड भी म्राघ्यात्मिक भ्राधिदंविक श्रौर श्राचिमौतिक प्रथं कहते दहै, वह 
"इतिहास" कहा जाता है । यह्‌ सव प्रकार का इतिहास नित्य है, स्वार्थं =पदों से साधारणतया 
गम्यमान अर्थं की विवक्षासे रहित होता दहै, क्योकि इसका प्रयोजन श्रोताभ्रों के लिये उपदेश 
होता है । 

वैदिक इतिहास की यह परम्परा न॑स्क्त सम्प्रदायमें सदा सुरक्षित रही है । इसीलिये 
निरुक्त-सम्बद्ध ग्रन्थो के लेखकों ने इसे नेखक्त सिद्धान्त क रूप मे उद्घोपित किया है-- 

““ओपचारिकोऽयं मन्तरेष्वाख्यानसमयः, नित्यत्वविरोघात्‌ । परमार्थेन नित्यपक्ष एवेति 
नै रतानां सिद्धान्तः" । (द्र ०--वररुचिङृत निरुक्त-समुच्चय, पृष्ठ ८६ (संस्क० २), स्कन्द निक्त 
टीका २।७८; दुगं टीका १०।२६।)} 

ब्रह्िष्ठ याज्ञवल्क्य ने भी शतपथ ११।१।६।६ में मन्तो में श्रूयमाण देव-श्रसुर श्रौर 
प्रसुरों के पराजय कं विषय में लिखा है- 

““तस्मादाहूुनं तदस्ति यद्‌ देवासुरं यदिदमन्वाख्यायते त्वद्द्यते इतिहासे त्वत्‌ 1" 


मर्थात्‌ -- [पूर्ंप्रतिपादित देव भ्रसुर रौर श्रसुरों का पराजय] वह नहीं है, जो भरन्वा- 
व्यान मे कहा है, इतिहास में कहा जाता है । 
वैदिक देव भ्रौर भ्रसुर प्राकृतिक तत्त्व हैँ । इतिहासोक्त देव भ्रौर श्रसुर क्यप की भ्रदितिः 
दिति श्रौर दनु नाम्नी पत्तियों मे उत्पन्न व्यक्ति हैँ । 
यास्क मुनि ने भी निस्कंत २।१६ मे मन्त्रो में श्र यमाण इन््र-वृन्न-संग्राम को श्रापः (= 
मेघो ) श्रौ र ज्योति ( == विद्यत्‌) के मिश्नीमाव से उत्पन्न वर्षको ओपमिक युद्धका वर्णेन माना 
है । यास्काचायं लिखते है “श्रपां च ज्योतिश्च भिश्चीभावकमंणो वषंकमं जायते । तत्र उपमार्थन 
युद्धवर्णा भवन्ति । 
इस विषय में विशेष हमारी वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा कं 'वेदाथं की विविघ प्रक्रियाभ्रों 
की एतिहासिक मीमांसा" शीषंक लेख मे "ठेतिहासिक-प्रक्रियानुसारी वेदार्थ" प्रकरण (पृष्ठ १०९ 
१२०) में देखे ।। 
| भ्रव हम पूर्वपक्ष में उपस्थापित वेदपटठित गङ्खादि नदी-नामों रौर देवापि शन्तनु भ्रादि 
नामों कं विषय में लिखते हैँ । लोक में जो विशिष्ट पदार्थो भ्रौर व्रिशिष्ट व्यक्तियोः के नाम 
प्रसिद्धै, म्रौरवे ही मन्त्रो मे भी मिलते हैँ । उनके विषय में कहा है किं वैदिक पद सामात्य श्रं 
के वाचक है, लोकप्रसिद्ध विशिष्ट पदार्थो वा व्यक्तियों के वाचक नहीं हैँ । सूत्रकार कं इस मतः 
का मूल श्राघार श्रादि घमंशस्वप्रवक्ता स्वायप्मुव मनु का निम्न इ्लोक है-- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पुथक्‌-पुथक्‌ । 
वेदजाब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्याह्च निममे ।! मनुस्मृति १।१२॥ ` ` 
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भर्थात्‌-वेद के प्रादुर्भाव के परचात्‌ लोक मं समी पदार्थो श्रौर व्यक्तियो' के नाम तत्तत्‌ 
दाव्द के घात्वनुसारी कमं को देखकर वेद से लेकर ही रखे गये ।१ 


इस सामान्य नियम से जिनको सन्तोष न होवे, उनके लिये हम उक्त उदाहूत नामो पर 
भ्रन्य प्रकार से प्रकाश डालते ह- । 

सखवसे प्रथम हम ऋग्वेद १०।७५ कं इमं मे गङ्कः यमुने मन्वर को लेते हैँ । एेतिहासिकोः 
व यह कहना है कि इस मन्त्र मे उत्तरप्रदेश की गंगा यमुना ग्रीर पञ्जाव की सतलज व्यास रावी 
चिनाव श्रौर फलम नदियो का मुख्यरूप से, तथा कतिपय तत्सम्वद्ध प्रन्य नदियोः का वर्णन है । 
ऋरवेद का यह सूक्त नदीसुक्त कठाता है । इन नदियोः के सम्बन्धमें विचार करनेसे पूवं इसी 
सूक्त कं प्रथम मन्त्र पर ध्यान देना चाहिये । उससे इस समस्या को सुल भाने में महच्वपुणं प्रकाश 
पड़ता है । प्रथम मन्त्र इष प्रकार है- 

प्रसुव श्राषो महिमानम्‌त्तमं कार्वचिाति सदने विवस्वतः । 
भ्र सप्तसप्त त्रेधा हि चक्रमुः भ्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥ 

इस का सामान्य शब्दाथं इस प्रकार है श्राप: | कारु ( =स्तुतिकर्ता) तुम्हारी जो 

उत्तम महिमा विवस्त्रान्‌ (श्रादित्य) कं सदन (घर स्थान) में है, उसको कहता है । 
भ्रापः सात-सात के विभागसेत्रेवा ( तीन स्थान ु-म्रन्तरिक्ष-पृथिवी) में गति करते है । 
उन गतिशील भ्रापों मे सिन्धु भ्रति भ्रोज से गति करती है” । 

"त्रेधा शब्द का भ्रमिप्राय यु~प्रन्तरिक्न प्रौर पृथिवी स्थानीय तीन विभागोंसे है । इसके 
लिये देखिये-तम्‌ श्रक्कण्वन्‌ अधा भवे कम्‌ (ऋ० १०।८८।१०) का यास्कमुनि का व्याल्यान- 
(तमकुर्वस्त्रेवाभावाय ॥ पृथिन्यामन्तरिक्षे दिवीति नाकपरुणिः' (निरुक्त ७।२८) । इसका श्रथं है-- 
उस भ्रग्नि को तीन प्रकारसे होने के लिये देवों ने प्रयत्न किया । प्र्थात्‌ श्रग्निको तीन विभागो 
मे वांटा- पृथिवी में, ्रन्तरिक्ष में भौर चुलोक मे, एेसा शाकपूणि श्राचायं कामत दहै 1" 


इसी नैरुक्त व्याख्यान के प्रकाश में प्र सप्तसप्त त्रेधा विचक्रमुः का प्रथं होगा-उक्त 
ग्रापः सात-सात करकं तीन प्रकार से भ्र्थात्‌ पृथिवी भ्रन्तरिक्ष प्रौर दयूलोक में गतियुक्त हुये । 
यदि नवीश्ुक्त संज्ञा के ्राघार पर इस सूक्त में नदियोः का वणेन भी मान लें, त्र भी यह 
मानना होगा कि इस सुक्तमें स्मृत गङ्गा यमुना प्रादि नदियां पृथिवी प्रन्तरिक्ष प्रौर चु तीनो 
लोको में ब्रहुनेव।ली नदियां है, न कि केवल उतर परदिचम भारत में बहनेवाली गङ्गादि नदियां 
मात्र | 

मन्त्र शब्द का श्रथं है जो मनन मे==गम्भीर त्रिचारसे जाना जाये । ्रतः इन तीन 
स्यानोः मे बहनेवाली नदियोः पर गम्भीरता से विचार करना होगा । इसमे वेदिक वाङ्मय 
ही सहायक हो सकता है । यहां यह भी ध्यान करने योग्य है कि श्राषः पद केवल लौकिक जल- 


(= ~ ` ----------------- ~ 
१. मनूस्मृति के उक्त श्लोक का विशिष्ट भ्रथं हमारे संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहासः 


(भाग १, पृष्ठ ३, संवत्‌ २०३० संस्क०) में देखे. । 
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मात्र का वाचक नहीं है । श्राप" का भ्रयं है--व्याप्त होनेवाला 1 रापः का विदेषण दिया दहै 
“सृत्वरी? गति करनेवाला (सुत्वरी' में स्त्रीलिङ्ग, श्रापः' कं स्त्रीलिङ्ग होनेकेकारणदहै) ॥ ये 
तीन स्यानं में रहने वाले व्याप्तियुक्त सात-सात विभागवाले पदाथं कौनसे हँ, इस पर विचार करना 
चाहिये । 

यलोक में व्याप्त सात गतियूक्त ह--इन्द्र = प्रादित्य की सात किरणे । 

श्रनतरिक्ष में व्याप्त सात गतियुक्त है--सप्तविव मेघ । तंत्तिरीय भ्रारण्यक १।६।४-५ में 
लिखा है - वराहवः स्वतपसो विद्युन्महसो धूपयः स्वापो गृहमेषादचेत्येते पजंन्याः सप्त॒ पुथिवी- 
मभिवषंन्ति । पर्जन्यो मेघो का सप्तविघत्व सप्तविधघ परिवह (भ्रन्तरिक्ष के ७ उच्च-नीच 
विभागों) में उत्पत्ति वा स्थिति के कारण है । इन सप्तविव पर्जन्यो को ऋग्वेद २।१२।१२ में 
सप्तसिन्धु भी कहा दै । 

पथिवी पर सप्तविघ गतियृक्त दै-श्रापः सोमतत्त्व तथा भ्रग्नितत्त्व के तारतम्य ( == न्यू नाविक 
संसगं) से युक्त जल । दुसरे शब्दों में पृथिवी पर विद्यमान पेय जलो का विभाग गङ्गा भ्रादि पदोंसे 
दर्राया है} जल के इन सात विभागों का वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिये 1 प्राचीन ऋषियों ने 
इन सात प्रकारके जलों का विर्लेषण करके उस-उस गुण युक्त जलधारा के गङ्खादि नाम रखे 
थे । यद्यपि हमें इन सात प्रकार के जलो के विशिष्ट गुणों का वणेन प्राचीन वाङ्मय मे नहीं 
पिला, तथापि सौभाग्यवश गङ्का भ्रथवा गाङ्खजल का लक्षण हमे प्राचीन वाङ्मय मे मिल 
जाता दहै । 


गङ्काजल = गाङ्क जल-“सुश्र्‌ त' सूत्रस्थान जलवगं श्र० ४५।३ मे श्रारिवन मास में 
वरसनेवाले जलो के गाङ्धः म्रौर क्षामुद्र दो विभाग लिखकर गाङ्खं जल की परीक्षाका प्रकार बता 
कर उमरे चिकित्सा के लिये संगृहीत करने का विघान किया है । उसके श्रनुसार श्रारिवन मास मं 
वरसे हुये जल को पात्र में लेकर शाल्योदन के पिण्ड को कुछ समय उस रखने पर यदि वह पिण्ड जैसे 
का तैसा रहे, तो उसे "गाङ्कः जल" जानना चाहिये 1 भ्रौर यदि उसमें कुछ विकार भ्रा जाये, तो उस 
जल को “सामुद्र जल" जानना चाहिये । यही बात “भावप्रकाश निघण्टु" में वारिवगं मे लिखी दहै । 
"चरक सूत्रस्थान (जलवर्भ) श्र ° २७, श्लोक १९७ मे लिखा है कि~-भ्राकाश से गिरता हृश्रा जलल, 
सोम वायु भ्रौर सूयं किरणों से संस्पृष्ट होकर भ्रनेक गुणोवाला हो जाता है' । | 


म्राकाश से श्रारदिवन मास में बरसनेवाले गाङ्ग जलमेसोम का संयोग भ्रधिक होने से 
न वह्‌ स्वयं विकृत होता है, भ्रौर न उसमें रखी गई वस्तु शीघ्र विकृत होती है । यही “विकृत न 
होना" घमं गङ्गा नदीके जलम है। इसलिये श्राकाशीय गाङ्गं जल के भ्रनुरूप इस पाथिव जल 
कीधाराकानाम भी लोकम गङ्धा रखा गया । वायु पुराण ५१।२२ में गङ्खा को सोमधारा 
कहा है-सोमधारा नदी गङ्धा पवित्रा विमलोदका । भ्रन्य जलो में मी सोमतत्तव न्यूनाधिक मात्रा भें 
रहता दै, भ्रतः भन्य नदियों को सोमयुत्री कहा है-सोमयुत्र(ज्यः) पुरोगाइच महानद्यो द्विजोत्तम 
(वायु पुराण ५१।२२) । इसी प्रकार यमुना सरस्वती श्रादि भी मुख्यरूप से विशिष्ट गुणोबाले 
श्राप के नाप है, श्रौर उनके योग से भारतवर्षीय नदियोंकेये नाम रखे गये है1 


१९२ मोमांसा-गावर-भाष्ये 


भ्रव दूसरा उद्धरण लीजिये देवापि श्रौर दान्तनुका। वेदम प्रयुक्त येनाम भी सामान्य 
प्रथं के वाचक हैँ | यदि इनको व्यक्ति-विकेषों का नाम, श्रौर निरुक्तकार यास्क द्वारा उद्धृत 
इतिहास इन व्यक्तियों का स्वीकार किया जाय, तो कुरुकुल के देवापि श्रौर शन्तनु के इतिहास 
के साथ महान्‌ विरोध उपस्थित होता है ॥ हम यहां तीन ग्रन्थों मं उद्चृत इतिहास की तुलना 
प्रस्तुत करते है 
निरुक्तस्य इतिहास बृहदेवता-( ७। १५५; ८ १-६ ) गत॒ महाभारतस्य इतिहास 


१. पिता का नाम-ऋष्टिषेण (निख्क्त के समान) प्रतीप 
२. देवापि को राज्य से वच्न्वित देवापिने कहा मुभ कुष्ठदै, धमं की इच्छा से देवापि के 
करके शन्तनु राजा बना, शन्तनु को राजा वनाश्रो, वाल्यावस्थामें ही अ्ररण्य मं 


देवापि वनम चला गया देवापि वनमेंचलागया। चले जाने से शन्तनु राजा वना। 

३. ऋषियों ने शन्तनु से कहा- >< >< >< >< 
तुमने भ्रवमचिरण कियादहै। 

४. भ्रघर्माचरण के कारण राज्य ( नि स्क्तवत्‌ ) >< >< >< 
मं १२ वषं सूखा पड़ा । 

५. शन्तनु ने वन में जाकर क्षमा ( >€ >< >< 


मांगी, भ्रौर देवापि को राज्य 
सम्भालने को कहा । 


६. देवापि ने कहा मै पुरोहित 999 > >€ >< 
वनकर वर्षा कराऊगा । 
७. यज्ञ कराकर वर्षा कराई। 2; >< >< >< 


यदि बृहद्देवता का ऋष्टिषेण का पुत्र देवापि त्वग्दोष से दूषित (कुष्टी) था 
(७।१५६) ; म राज्य को योग्य नहीं हं (७।१५७) ; शन्तनु राजा होवे (८।१)* यह नेख 
सत्य होवे, तो शास्त्रमर्यादानुसार कुष्टी के राज्य का प्रधिकारी न होने से, तथा देवापि की 
भरनुमति से शन्तनु के राजा बनने पर शन्तनु ने क्या भ्रमं किया? इस कारण बृहद्देवता ८।२-४ 
मे यह लिखना-“शन्तनु कं भ्रघरमचिरण कं कारण १२ वषं वर्षा नहीं हई । शन्तनु ने देवापि से 
घर्ममयदिा के.व्यतिक्रम के कारण क्षमा मांगी" उपपन्न ही नहीं होता । 
निस्क्तस्थ इतिहास का महामारतस्थ देवापि-शन्तनु के शुद्ध इतिहास कं साथ भयंकर विरोध 
है। निरुक्त श्रौर बृहद्देवता के कथानक मे भी परस्पर विरोच स्पष्ट षवद मे देवापि श्रौर शन्तनु के 
कुख्कुल के, श्रीर भाई होने का संकेत भी नहीं है । श्रतः प्रतीत होता हे कि निरुक्तकार भ्रोर बृहद्‌ 
देवताकार ने मन्त्रस्य देवापि-शन्तनु शब्दों का लौकिक व्यक्ति-नामों कं साद्‌ इय के भ्राधार पर ऋगवेद 
के वष्टि-विज्ञानपरक सूक्त के भ्रथववोधन लिये यह कल्पित कहानी घड़ी । इसलिये निस्क्तकार 
नौर बृहद्देवता मे. कथित इतिहास पुराकल्परूप भ्रथंवादकं भ्राधार पर वेद मेँ कुरुकुल कं 


देवापि.शन्तनु का निर्देश नहीं माना जा सकता है । 
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निरक्त के टीकाकारो ने देवापि-शन्तनु-सम्बन्बी निर्क्तोद्वत मन््ो की व्याख्या इस 
प्रकार की है- 


स्कन्दस्वामी ने लिखा है-“ नित्यपक्ष में ऋष्टिषेण मच्यमस्थानीय [प्न्य] है । उससे 
उत्पन्न देवापि विद्युत्‌ श्रौर शन्तनु वृष्टिलक्षण उदक है । पहले विद्युत्‌ चमकती है, पीछे वर्षा होती 
टै । इसलिये देवापि विद्युत्‌ वृष्टिलक्षण उदकरूप शन्तनु कं लिये पुरोहित दहै । बृहस्पति मध्यम- 
स्थानीय स्तनयित्नुकरूप वाणी है । उसके सम्वन्व से वर्षा को प्राप्त करता है। (निरुक्त स्कस्दटी का, 
भाग २, पृष्ठ ७६, ७७ का सार) । 


दु्ग¶चायं ने भी निरक्त पक्ष मं- ऋष्टिषेण मध्यमस्थानीय देव है। उसका भ्रपत्य यह्‌ 
पाथिव स्नग्निश्राष्टिषेण देवापि है । वह्‌ शन्तनु यजमान कं लिये वर्षां कराता है} बृहस्पति मघ्यम- 
स्थानीय वाचस्पति है, भ्रौर स्तनयित्नुरूप उसकी वाणी है । 

इस तथाकथित देवापि श्रौर शन्तनु के भ्राख्यान तथा सम्पूणं सूक्त की व्याख्या कं लिये 
दे चखिये-स्व ° श्री पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत देवापि ्रौर शन्तनु के वंदिक श्राख्यान का वास्तविक 
स्वरूपः पुस्तिका । 


ऋग्वेद १०।६८ में निदिष्ट देवापि भ्रौर शन्तनु महाभारतोक्त कुरुकुल कं प्रतीप-पूत्र नहीं 
दै । यह हम ही नहीं कहते, श्रपितु वेद मे इतिहास सिद्ध करने कं लिये लिखे गये वेदिक इण्डक्स 
के लेखक मकडानल को भौ इस प्रकरण में यही स्वीकार करना पड़ा है । वह लिखता है- 

सम्भवतः 'सीज' (5160) का कथन सत्य प्रतीत होता है किं प्रतीप-पुत्र देवापि श्रोर 
ऋष्टिषेण-पुत्र देवादि की कथाभ्रों का इन दोनों ग्रन्थो मे मिश्रण करदियादहै। परन्तु किसी भी 
प्रदस्था में इनसे इतिहास का निकालना असम्भव है ।' 


इस प्रकार प्राचीन ऋषि मनि भ्रौर श्राचार्यो के मतानुसार सूत्रकार जेमिनि का 'वंदिक 
शन्द सामान्य == घात्वथंवोधित भ्रं के वाचक है सिद्धान्त सम्यगृरूप से उपपन्न हो जाता हे । 


नवीन मीमांसक- श्रा चायं शवरस्वामी तथा शाबरभाष्य के व्याख्याता भदु कुमारिल भ्रौर 
प्रभाकर तीनों ही ईदवर कौ सत्ता श्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं मानते । परन्तु भट कुमारिल भोर 
प्रभाकर के कतिपय श्रनुयायी इन विचारों से बहुत उलन में पड़ दिखाई देते है । उन्होने श्रपने- 
ग्रपने श्राचार्यो के मत का श्रन्यथा कथन करक उन्हं ई्वर की सत्ता को स्वीकार करने तथा उस 
से जगत्‌ की उत्पत्ति माननेवाले प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । वासुदेव दीक्षित ने कुतुहल- 
वृत्ति १।२।२८ में भट कुमारिल को ईश्वर को माननेवाला, तथा प्रभाकर वा उसके मतानुयायियो 
को भ्रनीशवरवादी कहा है । श्रभाकर-विजयः के रचयिता ने प्रभाकर को ईदवरवादी स्वीकार करते 
हये “ृहती' टीका के व्याख्याता शालिकनाथ को निरीदवरवादी कहा है । ्रऽ- शास्त्रावतार- 
प्रकरण मे भटर. कुमारिल का सन्दभं । 


प्रकृत प्रसङ्ख मे इतना ज्ञातव्य है कि नवीन मीमांसकों ने सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते 


हुये बबरः प्रावाहणिरकामयत इत्यादि ब्राह्यणवचनों मे निदिष्ट प्रवाहण पत्र बवर भ्रादिको प्रति 


१. द्र ० वंदिक दण्डेक्स भाग १ पृष्ठ ३६ (मूल भ्रंग्र जी का भाषानुवाद) । 


१२४ मीमांसा-गावर-भाष्यै 


कल्प इनकी उत्पत्ति स्वीकार करके शाखा वा ब्रह्मणोक्तं एतिहासिक व्यक्तियों को प्रवाहनित्यता के 
रूप में नित्य मानकर श्रनित्यदशंन दोष का परिहार किया है | यदि एतिहासिक व्यक्तियोंको भी 
प्रवाहरूप से नित्य माने, तो शास्त्रों का सम्पुणं ढांचा ही चकनाचूर हो जातादौ } सम्पूणं शास्त्रों 
की प्रवृत्ति परमपुरुषाथं ==मोक्ष की प्राप्ति के लिये हुई है 1 परन्तु इस सिद्धान्त के श्रनुसार तो 
कभी किसी को मुक्तिलाभ होगा ही नहीं । क्योकि उन प्रात्माश्नों को प्रतिकल्प पितापुत्र-भाव से 
इसी प्रकार नियत समय पर उत्पन्न होना ही होगा । भ्रस्तु, एक श्रश्ुद्ध सिद्धान्त ( शाखा श्रीर 
ब्राह्मणमग्रन्थो की नित्यता) को स्वीकार करने पर कंसी सकलशास्त्र-विपरीत कल्पनाएं शआ्रआघुनिक 
वेदिकों को करनी पड़ीं, इसका यह एक निदर्शन है । 

इस प्रकार वेद ( = मन्त्रसंहिता) श्रपौरुषेयत्व-प्रकरण द्वारा वेद के प्रामाण्य का हमने 
प्रतिपादन कर दिया। 

[ ब्राह्यण-प्रामाण्याधिकरण | 

भ्रधिकरण-संगति--द्वितीय सूच में “घमं चोदनागम्य है,' एेसा कहा है । चोदना दो प्रकार 
की होती है- मन्त्रगत श्रौर ब्राह्यणगत । मन्वरगत चोदना का प्रामाण्य ओौत्प्तिकस्तु° ( १।१।५) 
सूत्र से दर्शा चके है । वेद के भ्रप्रामाण्य में शब्द के श्रनित्यत्व, वाक्यरचना, पुरुष नाम का वेद के 
साथ संयोग, तथा प्रनित्य पदार्थो का व्णंनरूप जो हेतु दिये थे,उन सव का समाघान भीकर दिया। 
यज्ञकमं मे मन्त्र भ्रौर ब्राह्मणों का सहयोग है । यज्ञ-विघायक श्रग्निहोच्नं जुहुयात्‌ स्वगंकामः; दज्ञ- 
पौ्णंमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः इत्यादि चोदनाएं ब्राह्मणों में ही उपलब्ध होती हैँ । उनके प्रामाण्य 
के लिये श्रव ब्राह्मण का प्रामाण्य सिद्ध करते रहै । 

पुवंपक्ष-- मन्त्रों के अ्रपौरुषेय ( = महाभरत-निःशवसित) होने से मन्त्रगत श्रकषर्मा दीव्यः, 
कृषिभित्‌ कृषस्व (ऋ० १०।३४।१३) ; मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (यजुः ४०।१) ; कुर्व॑नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः ४०।२) इत्यादि चोदनाएं तो प्रमाण हैँ । परन्तु ब्राह्मणगत 
चोदनाएं धमं में प्रमाण नहीं हो सकतीं । क्योकि ब्राह्मणगत चोदनाएं पौरुषेय हैँ । 

यह्‌ श्राक्षेप सूत्र से बहिभ्रूत है१। इसका सूत्रकार समाधान करतेहँ- 

कते वा विनियोगः स्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌ ॥३२॥ 

सूत्रार्थ-- (वा) “वा' पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, भ्र्थातत्‌ जो यहकहाटहै कि त्नाह्यण- 
गत चोदनाएं श्रप्रमाण है, यह ठीक नहीं । (कते) मन्त्रो मे यज्ञोंका दर्शन करने पर (कमण ) 
कमं के साथ मन्त्रों का (सम्बन्धात्‌) सम्बन्ध करने से (विनियोगः) विनियोज °= ब्राह्मण 


प्रमाण (स्यात्‌) है। 
१. सूत्रकार ने श्रन्यत्र भी वहत स्थानों पर सूत्रपाठ से बहि {1 व्त जी जहत स्थानो पर सूत्रपाठ से बहिभूत पूर्वपक्ष के समावान के पूवंपक्ष के समाधान के 


सूत्र पढ़ है, यहं शावरमाध्य से जाना जाता है। 
२. विनियुज्यतेऽनेनेति विनियोगः == विनियोजक ब्राह्मणम्‌ । करणे घन्‌।“विनियोजक ब्राह्मणं 


भवतिः इति याज्ञिकानां ब्राह्मणलक्षणम्‌ । ° -- कर्मचोदना ब्राह्मणानि । श्राप० श्रौत परिभाषासूत्र 
(१३४), विनियोजकं च ब्राह्यणम । तं ० सं० मटमास्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ ३, मसुर स०। 


प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषं सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १२९५ 


व्याख्या-- प्रकृत सूत्र से ब्राह्मणगत चोदनाश्रोंकाघमप्रं में प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये 
व्रह्यण-वचनों का प्रामाण्य स्थापित करते ह । ब्राह्मणों मे जिस यज्ञादि कर्मकाण्ड का विघान दै, 
उसका मूल मन्त्र है । मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१) मे कहा है- 

"तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपहयंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि' । 

ग्रधात्‌--जिन कर्मों को कवियों ऋषियों ने मन्त्रों मे देखा, वह सत्य है । 

इससे स्पष्ट है कि ऋषियों ने श्रग्निहोत्र दशंपौणमास श्रादि यज्ञो का विधान मन्त्रमें 
देखा == उपलन्व किया ।१ यतः इन कर्मो का मूल मन्त्र है, भरतः मन्त्रोंके प्रनुसार इन का जो 
विघान ऋषियोंने किया दहै, वह सत्य है-प्रमाणहै। कर्मों के साक्षात्‌ विवायक ब्राह्मण रह । 
उनमें मन्त्रानुगत कर्मो का विबन होने से ब्राह्मण भी प्रमाण है । ब्राह्यणो के प्रमाण होने से तद्‌- 
चोदनाएं भी धमे मेँ प्रमाण हैँ । ऋषियों द्वारा मन््रदृष्ट यज्ञो का प्रचलन होने पर त्रेतायां बहुषा ` 
संततानि वचनानुसार त्रेता युग में इनका बहुत विस्तार हृभ्रा । कालान्तर मे विधि-विधानों में 
ग्रवान्तरभेदों के उत्पन्न होने पर वेदों की वहुवि शाखाग्रं आर ब्राह्यणम्रन्थों का प्रवचन हुञ्रा । 


यज्ञकमं की समृद्धिम न केवल मन्त्र समथं रहै, भ्रौर न केवल ब्राह्मण । दोनों के सहभाव 
से ही यज्ञ के स्वरूप का निष्पादन होता है ।ग इसीलिये कृष्ण ॒यजुवंदीय श्रौतसूव्रकारों ने मन्त्र 
बराह्यणयोर्वेदनामधेयम्‌ पारिभाषिक वेदसज्ञाविघायक सूत्र पढ़ा है । कौशिक सूत्रकार ने भ्रास्नायः 
पुनमन्त्राइच ब्राह्मणानि च (१।३) सूत्र से मन्त्र न्नाह्यण की श्राम्नाय संज्ञाका विघान कियादहै। 
सूत्रकार जैमिनि ने वेद भ्रौर श्राम्नाय संज्ञा्नों में से 'कममं-मीमांसा' के ्रारम्म (१।२।१)मे प्रास्नाय- 
संज्ञा का निर्देश किया दहै। 


[ मन्त्र श्ननुसृत ही ब्राह्मण का प्रामाण्य] 

इस प्रकार यज्ञकमं मे मन्तो के समान ब्राह्मण का प्रामाण्य सिद्ध हो जाने पर भ्रव यह प्रन 
उठता दै कि क्या मन्त्र भ्रौर ब्राह्मण का प्रामाण्य समान कोटिवाला है, भ्रथवा इन दोनों के 
प्रामाण्य में कुछ भ्रत्तर है ? इसका समाघान भी ब्राह्मण स्वयं कर देता ह । गोपथ ज्नाह्यण २।२।६ 
मे कटा है- 

"एतद यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसम्‌द्ध यत्कमं क्रियमाणमृग्यजुर्वा अभिवदति' । 

इसी प्रकार एेतरेय ज्नाह्यण १।४, १३, १६ मे भ्रसङृत्‌ कहा है- 

"एतद्वे यज्ञस्य सम॒द्धं यद्‌ रूपसम्‌द्ध यत्कमं क्रियमाणमुगभिवदति' । 

एेतरेय ब्नाह्यण के वचन में उसके ऋग्वेद से सम्बद्ध होने के कारण केवल ऋक्‌ पद काही 





१. इसीलिय ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञो के लिये प्रायः “अप्यत्‌* शिया का प्रयोग मिलता है। 
यथा--तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपरयद्‌ यद्‌ दशंपौणंमासौ' । शतपथ ११।१।६।१६॥ “स 
एतं त्रिवृतं सप्ततन्तुमेकविरातिसंस्थं यज्ञमपद्यत्‌" । गोपथ १।१।१२॥१ 


२. मन्त्रब्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणम्‌ । भ्राप० परि ० १।३२॥ 


१२६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


निर्देल है । दोनों का यह भाव है कि-यज्ञ की समृद्धि यहीदहै, जो यज्ञके रूप की समृद्धि दहै। यज्ञ 
म चि जा रहे कमं को ऋक्‌ घौर यजु मन्त्र कहता है ॥' 

इसी प्रसङ्ग में पूवं ( पृष्ठ १२५ ) निदिष्ट तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्य- 
पहयंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि (मृण्डक १।२।१) वचन को भी स्मरण करना उचित 
होगा । उस वचन में भी मन्त्रोंमें कर्मके दर्शन के पश्चात्‌ उनके विधान का भाव स्पष्ट दहै" । 


इन वचनो से सिद्धदहै कि ब्राह्मण ने मन्त्र का जिस कमं में विनियोग कियादहै, वह तभी 
यथां विनियोग माना जा सकता है, जव मन्त्र उस क्रियमाण कमं को कहने मे समं होवे। 
ग्रथति से यह्‌ तात्पयं भी जाना जाता किब्राह्मणमें यदि किसी मन्व काते कमं मे विनि. 
योग स्थि है, जिसे मन्त्र कहने में श्र्षमथं है, प्रथवा मन्त्र दर्शन के ्रनुक्न नहीं दै, तो वट्‌ विनि- 
योग प्रमाण नहीं होगा । 
। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्यमणोक्त-विनियोग मन्त्राथं का प्रनुसरण करके ही विनियोग कहते हैँ 
जिसका भ्रनुसरण किया जाता है वह प्रघान होतादहै, म्रौर जो प्रनुसरण करता टै वह गौण। 
जंसे-गुरुमनुगच्छति शिष्यः == शिष्य गुर के पीद्धे चलता है । इससे यह बोधित होना दै करि गुर 
. प्रचान ड श्रौर शिष्य गौण । प्रतः ब्राह्मण का प्रामाण्य मन्त्राथं का श्रनुसरण करने पर ही टै। 
इस कारण मन्त्र प्रधान है, रौर ब्राह्मण उनकी तुलनामें गौण । इसी त्राह्यण-प्रतिपादित मूल 
तस्व को व्यान मे रखकर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ब्राह्मणग्रन्थों श्रौतसूत्र श्रौर मीमांसासूतरों 
मे उक्त व्रिनियोग को यथाथं मानते हुये भी मन्त्रार्थानुसृत विनियोगको ही ग्राह्य माना है । उनके 
शब्द है 
““परन्त्वेतर्वेदमन्तरैः कममकाण्डविनियोजितेयत्रयत्राग्नहोत्राद्यइवमेधान्ते ण्यत्‌ क्तंव्यं 
तत्तदत्र (= वेदभाष्ये ) विस्तरज्ञो न वणं पिष्यते । कुतः ? कमं काण्डानूष्ठानस्येतरेयश्नतपथब्राह्मण- 
पूवमीमांशाश्नौतसूत्रादिषु यथाथ विनियोजितत्वात । पुनस्तत्कथनेनान्‌पिकृतग्रम्यवत्‌ पुनरुवत- 
पिष्टपेषणदोषापतोश्चेति । तस्माद्‌ य॒क्तिसिद्धो वेदादिघ्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसतस्तदुक्तोऽपि 
विनियोगो ग्रहीतु योग्योऽस्ति | ऋग्वेदादिमाष्यभूभिका, ऋग्वेदभाष्य माग १, पृष्ठ ३८८, 
(रामलान कपर दृष्ट प्रेस संस्करण) । 
स्व।मी दयानन्द सरस्वती के वेदमाष्य में कर्मकाण्ड पर व्याख्या न देखकर जो पुरातन 
पद्धति कै श्रनुयायी विद्वान्‌ यह्‌ कहते हैँ कि भ्रायंसमाज के प्रवततंकं स्वामी दयानन्द ` सरस्वती 
वैदिक कर्म॑क्राण्ड को नहीं मानतेये, यह सर्वथा मिथ्या है । यह्‌ उनके उपयुक्त वचन से स्पष्टहै। 
स्वामी दयानन्द सरस्वनी ने जहां-कहीं यज्ञ का प्रसङ्क प्राया, वहां सर्वत्र ्रग्निहोत्र से लेकर श्रहवमेध- 
पर्यन्त श्रौतक्मबोवक् शब्दों का उल्लेख किया है। संस्कारविधि के श्रादि मेँ दशंपौणंमास के 
मस्त पात्रौ की प्राकृति (= चित्र) तथा उनके परिमाणश्रादि का निर्देश किया है । इते 
प्रतीत होता है कि संस्कारकमं विधायक ग्रन्थ के पश्चात्‌ वे श्रीतयज्ञों की पद्धति-विषयक कोई ग्रन्थ मी 
“लिखना चाहते थे । जो विपक्षी जनों द्वारा विष-प्रदान करने के कारण दिवंगत हो जाने से नहीं 


लिखा पाये । 





प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषे सि द्वान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १२७ 


ग्रव हम मन्त्र श्रीर ब्राह्मणों के सम्वन्व मे एक तथ्य प्रौर स्पष्ट कर देना उचित समते 
ट । जिससे यह ज्ञात हो जायेगा कि याज्ञिकं द्वारा ब्राह्मण को म्रत्यधिक प्रामाण्य प्रदान करने का. 
क्या दुष्प्रभाव पड़ा । निर्क्तश्र० १, खण्ड १५के श्रारम्भमें महषि यास्कने लिखा टहै- 

‹“यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनाय, अनथकं भवतीति कौत्सः । श्रनर्थका हि मन्त्राः 1 

ग्र्थात्‌--"यदि निरुक्तशास्त्र मन्त्रां कावोव कराने के लिये है, तो वहु श्रनथंक= 
निष्प्रयोजन है, ेसा श्राचायं कौत्स का कथन है। क्योकि मन्त्र स्वयं प्रनथंक=-श्र्थंरहित है । 
श्रतः भ्र्थंरहित मन्त्रों का श्रथंबोचन कराने का प्रयत्न भी श्रनथंक==निष्प्रयोजनहै । इस प्रकार 
कौत्स श्राचायं के मत का निदर्शन कराकर कौत्स द्वारा मन्त्रानथंक्य में उपस्थापित हेतुर्न का 
निदर्शन कराकर यास्क ने उनका सवल प्रत्याख्यान करके मन्त्रों के साथंकत्व का प्रतिपादन किया दहै। 


यह्‌ महायाज्ञिक कौत्स महषि यास्क जेमिनि श्रौर याज्ञवल्क्य के समकालिक थे ।१ मन्त्रान- 
थंक्यवाद के प्रवतेन मं कौत्स का ब्राह्मण (== विनियोजक-वचनों) को श्रधिक महत्व देना ही 
प्रमुख कारण था । इसलिये ब्राह्मण ( == विनियोजक-वचनों ) के प्रामाण्य को सुरक्षित रखने के 
लिये उसने मन्त्रों को ही भ्रथंरहित कहने का दुःसाहस किया 1 कौत्स के इस मन्त्रान्थंक्यवाद का 
खण्डन यास्क श्रौर जंमिनि ने बड़ी प्रवलता से किया । द्रष्टन्य-निरक्त भ्र १, खण्ड १६; तथा 
मीमांसा १।२।३१-५२ । 


यास्क ने पूवं उद्वत गोपथ-वचन के प्रमाण से ब्राह्मणवचनों को मन्तरा्थानुगामी 
कहा । जेमिनि ने मन्तो के श्रथं वत्व मे लिङ्खोपदेशइच तदथं वत्‌ श्रादि ( १।२।५१-५२-५३) तीन सूत्रों 
से तीन हेतु उपस्थित किये । इन में से प्रथम हेतु से मन्त्राथं भ्रनुगामी विनियोगशका ही प्रतिपादन 
किया है | याज्ञवल्क्य ने तो शुक्ल यजुःसंहिता के १८ भ्रध्यायोंके मन्त्रो का प्रतिपद भ्र्थनिरदेश 
करके ब्नाह्यण-प्रवचन की विधि को नया मोड़ दिया । रातपथ के भ्रतिरिक्तं किसी भी भ्रन्य 
ब्राह्मण मे मन्वों का भ्रानुपूर्वी व्याख्यान नहीं मिलता । भ्रस्तु । 


इस विवेचना का सार यह है कि यज्ञकमं में मन्त्र के समान ब्राह्मण भी प्रमाण हैँ । परन्तु 
यह प्रामाण्य मन्त्रानुगत होने से परतः है, स्वतः नहीं । श्रतएव ब्राह्मणगत मन्त्राथं-विपरीत 
विधियां भ्रप्रमाण होंगी ॥ 


> © ° =~ 


१. यास्क ने कौत्स का मत निरुक्त १।१५ मे उद्धृत करिया है । यास्क वैशम्पायन का शिष्य 
या,यह पूवं (पृष्ठ ११६) सप्रमाण लिख चुके है । याज्ञवल्क्य मी पहले वंशम्पायन का शिष्य था । 
जनमेजय के सपंसत्र मे यह कौत्स भ्रौर जंमिनि उद्गाता ये । उस समय कौत्स वृद्ध हो चुका था। 
दर०-- उद्गाता ब्राह्यणो वुद्धो विद्वान्‌ कौत्सोऽय जमिनिः" । महाभारत भादिपवं ५३।६॥. 





प्रथमाध्याये हितीयः पादः 
[ ्रथवादाधिकरणम्‌ ॥ १।। |] 


आम्नायस्य क्रियाथेत्वादानथेक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यञुन्यते ॥१॥ (पू) 
सोऽरोदीद्‌, यदरोदीत्‌ तद्‌ इद्रस्य ख््रत्वम्‌*; प्रजापतिरात्मनो वपामुदद्खिदत्‌; देवा वं 
देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌ इत्येवमादीनि समाम्नातारः समामनन्ति वाक्यानि । 
तानि कि कच्चित्‌ धर्म प्रमिमते, उत न, इति भवति विचारणा । तदभिवीयते-- 
क्रिया कथमनुष्ठेया, इति तां वदितुः समाम्नातारो वाक्यानि समामनन्ति । तद. यानि 
वाक्यानि क्रियां नावगमयन्ति, क्रियासम्बरद्धं वा किञ्चित्‌, एवमेव भूतम्थंमन्वाचक्षते-- 





भ्रास्नायस्य क्रियाथत्वात्‌ -- `` ्रनित्यमुच्यते ॥ १॥ 
सुत्राथं -- (आ्राम्नायस्य ) श्राम्नाय == मन्त्र भ्रौर ब्राह्मण४ के (क्रियात्वात्‌) [यागादि 
क्रिया के लिये होने से (श्रतदर्थानाम्‌) जो वचन क्रिया के लिये नहीं है, उनकी (म्रान्थक्यम्‌ ) 
म्रनर्थं कता == निष्प्रयोजनता है । (तस्मात्‌) इसलिये [एेसा श्रन्थंक वचन ] (भ्ननित्यम्‌ ) भ्रनित्य 
(उच्यते) कहा जाता है । भ्र्थात्‌ घमं के ज्ञापन में निर्वाधरूप से प्रमाण नहीं होता । 


. व्याख्या- स श्ररोदीद्‌, यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम. (वह रोया, जो रोया 
वह द्र का शद्रत्व हु) ; प्रजापतिरात्मनो वपामुदक्खिदत्‌ (= प्रजापति ने अपनी वपा 
- उदर तें भिल्लीरूप में वतमान चर्बा को उखेडा = निकाला); देवा वं देवयजनमध्यवसाय 
दिदयो न भाजानन्‌ ( = देवों ने देवयजन = वेदी में बैठकर दिशाभ्रों ®ो नहीं जाना) इत्यादि 
वाक्यों को समाम्नाता ( = भ्र्येता लोग ) पठते है । एसे वचन क्या किसी घमं का ज्ञान कराते रहै, 
अथवा नहीं कराते, यह विचार उत्पन्न होता है 1 इस विषय में कठा जाता है -- क्रिया का अनुष्ठान 
कौसे करना चाहिये, इसको कहने के लिषे श्रध्येता वाक्यों को पदृते है । इसलिये जो वक्ष्य क्रिया 
का बोध नहीं कराते, अथवा क्रियासम्बद्ध किसी [द्रव्य वा देवता श्रादि रूप | अथे को नहीं कहते, 


[= 
१. त° सं०° १।५।१।। र: पूर्णं श्रुतिवाक्यमित्थं पठ्यते--श्रजापतिर्वा इदमेक 


भ्रासीत, सोऽक्रामयत प्रजाः पद्युन्‌ सृजेयेति ॥ सश्र त्मनो वपामुदक्खिदत्‌, तामग्नौ प्रागृह्भयात्‌, ततो- 
ऽजस्तूपरः सम मवत्‌, तां स्वायै देवताया श्रालमत, ततो वं प्रजाः पञ्चन्‌ श्सुजत । तं ° सं० २।१।१॥ 

३. तं० सं० ६।१।५॥ ४. भाम्नायः पुनर्मन्तराइच ब्राह्मणानि च (कौशिक सूत्र १।३} । 
मन्त्र-बराह्यणयोर्ेदनामघेयम. के समान ही पाटिमाषिक संज्ञा दै । इस विषय 


यह याज्ञिको कोम | ॑ 
की विस्तृत मीमांसा के निये देखिये--भ्रारम्भ में मूद्रित 'वेदास्नाय-सन्ञा-मोमांसा' प्रकरण ॥ 





१७ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूच्र--१ १२६ 


रुदितवान्‌ सुद्रः, वपामूच्चिखेद प्रजापतिः, देवा वे दिदो न प्रजज्ञिर इति । एवजञ्जातीय- 
कानि तानि कं धमं प्रमिमीरन्‌ । 


ग्रथोच्येत~ग्रध्याहारेण वा, विपरिणामेन वा, व्यवहितकल्पनया वा, व्यवधारण- 
कल्पनया वा, गुणकल्पनया वा कद्चिदथंः कल्पयिष्यते . इति, ` स- कल्प्यमानः क 
कल्प्येत - रुद्रः किल रुरोद, अ्रतोऽन्येनाऽपि रोदितव्यम्‌; उच्चिखेद भ्रात्मवपां प्रजापतिः, 
ग्रतोऽन्योऽप्युत्खिदेदात्मनो वपाम्‌; देवां व देवयजनकाले दिरो नं प्रज्ञातवन्त+अरतोऽन्योऽपि 
दिशो न प्रजानीयादिति । तच्चादाक्यम्‌ । इष्ट वियोगेनाभिघातेन वा यद्‌ वाष्पनिर्मोचनं 
तद्‌ रोदन मित्युच्यते । न च तदिच्छातो भवति ॥ न च करिचदात्मनो वपामूत्छिद्य 
तामग्नौ प्रहृत्य तत उत्थितेन तूपरेण, पडश्युना यष्टु शक्नुयात्‌ । न च देवयजंनाध्यवसान- 





. श्रन्यथा सिद्ध अथं को कहते है-रुद्र रोया, प्रजापति ने अपनी वपा उखेडी, देवों ने.दिशाभ्रों को नहीं 
जाना, इत्यादि । एसे वाक्य किस धम का ज्ञान करा्येग । 


विवरण-पूर्वंपाद में शबरस्वामी आदि मीमांसकों के मतानुसार मन्त^ब्राह्मणरूप वेद 
की नित्यता सिद्ध हो चुकी है । ब्राह्यणवाक्य ही प्रायः क्रियां को कहते. है ।. परन्तु कहीं-कहीं 
पर क्रियाबोघक-वाक्य के साथ कुछ एेसे.वाक्य भी पठित है, जिनका..क्रियाः के ` वोचत .मे. सामूध्यं 

शं है । एसे वाक्य-याज्ञिक परिभाषाः में श्रथ वाद" कहे जाते हैँ । इस प्रकरण मे एेसे.. ही क्रिया- 
बोधन में श्रसमथं वाक्यो पर प्राक्षेप किया है 1 हमने वे दापौरुषेत्ाधिकरण के सम्बन्व में जो भ्राषंमत 
ग्रभिन्यक्त किया है (व्र०- पूवं, पृष्ठ १०२-१०८); उसके: श्रनुसार, कते वा विनियोगः स्यात्‌ 
कर्मणः सम्बन्धात्‌ (१।१।३२) सूत्र को पृथक्‌ श्रधिकरण मानकर यज्ञकमं मे मनत्त्रप्रामाण्य के 
समान ही ब्राह्मणों का प्रामाण्य स्थापित करिया है । तदनुसार कमंविघायक ब्राह्मणवचनों का तो 
श्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, परन्तु विधायक वचनों के साथ जो क्रियावोधक-~वाक्य नहीं है, उनके 
प्रामाण्य के लिये सूत्रकार ने यह “श्रथंवादाधिकरण' रचा है ॥। 


व्याख्या -यदि कहो कि- [ एसे वाक्य अनथक न. हो, इसलिये किसी पद का] अध्याहार 
अथवा परिवतंन अथवा व्यवहित कल्पना ( = दुरस्थ पदों के साथ सम्बन्धं लगाना), अथवा एसा 
ही हो सकता है, भ्रथवा गौणाथं की कल्पना से" किसौ `[ क्रियाबोधक | भर्थं ˆ को कल्पना -को 
जायेगी तो वह कल्प्यमान अथं क्या कल्पित किया जयेगा,. अर्थात्‌ यही तो कल्पना को जायेगी 
` कि “इद्र रोया था, ` इसलिये भ्रन्य-को भी रोना चाहिये! ; “जापति ने भ्रपनी वपा को उखेडा-था, 
इसलिये अन्य भी अपनी वपा को उखेड़';. "देवों ने देवयजन ( यज्ञ) काल में दिक्ाओं क्षो नहीं 
जाना, इसलिये अन्य भो दिश्ञाएं न जाने । एसी कल्पना करना अशक्य है । श्रिय [जन वा वस्तु | 
के वियोग अथवा चोट भ्रादि लगने से आंसुभों का निकलना होता है, उक्ति 'रोदन्‌' कहते है ॥ . बह 
[ रोदन ] इच्छा से नहीं होता । भौरना ही कोई भ्रपनौ वपा उखेडकर उसे अग्ति मे होम करके उससे 
उत्पन्न शुङ्कःरहित पशु से यजन कर सक्ता है । ओर. ना ही-देवयजन में बठते समय-कोई दिश्लाभों 


तुपरः शु ङ्खरहित इत्यथः । 
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काले केचिद दिशो मुद्येयुः । रतः एषामानथंवयम्‌ । तस्मादेवजञ्जातीयकानि वाक्यान्य- 
नित्यानीत्युच्यःते । यद्यपि च नित्यानि, तथापि न नित्यमर्थं कुर्वन्तीति । 
स एय वाक्येकदेशस्याक्षेपो, न कृत्स्नस्य वाक्यस्य । नन्वेकदेशाद्‌ विना साकाङ्क्षः 
पदसमूहो न पर्याप्तः स्वस्मे प्रयोजनाय, अरत आक्षिप्त . एवेति । नैवम्‌ । भवति हि 
 करिचत्‌ पदसमूहो योऽथेवादेभ्यो विनाऽपि विदधाति कल्चिदर्थम्‌ । यानि पुनस्तैः सह्‌ 
` संयुज्यर्थान्तरे वत्तःते, तान्येकदेशाक्षेपेणाक्षिप्यन्ते । १। 


कोही भूलतदहै इस कारण इस प्रकारके वाक्यों का श्रानथक्य जानना चाहिये । इसलिये इस भ्रकार 
के अनथक वाक्य अनित्य क्रहे जाते हैँ । यद्यपि ये नित्यहै, फिर भी नित्य श्रथ (क्रिया के 
बोध) को [सिद्ध] नहीं करते । 
विवरण - न च करचिदात्मनो ` तुपरेण पशुना यष्टु शक्नुयात्‌-यह भ्रंश पूवं पठित प्रजापति- 
रात्मनो वपामुदखिदत्‌ वचन के साथ पटिति वाक्य के श्रभिप्राय कोध्यानमें रख कर लिखा गया 
है । पररा वावय इस प्रकार टै-“्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ । सोऽकामयत प्रजाः ` पून्‌ सजयेति । 
स श्रात्मनो वपाम्‌ दक्खिदत्‌ 1 तामग्नौ प्रागृह्।त्‌ । ततोऽजस्तुपरः समभवत्‌ । तं स्वायं देवताया 
भालमत । ततो वं प्रजाः पञ॒नस॒जत (त° सं° २।१।१) । भ्र्थाति प्रजापति श्रकेला था । उसने 
कामना की कि प्रजा श्रौर पशुप्रों को उत्पन्न व.रू। उस प्रजापति ने श्रपनी वपा को उखेड़ा । 
उसको प्रग्नि में छोड़ा । उसस् शृङ्खरहित श्रज ( == ्रकरा) उत्पन्न हुभ्रा । उसका भ्रालस्भन किया 
(यज्ञ किया) । उससे उसने प्रजा प्रौर पशुभों को उत्पन्न किया । इस श्रथंवाद वाक्यका श्रमिप्राय 
भ्रागे स्पष्ट किया जायेगा ॥ 
व्याख्या-- यह वाक्ष्य के एकदे पर आक्षप है, सम्पुणं वाक्य पर आक्षेप नहीं है। 
(आक्षेप) एकदेश | जितत पर आक्षेप क्ियाहै] के विना साकाङ्क्ष पदसमूह अपने प्रयोजन 
[ जिसके लिये वाक्य पढ़ा है] के लिये समथं नहीं होता, अतः सम्पुणं वाक्य आलिप्त हो ही गया । 
 समाधन | एसा नहीं है । कोई पदसमूह एसा होता ही है, जो अथवाद के बिना भी किसी अयेका 
विधान करता है । किन्तु जो उन विधिवाक्यों के साथ संयुक्त होकर [ स्तुति-स्तुस्य-सम्बन्बरूप | 
अर्थान्तर में वतं मान होते है, वे एकदेश के भ्राक्षेप से आक्षिप्त होते है ।।१।। 
विवरण- वाक्षयेकदेशस्याक्षेपः- यहां पूर्व पक्षी ने शवाक्यंकदेश' शब्द का व्यवहार सिद्धान्ती 
कै द्वारा माने गये श्रथ वादसहित एकवाक्य की दुष्टिसे कियाहै । पूवंपक्षीके मत मे तो इन 
वाक्यों को स्वतन्त्र वाक्य माना जाता है । तैः सह संयुज्य--उन विधिवाक्यों के साथ सम्बद्ध 
होकर जो स्तुति-स्तुत्य-सम्बर्धरूप भ्र्थान्तर में वतंमान होति है, उनका भ्रथवाद द्वारा प्रकास्यमाण 
श्रथं काही प्रभाव होता है । शेष विधिवाक्य तो विधान द्वारा सार्थक रहताहीदहै । किन्तु जिन 
` वाक्यों मे विवायकत्व नहीं है, केवल वतंमानता का कथनमात्र होता हैः वे स्तुति-निरपेक्ष विवि 
` के कथन में श्रसमथं होते ह । यथा-यस्य खादिरः ल्‌वो भवति छन्दसामेव रसेनावद्यति (त° 
सं ० ३।५।७) । यहां (भवति' क्रिया वतंमानकाल की (अ है। एेसे वाक्य एकदेश द्वारा 
समस्त श्राक्षिप्त होते ह (द्र०-तन्तरवातलिक, प्रहृतसूत्र के भ्रन्त मे) ॥१॥। 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--र १३१ 


शास््ररष्टविरोधाच्च \२॥ (पू०) 
स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌" इत्येवजञ्जातीयकानां धर्मं प्रति भ्रप्रामाण्यम्‌, भूता- 
नुवादात्‌ ॥ विपरिणामादिभिरपि कल्प्यमाने स्तेयं मृषोद्यञ्च कत्तंग्यमित्यापतति । 


तच्चारक्यं स्तेयानृतवादप्र तिषेधम्‌- श्रवाधमानेनानुष्ठातुम्‌ । न च विकल्पः, वेंषम्यात्‌ । 
एकः कल्प्यो विधिः, एकः प्रत्यक्षः । 





शास्त्रद्ष्टविरोधाच्च ॥२॥ 


सुत्राथ-- (च) श्रौर (शास्त्रदृष्टविरोवात्‌) शास््रविरोव, दष्टविरोघ श्रौर शास्त्र 
द्ष्टविरोघ के कारण [अ्नक्रियाथं वचन | ब्रप्रमाण हैँ । 


विशेष- भाष्यकार ने शास्त्रदृष्टविरोधात्‌ प्रदक्रा शास्त्रसे विरोव,द्ष्टसे विरोध इस 
प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌, श्रौर शास्ब्रदष्ट से विरोघ, समुदित पदविभाग द्वारा सूत्र का व्याख्यान किया 
है । एसा व्याख्यान पाणिनीय सूत्रों का भी किया जाता है । यथा-इचजुदब्राह्यणक प्र थमाष्वर- 
पुरइचरणनामाख्याताद्‌ ठक्‌ (्रष्टा० ४।३।७२) । इस सूत्र मे पठित नामाख्यात के सम्बन्ध 
मे वातिककार ने लिखा है -नामाल्यातग्रहणं संघातविगृहीताथेम्‌ । इसक्रा व्याख्यान पतञ्जलि ने 
किया है-- नामाख्यातग्रहणं संघातविगृहीता्थं द्रष्टव्यम्‌ । नाभिकः, ्राख्यातिकः, नामाख्यातिकः ।" 
पर्थान्‌ "नामाख्यात" का ग्रहण संघात ( = समुदाय) भ्रौर विगृहीत ( = पृथक्‌ कयि हुये) के लिये 
जानना चाहिये । विगहीत से- नाम्नां व्याख्यानो ग्रन्थः == नामिकः, भ्राख्यातानां व्याख्यानो ग्रन्थः = 
आख्यातिकः । संघात ( = नामाख्प्रात) से-नामाख्यातानां व्याख्यानो ग्रन्यः- नामाख्यातिकः } इस 
प्रकार का व्याख्यान संहितापाठ के समान होने के कारण किया जाता है। 


व्याख्या--स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌ ( == "भन चोर है, वाणी ठ बोलनेवाली 
है) । इस प्रकार के वाक्यों का घमं के प्रति प्रामाण्य नहीं है, यथाभूत अथं का श्रनृवाद होने से 
[ अर्थात्‌ लोक मे सामान्यतया दुष्ट अथं का कथन करने से| । [शब्दोंके| विपरिणाम (= 
परिवतंन ) आदि के द्वारा भ्रयं कौ कल्पना करने पर चोरी करनी चाहिये", "ठ बोलना चाहिये" 
इत्यादि श्रथ प्राप्त होगा ! एसा अनष्ठान चोरी भ्रौर ठ बोलने के प्रतिषेध करनेवाले शास्र की 
बाधा क्रिये विना सम्भव नहीं है। | "चोरी करो- चोरी मत करो", (ठ बोलो- ठ मत बोलो 
एसा | विकल्प भौ सम्भव नहीं है, | दोनों विधियो में | विषमता होने से। एक विधि [चोरी 
करो", ठ बोलो" - स्तेनं मनः, अ्रनृतवादिनी वाक्‌ वचनो के अनुसार ] कल्पनोय होगी, प्रौर 
दूसरी [ "चोरी मत करो, ^भूठ मत बोलो | विधि प्रत्यक्ष है । 


१. मं ० सं० ४।५।२॥ २. स्तेयानृतवादप्रतिषेधको स्तेयप्रतिषेघको वा साक्षाद विधिर्नोपि- 
चोऽस्माभिः । भ्रनृतवादभ्रतिषे घको विधिः-- नानृतं वदेत्‌ (तं० सं° २।५।५) इत्येवमुपलभ्यते 1 
३. व्याश्या मे निदिष्ट वाक्यों के पते सर्व॑ भाष्य में निदिष्ट ही जानें । इन वाक्यों के 


प्रकरण तथा जिस विधिवाक्य के भ्रथवाद है, भ्रादि का निर्देदा उत्तर पक्ष के भाष्य मे यथास्थान 
लिक्वेगे ॥ 
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ग्रथ दुष्टविरोधः- तस्माद्‌ धूम एवाऽग्नेदिवा ददु नाचिः । तस्मादचिरेवार्नेनं कतं 
ददु न धूमः" इति । भ्रस्माल्लोकादुत्क्रम्याऽग्निरादित्यं गतः, रात्रावादित्यस्तम्‌*, इत्येतदु- 
पपादयितुमिदम्‌ । उभयमपि दृष्टविरुद्धमूच्यते । तस्माचेषाऽवधारणा सिद्धयतीति । 





„ विवरण - भूतानुवादात्‌ का तात्पयं है-प्रमाणान्तरसेजो प्रथं सिद्ध (ज्ञात) है, 
उसक्रा प्रतिपादक होने से [भ्र्थात्‌ जो वस्तु जेसी लोकम ज्ञात होती है, उमे उसीरूप मे कहना 
“भूतानुवाद' कहाता है । एकः प्रत्यक्षः-- इससे भाष्यकार का तात्पयं "चोरी नहीं करनी चाहिये", 
"अठ नहीं बोलना चाहिये" विचियों के प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेसे टै । हमे स्तेषं न कतंव्यम्‌ इस 
भ्रभिप्राय का श्र तिवचन उपलन्ध नहीं हुप्रा । “नानृतं वदेत्‌" यह्‌ वचन त° सं २।२।५ में 
मिलता है ॥ 

 व्याख्या-- दृष्टविरोधः- तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा ददश नाचिः 1 त॑स्मादचिरेवाग्ने 

नक्तं दददे न्‌ घूमः (तु०-तं० ब्रा° २।१।२)। [ = 'इसलिये अग्नि काधुवाहौी दिन पे दिखाई 
देता हे, ज्वाला दिखाई नहीं देती' । "इसलिये प्रग्नि की ज्वाला ही रान्निमें दिखाई देतीहै, धवा 
दिखाई, नहीं देता' ] । “इस लोक से ऊपर उठकर अग्नि आदित्य को प्राप्त हो गया (== आदित्य 
मे प्रविष्ट हो गया); रत्नि मे आदित्य श्रग्नि को प्राप्त हो गया (=ग्रादित्य अग्नि में 
प्रविष्ट हो गया)' इस का कथन करने के लिये उक्त वचन कहे हैँ । ये दोनों ही दृष्ट से विष्ड 
कहे गये ह [क्योकि लोक मे अग्निकी ज्वाला दिनमे भी दिखाई पडतीदहे, ओरधवा रात में 
भी दिखाइ देता है] । इस [लोक-दष्ट से विरुद्ध होने] पे यह निश्चित करना | कि श्रग्नि का 
धवाही दिन में दिखाई देता है, ज्वाला दिखाई नहीं देती। तथा रच्रिमे ज्वाला ही दिखाई देतीहै, 
घु आ दिखाई नहीं देता] सिद्ध नहीं होता 1 


विवरण- भाष्यकार ने यहां जो उद्धरण दिये ह, वे यथावत्‌ रूप में हमे उपलन्व नहीं 
हये । सम्भवतः भाष्यकार ने प्र्थंतः अनुवाद कियाहो । इरी भ्रभिप्राय का पाठ तत्तिरीय ज्राह्यण 
२।१।२ मे इस प्रकार मिलता है-- “आग्नि वावाऽऽदित्यः सायं प्रविह्ाति । तस्मादन्निदू राल्नक्तं ददो 
उद्यन्तं वावाऽऽदित्यमग्निरनसमारोहति । तस्माद्‌ घूम एवाग्नेदिवा ददो ` भस्माल्लोक्ाद्‌ 
उपप्रादयितुभिदम्‌-- इस भाष्य से-जो वात कही गई है, वह तं त्तिरीय ब्राह्मण के, उदघत पाठ मेँ 
उपलब्ध है । अवधारणा- भाष्यकार ने जो पाठ उदेघत किया है, उसमें घूम एव्रागनेः अचिरेवाग्ने 
दोनों मेँ श्रवधारणार्थंक "एवः शब्द है । त्तिरीय ब्राह्मण के पाठ में केवल धूम एवाग्नेः इस वाक्य 
मे ही “एवः शब्द का निदेश है.।। 
न 1 --:--- ------- 
१. तैत्ति रीयत्राह्यणे (२।१।२) त्वेवं १ठयते-- तस्मादग्निडू रान्नक्तः ददृशे । 
तस्भाव्‌ धूम एवागनेदिवा ददृश्चं । 
२. एतदथिकं वचनं तैत्ति रीयत्राह्मणे (२।१।२) एवं श्रु.यते--र्भाग्नि वावाऽऽदित्यः सायं 
परविक्षति । ˆ“ ““ उदयन्तं वावाऽऽदित्यमग्निरनुसमारोहति । नी 





प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सू्र--२ १३३ 


ग्रपरो दृष्टविरोधः न चैतद्‌ विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्मः, . अब्राह्मणा उ" इति, 
ग्रक्रियाथेत्वादनथेकम्‌ । श्रथायमथेः--नेषेतज्जायते कि वा ब्राह्यणा वयम्‌ उताब्राह्यणा 
एवेति प्रत्यक्ष विर्दमप्रमाणम्‌ । 





व्याख्या इसरा दृष्टविरोघ है- न चेतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्यणा वा स्मः, भ्रब्राह्यणा 
वा (= हम य्ह नहीं जानते कि हम ब्राह्मण है, अयत्रा भ्रव्राह्यण ) यह बचन क्रियार्थक न होने से 
अनर्थक ह । इसका यहु श्रं है-- "यहु नहीं जाना जाताहै कि हम ब्राह्मण हँ ्रयवा भ्रव्राह्मण । 
यह्‌ प्रत्यक्ष विरु होनेसे श्रप्रमाणदहै । 
विवरण--भाष्यकारने न चेतद्‌ वि्मो° यह्‌ वचन २।१।३२ के भाष्यमें भी उद्वृत किया 
है । वहां "विद्यो के श्रागे "बयं" के स्थानम 'यदि'पाठदहै । मंत्रायणीसंहिता १।४।११ मे यह्‌ 
पाठ भिलतादहै। बां भी ध्यदि पाठदहै । हमारा व्रिचारदै कि इम सूत्र के भाष्यमे लेखक-प्रमाद 
से पाठ ्रष्ट हो गयादहै । शावरमाष्य में दोनों स्थानों पर न चैतत्‌ पाठ है, परन्तु मंत्रायणीसंद्ित। 
मेन वंतव्‌ पाठ मिलतादहै। क्या यहां भाष्यपाठ में श्रंश हरा है, भ्रथवा भाष्यकार ने शाखान्तर 
पाठ उद्धृत क्रिया है, यह्‌ विवारणीय है । हमारे विचारमें वकरारका चकार मे, पडिवतन होना 
लिपिपाम्य से प्रविक सम्भवरदहै 1 मेत्रायणीसंहितामे न बेतद्‌ विद्य यदिपाठमिलता है । ण्ह 
विद्य के स्थान में विद्यो पाठ होना चाहिये । प्रत्यक्षविक्द्धम्‌-इस पर कुमारिल ने ब्राह्मणत्व को 
गोत्वादि के समान भ्रपरिवतंनीय जाति माना दहै 1 ग्रौर भ्राचार-निमित्तक वणंविभाग का खण्डन 
कियादहै | ब्राह्यणत्वादि के प्रत्यक्षत्व के विषय में लिखा है-सव के समानरूप होने पर भी जसे 
किसी विशिष्ट निमित्तसे नरभ्रौर मादा कोकिल के विभाग काज्ञा होता है, वैसे ही दर्शन 
स्मरण परम्परादि से प्रनुगृहीत ब्राह्यणत्वादि भी प्रत्यक्षगम्य टैँ1 इसलिये ब्राह्मणत्व के भ्रज्ञान- 
वचन में प्रत्यक्ष विरोध है । वस्तुतः ब्राह्मणत्वादि को गोत्वादि के समान जाति मानना भ्राषं 
वाङ्मय कै प्रतिकल है । गीतामें स्पष्ट ही ब्राह्यणत्वादि विभागों कोगुण कमं के ्राघार पर 
माना है--चातुवण्यं मया सृष्टं गणकम विभागशः (४।१३) । इसका निरूपण महाभारत में 
म्रनेक स्थानों पर किया गया है । श्रापस्तम्ब धघमंसूत्र २।५।११।१०-११मे स्पष्ट लिखादहै- 
घम चयया जघन्यो वर्णं: पुवं पुवं वणंमापद्यते ` जातिपरिवृत्तौ ॥  प्रघमचयया पूर्वाः वणः जघन्य 
जघन्यं बणंमापद्यते जातिपरिवत्तौ । ग्रथति वर्माचर्यां से निम्न वणं पूवं पूवं वणं को प्राप्तं 
होता है । मरौर श्रघर्माचरण से उत्तम वणं भी भी निम्न वणं को प्राप्त होता दै 1 
इतिहास वा पुराणों में निम्न व्णंस्थों के ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के उदाहरण भरे. पड़ 
है । इतना ही नहीं जन्मना ब्राह्यण भ्रादि माननेवालों का व्यवहार. भ्रधंजरतीय दोषुक्त है। 
जन्मना शूद्र चाहे कितना ही घर्मात्मा हो पढा-लिखा हो, पर उसे ये. ब्राह्यणकमं का भ्रधिकार 
नहीं देते । परन्तु जव ब्राह्मण दुराचारी हो जाता है, मुसलमान वा ईसाई बन जाता है, तव॒ उससे 


१. इदं वचनमुपरिष्टाद्‌ (२।१।३२) भ्रपि भाष्यकारेणोद्ध्रियते । तत्र॒ वयं" स्थाने. “यदिः 
पदं पठयते । मंत्रायणीसंहितायां ( १।४।११) त्वेवं पठ्यते- न वं तद्‌ विद्म यदि ब्राह्मणा वा स्मो- 
ऽब्राह्मणा वा । ्रस्मिन्‌ पाठे ८विद्य' इत्यस्य स्थाने "विद्मो" पाठेन भाव्यम्‌ 1; 


१३४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


भ्रपरः शास्वदुष्टेन विरोधः--को हि तद्वेद यदमुष्मिल्लोकेऽस्ति वान वा! इति। यदि 
प्ररनोऽयम्‌, अक्रियाथंत्वादनथेकः । श्रथानवक्लृप्तिः, शास्त्रदृष्टेन विरोधः । ग्रतः प्रत्यक्ष 
विरुद्धमप्रमाणम्‌ ॥२॥ 
` तथाफलाभावात. ॥३॥ (पूर) 
गगेत्निरात्नब्राह्यणं प्रकृत्य उच्यते--शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेदः इति । यदि भूतानु- 
वादः, अ्रनथंकः ॥ ्रथाध्ययनफलानुवादः, ततोऽसदनुवादः 1 कालान्तरे फलं भविष्यतीति 
चेत्‌, न ह्यत्र प्रमाणमस्ति । विधिः स्यादिति चेत, नैष विधिपरः 1 द्रव्यसंस्कारकमंसु०> इति 





ब्राह्मणत्व का भ्रधिकार छीन लेते है | क्या यह परस्पर विपरीत व्यवहार न्याय्यहै? ईस विषय 
के तत्त्वज्ञान के लिये पं० शिवज्ंकर कान्यतीथं कृत 'जातिनिणंय' ग्रन्थ देखना चाहिये ॥। 


 व्याख्या-- यह श्रन्य शास्त्रदृष्ट से विरोध ( = शास्त्र में कहे गये अभिप्रायसे विरोध) हं । 
को हि तद्वेद यदमुष्मिंल्लोकेऽस्ति वा न वा ( -=कौन उत्ते जानता है कि [मस्यु के पदचात्‌ |] 
उस लोक में [स्वगं] है वा नहीं) । यदि यहु प्रह्नहै, तो क्रिथायेक न होने से श्रनयंकहै । भौर 
यदि अनवक्लृप्ति ( =-अनिइचय संशय) | को प्रकट करता है, तो | शास्त्र में देखे गये == कटे गये 
[ स्वगंरूप ] अभिप्राय से विरद है । इसलिये यह [ शास्त्र-द्ष्ट से | प्रत्यक्षविच्द अप्रमाण है।।२॥ 
 विवरण-भाष्य में उद्वत वचन दिक्ष्वतीकाञ्ञान्‌ करोति (त° सं० ६।१।१) की विवि 
का भ्रथंवाद है । ज्योतिष्टोमादि सतत हुथमान क्रतुध्रों में यज्ञीय धूम से बचने के लिये प्राचीन वंश - 
बालामे द्वार के भ्रतिरिक्त चारो भ्रोर धूम के निकलने के लिये श्रतीकाश्च=-खिडकी के समान खुला 
स्थान रखते है । को हि तद्वेद का तात्पयं दिक्ष्वतीकाक्ञान्‌ करोति विधि की स्तुति में है। 
भ्रभिप्राय यह दहै कि यज्ञसे मृत्यु कं पीले स्वगं मिलेगा, ईसे कौन जानता? भ्रभीतोधूएंसे दम 
न घुट जाये, इसलिये प्रतीकाश वना दो ॥२॥ 
। तथाफलाभावात्‌ ।३॥ 
सुत्राथं -- [जसा फल कहा है ] (तथा) वेसे (फलाभावात्‌) फल का श्रभाव होने से [श्रक्रियाथं 
वचन] श्रप्रमाण ह। 
व्याख्या-गगं त्रिरात्र [ संक क्रतु] के ब्राह्मण का श्रारम्म करके कहा है- शोभतेऽस्य 
मखं य एवं वेद (= इस [ गगंत्रिरात्रक्रतु | को जो इस प्रकार जानता है,उसका मुख सुश्लोभित होता 
है) । यदि यह कयन यथाभूत श्रं का अनुवाद $ तो भ्रनथक है । भौर यदि [गगत्रिरात्र सम्बन्धी 
ब्राह्मण के ] अध्ययन के फल का ्रनुवाव है, तो यह ूठा भ्रनुवाद है क्योकि प्रध्येता के मुल 
पर शोभा नहीं देखी जाती है | । यदि कहो कि [उक्त फल | कालान्तर में प्राप्त होगा, तो इसे 
आ त्रमाण नहीं है । चदि कहो कि विधि (फल का कालान्तर में विधायक) होवे, तो यह 
विधिपरक नहीं 8 ।॥ द्रग्यसंस्कारक्म॑सु० ( ४।३।१ ) सूत्र मँ भागे सूत्रकार यह विचार 
१. तं ० सं° ६।१।१॥ २. ताण्ड्य ब्रा० २०।१६।६॥ ३. मीमांसा ४।३।१॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४ १३५ 


चिन्तयिष्यति एतदुपरिष्टात्‌-किं फलविधिरुतार्थवाद इति । इह तु कि भूतानुवादः 
क्रियार्थो वेति । तेन न फल वि धित्वा्निराकृतस्य इहान्थंकोऽथंवाद विचार इति । आऽस्य 
प्रजायां वाजो जायते य एवं वेद, इति च उदाहुरणम्‌ ।*३॥ 


¢ 
अन्यानथेक्यात्‌ ॥४॥ (पू०) 


पूर्णात्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति; पञ्चुबन्धयाजी सर्वा ल्लोकाननिजयतिः; तरति मत्य 





करेगं कि यह फलविधि है श्रयवा अर्थवाद । यहां तो कष्या यह्‌ ययाभूत का अनुवाद है, अथवा 
क्रियां है | इतना ही विचार इष्ट है] । इसमे फलविधित्वकूप से निराकृत ( = प्रत्याख्यात ) 
भ्रयवाद का यहां विचार अनथक नहीं है । [इसी प्रकार | श्राऽस्य प्रजायां ` वाजी जायते 
य एवं वेद ( = इसको प्रजः पे वाज = अन्नवाला उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार जानता है) 
भो उदाहरण [जानना चाहिये | ।३॥ 

विवरण द्रव्यसंस्कारकमंघु० इस सूत्र काश्रथं यह है कि द्रव्य संस्कार श्रौर गुण 
( = श्रङ्क)-कमंमे जो फलश्रुति कही गई दहै, वह्‌ प्रथंवाददहै। द्रव्य षंस्कारश्रनौर गुण कमं कं 
परां = यागाथं होने से । यथा द्रव्यविषयक-- यस्य पणंमयी जृहूभेवति न पापं इलोक बुणोति 
(तं ० सं ० ३।५।७) भ्र्थात्‌ जिसकी पश्चाल की जुहू होती है, वह बुरा वचन नहीं सुनता । संस्कार 
विषयक -- यदङ्क्ते चक्षुरेव आातृग्यस्य वङ्क्ते (तं ० सं° ६।१।१) भ्र्थात्‌ यजमान जो राख में 
ग्रञ्जन लगाता है, उससे शत्रु की श्रांख को नष्ट करता है । गुणकमंविषयक-यत्प्रयाजानुयाजा 
इज्यन्ते, वमं वा एतद यज्ञस्य क्रियते, वमं यजमानस्य ्रातृव्यस्याभिभूत्यं (तु°-तं° सं ० २।६।१) 
भर्थात्‌ जो प्रयाज श्रौर भ्रनुयाज किये जाते है, वह्‌ यज्ञ का कवच (रक्षक) किया जाता है, 
यजमान का कवच किया जाताहै, शत्रु कें पराजय के लिये । विशेष मी० ४।३।१ कं भाष्य में 
देखे । श्राऽस्य प्रजायाम्‌ यह भाष्यकारोक्त वचन हमें उपलब्ध नहीं हृभ्रा । कुतुहलवृत्तिकार ने इस 
वचन को उद्धृत नहीं किया है ॥२।॥ 


श्नन्यानथंक्यात्‌ ॥\४॥ 
सुत्रायं - (म्रन्यानथेक्यात्‌ ) श्रन्थ कर्मों के भनर्थक होने से [ क्रियाय वचन | 
भ्रप्रमाण हैं । 


व्याख्या- पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति ( = [अग्न्याधान कमं की ] पूर्णाहृति 
से सब कामनाओं को प्राप्त करता है); पडुवन्धयाजी सर्वा ल्लोकान्‌ अभिजयति ( = पदबन्ध 
ग को करनेवाला सब लोकों को जीत लेता है) ; तरति मृत्यु तरति! ब्रह्महत्यां योऽदवमेषेन 





१. श्रनुपलब्घमूलं वचनम्‌ । ठ 


२. भ्रनुपलन्वमूलम्‌ । त° ज्नाह्यणे त्वेवं पठ्यते-पूर्णाहुतिम॒त्तमां जुहोति । सवं वं 
पूर्णाहतिः । सव मेवाऽऽप्नोति ॥ इदं ठवदवमेघविषयकं वचनम्‌ । भ्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ 


१३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये. 


तरति ब्रह्महत्यां योऽदवमेधेन यजते, य उ चैनमेवं वेद" इति । यदि भूतानुवादमाच्रमनर्थकम्‌ । 
भ्रथ फलविधिः, इतरेषामानथेक्यम्‌ । न ह्यकरृत्वा पूर्णाहुतिर्माग्नहो त्रादयः क्रियन्ते । न 
चानिष्ट्वा भ्ररनीषोमीयेन सोमेन यजन्ते । न चानधीत्य श्ररवमेधेन यजन्ते । तद्यथा 
पथि जाते अरकं मघु उत्सृज्य तेनेव पथा मरध्वथिनः पेतं न गच्छेयुः, तादशं हि तत्‌ । 
ग्रपि साह | 

| प्रक चेन्मघु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत्‌ 1 

इष्टस्यायस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेद्‌ ।। इति ।।४॥। 





यजते, य उ चेनं वेद ( == जो अइवमेघ से यजन करता है, ओर जो इसक्रो जानता है, वह्‌ मघ्यु 
को तर जाता है, ब्रह्महत्या को तैर जाता है) । यदिये वचन भूतानुवादमात्र है, तो अनथक ह। 
भौर यदि फल की विधिदहै, तो भ्रन्य कर्मों का श्रानयं््य होता है । विना [अग्न्याधान कौ] 
पूर्णाहति किये अग्निहोत्रादि नहीं क्रिये जाते हैँ । ओर प्रग्निषोमोय पञ्ुयाग चिना क्य सोम से 
यजन नहीं किया जाता है । ग्रौर अश्वमेव [| कमं | का चिना श्रध्ययन किये [उसमे ]यजन नहीं करते 
है । जवे मध्‌ चाहुनेवाले मागं चं उत्पन्न प्राक के पौधे मे वतमान शहद को छोडकर उसौ मागं 
से पवेत को नहीं जायेगे, उसी प्रकार यह है 1 [अर्थात्‌ एक कमं से ही कासनाषएं पणं हो जावे, वा 
फल भिल जावे, तो कौन अन्य क्मांको करेगा ? उस अवस्था में प्रन्य कर्मो का विधान श्रनथेक 
होगा | । प्रौर कहा भी है--यदि भ्राक्रके पौधेमेंही शहद उपलन्ब हो जे, तो किसलिये 
प्रेत पर जायेगा ? [अर्थात्‌ विना प्रयत्न के हौ इष्ट श्रथ प्राप्त हो जावे, तो ] इष्ट अर्थं कौ सिद्धि 
के लिये कोन बुद्धिमान. यत्न करेगा ? ।४।। 

विवरण --पु्णहत्पा- यह पूर्णाहुति श्रगन्याघान कमं की है । श्रगन्याघान से संस्कृत 
भ्रग्नियों में ही उत्तर दर्शपौणंमासादि समी याग किये जाते ह । प्रतः प्नगन्याघेयः की पूर्णाहुति से 
ही जमन की सव्र कामनाएं पूर्णं हो जावे, तो विभिन्न कापनाभ्रों के लिये विहित दर्शौर्णमास 
प्रादि कमं श्रनथंवः हो जावे । पञ्चुबन्धयाजी-माष्यकार ने इस पडशुवन्धयाग को सोमयाग मं 
विहित श्रगनीषोमीय पञयुयाग माना है- न चानिष्ट्वा अग्नीषोमीयेन सोमेन यजनते. ( इसी "सूत्र कं 
भाष्य में ) भाष्योद्‌घन मूनवचन हमे उपलन्व नहीं हुभ्रा । गोपथ ब्रह्मण १,५।७ मे यज्ञो का 
रभ लिखा है 1 उसमें चातुर्मास्यिम्यः पञ्चबन्धः पञ्लुबन्धादग्निष्टोमः क्रत दिया है । इस क्रम कं 
भ्रनु्ार तथा दतपथ १०।१।५।४ के श्रनुसार पञ्युवन्व स्वतन्त्र कमं है। इसे निशूढ पशुबन्ध भी 
कटा जाना है । इम पशुबन्ध के इन्द्रानी सूयं श्रौर प्रजापति वंकल्पिकी देवता हैँ । इससे मी यह 


य न 


१. द्र ०- त° सं० ५।३।१२॥। भ्रत्र (तरति मृघ्यु ” इत्यस्य स्थाने (सवं पाप्मानं तरति इति 


पाठः| क 
२. श्र्के" इति पाठान्तरं कुतुहलवृत्तौ । तत्रैव चोक्तम्‌ -गृहकोणोऽत्क इत्यपि" इति 


जयन्तः ॥ जयन्तभदुस्य न्यायमञ्जर्यां नास्मभिरेतदुपलब्चम्‌ । मक्के" इत्यपि पाठान्तरम्‌ ॥ शक्कर" 
इति तु अरकंस्यैव प्राकृतं रूपम्‌ । यथा धमं ' इत्यस्य धम्म" इति । 


१८ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूव्र--५ १३७ 


अभागिप्रतिपेधाच्च ॥५॥ (प्‌०) 


न पथिव्यामग्निद्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि, इत्यप्रतिषेधभागिनमर्थं प्रतिषेषन्ति। 
विज्ञायते एवेतद्‌--भ्रन्तरिक्षे दिवि च।ग्निनं चीयते इति । पृथिवीचयनप्रतिषेधा्थं च 
यद्वाक्यम्‌, भवेच्चयनप्रतिषेधा्थेमेव तत्‌ । श्रथाप्रमाणम्‌, नेष विरोधो भवति । कथं तत्‌ 


स्वतन्त्र कमं है | पञ्युव्न्वयागों के सम्बन्व में हमने "श्रौतयज्ञ-मीमांसा' प्रकरण में विस्तार से 
लिखा । इस सम्बन्धमें पाठक इस प्रकरण को, जो इसी भाग के प्रादि में चपा टै, देखे । 
यदि भूतानुवादभ्रात्रम्‌--इसका तात्पयं यह है कि प्रथम वचन में श्रवाप्नोति क्रियापद वतंमानकालके 
लट्‌ लकार का है । ्रतः यह मूतानुवाद दै । इस प्रकार के भूतानुवादवचनों का श्रान्थक्य 
श्रास्नायस्य क्रियाथेत्वात्‌ (१।२।१) सूत्र से कह चुके ह । श्रथ फलविधिः-इसका तात्पयं यह 
है कि यदि श्रवाप्नोत्ति को विधष्यथंक लेट्‌ लकार का मानकर फनविचि कही जाये, तो प्राघान की 
पूर्णाहतिसे ही स्व कामनायें पूणं हो जाने पर भ्रत्य कर्मो का प्रान्थक्य प्राप्त होगा । तेनव पया-- 
का तात्पयं यह्‌ दहैकि जिप मागं में ्राक के पेड पर मधु का छत्तालगा है,उप्षे छोड़कर कोई म्रन्यत्र 
क्धों जायेगा ? मार्गान्तरसे तो मधु के लिये पवंत श्रादि पर गमन सम्मव है । श्रक चेन्मघु-- 
यह लौकिक उक्ति है । इसमें अकं का एक पाठान्तर अत्के है 1 कुतुहल-वत्तिकार ने इसी पाठ को 
स्वीकार करके लिखा है--"गृहुकोणोऽत्क इत्यपि" इति जयन्तः । भ्रात जयन्तम ने “श्रत्कः क 
प्रथं घर का कोना भी माना दै । जयन्तभट्रुने यह वात न्यायमञ्जरी में कहां कही है, यह हमें 
ज्ञात नहीं हृप्रा ? अ्रन्य पाठान्तर है--अक्के । यह श्रकं काही ्राकृतरूपहै। इसी का रूपान्तर 
हिन्दी मे आक टै । जंसे-- कर्मं कम्म काम ।।४।। 


श्रभागिप्रतिषेधाच्च ५ 


सुत्राथं-- (श्रभागिग्रतिषेधात्‌ ) जि्तको कायं कौ प्राप्ति नहीं है, उसके प्रतिषेष से (च) 
भी [भ्रक्रियार्थं वचन] श्रप्रमाण हँ । 


विज्ञेष-कुतुहन-वत्तिक्रार ने इसकी इस प्रकार व्याख्या की है-भागः == भजन = प्राप्तिः = 
भ्रसङ्कः अस्यास्तीति भागि प्रसक्तम्‌, भ्रभागि == अप्रसक्तम्‌, तस्य प्रतिषेादित्यथः । 


व्याख्या- [ प्रग्निचयन के विषय चरं कहा है--] न पुथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्तरिषे 
न दिवि ( =पुथिवी पर अग्निका चयन नहीं करना चाहिते, न भ्रन्तरिक्ष मे ओर न दलोक 
मे), इसे जिसमें प्रतिषेध को प्ररुक्ति नहीं, उस अथं को प्रतिषे करते है । सब जानते है 
कि श्रन्तरिक्ष प्रौर युलोक में अग्नि फा चथन नहीं होता । ओर पृथिवी पर श्रग्नि 
के चयन के प्रतिषेध काजो वाक्यहै, बहु अग्नि के चयन के प्रतिषेध के लिये ही होवे! 
ओर वह भी प्रप्रमाण होवे,तो यह विरोघ नहीं होता । बह कंसे प्रमाण हो सकता है, जो अन्य विधि 


=-= ~ 





१. मं० सं० ३।२।६॥ 


१३८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


प्रमाणं यद्‌ विध्यन्तरमाकूलयेत्‌, स्वयं चाफलं स्यात्‌ ? न चेतव्परं, हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌! 
इति ॥५।। 
अनित्यसंयोगात्‌ ॥६॥ (पू०) 


म्रनित्यसंयोगरूच वेदग्रामाण्ये सति “परं तु शरुत्तिसामान्यमात्रम्‌ '* इति परिहृतः 
इदानीं वेदेकदेशानामाक्षिप्तानां पुनस्पोद्रलक उत्तिष्ठति बवरः प्रावाहुणिरकामयतः 
इति | ६।॥। 





को पीडति ( बाधित) करे, भ्रौर स्वयं निष्फल होवे ? "चयन नहीं करना चाहिये [यह्‌ 
वचन स्वयं उलरद्ित है। र्यात्‌ पुथिवौ में चयन नहीं करना चाहिये, कथन का कोई फल नही है |, 
भ्रौर हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ [इस विधि को पीडति करता है] 11*५।। 


विवरण विध्यन्तरमाकुलयेत्‌- यहां विध्यन्तर को पीडति करना श्रौर स्वयं निष्फल 
होना, दो बातें कहीं हैँ 1 इन का प्रतिनिदेश विपर्यय से कियादहै । पहले स्वयं निष्फल होने का 
निदश किया है- न चेतव्यम्‌ , म्र्थात्‌ न पृथिव्यामग्निञ्चेतव्यः को प्रमाण माने, तो यह विवि 
स्वयं श्रफल == व्यथं होगी । विध्यन्तर को पीडति करने का निदंश किया टहै--हिरण्यं निधाय 
चेतव्यम्‌ विधि को न पुथिव्यामग्निरचेतम्यः पीडित करेगी, प्र्थात्‌ उसे बाचा पहुंचायेगी । न 
पृथिव्याम्‌ श्रादि उदघृत पाठ मैत्रायणी संहिता ३।२।६ में मिलता है । वहां हिरण्यं निधाय चेत- 
व्यम्‌ के स्थान पर रक्ममुपदधाति पाठहै । एसा ही निदेश तं० सं० ५।२।७ में मिलता है । 
सम्भव है भाष्यकार ने जिस भ्रज्ञात प्रन्य से उक्त वचन उद्वत किया, वहां हिरण्यं निधाय चेत 
व्यम्‌ ही विधि हौ । श्रथवा चक्ममुपदधाति का भ्रथंतः श्रनुवाद किया हो। हमारे विचार में विध्य 
न्तर का श्रभिप्राय शयेन चितं चिन्वीत से होना चाहिये । भटर कुमारिल ने दोनों विघ्यन्तरों को 


भ्राकरुलित करने का निदंश करिया है ॥५॥ 
भ्र नित्यसंयोगात्‌ ॥६।। 
सुत्राथं ~ (भ्रनित्यसंयोगात्‌ ) अ्रनिव्य संयोग से मी [अक्रियाथं वचन | भ्रप्रमाण है । 


व्याख्या- वेद कै प्रमाण होने पर अनित्यसंयोग दोष परं तु श्रुतिसामान्यमोत्रम्‌ 
(१।१।३१) इस सुत्र से परिहत कर दिया । इस समय आक्षेप किये गये वेद के एकदेशो को बढ़ावा 
देनेवाला | पूर्वपक्ष ] पुनः उठता है--ववरः प्रावाहणिरकामयत [यह अनित्यसंयोग के कारण 


श्रप्रमाण है] ॥६॥ 





१, म॑त्रायणीभंहितायां तु दक्ममुपदधाति इति विधिवाक्यं श्रूयते । भाष्यकारेण शालान्तर- 
पाठो वोदधृतः स्याद्‌ श्र्थ॑तो वाऽनुवादः कतः स्याद्‌ । 
२. मीमांसा १।१।३१ ३. त° सं° ७।१।१०॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--७ १२३९ 


विधिना स्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु; ॥७\। (उ०) 


इदं समाम्नायते-- वायव्यं इवेतमालमेत भूतिकामः, वायुं क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव ` 
स्वेन भागवषेयेनोपधावति,स एवैनं भूति गमयति इति। वायुर्व क्षेपिष्ठा देवतेत्यतो यद्यपि क्रिया 
नाऽवगम्यते, क्रियासम्बद्धं वा किञ्चित्‌, तथापि विध्यद्‌ गेनेकवाक्यत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । 
“भूतिकामः इत्येवमन्तो विध्युदह्‌ शः । तेनैकवाक्यभूतो "वायुं क्षेपिष्ठा देवता' इत्येव- 
मादिः । कथमेकवाक्यभावः ? पदानां साकाङ्क्षत्वाद्‌ विधेः स्तुतेश्चेकवाक्यत्वं भवति । 





विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥ ॥ 


सुन्राथं -- (तु) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है--भ्रक्रिया्थं वचन अनथंक=्रप्रमाण नहीं 
है । [ श्रक्रिया्थं वचन == श्रथंवाद के] (विधिना) विधिवाक्य के साथ (एकवाक्यत्दात्‌ ) एक- 
वाक्यभाव होने से, (विवीनां) विधियो के (स्तुत्यर्थेन ) स्तुतिरूप प्रयोजन से | सांक प्रमाण | 
(स्युः) होगे । 

विशेष -कुतुहलवृत्ति मे इस सूत्र के पदों का श्रन्य प्रकार से श्रन्वय करके इस प्रकार 
भ्रथं किया है -- (तु) पूवंपक्ष कौ व्यावृत्ति के लिये है । [श्रक्रियाथं वचन] (स्तुत्यथेन) स्तुति 
की श्रपेक्षा रखनेवाली (विधिना) विवि के साथ (एकवाक्यत्वात्‌) एकवाक्यता से (विघी- 
नाम्‌ ) विधिवचनों के एकदेश (स्युः) होगे । भरत्‌ श्रक्रियाथं वचन (=~श्रथंवाद) विधि की 
स्तुति करते हुये विधि के एकदेश वनकर प्रनथंक नहीं होगे ॥ सूत्र मे विघौनाम्‌ पद में 
श्रवयवषष्ठी है) 


व्याख्या--यह पढ़ जाता है-- वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः । वायुर्वे क्षेपिष्ठा 
देवता । वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति । स एवेनं भूति गमयति (एे्वयं की 
कामनावाला वायुदेवतावाले इवेत [पशु] का स्पशं करे । वायु भ्रत्यन्त शीघ्रकारी देवता है 1 
| वाप्य इवेत पशु के आलभन द्वारा] वायु को ही भ्रपने भाग द्वारा प्राप्त होतादहै । वह ही इस 
[ यजमान ] को एवयं प्राप्त कराता है) । यद्यपि वायुवें क्षे पिष्ठा देवता इस वचन से क्रिया का 
बोघ नहीं होता है, अथवा न क्रिया से सम्बद्ध कोई अथं जाना जाता है, तथापि विच्युदेश (> 
विधि उदेदय है जिसका, उस वायव्यं इवतमालभेत भूतिकामः वचन) के साथ एर- 
वाक्ष्यता होने से प्रमाण है । “भूतिक।मः' पयेन्त विध्युहश्ष है । उस [वचन] के साथ वाय्वे 
क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि एकवाक्यरूप है । एकवाक्यता कंपे है ? पदों के साकाङ्क्ष होने से 
विधि श्रौर स्तुति की एकवाक्यता होती है । भूति ( ==एेश्वय) की कामनावाला स्पर्शं करे । 





१. यद्यपि उदाह रणक्रमानुरोषेन "यदरोदीत्‌ ०* इत्यादीनां समाधानं पूवं वक्तव्यं, तथापि 
तेषां स्वा्थंऽप्यप्रामाण्यात्‌ पूव येषां स्वार्थे प्रामाण्यं सम्मवति तेषां समाधानमुच्यते । 


२. त° ° २।१।१॥ ३. 'वायत्यं उवरेतमानभेत भूतिकामः' इति भागः 1 


१४० मीमासां-शावर-भाष्ये 


“भूतिकाम आलभेत" । कस्माद्‌ ? यतो वायुः क्षेपिष्ठेति । नायमभिसम्बन्धो विवक्षितः-- 
भ्रुतिकामेनालब्धव्यमिति" । कथं तर्हि? श्रालभेत, यतः ततो भूतिरिति । भिन्नाविमावथौँ। 
उभयाभिधाने वाक्यं भिद्येत । 





किस कारण { जिस कारण वायु क्षिप्रकारी है । यह सम्बन्ध विवक्षित नहीं है- "भृति की 
कामनावाले को स्पर्शं करना चाहिये" । तो कंसा [ सम्बन्ध विवक्षित है] ? श्रालमेत -- स्पर्श करे, 
जिस कारण उसे भूति प्राप्त होती है । [ “भूति की कामनावाला स्पर्हा करे यहु सम्बन्ध क्यों 
विवक्षित नहीं है,इसका कारग यह है कि]ये दोनो(=- "भूतिकाम श्रालभेतः' श्रौर 'वाय॒रवे' से स्तुति) 
भिन्न ब्रं है 1 दोनो श्रयो का कथन होने पर वाक्यभेद होगा । [अर्थात्‌ ^भूतिकामः' ओर 
भ्रालभेत' के सम्बन्ध की विवक्षा करने पर अथंवाद को अनुगृहीत करने के लिये स्तुति ओर 
स्तुत्य ( == आलभत) का सम्बन्ध भी अवश्य कहना पडेगा 1 इस प्रकार दो सम्बन्धो के कहने पर 
वाक्यभेद होगा । | 


विवरण--माष्यकार दारा उद्‌वृत वायव्यं श्वेतमालभेत इत्यादि वाक्य तं० सं २।१।१ 
मे काम्य पञ प्रकरणम श्राया है। इवेतम्‌--उवेतगुणविशिष्ट प्युका निदे होने पर मी छागो 
वा मन्त्रवर्णात्‌ (मी० ६।८।३१) सूत्र से छाग-वकरेकाही ग्रहण होता है । आलभेत क्रिया 
सवत्र स्पर्डा भ्रथं मे प्रयुक्त होती है। सायणाचायं ने मी इस वाक्य के भाष्यमें प्रालमेत का श्रं 
सस्पुशेत्‌ = कुशा भ्रौर पलाश की शाखा से स्पर्दा करे" ही कियाहै । परन्तु साक्षात्‌ यजेत का 
निदेश न होने पर भी द्रव्यदेवता का निदंश विना याग के उपपन्न नहीं होता । श्रतः "वायु देवता- 
वाले पञ्यु से याग करे" एेसा श्रथं वतंमान याज्ञिक मानते है । इक्त विषय में विचारणीय यहु है 
कि भ्र्वमेव मे श्रनेकं श्रारण्य पञ्यु-पक्षियों का वसुम्य ऋश्यानालभते (यजु ° २४।२७) , वसन्ताय 
कपिञ्जलानालमते (यजु ° २४५।२० } श्रादि का निर्देश द्रग्यदेवता सम्बन्ध से किया है, परन्तु श्रारण्य 
पञयुश्रो से याग नहीं किया जाता है । पर्यग्निकरण के परचात्‌ उनका उत्सगं कर दिया जाता है (द्र०- 
शत ० १२।२।४।३) । इसी प्रकार पुरुषमेष में भी ब्रह्मणे ब्राह्मणान्‌ आलभते (शत ० १३।६।२। 
१०) से द्रव्यदेवता-सम्बन्धपुवंक निदिष्ट पुरुषों को भी पयंग्निकरण के परचात्‌ छोड देते ह 
(द्र ० --शत ० १३।६।२।१३) । यदि इन दोनों विषयों में द्रग्यदेवता-सम्बन्ध का निर्देश होने पर 
भी उनसे याग नीं किया जाता है, तो मानना पड़ेगा कि याज्ञिको का भ्रन्यत्र यागपर्यन्त भ्रनुधावन 
प्रघंजरतीध-दोषदुश्ट है । पुरुषमेध में तो पुरषो के उत्सगं के परचात्‌ कमं समाप्त्यथं घृताहृतियों 
का विधान है-स्विष्टङ्कद्नस्पत्यनन्तरे पुरुषदेवताभ्यो जुहोति (कात्या ० श्रौत० २०।१।१३) । 
वस्तुतः यही स्थिति पुराक्राल में समस्त पशुयागों की थी । पशयुश्रों का पय॑रिनिकरण 
के श्रनन्तर उत्सर्गं होता था,ग्रौर कमं की समाप्ति के लिये यद्देवत्यः परशुर्तदेवत्यः पुरोडाशः 
वचनानुसार पुराडाश् से कमं की समाप्ति की जाती थी । इस पुरोडाश याग को द्र (यज्ञ 
की न्यूनता) के पिधान ( = छिपाने) के लिये किया जाता था । वतमान कालमें पशु का 
संज्ञपन श्रीर उसके भ्र्गो से याग करते हये भी यदहेवत्थः पश्ुस्तदेत्यः पुरोडाज्ञाः नियम का पालन 
करते हये -पुरोडाश्च याग" भी करते है, श्रौर दे मृत पशु के भङ्गो को निकालने से जो छिद्र । 





प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--७ १४१ 


किमर्था स्तुतिः ? इति चेत्‌, कथं रोचेत 'ततोऽनुष्ठीयेतेति ? ननु प्राक्‌ स्तुतिवच- 
नाद्‌ श्रनुष्ठानं भूतिकामान्तात्‌ सिद्धम्‌, स्तुतिवचनमनथंकम्‌ । न हि । यदा स्तुतिपदाऽ- 
सन्निधानं, तदा पूर्वेणैव विधिः । यदा स्तुतिपदसम्बन्धः, न तदा भरूतिकामस्थालम्भो 
विधीयते यथा-पटो भवतीति पट उत्पद्यते इत्यथः । निराकाङ्क्षं च पदद्रयम्‌ । 
यदा च तरिमिन्नेव "रक्तः" इत्यपरं श्रूयते, तदा रागसम्बन्धो भवतीत्यथंः- । भवति च 
रक्तं प्रत्याकाङ्क्षा । एवं यदा न स्तुतिपदानि, विधिशब्देनेव तदा प्ररोचना, यदा स्तुति- 
वचनं तदा स्तवनेन । नन्वेवं सति कि स्तुतिवचनेन, यस्मिन्‌ सति भ्रविधायकम्‌ ?मा भूत्‌ 
तत्‌ । तदभावेऽपि पूवं विधिनैव प्ररोचयिष्यते इति । सत्यम्‌ । विनाऽपि तेन सिद्धयेत्‌ 
प्ररोचनम्‌ । भ्रस्ति तु तत्‌, तस्मिन्‌ विद्यमाने योऽर्थो वाक्यस्य सोऽवगम्यते । स्तुतिः 


रिक्त स्थान हुभ्रा है, उसकी पूति के लिये स्वीकार करते हँ । पुरोडाशसे तो यज्ञ हो जाता है, 
उससे पञ्चके चछद्रका पूरण कंसे हो सकता है ? इतना ही नहीं, समस्त परुयागों का नाम वेदिक- 
वाङ्मय में पशुबन्ध पयु का वन्धन है, न कि पश्ुयाग । यह प्राचीन “प्युवन्ध' समाख्या भी वन्वन 
के पश्चात्‌ उनके उत्सजंन का ही वोध कराती दहै । इस विषय पर हमने विशेष विचार श्रौतयज्ञ- 
मीमांसा प्रक्ररण के श्रन्तगंत क्रिया है] 


व्याख्या - स्तुति किस प्रयोजन के लिये है? यदि एेसा कहो, तो [इस का उत्सर यह है {कि 

विहित काये में] कंसे उचि होवे ओर भ्रनुष्ठित होवे ? (आ्राक्षोप) स्तुति-वचन ते पूवं भूतिकामान्त 
(== वायव्य इवेतमालभेत भूतिकामः) वचन से ही अनुष्ठान सिद्ध है, स्तुति-वचन नयक है । 
(समाधान) देसा नहीं है । जब स्तुतिपदों की समीपता नहीं है, तब पुवं वचन ( = विधिवचन ) 

से ही विधान होता है । जब स्तुतिपदों का [विधिवचन के साथ | सम्बन्ध है, तब भूतिकामना- 
वाले के लिये भ्रालस्भ का विधान नहीं होता । जैसे-पटो भवति [जब इतना ही भ्रयक्त होता है |] 

तब पट (= वस्त्र. उत्पन्न होता है, यहु अथं होता है। दोनों पद निराकाङ्क्ष है । जब उसो वचन 
मे "रक्तः" यह श्रनय पद सुनाई देता है (= रक्तो पटो भवति एसा प्रयोग होता है) ,तब (पट का] 
रग के साथ सम्बन्ध होता है [अर्थात्‌ "पट रंगा हआ है' यह प्रथं होता है ] । ओर "रक्त" शब्व के 
रति श्राकाङक्षा होती है । इसी प्रकार जब स्तुतिपद प्रयुक्त नहीं होते, तब विधि शाब्द से ही 
भररोचना( = रोचकता ) जानी जाती है, श्रौर जब स्तुतिवचन प्रयुच्त होते है तब स्तुति से रोचकता 
जानी जाती है । (ग्ाक्षेप) एसा मानने पर स्तुतिवचन से क्या लाभ, जिसके होने पर [पुवं 
विधिवाक्य | अविधायक हो जाता है ? वहु (= स्तुतिवचन) न होवे । उसके न होने पर भी पुवं 
विधिसे ही प्ररोचना जानी जायेगी । (समाधान) [श्रापका कथन] ठीक है । स्तुतिवचन के 
बिना भो उस ( = एवं विधिवाक्य) से प्ररोचना सिद्ध. हो जायेगी । पर वह तो विद्यमान है, उसके 
विद्यमान होने पर जो वाक्य का अथं होता है, वह्‌ जाना जाता है । उन (=अंयंवादरहित विधि- 





१. क्वचित्‌ “नोऽनुष्टीयेत' इत्यपपाठः ॥ 


१४२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


प्रयोजनं तयोः । तस्मिन्न विद्यमाने विधिना प्ररोचनमिति । 


ननु सत्स्वपि स्तुतिपदेषु पूवस्य विधिस्वरूपत्वाद्विधिरमिप्रेतः स्याद्‌, न विवक्ष्येत 
स्तुतिपदसम्बन्धः । म्राह - स्तुतिपदानि ह्यनर्थकान्यभविष्यन्‌ साकाङ्क्षाणि । भवन्त्वन- 
थकानोति चेत्‌, न गम्यमानेऽथं श्रविवक्षितार्थानि भवितुमहन्ति । योऽसौ विध्यद शः, 
स शक्नोति निरपेक्षोऽथं विधातुम्‌,रक्नोति च स्तुतिपदानां वाक्यशेषी भवितुम्‌ । प्रत्यक्ष- 
ङ्च वाक्यरोषभावः । अ्रतोऽस्म) द्विधैः" स्तुतिमवगच्छामः । 





वाक्य ओर अथ वादसहित) दोनों का स्तुति प्रयोजन जाना जाता है । उस [स्तुतिवचन] के 
विद्यमान न होने पर विधिवाक्य से प्ररोचना जानी जाती है । 


विवरण - भट कुमारिल ने तन्त्रवातिक में “यस्मिन्‌ सति `` । सत्यम्‌” पाठके स्थानें 
यस्मिन्‌ सत्यविधायकमवान्तरवाक्यं भवति मा भूत्‌ तन्महावाक्यम्‌ । सत्यं" एसा पाठ प्रतीकलूप 
म उद्धृत किया है । इसका श्रयं है-जिप्र स्तुतिवचन के होने पर श्रवान्तर वाक्य (वायव्यं 
1. भूतिकामः) प्रविघायक्र होता है । इक्तलिये वह॒ महावाक्य ( = वायुर्वे - भूति गमयति) 
न होवे । उक्त पाठको उदृचृत करके भट कूमारिलने लिखा दै - "जो कोईवेद का कर्तां होवे, 
वह्‌ इस प्रकरार पूछा जा सकता है क्रि लघु उपाय (केवल विधिवाक्य) से सिद्ध दहोने पर महा- 
वाक्य के आश्रयण करने का क्या प्रयोजन? वेदके कर्ताके न होने से एेसा प्रश्न उपपन्न नहीं 
होता ॥* स्तुतिः प्रयोजनं तयोः-- इसके विषय मेँ तन्त्रवातिक की न्यायसुघाके लेखक पाथंसारयि 
मिश्च ने लिखा है--'तयोः द्विवचन की उपपत्ति प्रथंवाद के भ्रमाव में विधिवाक्यसे भ्रौर भ्रथंवाद 
के होने पर दोनों प्रकरार के वाक्यों का स्तुति प्रयोजन जाना जाता है (द्र०~न्यायसुधा, पृष्ठ ६० 
के व्याख्यान का श्रभिप्राय)। 
व्याख्या-- (म्राक्षेप) स्तुतिपदों के विद्यमान होने पर भी पूवं वाक्य (वायव्यं. 
भूतिकामः) के विधिस्वरूपवाला होने से विधि ्रभिप्रेत होवे, स्तुतिपदों का सम्बन्ध विवल्ित न 
होवे । (समाधान) [इस प्रकार मानने पर] श्राकाक्षा रखनेवाले स्तुतिपद अनथक हो जायेंगे । 
यदि कहो कि [स्तुतिपद | अनयंक हो जावे, तो यह उचित न्ह, श्रयं गम्यमान होने पर श्रविव- 
ल्जित अ्थेव।ले (= भ्रनयकू) नहीं होने चाहिये । जो यह ॒[ वायग्धं उवेतमानभेत भतिकामः | 
विबि है, वह निरपेक्ष होते हये विधिरूप अथं का विधान कर सकती है, श्रौर स्तुतिषदों के वाक्य 
के दोष ( =घ्रङ्क) बनने में भी समथं है। वाक्यदोष होना प्रत्यक्ष है । इसलिये इस विधिसम्बन्धी 
[स्तुतिवचनरूप वाक्यहेष | से ही स्तुति को हम जानते ह । 
विवरण - ्रस्माद्‌ विधेः स्तुतिम्‌--चावरभाष्य कै व्याख्याता गोविन्दस्वामी ने भ्रने 
माष्य-विवरण में लिखा है- "विधेरिति षष्ठी, विधिसम्बन्धिनोऽस्माव्‌ वाक्यशेषादेव स्तुतिमव- 
[र 
१. “विधेरिति षष्ठी, विविसम्बन्विनोऽस्माद्‌ वाक्यशेषादेव स्तुतिमवगच्छामो, न विधेरेव 


इति माष्यविवरणम्‌ । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--७ १४३ 


ननु निरपेक्षादपि विधिमवगमिष्याभः \ भवत्वेवम्‌ । नेष सति क््चिदिरोधः। 
किन्त्वशक्यः स्तुतिपदसम्बन्धे सति विध्यर्थो विवक्षितुम्‌ । वाक्यं हि सम्बन्धस्य विधाय- 
कम्‌ । द्रौ चेत्‌ सम्बन्धौ विदध्याद्‌--भूतिकाम म्रालभेत, ्रालम्भेन च एष गुणो भवि- 
प्यतीति'; भिद्येत त्ये्रं सति वाक्यम्‌ । श्रय यदुक्तं--^न क्रिया गम्यते, न सत्सम्ब्रदधं 
वा क्रिञ्चिदिति" । स्तुत्यथेन विधीनां स्युः- स्तुतिशब्दाः* स्तुवन्तः क्रियां प्ररोचयमाना 
ग्रनृष्ठाद्णामुपकरिष्यन्ति क्रियायाः । एवमिमानि सर्वण्यिव पदानि कञ्चिदर्थं स्तुवन्ति 
विदधति । ग्रतः प्रमाणमेवञ्जातीयकानि--वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेति ॥।७॥ 





गच्छामः, न विषेरेव' । हमने हिन्दी-व्याख्या इमी विवरण-पाठ के श्रनुसारकीदहै। इम त्रिवरण 
के सम्बन्ध में शास्त्रावतार प्रकरण में "भाष्य-व्याख्या' शीषंक सन्दभं में लिखादहै ॥ 


व्याख्या -- (क्षेप) [स्तुतिषदों कौ ] अपेक्षा से रहित [ वायव्यं ----- भूतिकामः] षे 
भी हम विधि को ज्नेगे। (समाध।न) एसा होवे । एसा होने पर कोई विरोध नहीं । न्तु 
स्तुतिपदों का सम्बन्ध होने पर [निरपेक्ष वायव्यं -----भूतिकामः से] विधिरूप अथं की 
विवक्षा करना श्रराक्य हि । वाक्य सम्बन्ध का विधायक है। यदि{वह्‌]दो सम्बन्धो का विधान करे- 
“भूति की कामनावाल। आलम्भन करे" ओर (आलम्भन से यह्‌ गुण (== भूतिः होगा',तो इस प्रकार 
[ विघान मानने पर | वाक्यभेद हो जायेगा । (आ्रक्षेप ) जो यह कहा कि-'न क्रिया जानी जाती है, 
भ्रौर न क्रिया से सम्बद्ध कोई अथं जाना जाता है" । (समाधान) स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः (= 
| श्रक्रियायं वचन | स्तुतिरूप अर्थं से विधि के प्ररोचक होगे) --स्तुति शब्द स्तुति करते हये 
क्रिया को प्ररोचित करते ( == रुचिकर बनाते) हये क्रिया के अनृष्ठाताओं का उपकार करेगे । 
इस प्रकार ये सव ( प्रणम सुत्र में निदिष्ट ध्रक्रियाथं वचन) पद किसी अथं की स्तुति करते हये 
[कमं का ] विधान करते हैँ । इसलिये “वायुं क्षेपिष्ठा देवता' इस प्रकार के वचन प्रमाण है।\७॥। 

विवरण -स्तुतिश्ञब्दाः स्तुवन्तः ्रादि वाक्य का हमने जो यथाश्रुत व्याख्यान किया है, 
वह्‌ निदोषि है । भाष्यविवरणकार गोविन्दस्वामी ने इस वाक्य का भ्रयं इस प्रकार लिखा है - 
'स्तुतिज्ञब्दा श्रनृष्ठातृणामुपकरिष्यन्ति इत्यन्वयः । उपकारइ्चानुष्ठातयतिक्यः । स च साम- 
थ्यं म्‌ । तच्च [किविषयमित्यत उक्तम्‌ क्रियाया इति । क्रियाविषयं च्रियाथं म॒ पकरिष्यन्तीति 
यावत्‌ । तेन क्रियाया इति ताद्य षष्ठी ।' इस का भाव यह है कि स्तुतिशब्द भ्रनुष्ठाताभ्रों 
का उपकार करगे" एेसा भ्नन्वय जानना चाहिये 1 उपकार है भ्रनुष्ठता मे भ्रतिश्य 1 वह॒ भ्रतिश्चय 
सामथ्यं है, भ्र्थात्‌ स्तुतिशब्द भ्रनुष्ठाता म सामथ्यं उत्पन्न करेगे । वह॒ सामथ्यं किंस विषय का 
है, इसे कटने के लिये क्रियायाः ( == क्रिया-विषयक) एेसा कहा है । क्रिया-विषयक भ्र्थात्‌ क्रिया 
के लिये उपकारक होगे; यह तात्पयं है। इसलिये क्रियायाः में तादथ्यं ( =क्रियाके लिये) भ्रथं 





१. (स्तुतिश्चब्दा प्रनुष्ठातुणामृपकरिष्यन्तीत्यन्वयः । उपकारस्चानुष्ठातयंतिशयः । स च 


सामथ्येम्‌ । तच्च किविषयमित्यत उक्तम्‌-- क्रियाया इति । क्रियाविषयं क्रियाथं भूपकरिष्यन्तीति 
यावत्‌ 1 तेन क्रियाया इति तादर्थ्ये षष्ठी" । इतिभाष्य-विव रणम्‌ । 


१४४ मोमांसा-दावर-भाष्ये 


तल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ ॥८ । (उ०) 
्रथोच्येत--्राक्‌ स्तुतिपदेभ्यो निराकाङ्क्षाणि विधायकानि विचिस्वरूपत्वात्‌ । 
स्तुतिपदानि तु प्रमादपाठ इति * । तन्न, एवमर्थावगमात्‌ । तुल्यञ्च साम्प्रदायिकम्‌-- 
सम्प्रदायः प्रयोजनं येषां धर्माणाम्‌, सर्वं ते विधिपदानाम्‌ भ्र्थवादपदानां च तुल्याः । 
म्रध्यायाऽनध्ययने, गुरुमूखात्प्रतिपत्तिः, शिष्योपाध्यायता च सर्वस्मिन्चेवञ्जातीयके 
ग्रविष्नाऽ्थे तुल्यमा द्वियन्ते । स्मरणं च दुढम्‌ ¦ प्रतो न प्रमादपाठ इति ॥८॥। 





मे पष्ठी विभक्ति है । स्तुवन्ति विदघति -यहां स्तुवन्ति पद शत प्रत्ययान्त (स्तुबत्‌' नपु सकलिङ्ख 
के प्रथमा विभक्ति का वहुवचन है,।७।। 
तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ । ८।॥। 
सूत्राथ-- [स्तुतिपदों प्रौर विधिपदं का] साम्प्रदायिक = गुर-शिष्य-सम्प्रदाय-प्रयोजक 
घमं (तृल्भम्‌ ) समान है । [श्रतः स्तुतिवचन प्रमादपाठ नहीं हो सकते । | 
विज्ञष- मूत्र के चः पदको कुतुहल-वृत्तिकारने "हि प्रथं में माना । तदनुसार भ्रं 
होगा -सस्तुतिपदों श्रौर विधिवचनों का सम्प्रदाय-प्रयोजित धमं तुत्यहो दहै यटि स्तृत्तिपद प्रमाद- 
पाठ होते, तो दोनो के धमं तुल्य न होते ।' हमारे विचार में “साम््रदायिक्र' पद मे स्वथं में 
“ठकं प्रत्यय है 1 उपकर प्ननुभार सूत्रा भाष्य-विवरणके ्रन्तमें विया है। 
व्याख्या--यदि कठो जि - ![ यहां | स्तुततिपदों से पूवं के पद विधिरूप होने से निराकाङ्क्ष 
विधायक हों । भ्रौर स्तुतिपद प्रमादपाठ होवे" । यह्‌ कथन ठीक नहीं है, इस प्रकार प्रयोजन 
काज्ञान. होने से । तुल्पं च साम्प्रदायिकम्‌ - सम्प्रदाय प्रयोजनहै जिन धर्मोका, वे सब धमं 
विधिषदों ओर श्रथवादपदों के तुल्य हं । ्रध्प्रयन, भ्रनघ्ध्राय (वेदाध्ययन न करना), गुरमुख 
से [वेद को| प्राप्त करना, ओर गुदक्िष्यभाव सब घमं इस प्रर के अध्ययन के विघ्नराहित्य 
के लिये तुल्यल्प ते श्राद्‌त क्रिये जाते है । | अर्थात्‌ स्तुतिपदों श्रौर विधिपदों के अध्ययन में सम्प्रदाय- 
हिद्ध सभो धर्मो का पालन समानल्पसे क्रिया जाताहै । स्वराक्षरवर्णानुपूर्वां सहित | तथा स्मरण 
भी दढ है । इक्ष कारण स्तुतिवचन प्रमादपाठ नहीं ह 1\<।॥। 
विवरण- प्रमादपाठः इति - भाष्यविवरणक्रार गोविन्दस्वामी ने लिखा है ~ श्रत्रेत्यध्या- 
हार्यः । इसी दष्ट से हमने वाक्यके भ्रारम्ममें यहा पद का कोष्ठक में निदश किया है। 
एवमर्थावगमात - इसका व्याख्यान भट कुमारिल ने कईप्रकारसेकिया रहै । इसके लिये तन्त्र 
वातिकः श्रौर उसकी “न्यायसुधा” टीका देलनी चाहिये । स्मरण च दुढन्‌--गुरुशिष्य-सम्प्रदायानुसार 
ही श्रध्ययन-परम्भरा का निर्वाधिरूप से पालन होने के कारण वंदिक वाङ्मय के न्यूनातिन्यून'तीन 
चार ग्रन्थों (शाकलसंहिता, बाजसनेयसंहिता तथा तं्तिरीयसंहिता वा उक्षके ब्राह्मण) में भाज 
तक स्वर-वर्णं-माघ्रा का एक भी पाठान्तर उत्पन्न नहीं हु प्रा । इसलिये इतनी सुदृढ प्रध्ययनाध्यापन- 


~ -~-~~~----------------~--~-~----------- - 
१. “श्रत्र इत्यव्याहायंः' इति भाष्यविवरणम्‌ । र 





१९ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूच--& १४५ 


ग्प्राप्ता चालुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दा्थस्त्व- 
प्रयोगभूतस्तस्मादुषपद्य त॒ ॥&॥ (उ०) 


परम्परा के होने पर श्रथंवादवचनों को प्रमादपाठ श्रथवा प्रक्षेप कहना कथमपि उपपन्न नहीं हो 
सकता । ` - 
मारे विचार में भाष्यकार तथा भ्रन्य व्याख्याताग्रों ने (साम्प्रदायिकम्‌! पद में प्रयोजनम्‌ 
(श्रष्डा० ५।१।१०८) से “ठक्ग्‌' प्रत्यय मानकर जो श्रथं कियादहै, वह ठीक नहीं है । इस 
प्रथं में प्रत्यय मानने पर वाच्य येषां धर्माणाम्‌ के वहुत्व के कारण सूत्र में साम्प्रदायिकानि 
पाठ होना चाहिये । इसके साथ ही भ्रघ्यन-प्रध्यापन, गुरुमुख से ज्ञान करना, भ्रौर शिष्यो- 
पाध्यरायता को वमेरूप से गिनाया है।ये तो "सम्प्रदाय शब्द के मूल श्रथ- सम्प्रदीयते गरणा 
शिष्येभ्यः प्रतिपाद्यते शमन्दस्तद थ-सम्बद्धइ्च येन कमणा सः ( =म्रच्चे प्रकार दिया जाता है शब्द भ्रौर 
दाब्दाथवोव गुरुके द्वारा शिष्य को जिस कमंसे) उस प्रघ्ययनाध्यापन कमंके ही भ्रन्तगंत श्रा 
जाते ह; । ग्रतः सम्प्रदायम्रघ्ययनाध्यापन शिष्योपाध्यायता है प्रयोजन जिसका श्रयं से 
'्रविध्नत्व' को कहना उचित है । म्रस्तु । 

हमारे विचार में साम्प्रदायिकम्‌ में विनयादिभ्यष्ठक. (श्रष्टा० ५।४।३४}) से स्वाथं में 
ठक्‌ प्रत्यय होता है-- सम्प्रदाय एव साम्प्रदायिकम्‌ । श्रतः सूत्र का श्रयं इस प्रकार होना 
चाहिये- "(च ) श्रौर [स्तुत्तिवचनों तथा विचिवचनों में] (साम्प्रदायिकम्‌) सम्प्रदाय 
गरुशिप्यभाव से प्रध्ययनाघ्यापन कम (तुल्यम्‌) समान है 1 भ्र्थात्‌ जसे विधिवचनों का 
गुरु क वारा शिष्य को प्रघ्यापन कराया जातादहै, उसी प्रकार स्तुति-वचनों का भघ्यापन भी 
होता दै । भरतः विचिवचनों के समान स्तुतिवचन भी भ्रन्थक=ग्रप्रमाण नहीं है । 


इस रथं पर यदि यह्‌ कहा जाये किं काशिकादि वृत्तियों के श्रनुसार विनयादिगण 
(ग्रष्टा० ५।४।३४) में “सम्प्रदाय पद का पाठ नहीं है । तो इक्तका उत्तर यह है कि~काशिकावुत्ति 
मे जो “सम्प्रदान' शब्द का पाठ मिलता है, वह श्रष्टपाठहै। वहां “सम्प्रदाय पाठ ही अभिप्रेत 
है । हेमचन्द्राचायं ने हैम व्याकरण (७।२।१६६ ) मे विनयादिगण में "सम्प्रदाय" शब्द ॒ही पड़ा 
है (ब्र०-दैम वहद्वृत्ति तथा मध्यमवृत्ति की भ्रवचूणि टीका ७।२।१६६) । इतना ही नही, जंसे 
साम्प्रदायिकम्‌ में स्वाथं मे ठक्‌ लोकन्यवहूत है, वैसे साम्प्रदानिकम्‌ प्रयोग लोक-व्यवहार में नहीं 
देखा जाता ।।८॥। 

भ्रप्राप्ता चानुपपत्तिः -- ~- तस्माद्पपद्येत ।&॥ 

सुत्राथं-- (च ) प्रर [जो सोऽरोदीत्‌ भ्रादि वचनों मं भ्रनुपपत्ति-भ्रथं का उपपन्न न 
होना, शास्वरदृष्टविरोध श्रादि दोष उपस्थित क्रिया है, वह] -(श्रुपपद्तिः) उपपन्न न 
होना दोष उक्त वचनों मे (भ्रप्राप्ता) भ्राप्त नहीं होता ।॥ (प्रयोगे) भ्रयोग= “रोना 
चाहिये", “चोरी करनी चाहिये" रूप भ्रनुष्ठान मानने मेः (हि) निश्चय से (विरोधः) विरोष 
(स्थात्‌) होवे, किन्तु (शब्दाथः) भ्ररोदीत्‌ श्रादि का शब्दाथं ( त्‌) तो (ब्रभ्रयोगभूतः) 
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श्रपि च, या.एषाऽनुपपत्तिरुक्ता-शास्त्रदृष्टविरोधादित्येवमा्या", सा सोऽरोदीदि- 
त्येवमादिषु न प्राप्नोति । कृतः ? प्रयोगे हि स्तेयादीनासुच्यमाने विरोधः स्यात्‌ । 
शब्दाथेस्त्वभ्रयोगभरतः । तस्मादुपपद्यते-- स्तेनं मनः, श्रनृतवादिनी वाग्‌» इति ।।€॥ 

यदुक्तम्‌- "विधेयस्य प्ररोचनार्था स्तुतिरिति । तदिह कथमवकल्प्येत, यत्रान्य- 
द्िघेयम्‌, भ्रन्यच्च स्तूयते ? यथा - वेतसज्ञालयाऽवकाभिर्चाग्नि विकषंतिर इति । वेतसाऽवके 
विधीयेते, भ्रापरच स्तूयन्ते--आापो वे शान्ताः इति" । तद्ृच्यते-- 





प्रयोगरूप = “रोना चाहिये", “चोरी करनी चाहिये" श्रादि विधिरूप नहीं है । (तस्मात्‌) इसलिये 
[ सोऽरोदीत्‌, स्तेनं सनः भ्रादि वचन ] (उपपद्येत ) उपपन्न हो जायेगा । [ विरेष भाष्य-विवरण मेँ 
देखें 1 | 
व्याख्या--भ्रौर भी, जो यह “लास्त्रवुष्टविरोधादिरूप' प्रनुपपत्ति कही है, वह सोऽरोदीत्‌ 
इत्यादि में प्राप्त नहीं होती । किस कारण ? चोरी भ्रादि के प्रयोग ( = मनुष्ठान) के कह्ने पर 
विरो होवे । शब्दाथं तो प्रयोगरूप ( == विधिरूप ) नहीं है । इसलिये स्तेनं मनः, श्रनृतवादिनी 
वाक्‌ वचन उपपन्न हो जाते है ॥९।॥ 
विवरण-हमे यहां भाष्य का पाठ कुछ भ्रष्ट हुभ्रा ज्ञात होता है । उपक्रम मेँ सोऽरोदीत्‌ 
वचन को भ्रोर संकेत किया है, भ्रौर उपक्हार में स्तेनं मनः, अन्‌ तवादिवी वाक्‌ वचनों की उपपत्ति 
द्ाई है । इतना ही नहीं स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌ का समाधान करने के लिये सूत्रकार ने 
“इख्पात्‌ प्रायात्‌'यह ११ वां सूत्र रचा है, श्रौर वहां भाष्यकार ने भी इन्हीं वचनों के सम्बन्ध मे लिखा 
है । हमारे भ्रनुमान की पुष्टि तन्ववातिक के येषां हस्वः पाठः ( == जिनका भाष्यपाठ लघु है) 
राब्दों से भी होती दहै। 
हमारे विचार में सूत्रकार ने इस सूत्र से पूर्वपक्षी द्वारा निदिष्ट दोषों का सामान्य उत्तर 
दिया दै, श्रीर उसके परवचात्‌ मशः उत्तर दिये गये हँ । इसलिये हमने सूत्राथं सामान्यपरक ही 
किया है 1|९॥ 
व्याख्या-भ्रौर जो यह कहा है कि-"विधेय की प्ररोचना के लिये स्तुति की है । बह यहां 
कंसे कत्थित होगी, जहां विषेय अन्य है भौर स्तुति भ्रन्य की जाती है ? जेषे--वेतसदाखयाऽव- 
काभिश्चाग्नि विकषंति (वंत लता की शाता से मौर भ्रवकाहौवाल से अग्निका विकर्षण 
करता है ) । वेतस भौर अवका का विकषंण में विवान है, मौर भाषः ( =-जलों) की स्तुति की 
जाती है--श्रापो वै शान्ताः (== जल शान्त ह)" । इस विषय में कहते है-- 


विवरण-विधिवचन श्रौर स्तुत्तिवचनों की जहां एकता हो, वहां विचि की स्तुति हो 
सकती है; ¶र जहां विघोय श्रन्य हो श्रौर स्तुत्य भ्रन्य हो, वहां भ्रक्रियाथं वचन कँसे उपपन्न होगा? 
इस श्रागंका को पूवं पक्षी उपस्थित करता है । यदुक्तं - विधेयस्य“ 'वेतसशाखयाऽवका्िश्चाग्नि 
विकर्षति' यह विधि श्रग्निचयन कमं में शतरुद्रिय होम के प्रकरण की है । वचन का श्रभिभ्रायहै-- 


- १. मं° सं ० ४।५।२॥ २. त° सं ० ५।४।४॥ ३. तं ० सं० ५।४।४॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० १४७ 


गुणवादभ्तु ॥१ ०॥ (उ०) 
गुणवादस्तु । गौण एष वादो भवति- यत्‌ सम्बन्विनि स्तोतव्ये सम्बन्ध्यन्तरं 
स्तूयते । श्रभिजनो ह्येष वेतसावकयोः, ततस्ते जाते । भ्रभिजनसंस्तवेन चाभिजातः 
स्तुतो भवति । यथा- अदमकाभिजनो देवदत्तोऽदमकेषु स्तूयमानेषु स्तुतमात्मानं मन्यते । 
एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
ग्रथ सोऽरोदीत इति कस्य विधेः देषः ? तस्माद्‌ बहिषि रजत न देयम ° इत्यस्य । 


वत के टुकड प्रौर हौवाल (==सिवार) को वांस की खपच्ची में वांधकर श्रग्निस्थान - ( = जिसमें 
श्रग्निस्थित है, उस) को कूुरेदता है । यह कूरेदने की विचि श्रौतसूत्रो मे देखनी चाहिये (यथा- 
का० श्रौत १८।२,१०-१२, तथा यजुः १७।२-१२ का महीषर भाष्य ॥€॥ 
¦ गुणवादस्तु ॥ १०॥ 

सुत्राय-- (तु) पूवंपक्ष कौ निवृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ उक्त दोष नहीं है । (गुणवाद ) गुण 
गौण कथन है । | 

व्याख्या-- [उक्षत दोष नहीं है, यहां ] गुणवाद है । यह कथन गौण है--जो सम्बन्धी के 
स्तोतव्य होने पर भिन्न-सम्बन्धी की स्तुति कीजातीहै । | वेतसकश्षाखा ओौर वका जलो के 
सम्बन्धी है । | ये भ्रापः वेतस ओर अवकाके देश है, उससे ये दोनों उत्पल्न होतेह । देह को 
स्तुति होने पर वहां उत्पन्न स्तुत होता है । जेसे- अहमक देका सें उत्पन्न देवदता धरदमक देक की 
स्तुति क्ये जाने पर अपने को स्तुत मानता है । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । [ र्यात्‌ 
“श्रापः' की स्तुति द्वारा वेतस ओर अवकाकीहौ स्तुति की गई है, अर्थान्तर की स्तुति नही है।। 

विवरण --ईइस प्रग में तत्त्रवातिक मे लिखा है--शेष सूत्रों (== उत्तरवर्ती सूत्रों) को 
भी इसी गौणाभिघान से सम्बद्ध किया जायेगा" । कुतुहलवृत्ति में तो स्पष्ट ही लिखलाहै कि उत्तर 
सूत्र इभी सूत्र के प्रपञ्च ( = विस्ताररूप) हैँ । प्रपञ्च होने प्रर भी उत्तर सूत्रोंको व्यथं नहीं 
जानना चाहिये । प्रपञ्चसूत्रो के विषय में महाभाष्यकार ने लिखा है-उदाहरणभूयस्त्वात. ॥ 
ते वं विधयः सुपरिगृहीता भवन्ति, येषां लक्षणं प्रपञ्चहच । केवलं लक्षणं केवलं वा प्रपञ्चो न तथा- 
कारकं भवति (महामाष्य &।३।१४)। इस का भाव यह है कि- जहां उदाहरणो की भमरधिकता होती 
है, वहां लक्षण ( संक्षिप्त वचन) भ्रौर प्रपञ्च दोनों का शास्त्रकार आ्राश्रयण करते है । क्योकि 
वे विधियां भ्रच्छे प्रकार से गृहीत होती ह, जिनका लक्षण श्रौर प्रपञ्च दोनों रूप से कथन होता 
है । केवल लक्षण वा केवल प्रपञ्च वंस्ा साधक नहीं होता ।॥' यही बात मीमांसा के टस प्रकरण 
मे भी जाननी चाहिये ॥ 

व्याख्या--यह सोऽरोदीत्‌ वचन किस विधि का हेष है? तस्माद्‌ बहिषि रजतं न 


१. भ्रस्मिन्‌ प्रकरण उद्धृतानि वाक्यानि तंतिरीयसंहितायाम्‌ ( १।५।१) एवं पठ्घन्ते - 
सोऽरोदीद यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌, यदश्र्‌ भ्रश्लीयंत तद रजतं हिरण्यमभवत । तस्माद 
रजतं हिरण्यमदक्षिण्यमभ्रजं हि यो बहिषि ददाति पुराऽ्य संवत्सराद गहे रुदन्ति 1 तस्माद 
्बहिषि न देयम्‌ ॥ 
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कुतः ? साकाङ्क्षत्वात्‌ पदानाम्‌ । सोऽरोदीत यदरोदीत तद्‌ इद्रस्य रद्रत्वम, इत्यत्र 'स 

इति प्रकृतापेक्षः । तत्प्रत्ययात्‌ । तस्य यदश्रु श्रीयत इति 'तस्य' इति पूर्वभ्रकृतापेक्न एव । 
उपपत्तिर्चोपरितनस्य-यो ्बाहिषि रजतः दद्यात पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवति इत्यस्य 
हेतत्वेनायं प्रतिनिदिद्यते- तस्माद रबाहिषि रजतं न देयम्‌ इति । एवं सर्वाणि साकाङ्क्षाणि 
कथं विधेरुपकुर्वन्तीति ? गुणवादेन । रोदनप्रभवं रजतं वहिषि ददतो रोदनमापद्यते । 
तत्‌ प्रतिषेधस्य गुणो यद्‌ भ्ररोदनमिति । कथं पूनरसरुदति सद्र * भ्ररोदीदिति भवति? 
कथं वाऽनश्नुप्रभवे रजतेऽश्रुप्रभवमिति वचनम्‌ ? पुराऽस्य संवत्सरादसति रोदने, कथं 
रोदनं भवतीति ? तदुच्यते-- गुणवादस्तु । गौणा एते शब्दाः । रुद्र इति रोदननिमित्त- 
स्य शब्दस्य दर्शनाद्‌ यदरोदी दित्युच्यते । वणंसारूप्यािन्दन्ननश्रुप्रभवमप्यश्रुप्रभव- 
मित्याह । निन्दन्नेव च धनत्यागे दुःखदे नात्‌ पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवती- 
त्याह । 


देयम्‌ ( =-इसलिये यज्ञ मे चांदी नहीं देनी चाहिये) इस विधि का । क्सि कारण ? पदों के 

साकाङ्क्ष होने से । 'सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्र प्रस्य रुद्रत्वम्‌" इस वाक्य मे 'सः' (वह) 

पद प्रज्ृत की अपेक्षा रखता है । उस ( प्रकृत ) का प्रत्यायक होने से । तस्य यदश्रु श्ररीयेत 

( = उसके जो आंसु टपके) इस मरं 'तस्य' पद भी पूवं कौ अपेक्षा रखता है । यह पूवं प्रतिपादित 
[ निन्दावचन | की उपपत्ति (= उपपादन) है, [ बह वचन है- | यो वरहिषि रजतं दद्यात्‌, 
पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवति (= जो यज्ञ में चांदी देवे, उसके धर में संवत्सर के पुवं 
संवत्सर के भोतर रोदन होता है) इस वचन के हेतुरूप से यह प्रतिनिर्देश किया है - तस्माद्‌ 
वरहिषि रजतं न देयम्‌ । इस प्रकार सब साकाङ्क्ष पद विधि के किस प्रकार उपकारक होते 
है? गुणवाद से । रोदन से उत्पन्न चांदी यज्ञ में देनेवाले के | घर में| रोदन होता है । उस [रजत 
दान] के प्रतिषेध कागुणदहै, जो रोदन नहीं होता। तो फिर कंसे "न रोति हये रुद्रे श्ररोदीत्‌ 
[कथन | होता है ? ओर कंसे (अश्रु से श्रनुत्पनन रजत में अश्नु से उत्पन्न होना' वचन है? 
तथा कंसे (संवत्सर से पूवं इस [रजत देनेवाले ] के [घर में | रोदननहोने परभी रोदनहोतादहैः 
वचन है ? इस विषय में कहते है-यह गौण कथन होता है । ये सब शब्द गौण हें । रोदन-निमित्तक 
सद्र शाब्द के दशंन से यदरोदीत्‌ कहा है । [इवेत] वणं के सारूप्यसे निन्दाकरते हुये श्र से 
अनुत्पन्न को भौ श्रश् से उत्पन्न कहा है । भ्रौर निन्दा करते हये ही धन के त्याग में दुःख का 
दशान होने षे इस के घर मं संवत्सर के पहले रोदन होता है' कहा है । 

विवरण- भाष्यकार ने यहां जो वाक्यखण्ड उद्घृत कि है, वे तं सं० १।५।१ में स्वल्प 
पाठमेद से मिलते है । द०--माष्यगतपुवं पृष्ठ १४७, टिप्पणी १। 
ब्राह्यमणप्रन्थों मे पटित इस प्रकार के भ्रथंवादों के सम्बन्ध मे सामान्यरूप में यह जानना 

चाहिये कि एसे श्रथंवाद पुराकल्प ( =-= सगं की प्रारम्भिक स्थिति के वर्णन करनेहारे) कहाते है । 
न्यायदर्डान २।१।६४ मँ श्र्थवाद के चार विभाग किये हं स्तुतिनिन्दापरकृतिः पुराकल्प इत्यथ- 


१, पदमिदं बहुत्र न पठ्यते । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० १४६ 


तथा यः प्रजाकामः पशुकामो वा स्यात्‌,स एतं प्राजापत्यं तुषरमालभेत, इति भ्राकाडिक्ष- 
तत्वादस्य विषैः ेषोऽयम्‌--स आत्मनो वपामुदक्खदत्‌ इति । कथं गुणवादः ? इत्थं नाम 
नासन्‌ पशवो यद्‌ भ्रात्मनो वपामुदविखददिति । एतच्च कर्मणः सामथ्यं, यद्‌ श्रगनौ 





वादः । ये चार भेद मीमांसकोंको भी श्रमिप्रत हैँ । इक्षी सूत्रके भाष्यमें परकृति ओरौर पुराकल्प 
के लक्षण इस प्रकार किये है--“श्रन्यकत्‌ क विधि जिसका प्रत्याख्यान किया गयादहो, उप्र विवि 
को करटना "परकृति' कटाती है, ्रौर देतिह्य से संप्रयुक्त विचि “पुराकल्प' होती है (उदाहरण वहीं 
भाष्य में देखें ) । किन्हीं भ्राचार्यो कामत है कि-'वहुतों से समाचरित विचि (पुराकल्पः, श्रौर एक 
से समाचरित विवि "परकङृति' होती दै--बहुकत्‌ कं पुराकल्पः, एककत्‌ क परकृतिः । 

हमारा विचार दहैकिजो कथन स॒ष्टि कौ उत्पत्ति से सम्बद्ध है, वह्‌ (पुराकल्पः (= 
कल्पस्य पुरा प्रारम्भे) होतादै । इसे ही ब्राह्मणों में पुराण कठा है । जो कथन व्यक्तिविदेष को 
लक्षित करके कहा गया है, वह्‌ "परकङृति' कटाता है । यथा-कुघुखबिन्द ओदालकिरकामयत (तं० 
सं ० ७।२।२) । तद ह स्माहापि बकु वाष्णो माषान्मे पचत (शत ० १।१।१।१०) । इन्हीं कारणों 
से ब्राह्मण ग्रन्थों के उक्त प्रकारके भाग पुराण श्रौर इतिहास कहे जाते ह (व्र०--तरृह० उप० 
२।४।१० शांकर -भाष्य ) । 

प्रकृत मे स श्ररोदीद्‌ यदरोदीत्‌ तशरुद्रस्य खद्रत्वम्‌ (तं० सं० १।५११) मे पठिति 
पुराकल्प वाक्य का श्रभिप्राय इस प्रकार जानना चाहिये-^सद्र नाम भूमिगमेस्थ प्रग्नि का है 
वहां वह तरल रूपमे है । इसी भूगर्भस्थ प्रग्निसे भुकम्प उत्पन्न होते है 1 वलवत्‌ भूकम्पो के 
समय गड़गङ़ाहट का शब्द सुनाई पड़ता है, यही “रुद्र'नामक श्रग्नि का रोदन है। भूकम्पके समय 
भूगमं में भारी उथल-पुथल होती है । उस समय इस भूगभेस्थ स्द्राग्नि के कुछ भ्रंश भूमि के 
ऊच्वंभागमे, जो कठोर होता है, पहुंच जाते है । ये रोते हुये “सुद्र' से पृथक्‌ हये कण उसके श्रश्र 

येही अ्रश्र्‌. तत्तद्‌ भूमिमाग में पहुंचकर वहांके भू-प्रंशों के साथ भिलकर शीत होकर 

लोहे से लेकर सुवणंपयंन्त वातुभ्रों की उत्प्तिमे कारण बनतेदहै। इसीलिये तऽ संहिता के इस 
प्रकरण में यदश््‌ अश्लीयतः' का प्रथं है--शातन' == टकड़-टकड़ होकर विखरना । वेदिक परिभाषा 
मे भ्रयस. श्रौर हिरण्य शब्द घातुमात्र के वाचक हैँ । इसीलिये भ्रयस के साथ कृष्ण इवेत रक्त 
भ्रादि शब्दों का प्रयोग होतारहै, भ्रौर हिरण्य के साथ श्रयः रजत ताच्र भ्रादि का । तं० संहिता के 
इसी प्रकरण में रजतं हिरण्यमभवत्‌ का प्रयोग मिलता है ॥ 

व्याख्या-- तथा यः प्रजाकामः पशुकामो वा स्यात्‌ स एतं प्राजापत्यं तूपरमालभेत 
( == जो भ्रजा कौ कामनावाला अथवा पशु की कामनावाला होवे, वहं इस प्रजापति देवतावाले 
गृङ्धर हित पञचु को प्राप्तः करे) इस विधि के भ्राकाङ्क्षित होने से यह शेष है-स आत्मनो 
वपामूदक्खिदत्‌ (== उसने भ्रषने शरीर कौ वपा को उलेडा ) । यह गणवाव कंते है ? पञ॒ओं 
क्रा अभाव इस प्रकार था कि उसने अपने शरीर की वपा को उखेडा । यह कमं का सामथ्यं है, 


१. एतल्प्रकरणस्थानि वाक्यानि तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ २।१।१ स्थले द्रष्टव्यानि । 


२. गो विन्दस्वामी ने माष्य-विवरण भे शाबरभाष्य में रागे पठितं ,आलम्य का भ्रथं किया 
दै-भ्रालम्य इत्यस्य व्याल्यानमुपयुज्य प्राप्येत्यथंः। इसके भ्रनुसार आलभेत का भ्रथं ्राप्त करे" है । 


१५० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रहृतमाच्रायां वपायामजस्तुपर उदगाद्‌ । इत्थं वहवः पशवो भवन्तीति । कथं पुन रनुत्वि- 
न्नायां वपायां प्रजापतिरात्मनो वपामुदक्खिददित्याह्‌ ? उच्यते-ग्रसद्‌वृत्तान्तान्वाख्यानम्‌। 
स्तुत्यथन प्रशंसाया गम्यमानत्वात्‌ । इहान्वाख्याने वत्तंमाने द्यं निष्पद्यते--यच्च 
वृत्तान्तज्ञानं यच्च कस्मिंश्चित्‌ प्ररोचना द्वेषो वा' तत्र वृत्तान्तान्वाख्यानं न प्रवत्तेकं 
न निवर्तक च। इति प्रयोजनाभावादनथंकमित्य विवक्षितम्‌ । प्ररोचनया तु प्रवत्तंते, देषाद्‌ 
निवर्तते, इति तयो विवक्षा ' वृत्तान्तान्वाख्यानेऽपि विधीयमाने श्रादिमत्ता दोषो वेदस्य 

सज्ज्येत । कथं पुनरिदं निरालम्बनमन्वाख्यायते ? इति । उच्यते - नित्यः कदिचिद् 
“प्रजापतिः स्याद्‌-वायुराकाश श्रादित्यो वा। स म्रात्मनो वपामुदक्खिददिति-वृष्टि वायु 
रदिमं वा । तामग्नौ प्रागृह्णात्‌ -वेयुते ्रार्चीसि लौकिके वा । ततोऽज इति--ग्र्नं वीजं 
विरुद! वा । तमालभ्य तमुपयुज्यः प्रजाः पन्‌ प्राप्नोति । इति गौणाः शब्दाः । 





शग्नि मे वपा के छोड़ते ही तपर उत्पन्न हो गया । इस प्रकार [ तुपर पञ्च के द्वारा यज्ञ करने से] 
बहुत सें पश्च उत्पन्न होते है । [अपनी | वपा के उखेडने के बिना ही “्रजापति ने अपनी वपाको 
उखेडा' यह कंसे कहा ? इसका सभाधान यह है-कि यह स्तुति के लिये असत्‌ ( = जो नहीं हभ, 
उस) वु न्त का कथन है । क्योकि स्तुति से प्रलंसा जानी जाती है । यहां अन्वाख्यान के वतंमान 
होने पर दो बातं सिद्ध होती है-एक तो वत्तान्त का परिज्ञान,भौर दूसरी जो किसी कमं में प्ररोचना 
अथवा द्वेष । उनमें ते वत्तान्त का कथन न प्रवतकहै भौर न निवतंक । इसलिये प्रयोजन का 
ग्रभाव होने से श्रनयक् अर्थात्‌ भ्रविवक्षित है । प्ररोचना से प्रवृत्ति होती है, ्रौर द्वेष से निवृत्ति, 
इसलिये उन दोनों को विवक्षा होती है। ओर भनी-वत्तान्त के कथन का विधान करने परमभीवेदकी 
भ्राविमत्ता का दोष प्राप्त होवेगा। बिना प्रालम्बन{ = सहारे ) वाले इस वान्त का कथन कंसे क्रिया 
जाता है ? इसका उत्तर है - कोई नित्य अयं श्रनापति' होगा - वायु आकाज्ञ श्रयवा श्रादित्य। 
, उसने अपनी वपा को उखेड़ा [काभावदहै] वृष्टि वायु श्रथवाक्रिरणों को [प्रकट क्रिया] । 
- उसको श्रग्नि मे छोड़ा [का भाव है]- वदयत ( = विद्युत्‌-सम्बन्धी) श्रार्चासि (शरीरान्तर्वर्ती 
जाठर ) अथवा लौकिक अग्नि में । उससे अज [उत्पन्न हुञजाकाभावहै] श्रन्न बीज अथवा वीरद्‌ 
{ = लता) [उत्पन्न हृं | । उसका भालभन == उपयोग करके (== प्राप्त करके) प्रजाओं ओर 
पशुओं को प्राप्त होता है। इस प्रकारये शब्द गौणरहै। 
| बिवरण- इस प्रकरण मे भ्रजापति का श्रपने शरीर की वपा को उखेडना, उसे श्रग्नि में 
छोड़ना, उससे शृङ्ग रहित पयु का उत्पन्न होना कहा है । यह प्रजाति श्रनादिसिद्ध (मद कुमारिल 
क मत में प्रतिसर्गं होनेवाला प्रवाह से नित्य) पदाथ क्या है ? इसके सम्बन्ध में शवरस्वामी ने 
,कहा है = वायुः आकाश श्रवा सूयं । इनकी क्रमशः वपा (= सार) है वृष्टि वाग भ्रथवा 
रदिमयां । इन को अग्नि में छोड़ने का माव है--क्रमश्षः वृष्टि को विद्युत्‌सम्ब्रन्वी श्रि मे, 








१. भ्रत्रोपसगस्य स्वत्वं चिन्त्यम्‌, "वीर्‌ शन्ददश नात्‌ । 


२. “आलभ्य इत्यस्य श्याख्यानम्‌ उपयुज्य प्राप्मेत्यथंः” इति माष्य-विवरणे गोविन्दस्वामी 1 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० १५१ 


वायु को जाठराग्नि मे, भ्रथवा रदिमि को लौकिक पृथिवीस्य श्रग्नि मे छोडना~उनके साथ 
सम्बद्ध करना । इस कमं से भ्रन्न वीज प्रौर लताएं उत्पन्न हुं । यहां “बीजः शब्द का श्रथं वीयं 
जानना चाहिये । क्योकि जाठरागिनि से रस रक्त भ्रादि घातुएं उत्पन्न होकर भ्रन्तिम घातु वीर्यं की 
उत्पत्ति होती है । भरतः इसके उपयोग से प्रजा प्रौर पञ्चको प्राप्त करता है। 


भट कुमारिल ने भाष्यकार के इम व्याख्यान पर श्राप्तिकीदहैकि इस व्प्राष्यान द्वारा 
वृत्तान्त को सावलम्बनता तो सिद्ध हो जाती है, पर इसकी स्तुतिपरता नष्ट हो जातीदहै। इस 
भ्रापत्ति को उपस्थित करके लिखा है-- “मन्त्र श्रथंवाद श्रौर इतिहास के प्रामाण्य से सर्गं प्रौर प्रलय 
होते है, यह इष्ट है । श्रत सृष्टिक श्रारम्भ मे प्रजापति योगीने, उस काल में पुण्यकर्मा जीवों 
के उन्दूव को स्वीकार करने से पशयुप्रोंके श्रभाव में ग्नपने योग माहात्म्य से प्रपने स्वरूप को पशुरूप 
वनाकर वपा को उखेडा । श्रौर उससे क्रियमाण कमं की समाप्ति से पुवं ही तुपर पशु उत्पन्न हो 
गया ˆ-। प्रतिसृष्ट ऋतुलिङ्खगं (== एक ऋतु के परचात्‌ भ्रन्य ऋतु का होना) न्याय से प्रत्येक 
वस्तु की उत्पत्ति होने से श्रनित्यता की प्रसक्ति नहीं होती" । सकी पाथंसारथि कत न्यायसुधा 
व्याख्या भी द्रष्टव्य है। 

भद्र कुमारिल ने “श्लोकवातिक में ईदवर श्रौर सृष्टि को उत्पल्ि-प्रलय का निषेव किया 
है । यहां मन्त्रादि के प्रामाण्य से सगं-प्रलय को भ्रनादि कहा है । सर्ग-प्रलय को स्वीकार करने पर 
हरवर को भी स्वीकार करना पड़ेगा | इस प्रकार स्ववचन-विरोघदोष उत्पन्न होता है । इस 
दष्ट से न्यायसुधाकार ने लिखा है- "वस्तुस्थिति के अ्रनुसार सगं-प्रलय का भ्रमाव होने पर भी 
मन्त्रादि-व्याख्या के श्रवलम्बत्वरूप से उपायमात्र के रूप में सगं-प्रलय की यहां स्वीकारोक्ति 
है" । इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायसुघाकार भटु कुमारिल के मत में सगं-प्रलय का भ्रमाव ही 
मानता है । 

शबरस्वामी ने^ततोऽज इत्यन्नं बीजं विरब्‌ वा'वाक्य में “अज' का भ्रथं भ्रन्न बीज प्रौर वीरत्‌ 
किया है। यह निर्देश महत्त्वपूणं है।इसके भ्रनुसार यज्ञीय द्रव्य यवादि भ्रन्न भ्रौर सोम भ्रादि वीख्त्‌ ही 
होने चाहिये । बीज शब्द यद्यपि वीयं का वाचक है, फिर भी रेतो वें घृतम्‌ (शत ० ६।२।३।४४) 
वाक्यानुसार साघनरूप उपचार (न्याय २।२।६१) से वीयं साधन घृत दूध दही आमिक्षा भी 
यज्ञीय द्रव्य माने गये हँ । ऋग्वेद ५।८३।१० मे स्पष्ट कहा है कि मानव का भोजन भ्रोषधियां 
है--'भजीजन श्रोषधौभोजनाय' । इसी प्रकार भ्रथवंवेद ६।१४०।२ में दांतों को उदर्य करके 
कहा है-- व्रीहिमत्त यवमत्तमयो माषमथो तिलम्‌ । एष वां भागो निहितः ॥ इसके भ्रनुसार 
मानवो का भोजन चावल जौ माष तिल श्रादिश्रन्न ही हैँ । यदन्नः पुरषो भवति तवन्नस्तस्य 
देवता नियम के भ्रनुसार मानवो के यज्ञीय पदाथं भी श्रन्न भ्रादिदहीरै। इस दृष्टि से साक्षात्‌ परु 
वा उसके श्रवयव यज्ञीय नहीं हँ । इस को विशिष्ट विवेचना शभौत-यज्ञ-मीमांसा' में (इस भाग के 





१. वस्तुवृत्त्या सृष्टिप्रलयाभावेऽपि मल्ादिव्याख्यालम्बनत्वेनोपायमात्रतया तदङ्गीकरणम्‌ 
इति भावः ॥ न्यायसुधा, पृष्ठ ६० ॥ 


१५२ मोमांसा-गावर-भाष्ये 


भ्रादि में) देखे । पाथंसारथि मिश्च ने शवरस्वामी के लेख का श्रभिप्राय "वपा श्रौर पुरोडाश के 
भङ्ग होने से केवल वपा प्रचारमात्र से पञ्ुयाग श्रपणं रहता? है" लिखा है, यह चिन्त्य है। हमारा 
विचार हे कि शावरभाष्यके प्रभिध्राय के श्रनुस्रार वपाप्रचार (वपासे याग) के स्थानमें पुरो- 
डाश से याग करके पशुयाग समाप्त करना चाहिये, तभी “श्रज' का श्रभिप्राय भ्रन्न श्रादि दर्शना 
युक्तं होगा । 
त्ति रीयसंहिता जका जो पाठ श्राचायं शवरस्वामी ने उद्धृत कियाहै, वह पुराकल्परूप 
प्रथंवाद है । वेदिकं सुष्ट्-विज्ञान, जिसके संकेत वैदिक वाङ्मये लेकर श्राधुनिक पुराणों तक 
विखरे हुये है, पर व्रिचार करके वैदिक सृष्टि-विद्यापारङ्गत विद्वान्‌ इस निर्णय पर पहं 
है कि वेदिक .वाङ्मय्‌ःमें स॒ष्टरिविद्या-निदर्कि वाक्यों में प्रजापति शव्द उस महदण्ड का वाचक 
हे; जो महान्‌" के विकार पञ्चतन्त्रमात्राश्रों की (्रशस्तपादमाष्यानुक्षार पञ्चमहाभूतों की ) उत्पत्ति 
के .परचात्‌ महदण्ड कम उत्पत्ति होती है । इसी महद्‌ श्रण्डमे प्राणियों के श्रण्डों मे प्राण्यवयवों 
की उत्पत्ति के समान एक-एक पूरे सौरमण्डल के प्रहोपग्रहों का निर्माण होता दहै । यही महद्‌ श्रण्ड 
ग्रहोपग्रहरूप प्रजाग्रों का पति होने से श्रजापति' कहा जातादहै। इको. वंदिक ग्रन्थों मे पुरुष, 
बृहदुक्ष, वक्ष, यज्ञ, उत्त।नपाद्‌ श्रादि अनेक नामों से स्मरण किया जाता है (द्र०-वेदविद्या- 
निदर्शन, पृष्ठ ८२-८४) । ऋग्वेद मं० १०, सूक्त ८१, ८२ में इसे विश्वकर्मां कहा है । ऋ० १०। 
८२।६ मे इसको अज कहा है । महद्‌ श्रण्ड जव परिपक्व हो जाता है, तव यह हिरण्यगभं कटाता 
है-- हिरण्यगभः समवतताप्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ (ऋ० १०।१२१।१) } इती प्रजापति 
हिरण्यगभं के विदीणं होने पर सौरमण्डलस्थ ग्रहोपग्रहु प्रकट होते रहै । जव तक इस पृथिवी पर 
म्रोपधि~वनस्पतियां नहीं हृइं थी, ततर तक यह्‌ अलोमिका म्रथवा वज्ना श्रवि कहाती रही है। जव 
इसका देवों -दिनग्य शक्तियों के द्वारा श्रनेक बार भ्रालभन होतार, तव यह्‌ ग्रोषधिवनस्पतिरूप 
लोमों से युक्त होती दै (व्र<-वंदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पृष्ठ ३७५-२७७) । 
इस वेदिक सुष्टिविज्ञान के प्रकाश्च में शवरस्वामी उद्धृत तंत्तिरीयसंहिता के वचन का 
ग्रथं होगा-्रजापति ( == महद्‌ श्रण्ड ) निस्य से ्रकेला था । उसने कामना की किप्रजाश्रों प्रौर 
पञुश्रों को उत्पन्न करूं । उसने श्रपने शरीर के वपा सारभूत प्रशा को भ्रपने प्रन्तःविद्यमान 
भ्रगिनि में गृहीत किया ( == सम्बद्ध किया ) । उससे तुपर ( ==गप्रवयवविभागरदित) भ्रज (= 
गतिशील) घना भ्रंग उत्पन्न हुभ्रा । उसको उसकी देवता के लिये प्राप्त करायाः ( ==्रण्डस्थ 
वायुतत्त्व से संयुक्त हुभ्रा । वाथु के संयोग से) प्रजा श्रौर पशयुश्रौं को उत्पन्न किया (= वायु्षयोग 
से वहु घना भ्रंश विभक्त हुश्रा । उनसे ग्रहोपग्रहसहित भ्रोर सौरमण्डल का निर्माणहुभ्रा) । इस- 
लिये भूति कामनावाला वायु देवतावाले तुपर श्रज का स्पर्शा करे । वायु शीघ्रकारी देवता दहै। 
इसे वायु को उसके माग द्वारा प्राप्त होता है । वही इसको भूति प्रदान कराता है । 
यहां पर सृष्टि कौ उत्पत्ति की प्रक्रिया के एक श्रंश का निदर्शन कराया है । यही प्रक्रिया 
[ 
'वपापूरोडाश्ाङ्गप्रचारात्मकत्वाद्‌ पञ्युथागस्य वपाप्रचारमात्रणासमाप्तिःः । न्यायसुधा, 


पृष्ठ ६० । २. श्रालमते-प्रन्तर्णीतिण्यथं; । “श्रालमः प्राप्त्यथक । द्र 9 -पृष्ठ १४९, टि० २। 


२० प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूब--१० १५३ 


प्रादित्यः प्रायणीयइचरुरादित्य उदयनीयरचरः° इत्यस्य विषे: देषो देवा वं देवयजन- 
मध्यवत्ताय दिशो न प्राजानन्‌" इत्याकाङक्षतत्वात्‌ । सवंन्यामोहानामादित्यदचर््नारायिता, 
श्रपि दिङ्‌ पोहस्येति स्तुतिः । कथमसति दिङ्मोहे दिङमोहरशब्द इति ? उच्यते~्रप्राकृत- 
स्य वहोः कर्मंस मूहस्योपस्थितत्वाद्‌ गौणो मोहरब्दोऽवधारणावकाडदानादिभिर्ञापिय- 
तीति गौणता ॥ १०॥ 








भ्रजाकामनावाले दम्पती ( -=नर-नारी) के प्रण्डज प्रौर जरायुज गर्भो के श्रङ्ग-प्रत्यङ्ख के सजंन 
की । द्र°०-चरक शारीरस्थान ४।१०,११; सुश्रत शारीरस्थान ४।१४; तिसक्त १४।६॥ 


चरक शारीरस्थानभ्रऽ ५ में "पुरुषोऽयं लोकसम्मितः' प्रकरण मे पुरुष भ्रौर लोक की 
समानता दिखाई है । वहीं ४५वें खण्ड मे लिखा है-यथा लोकस्य सर्गादिस्तथा पुरुषस्य गर्भाधानम्‌ == 
पर्थात्‌ जंसे लोक के सगं काभ्रादि भ्रंश (महदण्ड प्रौर उसमें ग्रहोपग्रहोंका निर्माण) है, वसे हो 
पुरुष का गर्भावान है । प्रजापति के भ्रग्तिमें वपाहोमसे जो पृथिवीलोक उत्पन्न हुभ्रा, उसका 
पुष्करपणं ( = पद्मपत्र) के समान जल पर लेलायमान पाथिव भाग ही वायुदेवताक भ्रज है1 
क्योकि वह वायुके योगसे गतियुक्त होता है (सा हेयं प्थिग्यलेलायत यथा पुष्करपणंम्‌ 1 शत ० 
२।१।१।८) । वह तुपर है, क्योकि उस परर श्रमी शुङ्गस्थानीय श्रोषधिवनस्पतियां उत्पन्न नहीं 
हई दै 1 परथिवी की इसी प्रवस्था को मंत्रायणी सं° २।५।२ तथा तं ०सं ० २।१।२ में वक्षा ्रवि कहा 
है । इस तुपर श्रज का देवों ( = सूये वायु प्रमि) श्रादि ने श्रालमनस्पर्ष किया। उससे यह्‌ 
पृथिवी रत्नगर्भा तथा भ्रोपधि-वनस्पतियों से युक्त होकर भरति =-एेश्वयं को प्राप्त इई । जब मूल 
सृष्टि-प्रक्रियामें ही तुपर श्रज श्रथवा वशा श्रवि का श्रालभमन==हिसा नहीं होती, तो उसके 
प्रतिनिधिरूप पञ्चयज्ञ मे क्योकर पञ्चुश्रों की हिसा होगी ? श्रतः पशुभ्रों का प्रतिनिधिरूप में 
ग्रहण होने पर भी पयंग्निकरण के पश्चात्‌ उन का उत्सजेन ही पुराकाल में होता था । श्रौर 
भ्रारन्च कमं की परिसमाप्त पशु-प्रतिनिधि पुरोडाश से की जाती थी । विशेष भोतयज्ञ- 
मीमांसा में देखे । 

व्याख्या--्रादित्यः प्रायणीयश्चरुः, आदित्य उदयनीयदर्चरूः ( = भ्रदिति वेवता- 
वाला च प्रायणीयेष््टि मरं होता है, अदिति देवतावाला चर उदयनीय इष्टि में होता है) ,इस विधि 
काश्ेषहै- देवा वं देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌ ( ६०-पूवं पष्ठ १२८); 
भ्राकाङ्क्षित होने से । सब प्रकार के व्यामोह ( == अज्ञान) का नाज्ञ करनेहारा आादित्य चच है, 
प्रौर दिङ्मोह का भी, इस प्रकार विधि की स्तुति जानी जाती है 1 [ऋत्विजो को देवयजन में 
बैठने पर | दिङ्मोह न होने पर भी दिङ्मोह्‌ कंसे कहा ? इसका उत्तर है-भकृतियाग दर्शं- 
पौणणंमास सें भ्प्रयुक्त बहुत से नये कमंसम्‌ ह के उपस्थित हो जाने से गोण सोहश्लन्द कमं के 
पौर्वापयं के निहचय के लिये अवकाशा देने आदि से इसकी गौणता ज्ञापित होती है ॥१०॥ 


१. ब्रनुपलग्धमूलं वचनम्‌ । भाष्यकारेण देवा वे देवयजनम्‌  .इत्थादिवचनम्‌ प्रादित्यः 
्रायणीयदचरः इत्यादिविषेः रेष इत्युक्तम्‌ । देवा बं देवयजनम्‌ इत्यादिवाक्यं तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ 





१५४ मी मांसा-बाव र-भाष्ये 


विवरण- भाष्यकार ने देवा वं देवयजनम्‌ इत्यादि वाक्य को श्रादित्यः प्रायणीयश्ष्वदः, 
भ्रादित्य उययनीयइचरः विधियो का शेष कहा है । ह्मे उपलब्व-वाङ्मय में इनका सम्बद्ध षाठ 
उपलन्ध नहीं हश्रा । “देवा वं देवयजनम्‌" वाक्य तं० सं० ६।५।१ में मिलता है, परन्तु वहां विधि- 
वाक्य उपलब्ध नहीं होते । वहां केवन आदित्यः प्रायणीयो यज्ञानाम्‌, भ्रादित्य उदयनीयः वचन 
मिलता है । सम्भव है भाष्यकार ने उस ग्रन्थसे उद्धरण लियाहो, जो सम्प्रति ग्रनुपलन्ध है। 
इती प्रकार के वचन एेतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण में भिलते टँ । यथा आदित्यज्चरुः प्रायणीयो 
भवत्यादित्य उदनीयः (एे० ज्रा० १।७) ; श्रादित्यं चरु प्रायणीयं निवपति ( शत ० ३।२।१।३) । 
इन वचनो के प्रकरण मे देवा वं देवयजनम्‌ वचन नहीं मिलता, फिर भी दिशाग्रों के न जानने तथा 
मोह का निदं मिलता है । 


प्रायणीणा इष्टि ज्योतिष्टोम (== सोमयाग) में दीक्षावाले दिन यजमान करो दीक्षा देने 
के भ्रनन्तर होती है । प्रायणीय का श्रथं है--प्र-[श्रयन-श्रागे गमन्रारम्भ । श्रारम्भमें होने 
से यह इष्टिः श्रायणीय' कहाती है } श्रौर उदयनीया इष्टि सोमयाग के म्रन्तमें होती है। इसका 
ग्रथ दै--उद्‌ -श्रयन == उठना == समाप्त करना । भ्रादित्यः = ग्रदिति देवता है जिस हवि का। 
साऽस्य देवता (श्र ० ४।२।२३) इस सूत्र से यथाविहित प्रत्यय होता है । भ्रदिति से दित्यदित्यादित्य- 
पत्य॒त्तरपदाण्ण्यः (ग्र ० ४।१।८५) से “ण्य प्रत्यय का विघान किया दै । चरः यह्‌ हविविशेष 
का नामहै॥ याज्ञिक लोग "चर का श्रथं श्रन्तरूष्मपक्वह्चसुः=पात्र मे नपे-तुले पानी में 
भीतर कौ उष्णता से पका हुश्रा चावल श्रादि। भ्र्थात्‌ जिसमेंसे माण्ड न निकाला हो। 
भ्रादित्यदेवताक प्रायणीया इष्टि के प्रसङ्क में जो पुराकल्प वचन ब्राह्मणग्रन्थों में मिलत 
है, उनके श्रनुसार देवयजन भूमि की उस श्रवस्था का वणेन करते है, जव भूमिके साथ 
सूयं का सजंन भी हो गया था। परन्तु कालान्तर में सू्यं के उपरी भाग पर मल काभ्रावरण 
(जसे तप्त लोह श्रादि घातुश्रों पर भ्राता है) श्रा गया । उससे लोक-लोकान्तर भ्रन्वकार 
से भराच्छन्न हो गये । इस भ्रन्वकार से दिश्ाप्नोंया भौतिक देवोंका ज्ञान भी नष्ट हो गया। 
तब देवों भौतिक शक्तियों ने सूर्यं के मल का भ्रावरण कई चरणों मे दूर किया । 
इस पुराकल्प के लिये ते सं० २।१।२; मण सं० २।५।२; का० सं १२।१३ देखना 
चाहिये । मल के भ्रावरण के हटने पर ज्योति प्रकट हई ॥ यदी भ्राधिदेविक ज्योतिष्टोम 
है। इसीलिये ताण्ड ब्राह्मण १६।१।२ में ज्योतिष्टोम को यज्ञो मे प्रथम यज्ञ कहा है- 
एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः । 

अवधारणावका्दानादिभिः- का तात्पर्य यह है कि जव दीक्षा-दिन मे भ्रनेक कमं 


उपस्थित हो जाते ह, तव प्रायणीय इष्टि से ऋत्विजो को कुछ राहत मिलती दै । 
क्योकि इस इष्टि की प्रकृति दरपौणंमास है! उसके कर्मो में ऋत्विक्‌ श्रभ्यस्त होते ै। 





(६।५। १) श्न.यते । परन्तु तत्र विधिवाक्यं नोपलभ्यते 1 यत्र॒चतादुक्‌ भ्रादित्यद्चवः प्रायणीयो 
भवत्यादित्य उदयनीयः (एे० ब्रा” १।७) विधिवचनं श्रयते, तत्रा्थवादवाक्यं नोपलभ्यते । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--११ १५१५ 


रूपात्‌ प्रायात्‌ ॥११॥ (उ०) 


हिरण्यं हस्ते भवति, भय गृह्णाति इति, साकाङ्क्षत्वादस्य विधेः शेषः--स्तेनं मनो- 
ऽनृतवादिनौ वाग्‌- इति । निन्दावचनं हिरण्यस्तुत्यथंन । यथा- किम्‌ ऋषिणा, देवदत्त एव 
भोजयितव्यः । कथं पुनरस्तेनं मनो निन्दितुमपि स्तेनशब्देनोच्यते ? वाचं चाऽननृत- 
वादिनीमपि अननुतवादिनीति त्रूयात्‌ ? गुणवादस्तु रूपात्‌ । यथा स्तेनाः प्रच्छन्न- 
रूपाः एवं च मनः, इति गौणः शब्दः । प्रायाच्च श्चनृतवादिनी वागिति ॥११॥ 





इस दिन के प्रन्य कमं सब नये हँ । श्रभ्यस्त कमं को करने में सरलता होने से ऋत्विजो को राहत 
मिलना स्वाभाविक है || १०॥ 


रूपात्‌ भायात्‌ ॥ १ १॥ 


सत्राय -- (रूपात्‌) [स्तेन के रूपके साथ| मनक रूप कौ समानता, श्रीर (प्रायात्‌) 
वाक्‌ के प्रायः श्रनृतवादिनी होने से [मन श्रौर वाक्‌ सम्बन्वी निन्दा गुणवादन्=गौण कथन है] । 


विशेष- भाष्यकार ने "गुणवादस्तु रूपात्‌" कहा है । श्रतः हमने सूत्रायं यहां भ्रौर श्रगे 
"गुणवादः की भ्रनुवृत्ति मानकर प्रथं करियादहै । 


व्याख्या - हिरण्यं हस्ते भवति, रथ गृह्भाति ( =खुवणं हाथ में होता है, भौर बह 
वसतीवरी जलो को प्रहुण करता है), इस विधि के साकाङ्क्ष होने से इस विधि का शेष है- 
स्तेनं मनः, ्रनृतवादिनी वाक्‌ । [मन ओौर वाक्‌ का] निन्दावचन हिरण्य कौ स्तुति के 
प्रयोजन से है । जेसे- ऋषि से या, देवदत्त को ही भोजन करा दो । (आक्षेप) चोर न होते 
हये मन की निन्दा के लिये भी उसे स्तेन शब्द से कंसे कहा? भ्रौर भूठ न बोलनेवालो वाक्‌ कोभी 
भ्रनृतवादिनी कंसे कहा गया ? (समाधान ) यह तो गुणवाद है रूप से । जते-चोर भ्रच्छन्नरूप 
( = च्िपि हये रूपवले) होते है, वसे ही सन भी है, [ इस कारण ९स्तेन' यह | गौण शब्द है । भौर 
प्रायः करके वाक्‌ अनृतवादिनी होती है । [इस कारण श्रनृतवादिनी' यह गोण शब्द है । | ॥॥११॥ 


विवरण-इस सूत्र के भाष्य मं उदाहृत वचन सोमयाग कं हैँ । सोमयाग मे कूटी हुई 
सोमलता के रस को बढ़ने कं लिये जो जल ग्रहण किया जाता रहै, वह "वसतीवरीः 
कहाता है । यह्‌ जल सूर्यास्त से पूवं नदीभ्रवाह से ग्रहण किया जाता है। भौर यदि कथंचित्‌ 
सूर्यास्त हो जावे, तो घट से ग्रहण किया जाता है । नदी से जलग्रहण के समय प्रवाह कौ भ्रोर 
मुख करके प्रवाह के ऊपर हाथ में सुवणं घारण करते हुये ग्रहण किया जाता है 1 घट से जल ग्रहण 
कं समय हाय में श्रग्निको धारण करते है । (द्रष्टव्य मैत्रायणीसंहिता ३।५।१) ॥ इसी 
प्रकरण में वसतीवरी जलो के ग्रहण समय विधि है--हिरण्यं हस्ते भवति, भथ गृह्णाति (मऽ 


सं ° २।५।१) इसी प्रसङ्ग म स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌ (म ° सं ० २।५।२) वचन है । 





१. म ० सं° ४।५।१॥ २. मे° सं ° ४।५।२॥ 


१५६ मोमासा-शावर-भाष्ये 


दूरभूयस्तवात्‌ ॥१२।॥ (उ ०) 
दृष्ट विरोधे उदाहरणम्‌- तस्माद्‌ घूम एवाम्नेदिवा दद्दो नाचिः, तस्मादचिरेवारनेनं कतं 
ददुदो न घूमः* इति । मग्निरज्योति्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योतिज्येत्िः सूयः 
स्वाहेति प्रातः*, इति रिश्रलिङ्खमन्त्रयो विधानस्याका दिक्षतत्वाच्छेषः । उभयोर्देवतयोः 
सन्निध ने होम इति स्तुतेरुपपत्तिः ॥दूरभूयस्त्वाद्‌ धूमस्याग्नेश्चाऽदशैने गौणः शब्दः॥॥१२॥ 





निन्दावचनम्‌- निन्दावचन मी निन्दा करने के लिये प्रयुक्त नहीं होते, श्रपितु विवेय की 
स्तुति के लिये प्रयुक्त होते है । इसका प्रतिपादन सूत्रकार प्रशंसा (१,४.२३) सूत्रसे करेगे । इसी 
इसी पर श्राघृत मीमांसकं का "नहि निन्दा निन्दितुं प्रवततेऽपि तु विधेयं स्तोतुम्‌" व चन'नहि निन्दा- 
न्याय' कहाता ह । इस न्याय के भ्रनुसार स्तेनं मनः, श्रनृतवादिनी वाक्‌ का तात्पयं सवंविघमल- 
रहित सुवणं की स्तुतिमेंहै। शुद्ध सुवणं को भ्राग पर तपाने से उस पर कोई मल नहीं ग्राताहै। 
म्रन्य समी वातुश्रों को तपाने पर न्यूनाधिक मल ऊपर भ्रा जाता है} क्रिमृषिणा-इस वाक्य का 
माव है-- ऋषि तुल्य श्रष्ठ व्यक्ति को भोजन कराने की दृष्टिस्े किसी गृहपति ने प्रपने किसी 
व्यक्ति को एसे व्यक्ति को लाने का प्रादेश दिया । उक्त व्यक्तिको दूढने में विलम्ब होने पर 
कोई कहता है कि ऋषिसे क्या प्रयोजन ? किसी व्यक्ति को भोजनदही कराना है, इस देवदत्त 
कोही खिला दो ।१११॥ 


दू र भूयस्त्वात्‌ ।॥ १२ 

मत्राथं-- (दुरभूयस्त्वात्‌ ) श्रधिक दुर होनेसे दिनमेंधूमकाही,श्रौर रात्रि मेँ भ्रचि 
काही द्शंन गुणवाददै । 

व्याख्या--दृष्टविरोध में उदाहरण है तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा ददृशे नाचिः, 
तस्मादचिरेवाग्नेनंक्तं ददृशे न धूमः । थे वचन श्रगिर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं 
जुहोति (= श्रग्िज्योतिः' सन्त्र से सायंकाल होम करता है), सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः 
स्वाहेति प्रातः ( = “सूर्यो ज्योतिः मन्त्र से प्रातःकाल होम करता है); इन भिश्नलिङ्ध-मन्त्रो 
कफे विधान की भ्राकाङ्क्षा होने ते हेष है । दोनों देवताओं के सल्निघान में होम करना चाहिये, 
इस प्रक्रार स्तुति की उपपत्ति जाननी चाहिये 1 श्रषिक दुर होनेसे घूम भौर श्रग्नि के प्रदशोन में 
[भ्रयु्त] गौण शब्द है ।। १२॥ 


१. एतद्विषये मी° १।२।२ सूत्रस्था प्रथमा टिप्पणी द्रष्टग्या ( पृष्ठ १३२) । 

२. तं० ज्रा० २।१।६॥ भ्रत्र॒ मन्व्रोदाहुरणविषयको भाष्यपाठो च्रष्ट इट्यत्रंव मिश्च 
लिङ्कमन्त्रयोः' इतिव चनाद्‌ विज्ञायते । भाष्यनिरदिष्टौ मन्त्रौ न भिश्रलिङ्खौ, योरपि भ्रग्नि- 
सूर्ययोः पाथंक्येन पाठात्‌ । न च (तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा दनुश्ले' दत्य्थंवादोऽनयोमन्त्रयोः सन्निधाने 
पठ्यते । श्रत्र “श्रग्निज्योतिज्योत्तिः सूर्यः स्वाहेत्येव सायं होतव्यम्‌ । सूर्यो ज्योतिज्यतिरग्निः 
स्वाहेति प्रातः” (त° त्रा० २।१।२) इत्येवं पाठ उदाहायेः । भटुकुमारिलोऽपि “उदाहरणं श्रान्ति- 
लिखितम ” इत्याह तन्त्रवातिकेऽत्र । | 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१३ १५७ 


९ ¢ 
अपराधात्‌ कतु श्च पत्रदशंनष्‌ ॥१३॥ (उ०) 
द्ष्टवि रोधे एव उदाहूरणम्‌- न चेतद्िद्य' इति । तत्‌ प्रवरे प्रव्रियमाणे देवाः पितर 
इति त्र्‌ याद्‌२ इत्याका ङिक्षतत्वादस्य विधेः शेषः । ग्रन्राह्यणोऽपि ब्राह्मणः प्रवरानुमन्त्रणेन 
स्यादिति स्तुतिः । दर्ञानत्वादज्ञानवचनं गौणम्‌ । स्त्थपराघेन कत्तु शच पृत्रददानेन 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनम्‌> इत्यादिना दुर्ञानम्‌ ॥ १३॥ 


विवरण-यहां भाष्यमे पाठ श्रष्ट हो गया है । श्रग्िज्यतिज््योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो 
ज्योतिर्ज्योतिः सुय: स्वाहा मन्तो के स्थान में भ्रग्निज्योतिज्योतिः सुयंः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति- 
रग्निः स्वाहा मन्तो का पाठ होना चाहिये 1 भाष्यकार ने स्वयं भिभ्लिङ्कमन्त्र्योविघानस्य कटा 
है । श्रतः जिन मन्वों में अग्नि भौर सुयं तथा सूयं श्रौर अग्नि दोनों का निदश्हो, वे ही मन्त्र यहां 
इष्ट हैँ । इतना ही नहीं, तस्माद्‌ घूम एवाग्नेद्दंश्ञे ्रादि वाक्य प्रातः सूयं में श्रग्नि के प्रवेश भ्रौर 
सायं श्रग्नि में सूयं के प्रवेश का विघान करके लिखे गये है-- उद्यन्तं वावाऽऽदित्यमग्निरन्‌ समारोहति 
तथा शराग्नि वावाऽऽदित्यः सायं प्रविशति (=उदित होते हुये श्रादित्य में निङ्चय से ्रगिनि प्रविष्ट 
होती है, ्रौर सायं श्रग्नि में निश्चय से भ्रादित्य प्रविष्ट होता है) के प्रसङ्खमें दिनमेंश्रग्निके घूम 
ग्रौर रात्रिमें श्रग्निकीज्वालाके दर्शन में हेतुरूपसे पटिति है 1 तथा इसी प्रसङ्क मे मिश्र 
लि ङ्घदेवतावाले अग्निरज्योतिज्योतिः सयं: स्वाहा म्रौ र सूर्यो ज्योति्ज्योतिरग्निः स्वाहा मन्तर॒पठ़ 
है (व्र°-तेत्तिरीय ब्राह्मण २।१।२) । भदू कूमारिल ने भी सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सुर्य: स्वाहा, 
भ्रग्निञ्योतिरज्योतिर ग्निः स्वाहा इन पृथक्‌-पृथक्‌ देवतावाले मन्त्रों का पाठ ्ान्तिलिखित कहकर 
मिश्चलिङ्ख मन्त्रों को उदाहतंव्य माना है (द्र०-तन्त्रवात्तिक १।२।१२) ॥१२॥ 


श्रपराधात्‌ कतुं श्च पुत्रदशंनस्‌ ॥ १३ 

सुत्राथं-- [स्त्री के] (श्रपराधात्‌) भ्रपराघ से (कतुः) उत्पादयिता--जार के (पृत्र- 
दरंनम्‌) पुत्र का दशंन होतादहै। इसलिये (न चेतद्‌ विद्मो यदि ज्नाह्यणाः इत्यादि कथन 
गुणवाद है । 

व्याख्या-- दृष्टविरोध में हौ उदाहरण है- न चंतद्‌ विद्यः । यह [यक्में] भ्रवर 
कै वरण मरं देवाः पितर इति ज्यात्‌ इस विधि का साकाङ्क्षहोने से शेष है 1 प्रवर के 
अनुमन्त्रण से अब्राह्मण भी ब्राह्मण हो जाता है, इस प्रकार स्तुति है । [[पृत्रलाभका] ज्ञान 
भ्रति कठिन होने ते [नहीं जानते- ब्राह्मण है, अथवा अब्राह्मण | यह अन्ञानवचन गोण है । 
स्त्री के अपराध से कर्ता ( ==उत्पादयिता) के पुत्र का दर्शन होने से, प्रमत्त होकर इस कुलतन्तु 
(= सन्तान को) रक्षा करो [ वचन से किसका पुत्र है] यह कठिनाई से ज्ञेय है ॥ १३॥ 


१. ०-मं० सं° १।४।११॥। भ्रत्र १।२।२ सूत्रस्था टिप्पणी १ द्रष्टव्या (पृष्ठ १३३) । 

२. द्र ०-मे०सं ० १।४।११॥ भ्रत्र "तत्‌ प्रवरे वर्य॑माणे जन याद्‌ वेवाः पितरः"इत्येवमुपलस्यते। 

३. वसिष्ठ घम सूत्र १७।६॥ बौषायनवमंसूत्रे (२।३।३६) भरापस्तम्बघमंसूत्रे (२।१३।६) 
चापि पाठमेदेनोपलम्यते 1 ॑ 


१५८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


विवरण-- प्रवरे प्रत्रियमाणे --यज्ञकाल मे यजमान श्रपने प्रवर का वरण (स्वीकार 
करना) करता है कि मै इस या इन ऋषियों की परम्परा से सन्तान हं ॥ मंत्रायणी संहिता 
१।४।१९१ में (न वंतद्‌ विद्य" प्रादि वचन केश्रागे ही प्रवरवरण का विघान है - तत्मवरे प्रवयेमाणे 
ब्.यात्‌ देवाः पितरः पितरो देवा योऽस्मे (?, योऽस्मि) सन्‌ यजे योऽस्मि सन्‌ करोमि 
(प्रवर को वरण करता हुभ्रा बोले -ष्देव पितर है, पितर देव है, मै जो हं, वसा 
होता हुध्रा यज्ञ कररहाह. म जौ हं वसा होता हुध्रा कमं कर रहा हूं ॥ प्रवर गोत्र 
से सम्ब्रद्ध उल्द्रुष्टतम व्यक्ति कहाता है । किस गोत्र के कितने प्रवर हैँ, यह भ्रवराध्याय 
मे लिखा है । जसे मेरा गोत्र भारदाज टै । भारद्वाज गोत्र के तीन प्रवर ह भारद्वाज 
वंस्पति श्रौर श्रद्गिरस । स्त्री का कदाचित्‌ दूषित सम्बन्ध होने से श्रन्य के वीज से 
भौ पत्र काजन्म हौ सक्ताहै । इस प्राशंका का निर्देश न वंतद्‌ विद्यो यदि ब्राह्मणा 
स्मोऽन्राह्मणा वासे किया गया है । प्रवर के वरण से भ्रज्ञात दोष की निवृत्तिहो जाती है । इस 
प्रकार न वंतद्‌ विद्य वचन प्रवर वरण विधि का.स्तावक है! 


स्डथपराघात्‌ निदंश से सूत्रकार का स्त्रियों पर दोषारोपण का श्रभिग्राय नहीं है । स्व्यपराघ 
भ्रनेक वार श्रनिच्छन्‌ भी हो जाता है । सूत्रकारवा घर्मसूत्रकारोंकास्त्रीकी रक्षा का तात्पयं 
कूलपरम्परा की शुचितासेही है । वस्तुस्थिति तो यहद कि पुरुष के दुराचारी होने पर ही स्त्रियां 
दूषित होतीर्है। इस दुष्टिसे ही महाराज प्ररवपति ने कहाथा-नमे स्तेनो जनपदे न कदर्यो 
न मद्यपो नानाहिता ग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वरिणी कुतः ( छां० उ० ५।११।५ }) प्र्थात्‌ मेरे 
राज्यमेंन चोर दहै, न कञ्जूसदहै, न दारावी है; न श्रनाहिताग्नि (यज्ञन करनेहारा) है, न 
भ्रविष्टान है, न दुराचारी है, तब दुराचारिणी कंसे सम्भवहै ? इसके प्रन्तिम पद ध्यान देने योग्य 
है । स्त्रियों की रक्षाकरनी दहै, तो इसका एकमात्र उपाय है, मनुष्यसमाज में कोई पुरुष 


दुराचारीनहो। 

प्रकृत सूत्र श्रौर सूत्रकार के काल में प्रोक्त घमंसू्रोंके ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि तात्कालिक पुरुषसमाज में स्त्रियों के चारिश्य के प्रति कुछ हीनमावना विद्यमान 
थी । इसका प्रभाव याज्ञिक प्रक्रिया मे भी उपलक्षित होता है । शतपथ १।३।१।२१ में 
“श्राज्य को गाहपत्य श्रथवा गाहंपत्य श्रौर ्राहदनीय श्रथवा केवल भ्राहुवनीय पर तपाकर 
यजमानपत्नी को श्रवेक्षण कराकर किस स्थान पर उस श्राज्य को रखा जाय, इस 
सम्बन्ध मेँ किन्हीं याज्ञिक श्राचार्यों का मत है कि यतः इस भ्राज्य से -देवपतिनियों के 
लिये - मी यजन होना है, वेदि में देवलोग पूर्वतः विद्यमान रहँ, श्रत: इसेवेदि से बाहर 
ही रखना चाहिये । वेदि में रखने से देवसमा मे देवपत्नियां मी उपस्थित होगी, उक्ष 
से परपुरुष भसगं होगा । पट्नीं परपुरुष की हो जायेगी । ° पतञ्जलि मृति ने भी महाभाष्य 
४।१।१५ मे लिख है कि स्ञीकासभामें जाना उचित नहीं है-- कथं च स्त्री नाम सभायां 


साध्वी स्यात्‌ । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१४ १५९ 


आक्ालिकेप्पा ¦ १४ । (उ०) 





स्वतन्त्रप्रकृति ब्रह्धिष्ठ याज्ञवल्क्य को स्त्रियों की यह्‌ म्रवमानना भ्रनुचित प्रतीत होती थी। 
ग्रतः उसने याज्ञिको के पूर्वोक्ति मत पर ऊष्वं वाहु होकर घोषणा की-- 


"तदु होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं पतन्या श्रस्तु, कस्तदाद्रियेत यत्‌ परः पुसा वा पत्नी 
स्यात्‌" । रातपथ १।२।१.२१॥ 


अथत्‌-- याज्ञवल्क्य ने कहा- जसा कहा है वसा ही पत्नीसम्बन्घी कायं होवे (राज्य 
कोवेदीमें ही रखा जाये) । कौन इस कथन का ्रादर करेगा किसभामेस्त्री के बंठनेमात्र से 
परपुरुष की हो जायेगी । 


स्त्रियों की रक्षा के सम्बन्ध मे तात्कालिक समाज कामत था कि स्त्रियों पर कड़ी 
द्ष्टि रखी जाये । प्रद्वपति का कहना है क्रि पुरुष के व्यभिचारी होने से स्त्रियां दूषित होती है । 
भ्रतः पुरुषों को सदाचार का विशेष पालन करना चाहिये । मह षि याज्ञवल्क्य का कहना है कि 
पुरुषसमाज का परिनयों पर परसंसगं मात्र से शंका करना भ्रनुचित है । वे ्रपने भ्राचरण में द्ढ्‌ 
होती है । श्रष्रमत्ता रक्नत-इस वचन का पूरा पाठ इ प्रकार दै- 


अप्रमत्ता रक्षय तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः । 
जनयितुः पुत्रो भवति साम्पराये मोघं वेत्ता कुरते तन्तुमेतम्‌ ॥ 


यह वचन श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र २1१३६; वौघायन घमंसूत्र २।३।३६; वसिष्ठ घमेसूत्र 
१७।& में उद्धृत है । स्त्र स्वल्प पाठभेद है । कुभारिल भटु ने इसी सूत्र मे वेद वचन' कहा है । 

इसका भाव यह है कि-इस कुलतन्तु ( ==सन्तान) की प्रमादरहित होकर रक्षा 
करो । प्रस्य के क्षेत्र ( =स्त्री) मे पर-वीजों को मत बवोवो । परबीजोत्पन्न सम्पराय (= 
विपत्ति श्रथवा उत्तरकाल = वृद्धावस्था?) मे जनयिता (जिसका वीज होता है, उस) का 
पुत्र होता है, भर्थात्‌ समय पड़ने पर सहायक नहीं ठोता । [भ्रन्य के बीज से सन्तान को] 
प्राप्त होनेवाला कुलतन्तु को निष्फल कर देता है 1 पर बीज से उत्पन्न पत्र की रक्षा भरण पोषण 
भ्रादि में किया गया प्रयत्न निष्फल होता है ॥१३॥। 


श्राकालिकेपष्सा ।। १४॥ 


सुत्राथं - [को हि तव्‌ वेद इत्यादि कथन से ] (श्राकालिकेप्सा ) समानकाल=-वतंमानकाल 
के फल की इच्छा जानी जाती है । भतः को हि तब वेद भ्रादिवचन से गम्यमान भयं गौण दहै । 


१- सम्परायः == विपद्‌ उत्तरकालश्च (ब्र ०-शब्दकल्पद्र म ^साम्परायिकम्‌' शब्द । सम्पराय 
एव साम्परायः प्रज्ञादिम्यदच (भ ० ५।४। ३८) इति स्वार्थेऽण्‌ ॥ भ्राप०बौधा० घमेसुत्र के टीकाकार 
+साम्परायेः का भ्र्थं "परलोके" करते हैँ । 


१६० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


रास्त्रदुष्टविरोधे उदाहरणम्‌ -को हि तद्वेद, इति । दिक्ष्वतीकाश्चान. करोति! इति, 
साकाडक्षत्वादस्य विधे शेषः । प्रत्यक्षफलत्वेन स्तुतिः । अ्रनवक्लृप्तिवचनं विक्ृष्टकाल- 
फलत्वाद्‌ गौणम्‌ ॥१४॥। 


विद्याप्रशंसा ॥१५।॥ (उ०) 
'तथाफलाभावात्‌' इत्यत्रोदाहूतम्‌-- शोभतेऽस्य म॒खम्‌* इति । गगेत्रिरात्रविधेरा- 


व्याख्या--शषास्तर मे दृष्ट विषय के विरोध सं उदाहरण है -को हि तंद्रेद इत्यादि । 
यह ॒दिक्ष्वती कारान्‌ करोति (यज्ञशालां दिशाश्रों मे श्रतकाश=घूमनि्गेसनाथं 
माग बनाता है), इस विधिकाशोषहै। [को हि तद्‌ वेद वचन श्रतीकाश रखने के] प्रत्यक्न 
फलरूप से [ श्रतीक्षाज्ञ रखने कौ विधि का] स्तुत्िपरकरहै । [पारलौकिक फलके संशय का 
कथन | उसके | श्रतिद्रुरकालिक फलल्प होने से गौण है ॥ ६४॥ 


विवरण - ज्योतिष्टोम में प्राग्वंशक्ञाला (==जिसका श्राघारभूत मध्यवंश पूवं परिचम 
हो) में यज्ञकमं के निरन्तर होने से घूम के निकलने के लिये जौ मागं बनाया जाता है, वहु 
भ्रतीकाश्च कहाता है 1 इस कमं के लिये विधि दहै--दिक्ष्वतीकाज्ञान्‌ करोति । कोहि तद्‌ वेद 
== कौन जानताहै कि परलोकमें यज्ञ का फल होगा या नहीं?) इस वचन का प्रमिप्राय है, 
परलोक के फल की इच्छा छोडकर घूम के कारण जो कष्ट होगा,उसके निवारण के लिये तात्कालिक 
उपाय करना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ दिक्ष्वतीकाश्ान्‌ करोति विचि का स्तावकं दै । पारलौकिक 
फल मे संशय दर्शाना नहीं होने से शाब्दिक प्रथं गौण है । 
प्राकालिक शब्द समानक्राल शब्द से रादि श्रन्तसे सहभाव ( =क्षणप्रध्वंस) के 
कथन में ठन्‌ प्रत्यय श्रौर समानकाल को अकाल प्रदेश होकर निष्णन्न होता है । इसका भाव है- 
तात्कालिक । द्र०-भ्राक्रालिकडाद्यन्तवदने (उष्टा ५।१।११३ ) पाणिनीय सूत्र । 
भट कुमारिल ने तन्त्रवात्तिक में सूत्र का श्रकालिकेप्ता पाठान्तर दर्शाङ्र प्रथं किया है काल 
` (समय) पर होनेवाला कालिक, भ्र्थात्‌ वतमान की श्रपेक्ना दूर क्ल में होनैवाला। न क्रालि- 
कम्‌ = अकालिकम्‌ == वतमान में होनेवाला फल, उसकी ईप्सा == इच्छा ॥ १४॥ 


विद्याप्रहासा । १५।। 


सुत्राथं- | श्लोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद वचन से] (विचयाप्रशंसा) विद्या (= ज्ञान) 

की प्रसा जानी नाती है । इसलिये ज्ञोभते मुखम्‌ कथन गौण है । 
,  व्याख्या--षरव' 'तथाफलाभावात्‌' (१।२।३) सूत्र में उदाहरण दिया है--शो मतेऽस्य 
मुखम्‌ । यह गगंत्रिरात्र क्रतु की विधि की श्राकाङ्क्षा रखने कै कारण हस विधि काशेषहै] ओर 


नाल 1 = गः 
१. तं ० सं० ६।१।१.। २. भ्रत्र मी० १।२।३ सुत्रस्था टिप्पणी २ दरष्टन्या (पृष्ठ १३४)। 


२१ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१५ १६१ 


काङ्त्वाच्छेषः । वेदानुमन्त्रणस्य च-भाऽस्य प्रजायां वाजी जायते, इति शेषः । मुखशोभा 
वाजिमत्त्वं च गुणवचनत्वाद्‌ गौणः शब्दः । ोभते इव शिष्यैरुदरीक्ष्यमाणम्‌ । कुले सन्तता- 
व्ययनश्रव णान्मेधावी जायते इति, स प्रतिग्रहादच्नं प्राप्नोतीति । १५॥ 





प्रास्य प्रजायां वाजी जायते यह वेद के अनुमन्त्रणविधि का दोष है । इनके गुणवचन होने से 
मुखशोभा श्रौर वाजीमत्व ( = अन्नवान्‌ होना) गौण शब्द ह । [तात्पयं यह है कि गग- 
त्रिरात्रक्रतुविश्ेष के कारण | शिष्यो हारा देखा जाता हभ मुख शोभित-सा होता है । कुल 
मे (वेव के) सतत अध्ययन ओर श्रवण से मेघावी पत्र होता है, भौर प्रतिग्रह (= दानग्रहण) 
से वहु अन्न को प्राप्त होता है ॥१५॥। | 


विवरण-हम पूवं १।२।३ के विवरण मे लिख चुके हैँ कि प्रास्य प्रजायां वाजो जायते य 
एवं वेद वचन हमें उप्रलन्ध नहीं हुभ्र! } इस कारण भाष्यकारोक्तं वेदानुमन्त्रण के स्वरूप का वणंन 
करने में ग्रसमथं हैं । .गवंरस्वामी के कुले सन्तताध्ययनश्रवणान्मेधावी जायते वचन के श्रनुसार 
यह्‌ वेद ग्रन्थ के भ्ननुमन््रण से मम्बद्धहै। भटर कूमारिल ने भी तन्त्रवातिक मे श्रास्य प्रजायां 
वाजी जायते वचन को प्रघ्ययनविचि ( = स्वाध्यायोऽध्येतव्यः) का शेष माना है ॥ पा्थसारथि 
मिश्च ने तन्त्रवात्तिक की टीका में इसका पाठ इस प्रकार उद्धृत किया है- 


"घु तवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहस्रिणं वेदो ददातु वाजिनमित्याह प्र॒ सहस्र पशचूनामाप्नो- 
त्यस्य प्रजायां बाजी जायते य एवं वेद ।' न्यायसुघा १।२।२५॥। 


प्र्थात्‌ --“घृतयुक्त, घर में स्थिर रहनेवाले, कुलसम्पत्ति के पोषक, सहस्रसंख्योपेत भर्थात्‌ 
बहुत श्रन्न वा बल से युक्त पूत्रको वेद देवे" एेसा कहता है, [इससे] पशुभ्रों के सहस्र (= 
बहुत्व) को प्राप्त करता है, प्रौर इसको प्रजा में श्रन्नवान्‌ बलवान्‌ प्रजा होती है, 
जो इस प्रकार जानता है । 


हमें यह पाठ भी किसी वेदिक ग्रन्थ मे उपलज्च नहीं हुभ्रा । न्यायसुधा में उद्घृत मन्त्र तं9 
सं° १।६।४; मं० सं° १।३; काठक सण ५४ में पाठभेदोंके साथ मिता है, परन्तु ब्नाह्यण- 
पाठ नहीं है । वेदः शब्द मन्त्रसंहिता के लिये श्राद्युदात्त प्रयुक्त होता है, श्रौर कुशमुष्टि यज्ञीय 
उपकरण के लिये श्रन्तोदात्त । तं ० मे ०काठक संहिताग्रो मेँ इस प्रकरण मं प्रयुक्त वेद” शब्द भ्रत्तो- 
दात्त प्रयुक्त होने से यह निविवाद है कि यहां वेद' शब्द से कुशमृष्टि का ही ग्रहण भ्रमिप्रेत है 1 एेसी 
श्रवस्या में श्रास्य प्रजायां वचन को भ्राचायं राबरस्वामी भ्रौर भट कूमारिल का स्वाध्यायविधि का 
शेष मानना कँसे उपपन्न होग, यह विचारणीय है ।१५॥ 





१. भनुपलन्धमूलम_ । भदट्कुमारिलस्तु भ्रष्ययनविषेः रेषं मनुते । द्०-भ्त्रंव तन्त्र 
वार्तिकम्‌, ॥ न्यायसुवायां ( १।२।१५) तु “घृतवन्तं कुलाधिनं रायस्पोषं सहलिणं वेदो ददातु 


वाजिनमित्याह प्र सहनन पड नामाप्नोत्यस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेब" इत्येवं पाठ उदाद्धियते । 
भ्रयमपि पाठो नोपलन्बा }. 


१६२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


स्व त्वमाधिकारिकस्‌ । १६॥ (उ०) 


म्रन्यानथंक्यवाक्ये उदाहरणम्‌--पूर्णाहत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति, इति । पूर्णाहुति 
जुहोति* इत्याका द्क्षतत्वादस्य विधेः शेषः । य उ चैनमेवं वेद इति तरति मत्यम्‌ 
इत्यस्याकाङ्‌क्षितत्वाच्छेषः । फलवचनं स्तुतिः स्वंकामफलस्य निमित्ते सर्वकामावाप्ति- 
वचनं गौणम्‌ । भ्रसर्वेषु सवेवचनमधिकृतापेक्षम्‌ ॥ १६॥ 





सवत्वमाधिकारिकम्‌ ।। १६।। 


सुत्राथं-- [पूर्णाहृत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति वचन में| (सरव॑त्वम्‌) सवंपन = कृत्स्नता 
(भ्राचिकारिकमप्‌) श्रचिकारप्रयुक्त होनेसे गौणदै। 


व्याख्या--घ्रन्य के श्रानयंक्यविषयक वाक्य (सूत्र १।२४) से उदाहरण टै- 
पूर्णाहुत्या सव नि कामानावाप्नोति । यह पूर्णाहुति जुहोति (अनुपलग्ध ) श्राकाङ्क्षित होने 
से इस विधि का होषदहै।य उ चंनमेवं वेद यह वचन तरति मृत्युम्‌ भ्राकताङिक्षत होने से इस 
विधि काशोष है । [इन वचनों में] फलवचन स्तुति है । स्वंक्रामफल के निमित्त मे स्वंकामनाओं 
की प्राप्तिरूप वचन गौण ह ।- असव सें स्वंवचन भ्रषिङृत कमं की अपेक्षा से है । १६ 


विवरण--माष्यकार के १।२।४ के, तथा भटर कुमारिलादि के वचनो से पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ 
कामानवाप्नोति वचन श्रगन्याघानीय पूर्णाहुति-विषयक है । यह्‌ ` वचन हमे उपलब्ध नहीं हृश्रा । 
इसी विषय में भाष्यकार द्वारा भ्रागे कहे सवंकामफलस्य निमित्ते का तात्पयं दहै कि विशिष्ट 
विशिष्ट कामनाभ्रो के लिये जो-जो याग कहे है, उन सव का निमित्त प्रग्न्याधान है । इसलिये 
नेमिसिक सर्वंफलों के निमित्तभूत श्रगन्याघान की पर्णाति मे सर्व॑कामावाप्ति-कथन गौण है। 
मर्थात्‌ स्थायशास्त्रानुसार नमित्तिक में निमित्त का ग्यवहार, श्रन्नं वं प्राणाः में जसे प्राण में निमित्त 
भुत = साधनभूत श्रन्न को ही प्राण कहा, तद्त्‌ जानना चाहिये । तरति मृत्युमित्यस्य विधेः शेषः-- 
यहां स्पष्ट पाठ ्रष्ट हृभ्रा है । तरति मृत्युम्‌ यह विधिवचन नहींदहै, यह्‌ तो फलवचन है । 
विधिवचन तो योऽदवमेधेन यजते (त° सं ० ५।३।१२) है । 

सवंव चनं अधिकृतापेक्षमू--यह सूत्र का तात्पयं प्रत्यन्त महृत्वपणं है । इस के भ्रनुसार 
वैदिक~उ्चनों की व्याख्या करने पर भ्रनेक श्रपसिद्धान्तों का समाधान हो जाता दहै। यथा विवाहु- 
प्रकरण में एक मन्त्र है- इहैव स्तं मा वियोौष्टं विश्वमायुभ्यनुतम्‌ (ऋ० १०।८५।४२) । इस 





१. श्रनुपलन्वमूुलम 1 ` २. स्वल्पपाठभेदेन तं० सं ० ५।३।१२॥ 


३. यथामुद्रितपाठे तरति मृत्युम्‌ इति वचनं विचित्वेनोपन्यस्तम_ ॥ न चंतद्‌ विधिवाक्य 
मपि त्वं वादवाक्यं वतते । य उ चैनमेवं वैद इत्यस्य तरति मृत्यु तरति ब्रह्महत्याम्‌ इत्यस्थाथं - 
वादस्य विधिवाक्यं तु योऽक्वमेषेन यजते इत्येव वतंते । तेनात्र भाष्यपाठो श्रष्ट इति विज्ञायते । 
न्यायसुधायां तु यथामृद्ितपाठो महताऽऽयासेन योजितः । सा योजना तत्रव द्रष्टव्या । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१७ १६३ 


९, कर $ 
फलस्य क्रमनिष्पत्तेस्तेषां लोक्वत्परिमाणतः फल- 
विशेषः स्यात्‌ ॥१७॥ (उ०) 








मं मन्त्र से कृछलोग प्रभिप्राय निकालते दहै रि ब्रह्यचयंश्रौर गृहस्यरो ही भ्राश्रम वैदिक दै, 
वानप्रस्थ प्रौर संन्यास भ्रवेदिक हैँ । क्योंकि इस मन्त्र में पति-पल्नी के लिये कहा दै --इ्ैव स्तम्‌ 
दसौ गृस्याश्रम में रहो, मा विवौष्टम्‌ अरलग-ग्रलग मत होवो, विङ्वमायुग्यंबनुतम्‌ सारी श्रायु 
दसी गृहस्थ में पूरी करो । वानप्रस्थ प्रौर संन्यास में पति-पत्नीका त्रियोग होताहै, श्रौर गृहस्थ 
मं छत्स्न “यु व्यतीत नहीं होती । परन्तु इस सूत्रके प्रकाश में प्रथं होगा- गृहस्थ आश्म में 
पति-पत्नी का विथोग न होवे, गृटस्थ ब्राश्चरमकी जो कृत्स्न श्राय है-ग्रधिङ्ृत सीना है, उसमें 
मृस्यु न होवे । इसी प्रकार उपनिषद्‌ का एक वचन है-न च पुनरावतंते न च पुनरावतंते 
(छान्दोग्थ उप० ८।१५।१) । यहां ब्रह्मलोक सम्भ्राप्ति का वर्णन है । भरतः ब्रह्यलोक्के भोग का 
जितना काल है,उसके मध्यमे पूनरावतंन नहीं होता । ब्राह्म शतवषं मुक्ति की भ्रायु मानी गई है। 
सगंप्रलयल्प दो सहस्र चतुयुःगी श्रय का एक दिनः है, यह्‌ स्वंश्चास्वों का कथन है। एसे ३० 
ब्रहोरात्र का एक ब्रह्यमास, देसे १२ मासोंका १ ब्राह्यवषं, भौर उसके १०० वषं ब्राह्म भ्रायुहै। 
यही परान्तकाल है, यही मोक्षकाल है । यह्‌ १०० ब्राह्य वषं ३६००० छत्तीस सहस्ञ वार सृष्टि 
के उत्पत्ति.प्रलय के वरावर प्र्थात्‌ ३१ नील १० खरब ४० भ्ररब मानुष वषं के बरावर है। 
इस काल के मव्य में पूनरावृ्लि नहीं होती, यह उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।६) मे ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सें 
दारा किया है। वे मुक्त श्रात्माएं परान्तकालवाले ब्रह्मलोकं में निवास करके पर भरमृत=मोक्ष से 
मुक्त होते (= ठते) हैश्र्थात्‌ पुनः संसार मे भ्राते हैँ । परन्तु जब विद्वानों ने मुक्ति से पुनरावृत्ति 
नदीं होती" यह्‌ सिद्धान्त स्वीकार कर निया, तब उन्होने परामृतात्‌ पाठ को परामृताः के रूप में 
वदल दिया (द्र०-शांकर-माष्प्र) । पाठ-परिवतंन करने का यत्न करने पर भी मुण्डकोपनिषद्‌ 
के इस वचन म परामृतात्‌ पाठ भ्राज तक क्वचिद. उपलब्व होता है । यथा--संवत्‌ १९८२ (सन्‌ 
१९२५) के निणंयसागर प्रेस के १०८ उपनिषदों के संग्रह मे परामृतात्‌ पाठ्ही टै । सूतसंहिता 
की तात्पयेटीका में माघव ने उक्त मन्त्र के उद्धरण में परामृतात्‌ पाठ ही उद्धृत कियाहै 
(द्र०-- बालमनोरमा प्रेस, माइलापुर, मद्रा संस्करण, पृष्ठ १७२) । भ्रन्यत्र भी नारायणोपनिषद्‌ 
(त° प्रा० १०।१०।३) मेँ भी परामृतात्‌ पाठ ही मिलता है ॥१६॥ 
फलस्य कमेनिष्पत्ते `` -फल विशेषः स्यात्‌ ॥ १७॥ 

सुत्राथं - [पूर्णाहत्या प्रादि को फलविधि मानने पर भी] (फलस्य) फल के (कर्मं 
निष्पत्ेः) कमं से उत्पन्न होने से (लोकवत्‌) जसे लोक मे कमं के भ्रनुसार फल (-=वेतन) 
प्राप्त होता है, वसे ही [यागरूपी कमं के] (परिमाणतः) परिमाण के भ्रनुसार (फलविशेषः) 
भिन्न-भिन्न फल (स्यात्‌) प्राप्त होगे । भ्र्थात्‌ एक कमं से ही सम्पूणं फल प्राप्त नहीं होगा 1 
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श्रन्वारुह्य वचनमिदम्‌ । यद्यपि विधिस्तथाप्यऽथेवत्ता परिमाणतः सारतो वा फल- 
विशेषात्‌ ॥ १७॥ 


अन्त्ययोयंथोङ्गभ्‌ । १८॥ (उ०) 


अभागिप्रतिषेधाद्‌' ( १।२।५) इत्यादावृदाहूतम्‌--न प॒थिव्धामग्निः्चेतभ्यो नान्तरिक्षे 
न दिवि इति हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ इत्याका ङ्िक्षतत्वादस्य विधेः शेषः ' पृथिव्यादीनां 
निन्दा हिरण्यस्तुत्यर्था । श्रसति प्रसङ्ख प्रतिषेधो नित्यानुवादः । यच्चानित्यददनम्‌ - 
बवरः प्रावाहुणिरकामयत- इति, तत्‌ परिहृतम्‌ । अ्रथवादाक्षेपेण पुनरुत्तथि्त मिदानीमथंवाद- 
प्रामाण्ये तेनव परिहारेण परिहरिष्यते इति ॥ १८।। इ्य्थवादाधिकरणम्‌ ।॥\ १।। 





व्याख्या-परवपक्ष के (फलविधि स्प) पक्ष को मानकर यह वचन (सूत्र) है। 
यद्यपि [पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ श्रवाप्नोति आदि | विधिहै, तथापि [श्रन्य कर्मों की 
अथ॑वत्ता [कमंके] परिमाणसे प्रयवासार के प्रनुखार फलविशेष होने से सिद्ध होगी । 
[ भ्र्यात्‌ एक ही कमं से सब फलों की प्राप्ति मानने पर श्रन्य कर्मो का श्रानथेक्यल्प जो दोष 
उपस्थित किया है, बहु नहीं होगा ] ।1 १७ 
श्रस्त्ययोयेथोक्तम्‌ ॥। १८॥। 


सुत्राधं-- (ग्रन्त्ययोः) भ्रन्तकेदो दोषों का समाधान (यथोक्तम्‌) जसा प्रन्यत्र दिया है, 
उसी के म्रनुसार जानना चाहिये । 


व्याख्या-श्रभागिप्रतिषेधात्‌ (१।२।५) आदि में उदाहत-न पुथिव्यामग्निडचेतव्यो 
नान्तरिक्षे न दिवि य्ह हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ इस विधि के साकाक्ि होने से इस 
विधि का डोष है । पुथिवी भादि की निन्दा हिरण्यकी स्तुति कै लिये है । ओर जहां (= 
श्रन्तरिक्ष ओर यलोक मं अग्निचयन का) प्रसङ्कः=प्राप्ति नहीं है उनके विषय में प्रतिषेष 
नित्य || मप्राप्तित्व | का प्रनवाद है। मौर जो श्रनित्यसंयोगात्‌ (१।२।६) में यह कहा कि-- 
बवरः प्रावाहणिरकामयत, इस दोष का परिहार [परं तु श्ुतिसामान्यमाच्रम्‌ (१।१।३१) 
से | कर दिया । अर्थवाद-विषयक श्राक्षेप से पुनः उठा यह दोष अब अथवाद का प्रामाण्य 
सिद्ध हो जाने पर उसी पुव (१।१।३१) परिहारसे दूर कर दिया जायेगा | १८ । 

विवरण-माष्यकार ने सूत्र १।२।६ में पुनः उपस्थापित दोष को पूवं परंतु भति 
सामान्यमात्रम्‌ (१।१।३१) सूत्र के परिहार से परिहृत किया है ।॥ भाष्यकार ने मन्त्रब्राह्यणरूप 
वेद को श्रपौरुषेय मानकर सूत्र १।२।६, १८ मे श्राक्षेप श्रौर उसका समाघान प्रस्तुत किया है । 


र 


१. मे ° सं ० ३।२।६॥। २. नैतद्‌ वैदिकं वचनम्‌, श्रं तोऽयमनुवादः। 
मं० सं०.३।२।६- खकषभमुपदधाति इति विधिवाक्यं श्रूयते 1 शालान्तरस्य वा वचनं भाष्यकारेणो- 
दाहृतं स्यात्‌ । ३- तं ० सं ५।१।१०॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूच--१८ १६५ 


हमने वेदापौ र्पेयतेवाधिकरण के श्राषेमतानुसार क्रिये श्र५ने व्याङ्थान (पृष्ठ १०२-१०४) 
म स्पष्ट प्रतिव्रादन कियाद क्रि सूत्रकार को इत प्रधिकरण में वेदः शब्द से "मन््रक्तहिताए' ह्‌ 
प्रभिप्रेत हैँ । सूत्र १।२।५ के श्राक्षेप रौर उसके समाधान को हम भी प्रकरणानुसार स्वीकार करते 
है । केवल सूत्र १।२।६के श्राक्षेप प्रर उनका समाधान ह्मे प्राषंमतानुसार युक्त प्रतीत नहीं 
होता ॥ श्रत: इस विषय पर प्राषमत प्रस्तुत करते ह- 


अनित्यसंयोगात्‌ (१।२।६)-प्राम्नाय में क्रियाथ-वचनों मे मी क्वचित्‌ श्रनित्य का संयोग ( == 


सम्बन्ध ) देखा जाता है । यथा- राजसुय में राजा के श्रभिषेक-प्रकरण में विनियुक्त एक मन्व 
भिन्न-भिन्न शाखाश्रों में इस प्रकार उपलब्व होता है- 


माध्यन्दिनि-लाखा (६।१४) एष वो म्रमी राजा । 

काण्व-शाखा (११।२१) एष वः कुरवो राजंष पञ्चाला राजा । 
तेत्तिरीय-लाखा (१।८।१०) एष वो भरता राजा । 

मेत्रायणी.-शाखा (२।६।६) एष ते जनते राजा । 

काठक-शाखा (१५।७) एष ते जनते राजा । 


इन मन्त्रों में काण्व श्रौर 7्तिरीय-संहिता में पठित कुरवः पञ्चालाः भरताः पद श्रनित्य 
तत्तद्देशविशिष्ट देशवासियों के हैँ । श्रतः इन पालो में भ्रनित्यसरंयोग होने से ये मत्र भ्रनित्य-संयोग 
दोषसे दूषित होने से प्रप्रमाणरहै। 


भरन्त्ययो्ंथोकषतम्‌ ( १।२।१८)- ्रन्त्य के दोषों का परिहार कह चुके । 


प्रकृत मे अनित्यसंयोगात्‌ (१।२।६) सूत्र से 'क्रियाथं शाखा-मन्तरो मे भी क्वचित्‌ दुष्ट 
प्रनित्य-संयोग का समाधान मी पूवं परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ (१११३१) से कह चकं 1 इस 
समाघान को प्रकृत श्रनित्यसंयोगदोष में निम्न प्रकार सम्बद्ध करना चाहिये- 

शाखा-मन्तों में श्रूयमाण कुरवः पञ्चालाः भरताः श्रुतिसामान्यमात्र हं, भर्थात्‌ इन का 
स्व भ्रथं विवक्षित न होने से गौण है--उपलक्षणमात्र हैं । इसीलिये इन शाखाश्रों से जव श्रन्य 
देशस्थ राजा का राजसूय यज्ञ कराना होगा, तब इन पदों के स्थान मेँ तददेश का नाम उच्चरित 
होगा 1 इस दृष्टि से इनका श्रभिप्राय भी उतना ही है, जितना माध्यन्दिनि शाखास्थ श्रमी. पद का 
है । इसीलिये भगवान्‌ पतञ्जलि ने तेन प्रोक्तम्‌ (श्रष्टा० ४।३।१०१) के महाभाष्य मे शाखार्भरो 
की आनुपूर्वीं को श्रनित्य मानते हुये भी इनके भ्रथं को नित्य कहा है ।* सम्भवतः इसी हेतु से 





१. द्रष्टव्य-महीघरभाष्य-श्रमी हे कुरवः पञ्बालाः वो यष्माकम्‌ एषः खदिरवमां राजा 
भ्रस्तु 1' माध्यन्दिनि सं° &।४०॥ 


२. यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णानुपुर्वी साऽनित्या । तद्धेदाच्व॑तद. भवति-काठकं काला- 
पकं मौदकं पैप्पलादमिति । महाभाष्य ४।३।१०१॥ 
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| लिधिवन्निगदाधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 


इह्‌ ये विधिवन्निगदाः त्रथेवादास्ते उदाहरणम्‌-श्रौदुम्बरो यूपो भवति, ऊर्ग्वा उदुम्बर 
ऊक पशव ऊजवास्मा ऊजं पञ्चनाप्नोति ऊर्जोऽवरध्यं इति । किमस्य विधिः कार्यम उतास्यापि 
स्तुतिरिति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 


विधिवां स्याद्पूदत्वाद्‌ वादमात्रं हयनर्थकम. ॥१६॥ (पू०) 


विधिव्निगदेष्वेवञ्जातीयकेषु फलविधिः स्यात्‌ । फलं ह्यवगम्यते । तथा 
ह्यपुवेमथं विधास्यति। इतरथा स्तुतिवादमात्रमन्थंकं स्यात्‌ । स्तुतदचास्तुतद्च तावानेव 





यास्कं मुनि ने निघण्टु २।२ में नहुषः तुवज्ञाः द्रह्यवः आयवः यदनः अननः पूरवः प~ को 
मनुष्यसामान्य नामों मे पढ़ा है । इस विषय में हमने जो विशेष विचार पूर्वं ( पृष्ठ ११२-११४) 
कियादहै, उसे भी देखना उचित होगा । 

इस प्रकार भगवान्‌ जेमिनि ने भ्राम्नाय- मन्त्रत्राह्यणसमुदाय के विशिष्ट पाठं परर जो 
भ्रनथंकत्व दोष उपस्थित किया गया था, उसका सोपपत्तिक समाधान प्रस्तुत करके उनका प्रामाण्य 
स्थापित किया है ॥१८॥। 


व्याख्या - यहां जो विधि के समान पठे गये है, वे श्र्थवाद उदाहरण है--ग्रौद्म्बरो 
यूपो भवति, ऊर्ग्वा उदुम्बर ऊक्‌ पशवः, उर्जवास्मा ऊर्जं पञ्चूनाप्नोति ऊर्जोऽवरुध्ये ` 
( == उदुम्बर गूलर का यूप होता है, उदुम्बर निश्चय ही ऊक = अन्न वा रस है, ऊक पश हे, 
ऊक्‌ से ही ऊक्‌ परुरभ्रों क्ो भराप्त करताहै, ऊक्‌ को रोकने प्राप्त करने के लिये) । क्या इस 
[ वचन] का [फलरूप | विधि काय है, श्रथवा इसका कायं भी स्तुतिहै? क्णाप्राप्तहै? 
विधिर्वा स्याद्‌ श्रनथकम्‌।।१९॥ 
सुश्राय --[ यहां तो | (भ्रपूवेत्वात्‌ ) ्रपूवं होने से (विचिः) विधि (वा) ही (स्यात्‌) 
होवे, (वादमात्रम्‌ ) स्तुति का कथनमात्र (हि) निश्चय ही (अनर्थकम्‌) है । 
विश्ञष- सूत्र में वा" शब्द एवार्थ है (सुवोधिनीवृत्ति) । कुतुहलवृत्तिकारने "वा शव्द 
करो पूवं ्विद्धान्तित स्तुतिपक्ष के निराकरण के लिये स्वीकार क्रियाहै। 
व्याख्या-- विधि के समान पढ़े गये इस प्रकार के वचनों मे [कर्मके] फल की विधि 
होवे । [क्योकि इस प्रकार के वचनो से ] फल हौ जाना जाता है । इस प्रकार ( = फलविधि 
मानने पर ) ही अधुव' ( = जो प्रमाणान्तर से श्रज्ञात है, उस) श्रयं का विधान करेगा। 
क्षम्यथा स्तुति का कथनमात्र भ्रनथेक होवे । स्तुति किया गया मौर स्तुति न किया गया अथं तो 





१. पूवं मुद्रित माष्यग्रन्थेष्वयं भागः सूत्रपाठादनन्तरं मुद्रित उपलम्यते । 
२. विधिवद्‌ ये निगद्यन्ते ते विधिवन्निगदा उच्यन्ते ॥ . ३. तं ० सं०° २।१।१॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२१ १६७ 


सोऽथ: । ग्रपि च-"अर्जोऽवरध्ये' इति प्रयोजनं श्रूयते 1 न च ्रडास्तोऽयमथंः' इति करिचि- 
च्छव्दोऽस्ति । लक्षणथा तु स्तुतिगम्यते । श्रुतिरच लक्षणायाः ज्यायसीति ॥ १६॥ 
लोकवदिति चेत्‌ ॥२०॥ (आशंका) 
इति चेत्‌ पदयसि--स्तुतिरनथिका, न च शब्देनावगम्यते इति । लौकिकानि 
वाक्यानि भवन्तो विदाङ्कुवेन्तु 1 तद्यथा--इयं गौः क्र तव्या देवदत्तीया, एषा दहि 
नहक्षी रा स्व्यपत्या म्रनष्टप्रजा च' इति । क तव्येत्यप्युक्ते गुणाभिधानात्‌ प्रवर््तन्तेतरां 
क्र तारः! वहुक्षीरेति च गुणाभिधानमवगम्यते । तद्वद्‌ वेदेऽपि भविष्यति ॥२०॥। 


न पूर्व॑तात्‌ ॥२१॥ (निरासः) 


उतनाही दहै [अर्थात्‌ स्तुति करने से अथं में वुद्धि नहीं होती, भ्रौर स्तुति न करने से वह्‌ 

घटता नहीं | । ओर भी -- “ऊक्‌ के श्रवरोघन = प्राप्ति के लिये यह प्रयोजन सुना जाता है । 
यह अथं उत्तम है" इसको कहनेवाला कोई शब्द नहीं है । लक्षणा से स्तुति जानी जाती है । ओर 
श्रुति लक्षणा से उत्तम है ॥।१६॥ 

विवरण--स्तुतिवादमाघ्रम्‌-यह सूत्र के वादमाच्रम्‌ काश्रभिप्राय है 1 भ्रनथेकम्‌- न श्रथः 
प्रयोजनमस्य सोऽनर्थंकः । यद्यपि स्तुति भी प्रनथंक नहीं होती, इसलिये कहा है- स्तुतशष्चास्तुतञचं 
तावानेवाथंः । भ्रथवा प्रनथेक का प्रथं है--ग्रल्पप्रयोजन । पूवं ्रधिकरण में स्तुति का प्रयोजन 
स्वीकार कियाहै। यहां स्तुति की श्रपेक्षा फलविधि मानना युक्त है, क्थोकि विधि भ्रपूवं ्रथं का 
वोधक होती है ॥ १६।। 

लोकवदिति चेत ॥२०॥ 

सुत्राथं-- (लोकवत्‌) लोक मं प्रयुक्त स्तुति जसे साथंक होती है, वसे वेदिक स्तुति भी 
है (इति चेत ) एसा माने, तो भ्रनथंक नहीं हो सकती । 

व्याख्या- यदि यह समभते ह कि-स्तुति अथवती नहीं है, ओर शब्द से नहीं जानी 
जाती है । तो आप लौकिक वाक्यों को विचारं । जसे- "यहु देववत की गौ खरीदो, यह बहुत 
दूषवाली, बचखियावाली श्रौर विद्यमानवत्सा है 1 क्र तव्या (= खरीदो) कहने पर भी उसके 
गृणों का कथन करने से खरीदनेवाले सरलता से खरीदने के लिये प्रवत्त होते ह । भ्रौर (बहुत इूष- 
वालो है' इससे गुण कथन जाना जाता है } इसी प्रकार वेदमें भी होगा [्र्थात्‌ कमं की स्तुति 
करने से सरलता से कमं मे प्रवति होगी] ।॥२०॥ 

न पुवत्वात्‌ ॥२१॥ 

सुत्राथ-- (न) एेखा नहीं है, [लोक में बहुक्षीरत्वादि भरथो के (पुरवंत्वात्‌) प्रमाणान्तर 

१. इदमूत्तरेण सहैकसूत्रम्‌ इति वृत्तिकारा मन्वते ॥ भाष्यकारेणाथंसौकर्याय योगविभागः 
कृतः स्यात्‌ । उत्तरत्रापि प्रायेण चेत्पदघटितान्‌ सूत्रान्‌ विभज्य॑व भाष्यकारो व्याचष्टे ॥ प्रथमा- 


व्यायस्य चतुथं पदेऽपि (तत्सिद्धिनातिारूप्यप्रशञं साभूमलिङ्खसमवायात्‌ गुणाश्रया" सूत्रं षटसूत्राणि 
प्रकल्प्य व्याख्यातम । 


१६८ मोमांसा-रावर-भाष्ये 


नैतदेवम्‌ । लोके विदितपूर्वा भ्र्था उच्यन्ते बहृक्षी रादयः । तेषां विज्ञानमेव न 
प्रयोजनम्‌, अ्रतः प्रशंसा गम्यते । अ्रविदितवादे न श्रद्धीरन्‌ । पूर्ववचनादिव । विदित- 
त्वादेव च प्ररोचयन्ते । वेदिकेषु पुनयंदि विधिशब्देन न प्ररोचयन्ते, नतरामर्थवादेन । 
जातारङ्को हि विधिशब्देन स तदानीम्‌ । श्रथ विधिशब्देन प्ररोचितः, किमर्थवाद- 
दाब्देन ? रपि च-वेदे व्यक्तमसंवादः। ऊर्जोऽत्रष्डघं इत्यप्रसिद्धं वचनम्‌ । ऊर्ग्वा उदुम्बर 
इति. हेतुत्वं चाप्रसिद्धम्‌--यस्माद्‌ उगु दुम्बरः, तस्मात्‌ तन्मयो यूपः करत्तं्य इति । 
ऊगु दुम्बर इत्यनृतवचनादन्यदस्यानृतमिति परिकल्प्येत ॥२१॥ 








से ज्ञान होने से [स्तुति साथेक होती है । यहां ऊक्‌ -प्राप्त्यादि कोई श्रथ भ्रमणाणन्तरसे ज्ञात नहीं 
है 1 भरतः अनथक है] । ` 
„ व्याख्या एसाःनहींहै । लोक मे जो बहुक्षीरत्वादि अथं कहै जाते है, वे प्रमाणान्तर 
से जानि हुये कहे जाते ह | उनका बताना ही प्रयोजन नहीं होता, इस कारण उनसे प्रहांसा 
जानी जाती है । यदि अविदित अथं का कथन करे, तो |क्रयके प्रति| श्रद्धावान्‌ न होवें | भ्र्थात्‌ 
उसका कोई विशवास नहीं करेगा | । पूववचन इस गौ को खरीदो' मात्र से जसे कोई खरीदने 
के लिये प्रेरित नहीं होता, उसी प्रकार अविदित श्रयं का कथन करने से भी उसे सत्य मान 
कर खरीदने के लिये भ्रेरित नहीं होवे । [लोक में] विदित अथंका कथन करने से ही [क्रथ 
के प्रति] प्रीतिमान्‌ होते ह । वेदिक वचनों में यदि विधिवचन से [उसकमंके प्रति] रुचिमान्‌ 
नहीं होति, तो भ्रथेवाद से तो सवथा प्रीतिमान नहीं होंगे । क्योकि उस समय वहु विधिशब्द से 
शंकित है [भ्र्थात्‌ जव विधिज्ञन्दसे ही उत्ते कर्मयथाथंता का निश्चय नहीं हृश्रा, तो भ्रयवाद 
से कंसो रचि उत्पन्न होगी | । श्रौर कहो कि विधिशब्द से [कमं] रुचिमान्‌ हो जाता है, तो 
भ्र्थवाद सो क्या लाभ? श्रौरमी वेद में व्यक्त ही असंवाद ( वसान होना) विदित होता 
है । अर्जोऽवरुदधचयं ( = ऊक्‌ की प्राप्ति के लिये) यह वचन अप्रसिद्ध है [ श्र्थात्‌ उस उदुम्बर के 
यूप से लोक में ऊक्‌ की प्राप्ति होती है, यह बात प्रसिद्ध नहींहै]। ओर “उदुम्बर ऊक्‌ (= अन्न) 
ही है" यह हेवु मी भरप्रसिद्ध है कि-"जिस कारण उदुम्बर ऊक्‌ है, इसलिये उदुम्बर का विकार 
यूप करना चाहिये" । [क्यों कि “जो-जो अन्न है, वहु-वह यूप होवे" यह न लोक नें प्रसिद्ध है, भोर 
न वेद में] । “उदुम्बर ऊक्‌ है" इन वचन के ठे होने से श्रन्थ वचन के भी असत्यत्व कौ कल्पना 
हो 7 । [इतलिषे यही उचित है क्ति इस वचन को फलविधि ही साना जये । श्र्यात्‌ उदुम्बर का 
यूप बनाने से ऊक््‌रूप फल की प्राप्ति होती है | ।॥२१॥। 
वित्ररण- कुछ वृत्तिकारो ने “लोकवदिति चेत्‌" “न पुवत्वात्‌' दोनों को मिलाकर एकसूत्र 
मा दहै । रेका ही श्रागे जिन सुवो मे चेत्‌ शब्द का प्रयोग है, वहां भी प्रायः भाष्यकार पूवं पर- 
भागकोदा सूत्र मानकर व्याख्या करते ह, च्रौर वृ्तिकार दोनों को एकसूत्र मानते है । हमारा 
भी यही विचार है करि चेत्‌ पदधघटित पूवं परभाग एक ही सूत्र हे । माष्यकार ने सरलता की दृष्टि 
से उन्हें दो भागों में विभक्त करके व्याख्धा कीटै । भाष्यकार ने भ्नन्यत्र भी इस प्रकार योगविभाग 
करकं व्याख्ध्रान करिया है ॥ यथा-घ्र० १, पाद ४ का सूत्र है-तत्सिदधिजातिसारूप्यप्र श साभूमलिङ्ख- 


२२ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सू्--२२ १६९ 


उक्तं तु वाक्यशेषम्‌ ॥२२॥ (उ०) 
उक्तमस्माभिर्वाक्यदोषत्वम्‌-- विधिना त्वेकवाव्यत्वाद्‌ ( १।२।७) इति । ननु उक्तम्‌- 
'फलवचन मिह गम्यते, न स्तुतिरिति" । यदिह फलघचनं, तदौदुम्बरस्य ` यूपस्य । `न च 
ग्रविहित भ्रौदुम्बरो श्यूपोऽरित । तत्र फलवचनमेवानथकम्‌ । स्तुतिवचनः शब्दो नास्तीति 





समवायात्‌ गणाश्नयः सूत्र को तत्सिद्धिः, जातिः, सारूप्यात्‌, प्रशसा, भूमा, लिङ्कसमवायात गणा- 
श्रयः छः भागों मे विभक्त करके व्याख्याकी है । कुतुहलव्तिकार ने इसे एकसूत्र ही माना "है, 
परन्तु उसका पाठ है --“* ` लिङ्कसमवाया इति गुणाश्नयाः । ,. 


अविदितवादे न शह्धीरन्‌- -इसका-भाव यह है किं कोई कहे कि यह गौ दो-दो वच्ियां 
सालमें दो वमर देती. है, भ्रीर एक समयमे एक मन दूष देती ह" । एेसा वचन कहे, तो उसे 
कोई सत्य नहीं मानेगा 1 क्योकि एेसा घमं गाय का लोक में विदित नहीं है ॥ भहधीरम्‌--भत्‌' 
गब्द सत्य का वाचक है | श्षद्धाः शब्द काभी श्रयं है-सत्यकोघारण करना । “जिज्ञासु को. 
श्रद्धावान्‌ होना चाहिये" का श्रिग्राय है --सत्य-भ्रसत्य को विवेचना करके सत्य के ग्रहण भ्रौरः 
प्रसत्य क छोड़ने मेँ सदा तत्पर रहना. चाहिये । श्रसत्य तत्तव मे विशवास रखना शश्रद्धा' नहीं होती। 
यह तो श्वद्धा से विपरीत होने से श्रश्रद्धा-ग्रसत्यके प्रति श्रनुराग है। 

पुवंवचनादिव-इसका भट कुभारिलने दो प्रकार से व्याख्यान क्या है । एक-जंसे 
विधिभाग से श्रद्धावान्‌ नहीं होता, उशी प्रकार अ्रथंवाद वाक्य से भी । श्रद्धावान्‌ -नहीं होगा 1 
दूस रा-- जसे प्रधिगत ( ==विज्ञात) पूवंवचन (= वहुक्षीरत्वादि) में श्वद्धावान्‌ होता है, वंसे 
प्रविदित श्रथं के कथन करने पर श्रद्धावान्‌ नहीं होगा । भ्र्थात्‌ बहृक्षीरत्वादि कहनेभात्र से क्रय 
मे रुचिकारक नहीं होते, भ्रपितु यह गौ वस्तुतः बहृक्षीरत्वगुणयुक्त है वा नहीं, यह जानकर ही 
क्रय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है।।२१॥ | 

उक्तं तु वाक्यल्ञेषत्वम. ।।२२॥ 


सूत्राथं-- (तु) पूवपक्ष कौ निवृत्ति के लिये है । श्र्थात्‌ फलविधि है यह कहना उचित नहीं 
है । (वाक्योषत्वम्‌) श्रथंवादवचन विधिवाक्य के शेष होते है" यह (उक्तम्‌ ) विधिना त्वेकवाक्य- 
त्वात्‌ सूत्र से कह चुके । [ इसलिये विधिवाक्य के साथ सम्बद्ध होकर यहं वचन स्तुतिपरक है । ] 


व्याख्या--हभ [भ्रयं वादवचनों का] वाक्यशेषत्व कह चके- विधिना त्वेकवाक्य- 
त्वात्‌ (१।२।७) सूत्र सें । (्राक्षेप) भ्रमी कहा है कि- [ ऊर्जोऽवरुद्ध्ये से] “फल का 
र्थन जाना जाता है, स्तुति नही जानी जाती' । (समाधान) जो यहां फल जाना जाता है 
वह भ्रौदुम्बर यूप का है । भरविहित ओवुम्बर यूप नहीं है 1 उस अवस्था भे फलवचन हौ अनर्थक 








श्रौदुम्नरो यूपो भवति' इत्यत्र विधिविभकनेरभावात्‌ भवतिशब्दस्य ` वतं मानापदेशक- 


त्वाद्‌ श्रौदुम्बरयूपस्य विघानमेव नास्तीति भावः । पञ्ुनियोजनकायं तु “्रकतिवदः विकतिः कर्तव्या 
इत्य तिदेरोन प्रकृति विहितस्य यपस्य प्राप तत्वात्‌ प्रघ्यत्येव । 


१७० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


चेत्‌, इह फलवचनेन फलवत्ता प्रतीलते, फलवांङ्च प्रशस्त इति ॥ 





है । यदि कहो कि स्तुतिवचन शब्दनहीं है तो यह ठीक नहीं । यहां ( == उक्षत वचन घँ) फलवचन 
से स्तुति जानी जाती है, भौर फलवान्‌ प्रशस्त है [ यहु जाना जाता है] । 
विवरण --भ्रौदुम्बरो यपो भवति इत्यादि वाक्य जिस पञ्युयाग मे पटिति है, उसका पाठ 
इस प्रकार दहै- सोमापोष्णं त्रंतमालभेत पञ्लकामः*-`श्रदुम्बरो यूपो भवति, ऊग्वा उदुम्बर 
ऊक्‌ पावः ऊर्जेवास्मा ऊं पञूनवरन्धे (तं ० सं ० २।१।१) । इसका भाव यह है कि सोम श्रौर 
पषा देवतावले त्रत पशु का स्पर्शा करे (प्राप्त करे)" --* (श्रगले वाक्य काश्रर्थं पुवं कर दिया 
है) 1 इस वाक्य मे पठित त्र॑त दाब्द का श्रभिप्राय यह है--श्रजा के दो-दो वच्चे स्वभावतः होते 
है, किन्तु कभी-कभी तीन वच्चे भी हो जाते हँ | उनकी दष्टिसेत्रंत शब्द का प्रयोग है । सायणा- 
चायं के मतानुसार श्रत" शब्द का प्रथं है-- एक साथ उत्पन्न तीन वच्चो का समुदाय न्नित । तरित 
मे होनेवाला त्रत भ्र्थाति तीनोमेंसे कोई एक काभ्रालभमन इष्टदहै। भद्रभस्कर ने लिखा है- 
किन्हीं का मतदहैकित्रत से मध्यम का ग्रहण इष्टहै | भ्रन्य तीनों का श्रालभन मानते है । कई 
तरेत से तीसरे का ग्रहण स्वीकारकरते हैँ । पाथंसारयि मिश्च ने न्यायसुधा (इसी सत्र) मेंत्रंत का 
भ्रथं त्रिवणं (= तीन रंगवाला) पञ्च॒ द्रव्य कियादहै । पञ्युयाग में प्रकृतिभूत श्रनीषोमीय पञ्युयाग 
भे खादिर (संर वृक्ष के) यूपकाविघान है । प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतव्या, ( =प्रकृतियाग में 
जसी विधिकीदहै, वसी ही विकृतियाग में भी करनी चाहिये) नियम से सोमापौष्ण पञ्युयाग में 
भी लादिर यूप की प्राप्ति में भौवुम्बरो युपो भवति से गूलर के यूप का विधान क्रिया है 
(मीमांसकं के मत में इसे साक्षात्‌ विधायक वाक्य नहीं मानते । विधान की उपपत्ति भ्रागे 
दश्यिगे) ) 
त्रेत पञ्च-सर्गप्रक्रिया मे महदण्ड == हिरण्यगशमं -= प्रजापति से उसके ऊपरी प्रावरण के 
टूटने = पृथक्‌ होने पर तीन पदार्थो की उत्पत्ति होती है-- द्यौः भ्रन्तरिक्त प्रौर भूमि प्रात्‌ सूयं 
मण्डलस्थ ्रहोपग्रह । ब्राह्यणग्रन्थों में कहा है- 
स भूरिति श्याहुरत, स भूमिमसृजत । ` स भुवरिति ग्याहरत, सोऽन्तरिक्षमसृजत ।““ 
स सुवरिति उ्वाहरत, स दिवमसुजत ।' तं ० ब्रा ० २।२।४।। 
म्र्थात- प्रजापति कै भ्रावरण के टथ्ने पर पाथिवतत्वभ्रवान पृथिवी श्रादि ग्रहोपग्रहों 
के पुथक होने से “मूर' एेसा शब्द हुभ्रा । ्रहोपग्रहों के पृथक्‌ होने पर मध्य मे भ्न्तरिक्ष के 
निष्पादन के समय (भवर' सी ध्वनि हूरई । प्रौरद्युके पृथक्‌ होने पर सुवर्‌ सी ध्वनि प्रकट 
हुई ॥ यद्री प्रजापति का व्याहरण है । एेसा ही वर्णन शतपथ ८।७।४।५ मे भी मिलता है । 
ये सहोत्पन्न यौः श्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी तीन पद्यु है (द्र०-यजुः २३।१७--भ्रग्नि 
[~ 
१. प्रकृति श्रीर विङ्ृति यागो का लक्षण, तथा कौन किसकी प्रकृति वा विकृति है ॥ इसकी 
विवेचना पूरव॑मद्रित श्रौतयज्ञ-मीमांसा में देखं । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२२ १७१ 


तत्र फलवत्तायामानथंक्यम्‌ इति यो द्वितीयोऽथेः परदांसा नाम स गम्यते \ लक्षणेति 





प्रारनेयी पृथिवी, वायु = भ्रन्तरिक्ष, सूयं तीन पयु) । इनमे पृथिवीलोक त्र॑त त्रिवर्ण == विविघ 
वणं श्र है, (जज गतौ, कर्तरि भ्रच्‌ }) । इसी का भ्रानभन प्राकृतिक देवों ने पर्युश्रों की उत्पत्ति 
के लिये किया । पृथिवी को क्षुद्र-महत्‌ प्राणियों की उत्पत्ति के योग्य बनाया । ्रौदुम्बर == उदुम्बर- 
वणं ताञ्रवणं यूप सूर्यं है । यह ऊक्‌ शक्ति का भण्डार है॥ इसी सूयं से बन्धे हुये सभी ग्रहो- 
पग्रह रूपी न्रज' चारोंश्रोर घूम रहेर्ह। तं ब्राह्मण २।१।५ मेः कहा है--भ्रादित्यो यूपः। 
एे० ब्रा० २।१मे कहा दहै-देवों ने उस सगंरूप यज्ञ कोयूपसे वाघा, यही यूप का यूपत्व है- 
(देवाः) तं व यज्ञं यपेनायोपयंस्तद्‌ यूपस्य यू पत्वम्‌ (एे° ब्रा° २।१) । एेसा ही शतपथ १।६। 
२।१मे भीकहादहै। 

भौत पञश॒याग -इसी दवी प्युयाग का भ्रनुकरण प्रकृत श्रौत व्रत पदुयाग है । इसमे त्रेत 
तीन सहोत्पन्नों मे श्रन्यत्तम भ्रथवा त्रिवणं प्रज पशु का यूप मेः बन्धन होता है । उसका पर्यग्नि 
करण के पर्चात्‌ उत्सगं कर दिया जाता है । उसके स्थान मे घ्रैत भ्रज तीन वषं पुराने, जिनकी 
उत्पादन राक्तिक्षीण हो गईहै, एेसे ब्रीहिवा यव के पुरोडाश से यज्ञकमं पूणं किया जाता दहै 
( यहेवत्यः पञुस्तदेवत्यः पुरोडाः) । विस्तार से देखे-पुव संलग्न “श्रौतयज्ञ-मीमांसा", तथा 
"वेदिक -सिद्धान्त-मीमांसाः, पृष्ठ ३०८-३१० । भावाथं यह्‌ है किं जसे देवों ने भूमि को भ्रन्न एवं 
प्राणियों की उत्पत्ति के योग्य बनाया, उसी प्रकार यजमान भी भूमिको प्राप्त कर उसमे त्रत 
त्रिविच तीन ऋतुभ्रों मे सम्पन्न होनेवाले भ्रन्नों का उत्पादन कर ऊक्‌ =भ्रन्नां भौर पच्युभ्रं से 
प्राप्त होनेवले दूध दही घृत भ्रादि बलकारक पदार्थों को प्राप्त करे । 


न च अविहित श्रौदुम्बरो यूपोऽस्ति का तात्पयं है-प्रकृतियाग से प्रकृतिवद्‌ विकृति 
कर्तव्या न्प्राय से खादिर यूप प्राप्त होता दहै । यहां ओौदुम्बरो यूपो भवति मं “भवति' वतंमानकाल 
का निदेश है । विचि-विभक्ति लिङ्‌ श्रादि नहीं है । भ्रतः इससे श्रौदुम्बर यूप का विधान नहीं 
हो सकत्ता । जव श्रौदुम्बर यूप ही नहीं है, तो उसकी फलविधि कंसे मानी जा सकती है ? फकल- 
वांच प्रशस्तः- यह्‌ प्राशस्त्य किन्हीं के मत मे सोमापौष्ण पद्युयाग का है-यत) इस याग मे 
म्रौदुम्बर यूप होता है, इसलिये इससे ऊक ्रौर पशुभ्रों को प्राप्त करता है । भ्रन्य मत मे 
भरौदुम्बर यूप का ही प्राशस्त्य माना जाता है (इस विषय मं मागे देखे ) ॥ 

व्याख्या-- [ भोदुम्बर युष कौ] फलवत्ता मे आन्थंश्य है [क्योकि ओौदुम्बर यप 
का विधान नहीं है] । इसलिये [इस वाक्य का | जो दूसरा प्रयोजन प्रशंसा है, बह जानी जातौ 

है । यदि कहो कि | प्रशंसा भे] लक्षणा होगी, [भर्थात्‌ लक्षणा मानना उचित नहीं है|, तो यह 


१. श्रयं भावः--यथा "दध्नेद्धियकामस्य जुहुयाद्‌" इत्यत्र होम भ्राश्चयः, स चागनिहोत्रप्रकृरण 
पठितत्वात्‌ जुहुयादित्यनेनानुवादाच्च ॥ इह त॒ तदत कदिचदाश्च ”े नास्ति । यदि च सोमापौष्णं 
तर॑तमालभेत" इति विहितो याग एवाश्रयो भवत्‌, इत्यपि न, तथाभूतस्य यागस्य भत्राननुबादात्‌ । 
तस्मात फलकल्पनायामष्यस्पानथंक्यमेव, इत्परस्मदगुरुचरणा. । 


१७२ मीमांसा-दावर-भाष्यें 


चेत्‌ न, लक्षणायामपि अरथेवत्ता भवत्येव । लक्षणाऽपि हि लौकिकी । ननक्तम्‌ श्रसंवादो 
वेदे- न हय गु दुम्बर इति । गुणवादेन प्ररोचनाथंतां ब्रूमहे । गौणत्वात्‌ संवादः । कि 
सादृख्यम्‌ ? यथान्नं प्रीतेः साधनम्‌, एवमिदमपि प्रीतिसाधनशक्तियुक्तं प्रशंसितु 
प्रश्ंसावाचिना प्रीतिसाधनशब्देन उच्यते । शक्यते हि तत्‌ पक्वफलसम्बन्धाद्‌ ऊगिति 
वक्तुम्‌ ॥२२॥ ६ 
विधिश्चान्थकः क्वचित. तस्मात्‌ स्तुतिः प्रतीयेत, 
तत्सामान्यादितरेषु तथात्वम. ॥२३॥ (उ०) 





ठीक नहीं, लक्षणा मे भी प्रयोजनवत्ता होती ही है 1 लक्षणा भी तो लौकिकी है । (ग्राक्षेप) हमने 
कहा है कि वेद मे संवाद (= यथाथेकयन) नहीं है - उदुम्बर ऊक्‌ नहीं है । (समाधान) 
| सादहयल्प | गौणकथयम -से हम प्ररोचनायता [इस वाक्ष्य की] कहते है । गौणरूप 
से दोनों में एकरूपता है । [ऊङ्‌ ओर उदुम्बर नें] सादृह्यक्याहै ? जेसेश्रन्न प्रीति का साधन 
है, उसी प्रकार यह (== उदुम्बर) भी प्रीतिसाघनशक्ितियुक्त कौ प्ररासाके लिये प्ररा्तावाची 
भीतिसाघन | ऊक्‌ भ्र] शब्द से कहा जाता है । वह्‌ [ = उदुम्बर पके फलों के सम्बन्ध से उक्‌ 
कहा जा सकता है ।॥२२]। 

विवरण -- फलवत्तायामानयेक्यम्‌'-- इस विषय में यह जानना चाहिये कि फलवत्तामात्र 
मे भ्रान्थंक्य नहीं होता । श्रग्निहोत्र के प्रकरण में पदा है--दघ्नेन्दियकामस्य (तं० ब्रा० २।१।५) 
इसमे आज्येन जुहुयात्‌ तेजस्कामस्य इस पूवं वाक्य से जुहुयात्‌ क्रिया का श्रनुषङ्क जानना चाहिये । 
दघ्नेन्द्रियकामस्य में ्रग्निहोत्र को उद्‌श करके दधिरूप गण का विधान क्रिया दहै, मरौर उससे 
इन्द्रियरूप फल की प्राप्ति-कटी दै । मीमांसकों के मतानुसार इस वाक्य का प्रथं होगा--दध्ना 
इन्द्रियरूपमथं भावयेत्‌ == दही को भ्रग्निहोत्र का सावन बनाकर इन्द्रियरूप फल को प्राप्त करे। 
यहां दधि का श्रग्निहोत्रके प्रकरणम पाठ होने से श्रग्निहोत्र होम श्राश्नय है, प्रौर जुहुयात्‌ पद से 
ग्रग्निहोतर होम का श्रुवाद होने से फलविधि मानी जाती है । उदुम्बर यूषपका कोई कमं प्राश्रय 
नहीं है । यदि कहो कि सोमापौष्णं त्रेतमालभेत वाक्य बोधित याग उदुम्बर यूपकाम्राश्रय होगा, 
तो यह कथन भमी ठीक नहीं है। क्योक्रि सोमापौष्ण त्रेत याग का यहां ञ्ननुवादकः कोई शब्द नटींहै, 
जसे दध्नेन्द्रियकामस्य मे भ्रनुषक्त जुहुयात्‌ पद प्रग्निहोत्र होम का अनुवादक है । प्रश्रय का 
भ्रमाव होने से ओद्रुम्बरो यूपो भवति ऊर्जोऽवरुध्यं फलविधि नहीं हो सकती । भट कुमारिल ने 
लिखा है कि "मवति" के वतंमान श्रभिधायी होने से श्रौरश्र° ४, पाद ४, भ्रधिकरण ११ मं एवं- 
काम ( --स्वगकाम-पशुकाम प्रादि) शब्द से रहित की फलविधित्व का निराकरण करने से प्रधान 
सोमापौष्णं त्र॑तयाग के फलकी टी प्ररोचना के लिये कहा है ॥२२॥ 

विधिहचानथंकः ˆ तथात्वम्‌ ॥२३॥ ५१ 
सत्राथ-- (च) श्रौर (क्वचित्‌) कही-कहीं [ यथा~-श्रप्सुयौनिर्वा श्रवः”; श्रप्सुजो वेतसः! 


१. द्र०- मूल पाठ व्व (1 टिप्पणी १, पृष्ठ १७१ 1 .. 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२३ १७३ 


भप्तुयोनिर्वा अवो, अप्सुजो वेतसः", इति भ्रप्सुयो निरइ्वः कर्तव्य इति विधेरदाक्य- 
त्वादान्थक्यम्‌ । तत्रावश्यं स्तुतिः कल्पयितन्या--शमयित्री भिरद््िरद्वस्य अवकानां 
च सम्बन्धो यजमानस्य कष्टं रमयतीति । तत्सामान्यादितरेष्‌ तथात्वं तथेति यावत्‌, 
तावत्तथात्वमिति । कि तत्‌सामान्यम्‌ ? विध्यसम्भवः स्तुतिसम्भवङ्च ॥२३॥ 





मे | (विधिः) विचि [के प्रशक्य होने से विधि] (ग्नन्थंकः) श्रन्थंक होती है । (तस्मात्‌) इस 
कारण [श्रानथक्क्य परिहार के लिये] (स्तुतिः) स्तुति (प्रतीयेत) जाने (स्तुति की कल्पना 
करे) । (तत्सामान्यात्‌) इसी समानता से (इतरेषु) प्रन्यों में ( जहां विवि अनथक होवे) 
तथात्वम्‌ ) वेसा ही जाने ( = स्तुति ही जाने). । 

व्याख्या--म्रप्सुयोनिर्वां भ्रश्वः ( == अहव जलयोनिवाला = जल से उत्पन्न है ), 
ग्रप्सुजो वेतसः ( == वेतस = बेत जल में उत्पन्न होनेवाला है), यहां "जल योनिवाला श्रह्व करना 
चाहिये' इस विचि के अशक्य होने ते [अर्थात्‌ जल से घोडे को उत्पन्न न कर सकते से] विधि 
अनथक है । अतः वहां अवश्य ही स्तुति की कल्पना करनी होगी- शान्त करनेवाले जलों से प्रव 
ओर भ्रवक का सम्बन्ध यजमानके कष्ट को शान्त करता है । इसीःसमानता से इतर वचनो में 
तथात्वम्‌ = वसा ही जानना चाहिये [ अर्थात्‌ स्तुति जाननी चाहिये | । वहः समानता श्या है ? 
विधि का श्रसम्भव होना श्रौर स्तुति का सम्भव होता ।॥२३॥ 


विवरण- अप्सुयोनिर्वा अश्वो, श्रप्सुजो वेतसः ये वचन तं सं० ५।३।१२ मे भ्रदवमेघ- 

प्रकरण में पठित हैँ । यहां भ्रापो वं शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचं शमयति वचन, जिसका भाष्यकार 
शमयिन्नीभिर ग्ड `" कष्टं शमयति निर्देश करेगे, नहीं है । यहां (-- तं ० षं° ५।३।१२ में) तो स्व 
एवैनं योनौ प्रतिष्ठापयति पाठ है । जहां चयन मे (तं° सं° ५।४।४) भ्रापो वें शान्ताः -- शुचं शम- 
यति पाठ है, वहां वेतसशाखया अवकाभिदच विक्षति पाठ है 1 इस कठिनाई को देखकर कुतुहल- 
वृत्तिकार ने लिखा है-- अप्सुयोनिर्वा अहवोऽप्घुजो वेतसः आपो वे शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचं 
शमयति एेसा किसी शाखा मेँ पढ़ा गया है (द्रऽ-इसी सूत्र की वृत्ति) । हमारे धिचार मे यह 
कल्पनामात्र है । भट कुमारिल ने भी इस पाठ पर तत्रासङ्खतेरग्रन्थः लिखकर काचिदुन्मीलितेत्यथं- 


१. त° सं० ५।३।१२॥ २. ग्रस्य आपो वें शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शचं शमयति 

(तं० सं° ५।४।४) इति वचनं मूलम्‌ । भ्रत्र भष्ये पाठञ्च.शः समजनीति प्रतीयते । यत्र तु अप्तु- 
योनिरवरि )ऽप्सुजो वेतसः (तं ० स ° ५।३।१२); तत्र “स्व एवेनं योनौ प्रतिष्ठापयति इति पाठः 
श्र यते । आपो वं शान्ताः इति तु प्रकरणान्तस्थस्य वेतसशाखयाऽवकाभिऽच विकषंति इति विधि- 
व।क्यस्याथवादः । मटकरमारिलेनाप्यत्र पाठासङ्खगतिरुद भाविता, ` महताऽऽ्यातेन च समाहिता । 
कुतुहलवृत्तिकारस्तु भटुग्याख्यानेनापरितुष्य . उभे वचने एकीकृत्य उदाजहार, “क्वचिच्छाखायां 
श्र यते" इत्युक्त्वा च मौनमाललम्ब । | 

३. “श्रवकानां च इत्यप्यसम्बद्धः पाठः, नात्रं भ्रवकाः श्रूयन्ते । भ्रत्र वेतसां चः इति पाठेन 
भाग्यम्‌ । व | =} + 


१७४ शाबर-मोमांसा-भाष्यै 


प्रकरणे सम्भवन्नपकर्पो न कल्प्येत, विष्यानथै्यं 
हि तं प्रतिं ॥२४५। (उ०) 


इतडच पश्यामः स्तुतिरिति । कुतः ? इदं समामनन्ति--यो विदग्धः स ॒नेकऋंतः, 
योऽ्तः स रौद्रः, यः डतः स दंवतः । तस्मादविदहता श्रपयितव्यः स द॑ वतत्वाय, इति । यदि 


वादान्तरापेक्षात्‌ प्रवृत्तां तां दह्यति लिखा है । प्र्थात्‌ उन्मीलित प्रस्फुटित प्रसिद्ध स्तुति को 
भ्रथंवादान्तर- भिन्न भ्रथवादसे प्रवृत्त हुई को भाष्यकार दशति ह--श्रापो वे लान्ता इति। 
इस विषय मे तन््रवातिक की टीका न्यायसुधा भी देखनी चाहिये । अश्वस्य भरवक्तानां च यहां भी 
भाष्य कापाठ ्रष्टहूभ्नादहै । श्रारम्भमें जो वाक्य पट्‌ हँ, उनमें भ्रवका का उल्लेख नहीं है। 
ग्रतः अवकानां च के स्थान मे वेतसां च पाठ होना चाहिये । भट कूुमारिल श्रौर न्यासुवा के कर्ता 
पा्थंसारथि मिश्च ने भ्रत्यन्त क्लिष्ट कल्पना करके अवकानां च पाठ की संगति लगाने की चेष्टा 
कीटहै। हमारे विचार मे अवकानां च को पाठध्रंश श्रौर ज्ञमयित्रीभिर्िः- यजमानस्य कष्टं 
कामयति पाठ को वेतस भ्रौर भ्रवका के सम्बन्ध में पूवंसूत्र १० में उपस्थापित श्रथंवाद की स्मृत्युप- 
स्थिति मूलक मानना चाहिये ॥\२३।। 
प्रकरणे च संभवन्‌- तं प्रति ॥२४॥ 
सत्रां - (प्रकरणे) प्रकरणमें (च) ही (सम्भवन्‌) सम्भव होते हुये (अ्रपकषेः) 
प्रागे (=ग्रन्यत्र) खीचना =भ्रन्य प्रकरण से सम्बद्ध करना रूप (न) नहीं (कल्प्येत) कल्पना 
करनी होगी । (हि) जिस कारण [विधि मानने पर| (तंप्रति) [जिस प्रकरण में वाक्य पढ़ा 
है, उस ] दं पौर्णमास के प्रति ( विव्यानथंक्यम्‌) विवि की श्रन्कता होगी [इसलिये स्तुति 
मानना युक्त है |। 
व्याख्या--इससे भी जानते ह कि स्तुति ही है । किससे ? एसा षते है -यो विदग्धः 
स नें तः, योऽशतः स रौद्रः, यः शृतः स देवतः । तस्मादविदहता श्रपयितन्यः स देव- 
त्वाय (ल्=जो [ पुरोडाज्च | विदग्ध हो गया == जल गया, वह नि ति देवतावाला है, जो अशत 
कच्चा है, वह रद्र देवताव।ला है, जो शुत = भ्रच्छ श्रकार पका हुआ है, वह देवता के योग्य है । 
इसलिये देवय॒क्त करने के लिये बिना जलाते हये [ पुरोडाह् को | पकाना चाहिये") । यदि यह 





१. तंच्चिरीय संहितायां (२।६।३) इत्वित्थं पठचते-“यो विदग्बः स नेक्ऋःतो योऽशृतः स रोद्रौ 
य. शृतः स शदेवस्तस्मदिविदहता शृतं त्यः सदेवत्वाय' । 

२. यह पाक-विद्या के रहस्य का योतक वचन है । यदि रोरी जल गई,तो उसके पोषक तत्त्वों 
के नष्ट दहो जाने से केवल कष्टप्रद ही होती है॥ यदि कच्ची रह जाये, तो उदर पीड़ा से रुलायेगी । 
यदि ठीक पकी दहै ( ~न जली श्रौर न कच्ची रही), तो वह शरीरस्थ देवों के लिये हितकारी 
है । इसलिये देवों के लिये हितकारी बनाने के लिये भोजन को यथोचितरूप से पकाना चाहिये । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२५ १७५ 


स्तुतिः, दशंपणेमासयो रेव श्यतः स्ताविष्यते । तथा सम्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत ।. अ्रप- 
कष्यते इत्यपकषैः । विधिपक्षे तु यत्र नं ऋ तस्तत्र विदग्धता नीयेत । तथा सति प्रकरणं 
वाधितं भवेत्‌ । ददेपूणंमासकमं प्रति नऋ ताभावाद्‌ विदग्धविधानमनथकं स्यात्‌ 1 
तस्मात्‌ स्तुतिरेव ॥२४॥ 


विधौ च वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२५॥ (उ०) 


ओदुम्बरो यूपो भवति इति विघावेतस्मिन्नाश्रीयमाणे, अर्जोऽवच्डच इत्येतस्मिंह्च 
वाक्यं भिद्येत । इत्थम्‌ श्रौदुम्बरो यूपः प्रशस्तः, स चोर्जोऽवरुदढयं इति । तस्माद्‌ विधि- 
वलिगदानामपि स्तुतिरेव कायं मथंवादानामिति ॥२५।। इति विधिवल्िगवाधिकरणम्‌ ॥२॥ 





स्तुतिदहै, तो दर्हपौणंमासमें ही [जहां यह वचन पठितिहै] षके हये [पुरोडाश] की स्तुति 
करेगा । इस प्रकार ( = स्तुति मानने पर ) [प्रकरण में वाक्ष्य की उपपत्ति] सम्भव होते हये 
श्रपकष ( = श्रन्यत्न ले जाने) की कल्पना नहीं करनी पड़ गी । जो कखीचा जाये ( =-= प्रषने स्थान 
से हटाकर अन्यत्र ले जाया जाये ) वह अपक्ष कहातः है । विषिपक्ष में (= इसे विधि मानने 
पर); तो जहां ( = जिस यज्ञ में) निऋ ति देवतावाला पुरोडाज्ञ है, वहां विदग्धता कोले जाना 
पड्गा। एसा होने पर [ दर्शपौणंमास का] प्रकरण बाधित होगा । दर्षापौर्णमास कमं के प्रति 
निक्छ तिदेवताक पुरोडाश्च के न होने से विदग्धवचन अनथक होगा । [इसी प्रकार योऽदतः स 
रौद्रः के विषय सरं जानना चाहिये । ] इसलिये स्तुति ही है ।*२४॥ 


विधौ च वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२५॥ 


सत्रायं-- (च) भ्रौर (विधौ) विधि मानने पर (वाक्यभेदः) वाक्यभेद [दोष ] (स्यात्‌) 
होगा ॥ 5 

व्याख्या-ग्रौदुम्बरो यूपो भवति इसको विधि मानने पर इसका श्राय लेने पर 
ऊर्जोऽवरुद्ध्येइस [स्तुति-वाक्य ] में बा्रयभेद होगा । [ भर्यात्‌ इन्हे दो वाक्य बनाकर सम्बरध 
लगाना होगा 1 | इस प्रकार भौदुम्बर युप प्रशस्त है, भौर वहु उक्‌ के मवरोधन के लिये है । 
इसलिये विधिवत्‌ पठित श्रयं वाववाक्यों का भी स्तुति ही प्रयोजन है ॥२५॥ 


विवरण-वाक्यमेद इस प्रकार जानना चाहिये- पहले ओदुभ्बरो युषो भवति से भ्रोदुम्बर 
यूप का विधान किया जायेगा, भौर पर्चात्‌ उस भ्रौदुम्बर यूप का फल के साथ सम्बन्व करने में 
उदुम्बर-विशेषणविशिष्ट यूप का पूनः निदेश्च करना पड़ेगा, इस पुननिरदेश को भाष्यकार ने सच 
पदों से दर्शाया है। 


यदि ओौदुम्बरो युपो भवति को विधि नहीं मानेगे, तो भ्रौदुम्बर यूप के भविघान में 
प्रकृतिप्राप्त खादिर यूष भ्राप्त होगा । इष्ट यहां भरौदुम्बर युप ही है । इसका समाधान इस प्रकार 
जानना चाहिये-भ्रौदुम्बरो यूपो भवति भ्रादि वाक्य के भ्रथवाद होने पर भी स्तुति हारा प्रकृति- 
्ाप्त यूष में श्रौदुम्बरत्व का विधान माना जायेगा । 


१७६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ हैतुमन्निगदाधिकरणम्‌ ॥२॥ | 
्रथ ये हेतुवन्निगदाः-- शूर्पेण जुहोति, तेन ह्य्नं क्रियते, इत्येवमादयः,तेषु सन्देहः कि 
स्तुतिस्तेषां कायम्‌, उत हेतुरिति ? कि प्राप्तम्‌- 
हेत्वा स्यादथवस्वोपपत्तिभ्याम. ॥२६॥ (पू०) 


हेतुः स्यादन्नकरणं होमस्य । नन्वप्रसिद्धे कायंकारणभावे न हेतुपदेशः । सत्यमेवं 
लोके, विधायिष्यते तु वचनेन वेदे । शूर्पण होमे कर्तव्ये श्रन्नकरणं हेतु रित्युप दिश्यते । 





यद्यपि द्रब्यसंस्कारकमघु परार्थत्वात्‌ फलभुतिरयं वादः स्थात्‌ (४।३।१) से इस प्रकार 
के फलश्न्‌ ति-वाक्यों का प्रथं वादट्व श्रागे करगे । भ्रथं वाद श्रनेक प्रकारके ह | एक-रेसे श्रथंवाद 
है, जिनका यथाश्र्‌ त रथं उपपन्न नहीं होता । दूसरे कुछ एेसे है, जो विधि के समान भासित होते 
है । तीसरे भ्रथंवाद एसे है, जिनमें हेतुत्व की प्रतीति होती है। यहां क्रमशः प्रथम प्रकार क 
के प्रथवादों पर प्रथम अधिकरणमें विचार किया है । द्वितीय प्रकार के भ्रथंवादों पर इस 
भ्रधिकरणमें विचार किया दहै, श्रौर तीसरे प्रकार के अरथंवादों पर भ्रगले श्रधिकरण मे विचार 
किया जायेगा । इस प्रकार पुनरुक्तिदोष नहींहै। श्रौर पुनरुक्ति हो, तव भी पुनरक्तिमात्रत्व 
हेतु . से भ्रानथंक्य नहीं माना जाता है। श्रनथंक== निष्प्रयोजन पूनरक्तिं दोष मानी जाती है। 
सप्रयोजन पुनरुक्ति दोष नहीं मानी जाती, यह शास्त्रकारों का सिद्धान्त है (न्याय वात्स्यायन- 
भाष्य २।१।६०) प्रस्तुत पुनरुक्ति ्रथवादों कै त्रिविघत्व का बोघ कराने के लिये दहै | ग्रतः इसके 
सांक होने से दोष नहींहै। भटर कुमारिल ने १।२।१६ के तन्त्रवात्तिक मे पुनरुक्तिदोष का कई 
प्रकार से निराकरण क्रिया है 11२५] | 


,व्याख्या--ओौर जो ये हेतु के समान पड़े जते ह शर्पंण जुहोति, तेन ह्यःनं क्रियते 
( न्त्शूषसे होम्‌ करता है, [क्योकि] उससे अन्न [सिद्ध | किया जाता है इत्यादि । उनमें 
सन्देह है- क्या उनका स्तुति कायं है, अथवा हेतु बताना प्रयोजन है ? क्या प्राप्त होता है- 
हेतुर्वा स्याद्‌ अयंवत्वोपपत्तिम्याम. ।२६॥ 


सुत्राथं-- (दैतुः) हेतु [बताना] (वा) ही [भ्रयोजन] (स्यात्‌) होवे, (ब्रथं- 
वस्वीपपर्तिम्याम्‌) श्रथ वत्ता भ्रोर [वचन शी] उपपत्ति होने से । [्वा' श्रवघारण में 
0 

व्याख्या- प्र्नकरण होम का हतु होवे । (्राक्षेप) कायंकारणभाव असिद्ध होने से 
(= “शूषं कारण है, अन्न बनाने क्षा" यह अप्रसिद्ध है । इस कारण ) हेतु का कथन नहीं हो 
सकता । (समाधान). यह सत्य है कि लोक में इस प्रकार [कायकारणभाव | अप्रसिद्ध है, फिर 
भी वेद नं उक्त बचन से उस (कार्यकारणभाव) का विधान किया जायेगा । शूषं से होम 


१. द्र०-चुपेण जुद्ोति, तेन ह्यदानं क्रियते १ शत ० २।५।२।२३॥ 


२३ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सू्र--२७ १७७ 


कि प्रयोजनम्‌ ? म्रन्यदपि दर्वीपिठरादि श्रन्नकरणं यत्‌, तेनापि नाम कथं होमः क्िये- 
तेति । कुतः ? तस्याप्यन्नक्रियायामथंवत्ता, शक्यते च तेनाप्यन्नं कतु म्‌ । एतद्धि "क्रियते" 
इत्युच्यते । न हि वत्तंमानकालः कदिचदस्ति, यस्यायं प्रतिनिदेशः । हेतौ च श्रुतिः शब्दः, 
स्तुतौ लक्षणा । यदि च दर्वीपिठरादि न साक्षादन्नं करोति, इति नान्नकरण मित्युच्यते । 
व्यथं तस्मिन्‌ रूपस्तुतिरनथिका स्यात्‌ । गूपमपि हि न साक्षादन्न करोति । इति तेन 
विनाऽथेन शूपस्य स्तुतिर्नोपपद्यते ॥२६॥ 


स्तुतिस्तु शब्दपूत्वादचोदना च तस्य ॥२७॥ (उ०) 
न त्वेतदस्ति शब्दपूर्वकोऽयमथेः, अन्नकरणं हेतुरिति । शब्दङ्चाऽन्नकरणं शुपहोमे 


करने में अच्नकरण को हतु कहा जाता है ' क्या प्रयोजन है ? अन्य जो कोई भी दर्वी (=> 
कड्छी ) पिठर ( -=श्रोदनादि बनाने का पात्र बटलोई) भ्रादि भन्न को सिद्ध करनेवाले द्रव्य हैः 
उनति भी होम किप भ्रकार क्रिया जा सके [इसलिये भ्रह्नकरण हेतु दिया है | । किस कारण ? उस 
= दर्वी पिठर आदि) कीभी अन्न को सिद्ध करने में प्रयोजनता है, उनके भौ अन्न सिद्ध कियाजा 
सकता है । ( ग्राक्षेप ) यह्‌ क्रियते ( = वतंमानमें कियाजारहाहै) एेताक्हा है । [एिर 
आप राक्यते ( = दर्वी पिठर आदि से अन्न सिद्ध क्या जा सकताहै) एसा कंसे कहते ह ? | 
(सभाधान) को$ [शूषं दरवो पिठर आदि वतंमानकालवाला (~~ भ्रन्नकरण मे वतमानक्रिया- 
सम्बद्ध ) नहीं है, जिसका यह (= क्रियते) प्रतिनिर्देश होवे । हेतु में श्रति ( = भूत्यथक ) शाब्द 
है, स्तुति पे लक्षणा होगी । श्रौर घदि [कहो कि] दर्वीं पिठर आदि [वतमान भे] श्रन्न को 
[सिद्ध ] नहीं करते, इस कारण श्रन्नशरण नहीं कहे जा सक्ते [तो शूषे के भौ वतमानकाल में 
अन्नसाधरक न होने से] उस ( = अन्नकरणहेतु) के व्यथं होने पर शप कौ भी स्तुति भ्रनयंक 
होगी । [क्योकि] श॒पं भौ साक्षात्‌ अन्न को [सिद्ध | नहीं करता। इस कारण अथं ( = प्रन्न- 
करण प्रयोजन ) के विना शूषं की स्तुति भौ उपगत नहीं होती ॥२६॥ 
विवरण - हमने हेतौ च श्रुतिः शब्दः, स्तुतौ लक्षणा पाठ का तु मे---लक्षणा होगी 
प्रथं जिस स्थान पर मूल में पटित है, वहीं किया है । परन्तु मूल भाष्यपाठ श्रौर उसका भ्रथं भरन्त 
मे नोपपद्यते = उपपन्न नहीं होती के ्रागे होना चाहिये 1 इस वाक्य से हेतु मे शब्द को भ्र त्य्थेता, 
ग्रौर स्तुति में लक्षणा" दर्शाकर पूवंपक्षी ने श्रपने कथन को वलवत्‌ सिद्ध किया है 1 द्रष्टव्य 
तन्त्रवातिक - हेतौ च ्रुतिरित्यादि असम्बद्धवाक्थसम्बन्धि दोषादन्ते द्रष्टव्यम्‌ ' ॥२६॥ 
स्तुतिस्तु शब्दपुवेत्वाद्‌ भ्रचोदना च तस्य ॥२७॥ 
सत्राय - (तु) पूंपक्ष के निराकरण के लिये है। भ्र्थात्‌ तेन ह्यन्नं क्रियते यह हेतु नहीं है 1 
(स्तुतिः) [होमसाघन शूपं की] स्तुति है (शब्दभूवंत्वात्‌) शब्दपूवंक होने से, (च) रौर (तस्य) 
भ्रन्नकरणमात्र दर्वी पिठरादि कौ (श्रचोदना) विचधिन होने से। । 
व्याख्या - यह अन्नकरण हेतु शब्दपवंक नहीं है [अर्थात्‌ तेन ह्यत्र क्रियते से"जो-नो अन्न 
साधक है, बह-वह होम का साधन होवे' यह श्रयं शब्द से नहीं जाना जाता है] 1 [तेन ह्यन्नं 


१७८ मोमांसा-दावर-भाष्ये 


हेतुरित्याह, न च दर्वीपिठरहोमे । तेन शब्दपूर्वं शर्प॑म्‌, न च दर्वीपिठरादेश्चोदना ।२७॥ 


व्यर्थे स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌ ॥२८॥ ('्रा०) 
इति पुनर्यदुवतं, तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ ॥२८॥। 


अर्थस्तु विधिशेषत्वाद्‌ यथा लोके ॥ २६॥ (या ०नि०) 


क्रियते | शब्द तो श॒पं से होममेंहेतु फा निर्देश करता है, दरवो पिठर आदिसेहोम नै [हेवुका 
निदेश] नहीं करता । इसलिये [होम में ] शूषं शब्दयुवंक [साधन] है, प्रर दर्वीपिठरादि की 
चोदना ( == दर्वा पिठर श्रादिसे होम करना चाहिये) शब्दपुरवंक नहीं है २७ 
विवरण - इस सूत्र का प्रथं इस प्रकार भी क्रिया जाता है- घूर्पेण जुहोति चोदना (~ 
विचि) राब्दपुवंक (=वेदशब्दमूलक = प्रत्यक्ष) है । दरवो पिठर आदि से होम करना चाहिये 
कथन तेन ह्यन्न क्रियते वचन के भ्राधार पर भ्रानुमानिक है । शब्दपूवंक चोदना के प्रत्यक्ष होने पर 
म्रानुमानिक चोदना उपपन्न ही नहीं होती । क्योकि प्रत्यक्ष की श्रपक्षा भ्रनुमान दूबंल होता है। 
इसलिये तेन ह्यन्नं क्रियते वचन का होमसाघन शूपं की स्तुतिमे ही प्रयोजन है । प्र्थात्‌ शूुपं के 
भ्रन्नसाघन होने से दपं भ्रन्य साधनों की श्रपेक्षा प्रशस्त है । इसलिये तेन ह्यन्नं क्रियते से दर्वी 
पिठरादि की होमसाघनता की चोदना नहीं है ॥२७॥ 
व्यथं स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌ ।॥२८॥ 
सत्राय - [तेन ह्यन्नं क्रियते के ] (व्यथं ) रथं [ =प्रयोजन ]| का भ्रमाव होने पर भ्र्थात्‌ 
हेतुरूप भ्रयोजन को स्वीकार न करने पर (स्तुतिः) स्तुति (न्याय्या) भ्र्याय्य=श्ननुचित है, 
(इति चेत ) एेषा ह्येव तो । 
विश्चेष- यह श्रागंकान्त सूत्र है। इसका समाघान उत्तरसूत्रसेदियादहै। हम पूवं (पृष्ठ 
१६८ मं) लिख चुके हँ कि चेत्‌ पदघटित भाग भ्रौर उत्तरभाग मिलकर एकमूत्र है। 
भाष्यकार ने योगविभाग करके व्याख्याकी है । श्रागे भी स्वंत्र चेत्‌ पदान्त सूत्र के विषयमे एसा 
ही जानना चाहिये 1 
व्याख्या-- [तेन ह्यत्र क्रियते के व्यथं == श्रप्रयोजन होने पर स्तुति मानना भौ श्रनुचितत 
है] एसा जो कहा है, उसका परिहार करना चाहिये ।।२८॥ 
विवरण- व्यर्थे -यहां अर्थस्य अभावः (प्रथं का भ्रमाव) इस भ्रमाव श्रं में 
वतंमान विं प्रव्यय का अव्ययं विभक्तिसमीप० (ग्रष्टा० २।१।६) इत्यादि सूत्र से श्रथ" शब्द 
के साथ शश्रव्ययीभाव समास जानना चाहिये । तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ (्रष्टा० २।४।८४) 
म यहां “ङि विभक्ति के स्थान में श्रम्‌" भ्रादेश नहीं हृभ्रा है ॥२८॥ 
श्र्थस्तु विधिज्ेषट्वात्‌ यथा लोके ॥२६॥ 
सुत्राथं - [तेन ह्यन्नं क्रियते के | (विधिशेषत्वात्‌ ) [ शूर्पेण जुहोति| विधि का शेष 
१. भ्रा०=-श्राशंका, श्रा० नि० = ्राश्चका निरासः, सर्वत्र जेयम्‌ । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२६ १७९ 


ग्रस्मत्पक्षेऽर्थोऽस्ति। वाक्यशेषो हि स विवेस्तदा भवति, संवादर्च स्तुति- 
वचनत्वेन । यथा वयं शूरपेणान्न क्रियमाणं जानीमः+तथा (शूपंणान्नं क्रियते इत्येव गम्यते । 
तदा चावत्तंमानं स्तोतु वत्तंमानमित्युपदिदाति । त्वत्पक्षे एष दोषो, यस्य ते हेतुविधिः । 
विधौ हि न परः शब्दाः प्रतीयते । न च वत्तंमानमूपदिदान्‌ वेदः शक्यमर्थं विदध्यातः 1 
ग्रस्मत्पक्षे तु एष परशब्दः परत्र वत्तंते । यथा लोके- वलवान्‌ देवदत्तो यज्ञदत्तादीन्‌ 
प्रसहते इति । प्रकरष्टवलेऽपि वलवच्छन्दो वत्तंमानो न सिहं शाद्‌ लं वाभेक्ष्य प्रयुज्यते, 
ये देवदत्तात्त्‌ निकृष्टवलास्तान्‌ भ्रपेक्ष्य भवति । एवं "तेन ह्यन्नं क्रियते इति प्रङृष्टान्न- 
करणेन संस्तवः शुपंस्य, निकृष्टान्यन्यानि ञअ्नन्नकरणान्यपेक्ष्य भविष्यति ॥२६॥ 





होने से (म्रथंः) श्रथं =-स्तुति प्रयोजन (तु) तोदहैदही (यथा लोके) जसे लोक में [“सिहोऽयं 
देवदत्तः" में सिह शब्द का स्व-श्रथं न होने पर भी देवदत्त की श्रुरता दिखलाना भ्रयोजन 
होता है| । 

व्याख्या-- हमारे पक्ञ म अथं ( प्रयोजन) है । वह उस पक्षमें विधि का वाक्यशेष 
होता है, ओर स्तुतिवचन के द्वारा [विधि के साथ] संवाद रखता है । जैसे हम शूषसे कि जा 
रहै भ्रन्न के श्ोचन आदि कमं को जानते ह्व॑से ही शूपण भ्नन्नं क्रियते वचन से यही जाना जाता 
है । प्रौर तब अवतंमान [कमं | को स्तुति के लिये वतमानरूप में उपवेश करता है 1 आपके 
पक्ष में यह दोष होता है, जिन श्रापका हेतुविधि पक्ष है । विधिमें गौण श्रयं प्रतीत नहीं होता 
[भ्र्थात्‌ गृहीत नहीं होता ] । श्रौर वतमान [ भ्रस्नकरण | का उपदेश करता हा वेद शाक्य ( == 
शाच्द से जानने योग्य ) अथं का विधान नहीं करेगा । हमारे पक्ष मे तो यह गौणायंक शब्द गौण 
अथं पे भरयुक्त है । जेते लोक में-- "बलवान्‌ देवदत्त यज्ञदत्तादि को बाता है' 1 विशिष्ट बलवले 
म वतंमान बलवान्‌ शाब्द सिह ( केसरी = बेबर शोर) वा शद्रल (=घारीदार शेर) कौ 
श्रपेक्षा से प्रयुक्त नहीं होता, अपितु जो देवदत्त से हीन बलवाले है, उनकी अपेक्षा से प्रय॒क्त होता 
है । इसी प्रकार तेन ह्यन्नं क्रियते से निकृष्ट ( == साधारण ) अन्य भ्रत्नकरणों की अपेक्षा से उत्कृष्ट 
अन्तकरण से शूषं की स्तुति होगी ॥२९॥। 


विवरण-- त्वत्पक्षे एष दोषः- विधिपक्ष मेँ शब्द के मुख्यां का ग्रहण होता है । इसलिये 
ग्रापके पक्ष में मुख्यान्नकरणत्व श्रौर वतं मानत्व के भ्रग्रहण में दोष होगा । यत्परः शब्दः स॒ शब्दाय; 
== जो शब्द जिसपरक है, वदी उत्का मुख्यां होता है । परशब्दः परत्र बतते - मुख्य दाब्द 
को कहनेवाले राव्द से भिन्न भर्थात्‌ गौणार्थाभिघायी शाब्द, परत्र = मुख्याथं से मन्यत्र लाक्षणिक गौण 
भ्रथं मे वतंमान है । प्रकृष्टबले बलवच्छब्दः-- भूमा ( = भ्राधिक्य) भ्रथवा श्रतिश्य (= सामान्य 
की म्रपेक्षा भ्रधिक) भयं मे 'मतुप्‌” प्रत्यय होता है । शब्दशास्तविशारदों का वचन दै- 
भूमनिन्दाप्रशं साघु नित्ययोगेऽतिश्ञायने । संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति सतुपादयः ॥\ महा० ५।२। 
६४। इससे "बलवान्‌ शब्द का जितने भी प्राणी ह, उन सब से भ्रधिक बलवाला मुख्य भ्रथंहै। 
वैसा बलवत्व देवदत्त में नहीं है, क्योकि सिह शाद ल उससे भी भ्रधिक बलवाले है ॥२९॥ 





१८० मोमांसा-गावर-भाष्ये 


यदि च हेतुरवतिष्ठेत निर्देशात्‌ सामान्यादिति वेदन्यवस्था 
विधीनां स्यात्‌ ॥३०॥ (उ०) 


यद्यपि च भवेदन्नकरणं हेतुदर्वीपिठरप्रकाराणाम्‌* तथापि रूपं एवावतिष्ठेत । 
राब्दादश्नकरणं हेतुरिति विज्ञोयते । राब्दश्च शुपंस्याह्‌, न दर्वी पिठरादीनाम्‌, तद्धि 
निदिश्यते । यस्मात्‌ दूपणान्नं क्रियते, तस्मात्‌ रूपण जुहोतीति । यथा-- यस्माद वलवदु- 
पध्मातोऽग्निस्तेन मे गृहं दग्धमिति । न भ्रनग्निरपि वलवदुपध्मातो दहतीति गम्यते । 
रथ मतम्‌-येन येनान्नं क्रियते प्रणाड्या, शरपदन्येनापि तेन तेनापि होमः क्रियते इति । 
्रव्यवस्था विधीनां स्यात्‌, न केनचित्‌ प्रणाडचयाऽन्नं क्रियते । तत्र यावदुक्तं स्यात्‌ 
"जुहो ति' इति, तावदेवाऽन्नकरणेन जुहोतीति 1 भ्रस्मत्पक्षे पुनः दूर्पं स्तूयते । तेन ह्यन्तं 





यदि च हेतुरवतिष्ठत“~विधीनां स्यात्‌ ।३०॥ 


सुन्नाथ- (च) भ्रौर (यदि) यदि | म्रन्नकरण को| (हेतुः) हेतु माना जाय, तव भी [यह्‌ 
हेतु शूषं में ही (्रवतिष्ठेत) स्थिर होगा, शूपंसम्बद्ध भ्रन्नकरण के हितुरूप से (निदेशात्‌) 
निदेश होने से । (सामान्यात्‌) [भ्रन्नकरण हेतु | सामान्यरूप से (इति चेत्‌) माना जये, तो 
(विधीनाम्‌) विधियो की (श्रव्यवस्था) भ्रनवस्था (स्यात्‌) होवे । भ्र्थात्‌ शूपंसे होमके स्थान 
मे दर्वी दिठर श्रादि जितने भी भ्रन्नकरणरहै, सवसे होम की प्राप्ति होगी। 


व्याख्या-- श्रौर यद्यपि अन्नकरणत्व दर्वी पिठर आदिकाहेतु होवे, तवभी शुषं मे ही 
स्थिर होगा । [तेन ह्यन्नं क्रियते | शब्द ते श्रनक्षरण हेतु जाना जाता है । जन्द शूप का 
[ श्रन्नकरणत्व ] कहता है, उर्वी पिऽरावि का नष्टौ, क्योकि वह (शूप) ही निर्दिष्ट है । निस 
कारण शृषंसेश्रन्न बनाते, इस कारण श॒पं से होम क्रिया जाता है । जंवे--जिस कारण जोर 
से श्रग्नि को धोका, इस कारण उसने मेरा घर जला दिया । [ इस ] जोर से धोरा गया अनग्नि 
( = अग्निभिन्न पदार्थ) भी जलाता है, यह नहीं जाता है । यदि माना जाये कि ` जिस-जिस शुषं 
वा श्रन्य से भी परम्परा से अन्न [सिद्ध ] किया जाता है,उस-उससे भी होम किणा जाता है।तो विधियो 
की अव्यगस्या होवे, [क्योंकि ] कोई भी एसा नहीं है, जिसे परम्परा से [भ्रन्न सिद्ध] नहीं किया 
जाता है । उस श्रवस्या में लितना भ्रथं जुहोति से कहा जाता है, उतना ही (अन्नक्रण से होम 
करता है" का होता है । [अर्थात्‌ जुहोति मान्न कहने पर भी किसी-न किसी पात्र सं होम क्याही 
जायेगा । यही अभित्राय अ्नन्नकरणेन जुहोति का जाना जाता है । | हमारे पक्ष में तो [ श्न्लकरण- 
त्व से ] शूषं की स्तुति की जाती है । उससे रन सिद्ध करते है यह तो व्यदहारका कथन है, 
= 
१. “दर्वीपिठगजादीयानाम्‌ ग्र्नकरणत्वं हेतुयं चपि भवेत्‌,तथापि स हेतुः चुप एव व्यवतिष्ठेत 
इत्यन्वरयो भाष्यविवरणे । 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूच-३१ १८१ 


क्रियते, इति वृत्तान्तान्वाख्यानम्‌, न च ॒वृत्तान्तज्ञापनाय । कि तहि ? प्ररोचनायेव । 
तस्माद्‌ हेतुवन्निगदस्यापि स्तुतिरेव कायंमिति ॥॥३०॥ इति हेतुवल्िगदाधिकरणम्‌ ॥३॥। 


[ मन्त्राधिकरणम्‌ ॥ ४।। | 


ग्रथेदानीं क्रि विवक्षितवचना मन्त्राः, उताविवक्षितवचनाः ? किमथंभ्रकादनेन 
यागस्योपकुवेन्ति, उतोच्चारणमात्रेणेति ? यद्युच्चारणमात्रेण, तदा न नियोगतो रबहिरदेव- 
सदनं दामि" टत्येष व हिलंवने विनियुज्येत । अभिधानेन चेत्‌, प्रकरणेन विज्ञाताङ्खगभावो 
नान्यत्रोपकन्तु शक्नोति । इत्यन्तरेणापि वचनं -वहिलंवन एव विनियुज्येतेति । 





व्यवहार के ज्ञापन के लिप नहींदहै। तो किसलियि है ? प्ररोचना (-- खचि उत्पन्न करने) के लिये 
ही है । इसलिये हितुरूप से कथित [ वचन | का भी स्तुति ही काय है ।३०॥ 


विक्ञेष- "मन्त्र ्रनथंक टै । वे केवल उच्चारणमात्र से यज्ञ के उपकारक होतेह, एेसा 
जंमिनि प्राजायं के काल में माननेवाले याज्ञिको का एक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था। सम्भवतः इस 
सम्प्रदाय का प्रवतंक्र महायाज्ञिक कौत्स रहा होगा । क्योकि यास्क ने मन्त्रों के भ्रानयंक्य-प्रतिपादक 
के रूपमे कौत्स का निदेश किया है - यदि सन्त्रा्थंप्रत्यायनायानथंको भवतीति कौत्सः । अनथका हि 
मन्त्राः (निरुक्त १।१५) । यास्क ने कौत्स के मन्त्रों को प्रनथंक सिद्ध करनेवाले हेतुश्रों को उद्धृत 
करके उनका युक्तियुक्त खण्डन करके मन्त्रों की प्र्थंवक्ा सिद्धकी है । भगवान्‌ जेमिनि ने भी 
कौत्स के मन्त्रानथंक्य मत के खण्डन के लिये ही यह श्रधिकरण रचा है । निरुक्त भ्रौर प्रकृत 
ग्रविकरण में उपस्थित कौत्स के हेतु श्रौर उनके उत्तर प्रायः समान हैँ 1 इसलिये इस प्रकरण के 
साथ निस्क्त भ्र० १, खण्ड १५-१६ का भी भ्रनुशीलन करना चाहिये । 


व्याख्या- अब विचार किया जाताहै कि मन्त्र विवक्षित (शब्दों से प्रतीयमान) 
भ्रथं को कहनेवालि ह, श्रयवा अविवक्षितवचन ( --किसी अथं को प्रकाशित नहीं करनेवाले) 
है = भ्र्यात्‌ अनथक है? क्या [मन्त्र] भ्रयं के पभ्रकाश्नके द्वारा याग का उपकार करते है, अथवा 
उच्चारणमात्र से ? पदि उच्चारणमात्र से उपकारक होते ह, तब बहिर्देवसदनं दामि (=देव- 
सदन = जिस पर देव ~= यज्ञीय हवि वा पात्र रखे जाते रहै. उस बहि कुला कोम काटता हू) 
यह मन्त्र कुशा के काटने में नियम से विनियुक्त न होवे [ श्र्थात्‌ कुशालवन कमं से अन्य कमं पं 
भी विनियुक्त होवे | । भौर यदि श्रयं के कथन द्वारा याग का उपकारक होवे, तो प्रकरण से जिस 
मन्त्र के जित कम का अङ्कभाव विज्ञात होता है, उससे प्रन्य क्म का उपकारक नहीं हो सकता । 





१. मं° सं< १।१.२; ४।१।२॥ 


२. "व हिर्दाति' इति विनियोजक व चनम्‌ । यथा - ब हिदंवसदनं दामीति सवितृप्रसूत एव 
देवताभिर्दाति । मे° सं° ४।१।२॥ 


१८२ म मांसा-शावर-भाष्ये 
तदेवमवगच्छामः । उच्चारणमात्रेणेवोपकुर्वन्तीति । कुतः ? 


तदथेशास्त्रात्‌' ॥३१॥ (प्‌०) 


तदथशास्वात्‌-यदभिधानसमर्थो मन्तरस्तवरैवैनं शास्त्रं निवध्नाति । उर्प्रया उर 
प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति इति । वचनमिदमनथकम्‌, यद्र्थामिधानेनोपकूवैन्ति । भ्रथो- 





अतः बिना [ब्राह्मण] वचन के भी बहि के काटने में ही विनियुक्त होवे । इससे हम यह जानते 
है कि उच्चारणमात्र से ही [मन्त्र यज्ञ का] उपकार करतेरह। किस कारण से? 

विवरण - अन्तरेणापि वचनम्‌--र्बाहिदेवसदनं दामि मन्त्र को कुशाके काटने में विधान 
करनेवाला वचन इस प्रकार है- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽशिवनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां 
वहिदेवसदनं दामि इति सवितुप्रसरुत एवेनदेवताभिर्दाति (मं ० सं० ४।१।२) । दातिन्=द्दाप्‌ 
लवने" (म्रदादिगण) का विध्यर्थंक लेट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है । 

तदथशास्त्रात्‌ ।३१।। 
सूत्राथ- [मन्त्राय से तत्तत्‌ कायं विष में मन्त्रों का विनियोग प्राप्त होता है । परन्तु 
(तदर्थशास्त्रात्‌) उक्त मन्त्र-विनियोग के लिये शास्र = ब्राह्मणवचन की उपलव्वि होने से विदित 
` होता दहै कि मन्त्र ग्रन्थक है| 
विश्ञेष-र्ज॑मिनि का मूल सूत्रपाठ इम प्रकार है- तदथंलास्त्राद्‌ वाक्यनियमाद्‌ बद 
शास्त्रादविद्यमानवचनादचे तनाथ बन्धनादथं विप्र तिषेघात्‌ स्वाध्यायवदवचनादविन्ञेयादनित्यसंयोगा- 
स्मन्त्रानथक्म्‌ । इम सूत्र के प्रन्तिम पद “मन्त्रानथेक्यम्‌' का सम्बन्य प्रत्येक पञ्चम्यन्त 
भाग के साथ जानना चाहिये । भाष्यकार ने सुगमता से श्रथंज्ञान के लिये प्रत्येक पञ्चम्यन्त भाग 
को विभक्त करके उसकी स्वतन्त्र सूत्रके रूपमे व्याख्याकी दहै । 

.व्याख्या- तदर्थश्ास्त्र होने से- जिस अथं को कहने में समथ है, उसी मे इसको शास्त्र 
बांधता है । उरुप्रथा उ₹ प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति (=है बहुत फंलनेवाले पुरोडाश्च | 
तुम बहुत फलो, [इस मन्त्र को बोलकर | पुरोडाज्ञ को [ अध्वयु कपाल पर जितना कपाल है 
उतना] फंलाता है । [यहां पुरोडाशं प्रथयति | यह वचन श्रनयक होवे, यदि [मन्त्र] अथंके 
कयन द्वारा कमं का उपकार करते है । [क्योज्ि “पुरोडाश प्रथित होवे' इस मन्त्र से ही पुरोडाश 
को फंलाना चाहिये, यह श्रयं जान लिया जाता है] । यदि मन्त्र उच्चारणमात्र से कमं का उप- 
कार करते ह, [ अर्थात्‌ प्रथनरूप श्रथं का बोध उक्त मन्त्र नहीं कराता है] तो विनियोग 
[ पुरोडाशं प्रथयति | कहना चाहिये, भ्रौर कहा भी है । इस कारण मन्त्र के श्रं के कथन द्वारा 


१. इत प्रारभ्य (अनित्यसं योगान्मनत्रानर्थेक्यम्‌' (३९) इति यावदेकसूत्रम्‌ 1 भ ष्यङृेता तु 
सूत्रं विभज्य प्रतिभागं पञ्चम्यन्तं पर्त्वा सुगमतायं व्याख्यातम्‌ । 
२. तु०- तं भ्रथयति--उरप्रथा उरु प्रथस्वेति प्रथयति । श० त्ना० ६।२।२।८॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सू्--३१ १८३ 


च्चारणमात्रेण, ततो वक्तव्यो विनियोगः, उक्तदरच । ग्रतो नाऽर्थाभिधानेन" । यथा 
साक्षः पुरुषः परेण चेन्नीयते, नूनमक्षिभ्यां न पश्यतीति गम्यते । 


नन्वथंवादार्थं भविष्यतीति चेत्‌, न हि, धेन विधीयते तस्य वाक्ष्यञेषोऽथेवादः' 
इत्युक्तम्‌* । न च निरपेक्षेण विहिते भ्रथंवादेन किञ्चिदपि प्रयोजनं क्रियते । भ्रतो ना्थं- 
वादार्थं वचनम्‌ । 


कमं का उपक्तार नहीं करते । जेसे- कोई प्रांखोवाला पुरुष श्रन्य से [हाय पकड्क्रर] ले जाया 
जाता है, तो निश्चय ही यह जाना जाता है छि यह्‌ पुष श्रां से नहीं देखता है । [इसी प्रकार 
यहां भौ यदि मन्त्र का कमं विज्ञेष ब्राह्मणवचन से करिया जाता है, तो यही जाना जाता है कि मन्त्र 
प्रथं का कथन नहीं करते, अर्थात्‌ श्रयरहित हँ । | । 


विवरण-दशंपौणंमास श्रादि श्रनेक यागोंमे त्रीहि का पुरोडाश वना कर ्राहुतियां दी 
जाती हैं । त्रीहि ( =घान) को कूटकर छिलका निकालने से लेकर पुरोडाशा पकाने तक की एक 
लम्बी विधि है। यह श्रौतसूत्र मे दशंपौर्णमास प्रकरण मे देखनी चाहिये । पुरोडाह् ब्रीहि के गृदे 
हुये भ्राटे की "वाटी के भ्राकारके पिण्डका नामदहै। उसे भिद कौ विशेष श्राकार-प्रकार की पकी 
हई ठीकरियों, जिन्हं कपाल'कहा जाता है, मे रखकर भ्रघ्वयु उन्हं फलाता है,ग्रीर कपालो को रग्नि 
पर रखकर पुरोडाश को पकाया जाताहै। ऊगरसे गरम राख डाल दी जाती दहै । जिन प्रान्तों 
मे "वाटी" वनाने का रिवाज दहै, वे जानतेही दहै कि गोल बाटी वनाकर हथेली पर रखकर ग्रगूठे 
से दवा देते है, जिससे गोलाई दूर होकर वह्‌ कुछ फलज।तीदहै। उसे कण्डों की श्राग पर कुछ 
देर सेकने के पर्चात्‌ गरम राख से ढक देते है, जिससे वह जले मी नहीं श्रौर पक भी जयि । 
यज्ञीय पुरोडाश की सम्पूणं विधि समन्त्रक होती है । उसे फलाते समय श्रघ्वयु मन्व पदता है- 
उरप्रथा उरु प्रथस्व (यजुः १।२२) । 


उरुभ्रया उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति यह भाष्योक्तं पाठ इसी रूप में उपलन्ध ग्रन्थों 
मे नहीं मिलता । इस श्रभिप्राय के वचन वहुत्र॒ उपलृब्व होते है । यथा-उरु्रथा उच प्रथस्वेति 
प्रययति (शत ० १।२।२1८) ; उर प्रथस्वोड ते यर्ञपतिः प्रथताम्‌ इति प्रययत्येवेनम्‌ (मं ० सं° 
४।१।६) ॥ 


व्याख्या--यदि कहो कि [ पुरोडाशं प्रथयति वचन ] श्र्थवाद के लिये होवे, तो यह 
उचित नहीं है,क्थो कि जिससं विधान क्या ज्ञाता है उसका,अर्थात्‌ विधिवाक्य का वाक्यशेष अथ वाद 
होता है" एसा पूवं कहा है । ओर [भयं वाद की | अपेक्षा न रखनेवाले | विधिवाश्य से | विधान 
होने पर भर्थवाद से कुछ भी प्रयोजन [सिद्ध ] नहीं किया जाता [ र्यात्‌ अथंवादवचन निष्प्रयोजन 
है] । इसलिये [ पुरोडाशं प्रथयति | वचन अथंवाद के लिये नहीं है । 





१. "उपकूवं न्ति मन्त्रा इति शेषः । २. द्र ०-मीमांसासूत्रम १।२।७॥ 


१८४ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


तथाऽश्रयादानसम्था मन्त्रा उदाहूरणम्‌ । लिङ्कादेव भ्रादाने प्राप्ता वचनेन 
विधीयन्ते- तां चतुभिरादत्ते" इति । चतुःसंख्याथभिति चेन्न 1 समुच्चयशाब्दा भावात्‌ । 

तथा इमामगृम्णन्‌ रशनामृतस्थेत्यहवाभिघानीमादतोः इत्युदाहरणम्‌ । रशनादाने 
प्राप्तस्य रनादाने एव शास्त्रं विनियोजकम्‌ । तद्‌ विवक्षिताथेत्वे न घटेतेति । ननु 


तथा श्रन्नि ( =मिद्टी खोदने का कीला) के ग्रहण [ -=प्रकाशन में| समयं [देवस्यत्वा 
इत्यादि यजुः ११।९-१३ | मन्त उदाहरण हँ । [ इन मन्त्रो में पठित भ्राददे रूप अस्यादानसमयं ] 
लिङ्क से ही अधिके हाथमे प्रहणनेंप्राप्त हये [चारों मन््ोंका] तां चतुभिरादत्ते वचन से 
विघान किया जाता है।यदि कहो कि चार संख्या के विधान के लिये होवे, तो यह्‌ कहना ठीक नहीं । 
[ क्योकि बिना चतुभिरादत्तो वचन के मी उन मन्त्रों मे चार संख्या भ्रादानक्ताम््यंङ्प से ही 
प्राप्त है । यदि कहो कि ग्राददे आदि लिङ्क से चारों मन्त्रों की विकल्प से प्राप्ति होगी । श्रत: 
चारों मन्त्रों के समुच्चय के लिये चतुभिरादत्ते वचन होगा, तो यहं कहना भी ठीक नहीं 
है । कर्योकि तां चतुभिरादत्ते में | समुच्चायक कोई शब्दे नहीं है । 
विवरण--इत्य॒क्तम्‌-- श्र्थंवादवचन विधिवाक्य के साथ ही सम्बद्ध होते है यह 
विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ ( १।२।७) सूत्र से कट्‌ चुके है । अनि--प्रकृतिय'ग (= दशंपौणं मास) 
मेखेरके काष्ठकी रेरवा २ श्रङ्गरुल प्रमाण की तीक्ष्णमुवा (= श्रगले भाग में तीखी) 
ग्र्ि होती है । प्रकत भ्रग्निचयन कमं में वां की श्रि वनाई जाती है । कुछ प्राचार्यो के मत 
मे श्रश्रयादान मन्त्र (यजुः ११।११)में प्रन्नि हिरण्ययीम्‌ निदेश से सोने की श्रश्चि भी वनाई जाती 
है । तां हैके हिरण्यमयीं कुवन्ति । शतन ० ६।३।१।४२॥] श्र्नचयादानसमर्था मन््राः-पूर्वपक्षी ने 
यह बात प्रतिवादी (== सिद्धान्ती) के मत को दोष निदशंनाथं अरभ्णुपगम सिद्धान्त से स्वीकार 
करके कही है । एषा ही इस प्रकरण मे सवत्र सम । चतुभिरादत्ते-यह वचन श्रग्निचियन कमं 
म पठित है (शत ० ६।३।१।४३) । इसमे श्राहवनीय के पूवं दिशा में “उखा' नामक चतुष्कोण 
खोदे हुये गड्ढे को भरने के लिये प्राम से बाहर जो छप्पड़ (==तलेया) हो, वहां से मद्री खोद- 
कर लाई जाती है ।॥ 
व्याख्या-ओर इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य ( == ऋत = श्रव कौ इस लगाम को 
पकड़ा) इभ्न मन्त्र से श्ररवाभिधानी मादत्ते (== भहव कौ लगाम को पकडता है ) यह उदाहरण 
है । लगाम के पक्ड्ेपें | स्व-अथसेही | ्राप्त मन्त्र का लगाम के पकडने मे ही शास्त्र विनि. 
योजक्र है । वह ( = लगाम के पकड़ने में विनियोग करने का विधायक वचन) [मन्त्रके | 
विवक्षित अर्थ॑ाला होने पर सम्बद़ नहीं होवे । [यदि अ्रहवाभिधानीमाद्ते वचन गदहे की 


१. श० त्रा° ६।३।१।४३॥ २. तं ° सं ° ५।१।२॥। 

३. श्रपरीक्िताम्युपगमात्‌ तद्विशेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्तः (न्यायदशंन १।१।३१) 
किसी श्रपरीक्षितत ( == जिसकी प्रमाणो से परीक्षा नहीं कौ है) एेसे कथन को स्वीकार करके उस 
की विश्चेष परीक्षा करना श्रम्युपगम सिद्धान्तः कहाता है । इसमें परवपक्षी के सिद्धान्त मँ श्रापकी 
वात यदि मान भी ले, तव भी इसमे यह दोष उपस्थित होता है कहकर दोष दर्शाया जाता है । 





ए प्रथमाध्याये दितीयपादे सूत्र--३२ ९१८१५ 


गदं भरशनां परिसंख्यास्यति" न शक्नोति परिसंख्यातुम्‌ । परिसञ्चक्षाणो हि स्वार्थं 
च जह्यात्‌, परार्थञ्च कल्पेत, प्राप्तं च बाधेत । तस्मान्न विवक्षितवचना मन्त्राः । भरतो 
न प्रमाणम्‌--्बाहिरदेवसदनं दामि इत्यस्य रूपं वहिलंवने विनियोगस्य ॥३१॥ 


वाक्यनियमत्‌ ॥२२॥ 














लगाम पकड़ने का | निषेघ करे, तो यह [ गरदभरक्ञना पक्डने का | निषेध नहीं कर 
सकता । निषेध करनेवःला [ माना जये, तो ] स्वायं (= श्रह्व की लगाम पकडता है 
इस अर्थं ) का त्याग करे, पराथं ( == जो ग्ररवाभिधानी मादत्ते का "गदहे कौ लगाम न पकड ` 
रूप अर्थं नहीं है, उस अथं) की कल्पना करे श्रौर | इमामगृम्णन. रशनामृतस्य मन्त्र लगाम 
सामान्य को पकड़ने का विषायक होने से जो गवहे की लगाम पकड़नाङूप ] प्राप्त अथं को बाधित 
करे ! इसलिये मन्त्र विवक्षित अथं को कहनेवाले नहीं है । इसलिये वहिदंवसदनं दामि सन्त्र का 
रूप कुशा के काटने में विनियोग का प्रमाण ( = प्रमापक == बोधक) नहीं है २१ 


विवरण --इमामगुम्णन्‌ रज्ञनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते यह वचन पूवं प्रध्नथादान 
प्रकरणम ही परित है। खोदी हुई मिद्धी को लाने के लिये घोड़े को लगाम पकड़कर श्रौर गदहे 
का विना लगामकेले जाते है! शास्त्र में विलि नियम प्रौर परिसख्यारूप तीन विधिधां होती ह। 
इनका लक्षण इस प्रकार है--विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च भ्राप्तो 
परिसंख्येति कीर्यते ॥ (तन्त्रवात्िक १।२।३४, कंवचित्‌ “गीयते' पाठा ०) ॥ भ्रत्यन्त ( == सवथा) 
्रप्राप्ति मे जो विधान किया जाता है, वह "विधि" कहाती है । दो समबल की उपस्थिति में विकल्प 
प्राप्त होने पर एक का नियणन करना 'नियमविधि' कहाती है । तत्र ( == जहां इष्ट है, वहां ) तथा 
मरन्यत्र ( = जहां इष्ट नहीं है, वहां दोनो मे ) प्राप्ति होने पर भ्रनिष्ट के परित्याग का विधान करना 
धपरिक्तंख्या विधि" कहाती है । इमामग््णन्‌ रशनामृतस्य मन्त्र को श्रथंवान्‌ मानने पर अगुम्णन्‌ 
पद से घोडे प्रौर गदहे दोनों की लगाम पकड़ने की प्राप्ति होती है । भ्रर्व की लगाम पकड्ना 
इष्ट है, भ्रौर गदहे की लगाम पकड़ना इष्ट नहीं है । एेसी श्रवस्था मे अदइवाभिधानीमादत्ते वचन 
प्रसव की लगाम पकड़ने का विधान करता है 1 मन्त्र-सामध्यं से श्रह्व को लगाम पकंड़ना प्राप्त 
ही है । श्रतः इसका तात्प 'गदहे की लगाम न पकड़" रूप भ्रथं को कहने में मानना पड़ेगा ॥ इस 
प्रकार परिसंख्या मानने मे जो तीन दोष उपस्थित होते है, उनका स्पष्टीकरण ऊपर भाष्य-व्याख्या 
मे कर दिया दै ।॥३१॥ 

वाक्यनियमात्‌ ।३२॥ 


सृत्रा्थ- [मन्त्र में] (वाक्यनियमात्‌) वाक्य का नियम होने से जाना जातादहै किं मन्त 
प्रनथंक है । 





१. द्र°- विधिरत्यन्तभप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति शीयते ॥ तन्ववातिक १।२।३४॥ 
२. द्र °~पूवं पृष्ठ १८१, टि० १,२। 


१८६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नियतपदक्रमा हि मन्त्रा भवन्ति । अग्निम्‌ द्धा दिवः१ इति न विपर्ययेण । यद्यर्थ- 
प्रत्यायना, विपययेणाप्यथेः प्रतीयते । इति नियमोऽनर्थकः स्यात्‌ । अरथोच्चारण- 
विशेषार्थाः, विपयेये अ्न्यद्च्चारणम्‌ 1 इति नियम भ्राश्रीयते।तेन यतरस्मिन पक्षे नियमो- 
ऽथवान्‌, स नूनं पक्ष इति । नन्वथंवत्स्वपि नियमो दृश्यते । यथा--इन्द्राग्नी इति । युक्तं 
तत्र तत्‌, विपयंयेऽथं प्रत्ययाभावात्‌ ॥३२।। 


बुद्धशास्वात्‌ ॥२३॥ 
व्याख्या-- मन्त्र नियत-पद-क्रमवाले होते है । “स्रग्निम दा दिवःः' यह पदोँके दिपयय 
से | प्रयुक्त नहीं होता | । यदि [मन्त्र | अथं का बोध करनेकेलियेरहै, तो [पदोंके] विपयय 
( = मूर्दधाग्तिदिवः अथवा दिवोऽग्निमू छा श्रादि) से भी श्रयं जाना जाता है । श्रतः [पद-करम 
का] नियम अनथक होवे । ओर यदि उच्चारण के लिये ही मन्त्र होवे, तो विपयय [से उच्चारण] 
मे उच्चारण भिन्न होवे। इस कारण [मन्त्रों के नियत पद-क्रम से उच्चारण के] नियम का 
श्राश्नयण किया जाताहै 1 इसलिये [मन्त्रों को अ्थवान मानने वा अनथक मानने में से] जिस 
पक्ष मं नियम अथेवान्‌ होवे, निश्चय से वही पक्ष [मानने योग्य] है । (म्राक्षेप) श्रथवान 
[लौकिक पदों ] मं भौ [उच्चारण का] नियम देखा जाता है । जेसे-डइन्द्रागनी । (समाधान) 
वहां ( = लौकि अथेवान. पदों में ) वहु नियम युक्त है, विपयंय सेश्रथं काज्ञानन होने से ।।३२।। 
विवरण-- इन्द्रागनी--ग्रग्नि' श्रौर “इन्द्र के दन्समास में अजाद्यदन्तम्‌ (्रष्टा० २।२। 
३३) से नियमतः पूवं निपात होता है । यह लौकिक उदाहरण है । विपयंये श्रयप्रत्ययाभावात्‌-- का 
ग्रभिप्राय है-श्रगनीन््रौ से लोकम प्रयोगके प्रभाव से भ्रं का ५रिज्ञान नहीं होता । जंमे 
निर्वाराणसिः ( = वाराणसी से जो पुरुष निकल गया) को यदि विपरीत कर-वाराणासीनिः, 
तो इसमे कोई प्रथं ज्ञात नहीं होता । भ्रथवा अथंप्रत्ययाभावात्‌ का ग्रथं यह भी हो सकता है 
कि “जिप्र विदधिष्ट श्र्थं को वोघन कराने के लिये शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका बोध 
नहीं होता । यथा राजपुरषः का भ्रथं है-"राजा का पुरुषः । यदि इसी प्रथं मे पुरुषराजः का 
प्रयोग करे, तो उक्त प्रथं ज्ञात नहीं होगा । श्रौर उसके स्थाने पर पुरुषै राजा जिसका" प्रथं 
प्रतीत होगा । यद्यपि द्वन्समास सहवचन = इतरेतरयोग में होता है । इससे द्रन््ममासर मे सभी 
पदों की प्रघ्रानता मानी जाती है--उभयपदप्रघानो इन्ध: । इस दृष्टि से इन्द्रारनी भ्रथवा मग्नीनच्ो 
में कोई श्रथंभेद नहीं होता । तथापि अजाद्यदन्तम्‌ नियम से इन्द्रके पूर्वनिपात का नियम होने से 
अग्नीन्द्राम्याम्‌ (यजुः ७।३२) मे शश्रग्िनि' का पूवं प्रयोग अभ्यहितं पूवं निपतति (महा० २।२। 
३४) के नियम से श्रग्निके भ्रम्यहितत्व == पूजितत्व की विवक्षासे होतादहै । जंसे- मातापितरौ 
मे माता" का (द्र०-तन्त्रवातिक) ॥३२।। 
बुद्धशास्त्रात्‌ ।॥।३३॥ 
सूत्रार्थं - [कमं का | (वुद्धशास्त्रात्‌ ) ज्ञान होने पर शास्त्र (== शासन-वचन) के होनेसे 


जाना जाता है क्रि मन्त्र श्रनर्थंक है 1 
१. ऋ ० ८।४४। १६॥। 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-३४ १८७ 


बुद्धे खल्वपि पाठादरथे तदभिघानस्मर्थो मन्तो भवति-भ्रग्नोदग्नीन्‌ विहर' इति । 
स बुद्धे कि वोधयेत्‌ ? श्रथ नु उच्चारणविरेषार्थाः, बुद्धेऽप्युच्चारण विशेषोऽवकल्प्येतेति । 
ननु पूनवेचनात्‌ संस्कारविशेषो भविष्यति । एवमस्मत्पक्षमेवाध्रितोऽसि । वचनमुच्चार- 
णम्‌, तद्धि शक्यते कत्तु म्‌, नाथेप्रत्यायनम्‌ । तत्‌प्रतीतेऽशक्यम्‌ । यथा-सोपानत्के पादे 
द्वितीयामुपानहमशक्यत्वान्नोपादनत्ते ॥३३॥ 


अविंद्यमानवचनात्‌ ॥३४॥ 


विशेष-सूत्रा्थं भाष्य के भ्रनुसार है । यास्क के जानन्तं संप्रेष्यति-श्रगनये समिध्यमानायान- 
न्न हि (= कर्म को जानते हये को प्रेष देता है-समिव्यमान श्रग्नि के लिये सामवेनी मन्त्रों को पढ़ो) 
निस्क्त १।१५ के वचनानुसार सूत्र का भ्रथं होगा-“ (बुद्धशास्त्रात्‌ ) कमं को जानने के प्रति 
शास्त्र-शगासन के होने से जाना जाता है कि मन्त्र श्रनथंक दहै ।* बुद्धस्य शास्त्रात्‌ = बुद्धशास्त्रात्‌ । 
कमं में षष्टी 1 @द्योगा च षष्ठी समस्यते (महा० २।२।८) वातिक से षष्ठीसमास होता है । 


व्याख्या--पाठ से ( --घ्रघ्ययन से) [क्रियमाण कमेरूप | भयं के ज्ञान होने पर उती 
अथे को कहने मे समर्थं मन्त्र होता है -भ्रग्नी दग्नीन्‌ विहर ( हे श्रग्नीत्‌ ¡ भ्रग्नियों का विहरण 
करो) । यह सन्त्र [कमं के | जाननेवाले को क्या ज्ञान करायेगा ? भ्रौर यदि [मन्त्र] उच्चारण- 
विज्ञेष ( --उच्चारणनियम) के लिथेरहै, तो कमं का] ज्ञान होने पर भी उच्चारणविशेष की 
कल्पना हो सकेगी । (ओ्राक्षेप ) पुनवचन ( = भ्रथं के ज्ञात होने पर भी उसी अथंवाले वचन के 
होने) से [अग्नीत्‌ में अदृष्ट ] संस्कारविशेष उत्पन्न होगा । (समाधान) इस प्रकार तो भाष 
हमारे पक्ष को ही श्राश्रय करनेवाले ( == माननेवालि) हो गये । मन्त्रोच्चारण से संस्कारविक्लेष 
किया जा सक्ता है, भ्रथं का ज्ञान नहीं किया जा सक्रता | उस प्रथं के प्रतीत होने पर [अथय का 
ज्ञान करना | अशक्य है । जंसे- जूते पहने हुये पर मे दूसरा जूता पहनना श्रहाकष्य होने से ग्रहण 
नहीं करता ( == नहीं पहनता ) ॥२३३॥ 


विवरण- बुद्धे पाठादर्थ-का भाव यहदहै किं कमं कराने का प्रधिकार उस कमं को अच्छे 
प्रकार जाननेवले काही है। इस सिद्धान्त का जंमिनि ने ज्ञाते च वाचनं नह्यविद्रान्‌ विहितोऽस्ति 
(३।८।१८) सूत्र से प्रतिपादन किया है । विहूर-यह विधि सोभयाग की है ॥ "वहिष्पवमानः 
स्तोत्र कै श्रन्त में भ्रध्वयु श्रगनीत्‌ ऋत्विक्‌ को अग्नीदग्नीन्‌ विहर मन्त्र से प्राग्नीघ्रीय ्रग्नि से 
ग्रङ्कारों को धिष्ण्य-संज्ञक स्थानोंमेंलेजानेकाभ्रादेर देता है (द्र०-का० श्रौ० &1७1४ ) । 
उच्चारणविशेषार्थाः-- इसका भ्रभिप्राय यह है कि मन्त्र से भ्रथवा भ्रमन्त से किसी से भी करिष्यमाण 


कमं को स्मरण कराया जा सक्ता है । उषम 'उच्चारणसे ही क्रियमाण कमं को स्मरण करावे" 
इस नियम के लिये मन्त्र हं ।॥३३॥। 


भ्र विद्यमानवचनात्‌ ॥३४।। 


सत्राथ-- [मन्व द्वारा लोक मे] (अविद्यमानवचनात्‌) भ्रवि्यमान पदां का कथन करने 
से जाना जाता है कि मन्व भनथक है । 


१. तं० सं° ३।६।१; मं ० सं ३।८।१०; च० ब्रा० ४।२।५।११॥ 


१८८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यज्ञे साधनभूतः प्रकाशयितव्यः । न च तादृशोऽर्थोऽस्ति, यादृशमभिदघति 
केचन' मन्वा: । यथा-चत्वारि ङ्गाः इति । न हि चतुः्यृ ङ्क त्रिपादं द्विदिरस्कं सप्त- 
हस्तः किञ्चिद्‌ यज्ञसाघनमस्ति । तदत्राभिधाना्थंः किमभिदध्यात्‌ ? उच्चारणाथं 
त्ववकल्प्यते । तथा-मा मा हिसीः इत्यसत्यामपि हिसायां किमभिदध्यात्‌ । ३ ४।४ 


९ ४ 
अचेतनाथेवन्धनात्‌ ॥३५॥ 





व्याख्या-- [ मन्त्र को | यज्ञम साधनभूत [अथं] का प्रकाज्ञन करना चाहिये । वसा 
कोई भ्रयं [लोक मे] नहीं है, जसे को कुछ मन्त्र कहते हैँ । यथा--चत्वारि रुद्धा [तरयो 
भ्रस्य पादा द्वे शीषं सप्त हस्तासो म्रस्य 1 त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यो 
भ्राविवेदा (ऋ० ४।५८।३) [ ==-चार सींग, तीन पैर, दो शिर, सात हाथ इसके है । तीन 
स्थानों मे बंधा हृश्रा वषभ पुनः पुनः शब्द करता है । एसा महादेव मर्त्याँ में प्रविष्ट हुञा| । 
चार सीगोवाला, तीन पंरोंवाला, दो क्िरवाला, सात हा्थोंवाला कोई यज्ञ का साधन नहींहै। तो 
यहां श्रभिवान करनेवाला सन्त्र किस को कहेगा ? उच्चारणार्थ मन्त्र को मानने पर | उच्चारणरूप 
प्रयोजन | तो समर्थं होता है 1 तथा- मा मा हिसीः (=है उस्तरे ! मेरी हिसा मत कर) मन्त्र 
{हिसा के न होने पर भी क्या कहेगा ? ॥1२३४॥ 

विवरण- चत्वारि शुद्धा मन्त्रमण० सं° १।६।२ ममे प्ररन्याघान-प्रकरण मे श्रगिनि के उप- 
स्थान में विनियुक्त है । श्रापस्तम्ब श्रौत ५।१७।४ मे अ्ररन्याधान-प्रकरण मे इस मन्त्रसे प्रग्निमेघृत 
से सनी हई तीन सामधाभ्रों को छोड़ने का विधान है । यह्‌ विनियोग मन्त्राथं के ग्रनुरूप नहीं है। इसी 
ग्रथं का कथन पूर्वपक्षी ने "मन्त्रोक्त प्रकार का कोई यज्ञसाघन नहीं है" शब्दों से दशया है। 
मा मा हिसीः मन्त्र चातुमस्यि मे यजमान के केशवपन मे विनियुक्त है(द्र०~-का० श्रौत ५।२।१७)। 
केशों के काटने में हिसा होती ही नदीं है, तव मामा हिसीः हिसा का प्रतिषेव क्या 
करेगा ? ।(३४॥। 

अचेतनार्थबन्धनात्‌ ।।३५।। 

सुत्राथं-- [ मन्तवो मे | (भ्रचेतनाथं बन्धनात्‌) भ्रचेतन पदार्थो में प्रथं याच्ना मांग का 
निबन्वन होने से जाना जाता है कि मन्त्र भ्रनर्थक हं। 

विक्लेष--श्रथं" शब्द मेँ श्रयं उपयाञ्चायाम्‌ (चुरादि ३२६) से कमं में /घन्‌' प्रत्यय जानना 

[क ------------------ 

१. “केचन मन्त्राः” इत्ति केवचिद्‌ भाष्यपुस्तकेषु नोपलभ्यते । तथा सत्यव्याहार्योऽ्यं पाठः । 

२. चत्वारि शङ्खा त्रयो श्रस्य पादा द्व शीर्षे सप्त हस्तासो भ्रस्य । ऋ० ४।५८}२३॥ भ्रस्य 
मन्त्रस्यागन्युपस्थाने विनियोगः । ्०-मं० स ० १।६।२। ३. यजु ° ३।६३॥ 

४, क्व चित-प्रचेतनेऽ्यं बन्धनात्‌” इत्येवं पठयते । एतेषामेकसू त्रत्वात्‌ (द्र ० पृष्ठ १८२, 
टि० १) 'श्रचतने विभक्तियोगरस्याननुगुणत्वादपपाठोऽयम्‌ । द्रष्टव्यात्र कुतुहलवत्तिः 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३५ १८९ 


ग्रचेतनेऽथे खल्वर्थं निवध्नन्ति--श्रोषधे त्रायस्वैनम्‌, इति । श्रभिधानेनोपकृर्वन्त 
एवञ्जातीयका श्रोषि पञुत्राणाय प्रतिपादयेयुः । न चासावचेतना दाक्या प्रतिपादयि- 
तुम्‌ । उच्चारणार्थे तु नैष दोषो भवति । तस्मादुच्चारणार्थाः । णोत प्रावाणः इति 
चोदाहरणम्‌ ।।३५॥ 


चाहिये । प्रनेक भष्यपुस्तकों मेँ सत्र का अचेतनेऽथं बन्धनात्‌ पाठ मिलता दै । यद्यपि प्रथं मँ भेद 
नहीं पड़ता, तथापि पूवं पृष्ठ १८२ विवरण में निदशित पूर्वपक्ष सूत्रपाठ में एकरूपता क उपपन्न न 
होने से भाष्यग्रन्थों में मुद्रित पाठ प्रशयुद्ध है । कोक्रि उस पाठ में तद्थज्ञास्त्रात्‌ से लेकर अनित्य 
संयोगात्‌ पयेन्त सव समासघटित पञ्चम्धन्त पद हँ । उनके मघ्य मे अचेतने भ्रसमस्त सप्तम्यन्त पाठ 
नहीं हो सकता है। द्र°-- इस सूत्र की कुतुहलवृत्ति | 

व्याख्या-- [ मन्त्र | भ्रचेतन श्र्थं में अथं याच्ना प्राथंना का निबन्धन करते है- 
ग्रोपधे ्रायस्वैनम्‌ (= हि दभं नामक श्रोषधे | इसकी रक्षा करो) । श्र्थंकथन द्वारा [कमं 
फा] उपक्रार करते हुये इस प्रकार के मन्त्र प्रोषधि के पञ की रक्षा के लिपे प्रतिपादक होवें श्रौर 
यह श्रचेतन == भ्रोषधि पञ्च की रक्षा कौ प्रतिपादिका भ्र्थात्‌ रक्षिका नहीं हो सकती । [मन्त्रो का] 
उच्चारण प्रयोजन होने पर तो यह दोष नहीं होता । इसलिये [मन्त्र ] उच्चारणाथं हौ ह । मौर 
[इस सूत्र का| शृणोत ग्रावाणः ( =है सोम को कूटनेवाले पत्यरो ! सुनो ) यह भौ उदाहरण 
है ।।२३५॥ 

व्रिवरण-ग्रोषवे त्रयस्वनम्‌ मन्त्र तत्तिरीयसंहिता १।२।१; १।३।५; ६।३।३; ६।३।६इन चार 
स्थानों मं परित है । इनमे प्रथम स्थान ,तं०सं० १।२।१) मे य्ह मन्त्र प्रग्निष्टोम में यजमान 
के केर काटते समय केशों पर कुशा रखने मे, दूसरे स्यान (तै ०१० १।३।५) मे, तथा तीसरे स्थान 
(ते सं० ६।३।३) में यूपच्छेदन के समय वृक्ष पर कुशाकेदो तृण रखने में, तथा चौथे स्थान 
(तं० सं० ६।३।९) में पशु का पेट छेदन करते समय कुशा केदो तृण रखने में विनियुक्त है1 
इसी प्रकार मंत्रायणी संहिता १।२।१ मे यजमान के दीक्षा-प्रकरण में पाठ, तथा ३।६।२ मे केशवपन 
करते समय केशों पर कुशा के तृण रखने के विनियोग, १।२। १४ में यूपच्छेदन मे पाठ, तथा ३।६।२ 
म वृक्ष को काटते हुये उस पर कुशाकेदोतृण रखने में विनियोग; श्रौर १।२।१६ में पशु-प्रकरण 
में पाठ, तथा ३।१०।१ में पञयुका पेट छेदन करते समय कुशाके दो तृण रखने मे विनियोग दर्शाया 
है ।॥इसवि यमे श्रापस्तम्ब प्रादि श्रौतसूत्र भी देखने चाद्ये । इसी प्रकार शुक्ल यजुः ४।१; 
४५।४२; ६।१५ में पठित मन्त्र गतपयथ.ब्राह्यण के भ्रनुसार क्रमराः यजमान के केशवभन, यूपचेदन 
श्रौ र पशुच्छेदन के समय कुशतृण रखने में विनियुक्त है । इन तीन र्नियोगों में तृतीय विनियोग 
विशेष विचारणीय है । इस पर हमने इस भाग के साथ पूवंमृद्रित भौतयज्ञ-मीमांसा में 
पञुयाग-प्रकरण में विस्तार से विचार किया है । भ्रतः पाठक इस विषय मे वहीं देखें । 





१. तं ०सं ° ६।३।६॥ अन्यत्र केशवपने यूपच्छेदने चापि विनियुज्यते । करमशः द्र०-१।२।१; 
१।३।१ तथा &।२३।३॥ २. द्र°-तं० सं १।३।१३२॥ 


१६० मीमांसा-राबर-भाष्ये 


अथविप्रतिपेधात्‌॥३६॥ 


ग्रथ विप्रतिषेधोऽपि भवति--अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌' इति । सेव द्यौः, तदेवान्त- 
रिक्षमिति, को जातुचिदवधारयेत्‌ ? भ्रनवधारयंश्च किमभिधानेनोपकुर्यात्‌ ? उच्चारण- 
मतरे तु नेष विरोधो भवति । तस्मादृच्चारणार्था मन्त्राः । एको खरो न द्वितीयोऽवतस्थेर, 
असंख्याता सहस्राणि ये खद्रा भ्रधिभूम्याम्‌> इति चोदाहरणम्‌ ॥३६॥ 


स्वाभ्यायवदवचनात्‌ ॥३७॥ 





दणोत प्रावाणः-- यह भाग जिस मन्त्र (तं० सं० १।३।१३) में परित है, उससे जव 
भ्रग्निष्टोम मे प्रातरनुवाक की परिघानीया ऋचा होता के द्वारापष्ढ़ीजा रही होती है, तव 
म्रघ्वु घृताहुति देता है (द्र०-तं० सं° १।३।२३ सायणमाष्य) । उद्घृत मन््रंश का भाव 
है-दे सोम के भ्रभिषव के लिये वतंमान पाषाणो ! तुम विद्धान्‌ यजमान के यज्ञ को सुनो' । पाषाण 
म्रचेतनदहै, भलावे कंसे सुन सकते हैँ ? इपसे भी मन्त का श्रनर्थंकत्व बोधित होता है ॥३५॥ 

श्रथविप्रतिषेधात्‌ ॥३६॥। 

सूत्राथ-- [मन्त्र के वारा कथ्यमान] (अ्रथंविप्रतिपेधात्‌) श्रथ काविरोध होने से मन्त्र 
ग्रन्थक रहै 1 

व्याख्या - श्रयं का विरोघमभी देखा जाता है--्रदितिद्यौँरदितिरन्तरिक्षम्‌ । बह 

[अदिति | ही यौः है, जीर वही अन्तरिक्ष है, [इस कथन | को कन मला निश्चय करेगा, अर्थात्‌ 
सही मनेगा ? निहिचत अथं का प्रकाशन न करता मन्त्र अपने अथं के प्रकाशनसे कमं का क्या 
उपकार करेगा ? उच्चारणमात्र [ मन्त्र का प्रयोजन मानने | में तो यहु विरोध नहीं होता । इसलिये 
मन्त्र उच्चारणाथं हँ । ओर एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे (= रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं है) ; 
ग्रसंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा श्रधिभरभ्याम्‌ ( --जो रुद्र भूमि पर वतमान है, वे असंख्यात 
सहस्रो है) यह भी उवाहूरण है । [ये दोनों मन्त्र परस्परविरुद्ध अथं सद्र एक है' ओर व्रसंदयात 
सहस्रो है" को कहनेवाले हँ ] ।।२३६॥ 
स्वाध्यायवदवचनात्‌ ।३७।॥ 

सुत्राथं -- (स्वाध्यायवत्‌ ) स्वाघ्यायकाल == मन्त्राक्षरग्रहणकाल के समान [मन्तं के 
गर्यो का] (श्रवचनात्‌) कथन न करने से । श्र्थात्‌ मन्त्राक्षरग्रहणकाल मे जसे मन्त्र प्रथं का 
प्रकाशन नहीं करते, उसी प्रकार कर्मकालमें भौ भ्रथं का प्रकाशन नहीं करते । 





१. ऋ० १।८९।१०॥। २. व्र०- निरुक्त १।१५-एक एव रद्रोऽवतस्थे न 


द्रितीयः; तं० सं० १।८।६- एक एव इद्रो न द्वितीयाय तस्थ । 
2३. यजुः १६।५६; मै० सं° २।६।६॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२८ १६१ 


स्वाध्यायकाले पूणिकाऽव्हन्ति करोति । माणवकोऽवहन्तिमन््रम्‌' श्रधीते । 
नाऽसौ तेन मन्त्रेण तदभि घानमभ्यस्यति । भ्रक्षरानुपूर्व्याः म्रवधारणे एव यतते 1 येन च 
नाम प्रयोजनम्‌, तदभ्यसितन्यम्‌ । श्रत उच्चारणाभ्यासादुच्चारणेन प्रयोजनमित्यव- 
गच्छामः ॥३५॥ 
श्मविज्ञेयात्‌ ॥३८॥ 
ग्रपि च~-केषाच्चिन्मन्राणामशक्य एवार्थो वेदितुम्‌ । यथा-अम्यक्‌ सा त इन्ध 





व्याख्या--स्वाध्यायकाल ( == वेद के ्रध्ययनकाल) में "णिका! नामको स्त्री [धान 
की | अवहननक्रिया (कूटना क्रिया) करती है। [उसी काल में] माणवक भवहनन-क्रिया 
सम्बन्धी मन्त्र को पठृताहै। [यद्यपि 'पूणिका' का धान कूटना श्रौर माणवक का श्रवहनन- 
क्रियार्थक मन्त्र का पाठ समकालिकर है, तथापि | वह्‌ [ माणवक | उस [[ अवहनन-क्रियासम्बन्धो | 
मन्त्र से [धुणिका द्वारा क्रियमाण] उस श्रवहननक्रिया के कथन का अभ्यास नहीं करता । केवल 
प्क्षरों के श्रवधारण ( =कण्ठस्थीकरण) मेही यत्न करता है । [भ्र्थात्‌ पूर्णिका की अवहनन- 
क्रिया को कहना मन्त्र णठ का प्रयोजन नहीं होता है । | नजिष्तसे प्रयोजन होता है, उसका भ्रस्यास 
करना चाहिये । इस कारण उच्चारण के श्रभ्यासमें उच्चारण से प्रयोजन है, यह हम जानते 
हँ ।॥॥३७।। 

विवरण - प्रवहन्ति" य> घातुनिदंश में इितपृप्रत्ययान्त कृदन्त शब्द है 1 इक्‌दितपौ घातु- 
निर्दे (वा० ३।३।१०८} 1 अवहन्ति-मन्त्रम्‌ - त्रीहि ( = धान ) रूम॒हवि को ऊखल मे डालकर 
मूसलसे कूटने में अव रक्षो दिवः सपत्नं वध्यासम्‌ मन्त्र विहित है (व्र०-भ्राप० श्रौत १।१६। 
१०) । श्रवहनन मन्त्र से पूवं हविण्ठृत्‌ के श्राह्वान मे लिखा है--हविष्कृदेहीति ब्राह्यणस्य, हवि- 
व्कृदागहीति राजन्यस्य, हविष्कृदाद्रावेति वेइयस्य, हविष्कृदाधावेति शूद्रस्य, प्रथमं वा स्वेषाम्‌ । 
(श्रापण० श्रौ० १।१६।८-६) सूत्र में भिन्न-भिन्न वर्णस्य यजमानो के लिये भिन्न-मिन्न मन्त्र लिखे है । 
लगभग एेसा ही निदंश रातपथ-ब्राह्यमण १।१।४।२२ मं मिलता है । भ्रापस्तम्ब-श्नौत भ्रीर शतपथ- 
बराह्मण में शुद्र यजमान ऊ भ्रवहनन कमं में हविष्करदाधाव मन्त्र के निदेश का श्रभिप्राय श्रौतयज्ञ- 
मीमांसा में "यज्ञकर्माधिकार' प्रकरण मे देखे ।1३७॥ 


भ्र विज्ञेयात्‌ ॥३८५। ॑ 
सुत्राथ-- [मन्तो के | (भ्रविज्ञेयात्‌) भ्रविज्ञेय (जानना शक्य न) होने से मी मनत 
ग्रनथंक है । 
व्याख्या-भौर भी- किन्हीं मन्त्रों का भ्रं जानना अशक्य ही है [ भर्थात्‌ जाना ही 
नहीं जा सकता ] । यया--भ्रम्यक्‌ सा त इद्र ऋष्टिरस्मे; सुण्येव जभरी तुफरीतु; भौर 





१. श्रापस्तम्बश्रौतसूत्रानुसारम. श्रव रक्षो दिवः सपत्नं वध्यासम' भ्रवहन्तिमन्त्रः । 
द्र०-भ्रा° श्रौत १।१९।१०॥। 


१६२ मोमांसा-गावर-भाष्ये 


ऋष्टिरस्मे" इति; सृण्येव जभरी तुफरीतु' इति; इन्रः सोमस्य काणकाः इति च । एते कि 
प्रत्याययेयुः ? उच्चारणाथं तु न दोषः । तस्मादुच्चारणार्था मन्त्रा इति ॥३८॥। 


अनित्यसंयोगान्मन्त्ानर्थक्यम्‌ ॥३६॥ 


स्रनित्यसंयोगः खल्वपि भवेन्मन्त्रेष्वभिधानार्थेष । यथा-छ्ि ते छृण्वन्ति कीकरटेष 
गावः" इति । कौोकटा नाम जनपदाः« नचा्ाखंः नाम नगरं, प्रमगन्दो राजति । यद्यभि- 
घाना्थाः, प्राक्‌ प्रमगन्दान्नाऽयं मन््ोऽनुभूतपूवं इति गम्यते । तदेतैः 'तद्थशास्त्रादिभिः 
कारणैर्मन्त्राणामविवक्षितवचनता ।२३६॥ ्‌ 





इन्द्रः सोमस्य काणुका । ये मन्त्र किस भ्रथं का ज्ञान करायेगे ? उच्चारण प्रयोजन में तो दोष 
नहीं है । इसलिये मन्त्र उच्चारणायं है ।।२३८॥ 
भ्र नित्यसयोगान्मन्त्रानर्थंक्यम्‌ ॥३६॥ 
सत्राय [मन्त्रम] (ब्रतित्यक्षयोगात्‌ ) भ्रनित्य पदार्थो का संयोग होने से (मन्त्रा- 
नथंक्यम्‌ } मन्त्र प्रनथक है । 
ठ्य्राख्या - [मन्त्रों का] श्रथं का कथन प्रयोजन होने पर मन्तो में अनित्य पदार्थो का 
संयोग भी होताहै । यथा-- किते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः । “कीकट नाम का जनपद, 
'नचाशाख' नाम का नगर, भ्रौर भ्रमगन्द' नामका राजाह । यदि मन्त्र का प्रयोजन श्रथे के कथन 
के लिये है, तो श्रमगन्द' से पुवं मन्त्र नहीं था, एसा जाना जाताहै। इन 'तदथशास्' श्रादि 
कारणों से मन्त्रों की अविवक्षित-वचनता (= मन्त्रप्रतिपाद्य प्रथं की अप्रकाक्नता) जानी 
जाती है 1३९॥ 
विवरण-¶कि ते कृण्वन्ति" मन्त्र का पूरा पाठ इस प्रकार है- 
कि ते कृण्वन्ति कीटेष॒ गावो नाशिरं दुह न तपन्ति घममम्‌ । 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवन्‌ रन्वया नः ।। ऋ ० ३।५३।१४।। 
कीकटा नाम जनपदाः- यास्क ने निरुक्त ६।३२ मे प्रस्तुत मन्त्र कौ व्याख्या मे कीकटा 


नाम देशोऽनार्यनिवासः ( == कीकट श्रनायं देश है) इतना ही लिखाहै। यह मगध का प्राचीन 
नाम है, एेसा कई एेतिहासिकों का मत है । द्रऽ-गिरीशचन्द्र भ्रवस्थीकृत वेदघरातल + “कीकट 





१. ऋ० १।१६९।३॥। २. ऋ ० १०५।१०६।६॥। ३. ऋ ऽ ८1७७।४।। 

४, ऋ० ३।५३।१४॥ कृत्स्नो मन्त्रः- कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुह न 
तपन्ति घर्मम्‌ । श्रा नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नं चाशाखं मघवन्‌ रन्वया नः ॥। 

४५. “मगधाः” इत्यंतिहासिकाः } ्०- वेदघरातल, पृष्ठ १४१-१४४ । 

६. भरस्मन्मतेऽम “नीचाशाखं नाम नगरम्‌, तस्य राजा नंचाशाखः, तम्‌" पाठेन भाव्यम्‌ । 


२५ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४० १९३ 


अविशिष्टस्तु वाक्याथः ॥४०॥ (उ०) 


ग्रविशिष्टस्तुः लोके प्रयुज्यमानानां वेदे च पदानामथंः । स यथेव लोके विवक्षित- 
स्तथेव वेदेऽपि भवितुमहंति । नवम्‌ । लोके तेरथरवबुद्धः संब्यवहारः । इह देवताभिर- 
परत्यक्षाभि्यज्ञाङ्खं रचाऽचेतनेः संलापे न करिचद्‌ यज्ञस्योपकारः । यद्यदुष्टं परिकल्प्येत, 
उच्चारणादेव तद्ध वितुमहंति । यद्धि कत्तंव्यं, तत्‌ प्रयोजनवत्‌ । उच्चारणं च न॒ कथ- 
ञ्चित्‌ न कर््तव्यम्‌,यद्यपूर्वाय यद्यर्थाय। यदर्थो न प्रत्योय्यते,न किञ्चित्‌ भ्रनथंकम्‌। यदि न 
प्रयुज्यते, समाम्नानानथंक्यम्‌१ । तस्मादुच्चारणादपूर्वम्‌ ! तथा च तदर्भशास्त्रादि उक्तम्‌ । 


ब्द, पृष्ठ १४१-१४४ । नैचाशाखं नाम नगरम्‌- यदि नगर-नाम भ्रमिप्रेत है, तब हमारे विचार 
मे नगर का नाम नीचाल्ञाख होना चाहिये । उसका राजा नचाशाख होगा । कई लोग इसे भी 
देशवाची मानते हँ (द्र ०-वेद-घ रातल, पृष्ठ ३९०) । गिरीशचन्दर श्रवस्थी ने इते वेदस्‌ ( = 
वेदः) का विशेषण माना है, वह्‌ चिन्त्य है । वेदस्‌" का सम्बन्ध उसी चरण की आभर क्रिया के 
साथ है, भ्रौर नेचाशाख' का सम्बन्ध रन्धय ( ==हिसय) के साथ है । प्रमगन्दो राजा-यह 
राजा कहां का था, यह श्रज्ञात है 1 यास्काचार्य ने निरुक्त ६३२ मे नचाशाख भ्रौर प्रमगन्द का 
प्रथं क्रमशः नीच वणं मे सन्तति उत्पन्न करनेवाला, श्रौर भ्रत्यन्त व्याजखोर किया 


है ।(३९॥। 
अविशिष्टस्तु वाक्याथ: ।\४०॥ 

सुत्रायं - (तु) पूरवंपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ मन्त्र भ्रनथंक नहीं ह । [मन्तो मे | 
( वाक्याथ) वाक्य का श्रयं [लोक के" वाक्याथं से] (श्रविशिष्टः) विशेष = भिन्न नहीं है । भर्थात्‌ 
लौकिक-वाक्याथं के समान ही मन्त्रों का वाक्यां है। 

व्यास्या-- लोक मेँ प्रयुक्त होनेवाले भौर वेद सें प्रयुक्त पदों का अथं समान है । वह 
(पदों का अथं) जैसे लोक मे विवक्षित है, वैते ही वेदनं भी होना योग्यदहै । (्राक्षेप) 
एसा नहीं है । लोक में उन श्र्थो से [उन भ्र्थो को | जाननेवालों के साथ व्यवहार किया जाता 
है । यहां [वेद मेँ] अप्रत्यक्ष देवताओं भ्रौर अचेतन यज्ञाद्धो के साथ संलाप मं यज्ञ का कोई 
उपकार नहीं है 1 यदि भ्रदृष्ट की कल्पना कौ जाये, तो वहु [्रदुष्ट को कल्पना] उच्चारण से 
ही हो सकती है 1 जो कुछ करना चाहिये, वह॒ प्रयोजनवाला होना चाहिये ॥ भौर उच्चारण 
किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिये, एसा नहीं है [अर्थात्‌ करना ही है]; चाहे वह पुवं के 
लिये होवे, चाहे अथं [ बोध कराने | के लिये । यदि भ्रयं [मन्त्रो से] नहीं जाना जाता 
है, तो कुछ ( == उच्चारण ) निष्प्रयोजन नहीं है ॥ यदि [मन्तो का] प्रयोग (उच्चारण) 
नहीं करते, तो उनका पाठ करना अनर्थक है । इसलिये [मन्त्रों के] उच्चारण से भ्रपूवं 
होता है । भ्रौर यह तदथंशास्तात्‌ (३१-३९) आदि से कह चुके है । (समाधान ) इस विषय 


१. "वेदा हि यज्ञाथंसरभिप्रव॒त्ताः, इति वेदा ङ्गज्योतिषवचनात्‌ (७) । 


१६९४ मो मांसा-शावर-भाष्ये 


तदुच्यते-्रथंप्रत्यायनाथमेव यज्ञे मन््ोच्चारणम्‌ । यदुक्तम्‌-“न देवताभियेन्ञ ङ्गं श्च 
संलापे प्रयोजनमस्तीति" । यज्ञे यज्ञाद्धप्रकाशनमेव प्रयोजनम्‌ । कथम्‌ ? न ह्यप्रकारिते 
यज्ञे यज्ञाङ्ग च यागः शक्योऽभि निवर्तयितुम्‌ 1 तस्मात्‌ तनच्निवृ त्यथेमर्थप्रकाशनं महानु- 
पकारः कममणः ।तच्च करोतीत्यगम्यते । तस्मादस्त्यस्य प्रयोजनम्‌ । तच्च दुष्टं न राक्यम- 
पवदितुम्‌-- न अर्थामिधानं प्रयोजनम्‌” इति । नन्वर्थाभिधानेनोपकूवेत्सु, तां चतुभिरा- 
दत्ते इत्येवमाद्यनथंकं भवति । काममनथंकं भवतु, न जातुचिदपजानीमहे 'दृष्टमर्थाभि- 
धानस्योपकारकत्वम्‌" ॥\४०।। 





मे कहते ह अथ का ज्ञान कराने के लियिही यज्ञ में मन्त्रं का उच्चारण होता है । ओर जो 
कहा कि "देवताओं तथा यज्ञाङ्धों से संलाप में कोई प्रयोजन नहीं है" [यह टीक नहीं है]। 

यज्ञ में यन्ञाद्धों का प्रकूःडन हौ प्रयोजन है । कंसे ? यज्ञ श्रौर यज्ञाङ्घः के प्रकाशित (= ज्ञात) 

हये विना याग किया ही नहीं जा सकता 1 इस कारण यज्ञ की निष्पत्ति के लिये श्रथ का प्रकाडन 
कमं का महान्‌ उपकार है । प्रौर उस [उपकार] को [मन्त्र] करता है, यह जाना जाता 
है । इसलिये इस | मन्नोच्चारण | का प्रयोजन है । ओर उस दष्ट | प्रयोजन | का श्रपलाप 
नहीं कर सकते कि-- "थं का कथन क्ररना प्रयोजन नहीं है' । (आक्षेप) अथ के कथन से 

[यञ का] उपक्षार करते हये (तां चतुभि रादत्ते' ( == उस अइव कौ लगाम को चार मन्त्रों 
से ग्रहण करता है ) इत्यादि अनर्थक होता है । (समाधान ) चाहे प्रनर्भक हौ जावे, पर किसी 
प्रकार हम “देखें गये श्रर्भकयन के उपकारकत्व को' भुला नहीं सकते ।।४०।। 

विवरण- लोके प्रयज्यमानानामू्‌--भ्रगले तृतीय पाद में प्राकृत्यधिकरण के श्रन्तगेत 
(2०-सुव्रभाष्य ३०) लोक्वेदाधिकरण मे यह्‌ सिद्ध करेगे कि जो लौकिक शब्दहै,वे ही वंदिक 
है, रौर वही उनका भ्रथं है (इस पर विशेष विचार वहीं प्रस्तुत किया जायेगा) । इस सिद्धान्त 
को मानकर भाष्यकार ने यह पङ्क्ति लिखी है । यद्यपि सूत्र में वाक्षयाथं शब्द का प्रयोग किया है, 
तथापि धूरवंपादस्थ वाक्याविकरण में यह सिद्ध कर चुके हँकि पदोंसे वाक्य भिन्न नहीं है । केवल 
भ्रतेक पदों के सहश्रयोग से पद सामान्य भ्रथं के स्थान में विशिष्ट भ्रथं का कथन करते है (द्र०-- 
पूवं पृष्ठ ८३-८४) । इस कारण भाष्यकार ने लौकिक श्रौर वेदिक पदां के समान श्रथं का निदं 
क्रिया है । निरुक्तकार ने भी भ्रथंवन्तः शब्दसामान्यात्‌ (निरुक्त १।१६) से लौकिक श्रौर वेदिक शब्दों 
की समानता से ही वैदिक मन्तो की भ्र्थवत्ता का विघान किया है। कुतुहल वृत्तिकार ने वाक्याथ 
का श्रथं “वाक्य से प्रत्तीयमान क्रिया कारक सम्बन्ध" किया है। तदनुसार सूत्र काभ्रथं होता है- 
(लोक में जते वाक्य क्रिया कारक सम्बन्ध से श्रयं प्रतीयमान होतार, वसे ही मन्त्र-वाक्य भी 
क्रिया कारक सम्बन्ध से श्रं के प्रतिपादक होते ह ।' 
न प्रयुज्यते-- इसका तात्पयं है-- यदि यज्ञ में मन्व का उच्चारण नहीं होता दै, तो मन्तो 

का वेद में पाठ ही निरर्थक होगा । वस्तुतः भाष्यकार ने यह वचन वेदा हि यज्ञाय मभि प्रवत्ताः* इस 


(= 
१. प्रौडिवादेनोत्तरयति भाष्यकारः । २. वेदाङ्गज्योतिष, ७ । 





प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सू्र-४१ १६५ 
ग्रथ कि तच्छास्त्रमनथंकमेव ? न हि- 

गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ॥४१॥ 
यदुक्तम्‌ - "तां चतुभिरादत्ते इति समुच्चयशब्दा भावाद्‌ न समुच्चयाथमि ति । 





सिद्धान्त को स्वीकार करके लिखा है । हमने श्रौतयज्ञ-मीममांसा मे वंदिक-ग्रन्थों के प्रमाणो के 
श्राघार पर विस्तार से लिखा है कि इन द्रव्ययज्ञो का श्रारम्भ कृतयुग के श्रन्तमेंदह्श्रादहै ॥ मन्त्र 
पूवं भी वतंमान थे । श्रतः उस समय मन्त्रों का भ्र्थं भराषिदंविक भ्रौर भ्राव्यात्मिक ही होता था। 
श्रौतयज्ञो का विघान भ्राधिदेविक सष्टियज्ञ को समाने के लिये ही प्राचीन ऋषि-मूनियो ने किया 
था। इस दष्टिसे वेद में साक्षात्‌ निदिष्ट-यज्ञ सृष्टियज्ञ ही है। यदि वेदा हि यज्ञार्थमभि प्रवत्ताः का भ्रथं 
'स॒ष्टियज्ञ का व्याख्यान करने के लिये वेद प्रवृत्त हुये" मान लं, तो यह वचन हमें भी यथावत. 
स्वीकायं है। - 

काममनयथंक भवतु -यह भाष्यकार का कथन प्रौडिवादभ्मात्र है । इसका पुरोडाहां प्रथयति 
्रादि विधिवाक्यों का भ्रानर्थंक्य कहने मे तात्पयं नहीं है । भाष्यकार का तो कहना इतना दही 
है कि मन्त्रों को भर्थंवान्‌ मानने पर यदि विधिवाक्य श्रनथंक ( ==निष्प्रयोजन) होतेह, तो हो 
जावे । इससे स्पष्ट है कि भाष्यकार शवरस्वामी ब्राह्मणवचनों की अपेक्षा मन्त्रो का प्राघान्य 
स्वीकार करते हं । यही वात सायणाचायं ने इस प्रकार कही है-- ब्राह्यणस्य मन्त्रव्यास्यानखूपत्वा- 
न्मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः (त्ति ° सं° माष्योपोद्घात )। मन्त व्याख्येय है, न्नाह्यणग्रन्थ व्याख्यान 
है । व्याख्येय श्रौर व्याख्यान में व्याख्येय ही प्रधान होता है, यह सर्वप्रसिद्ध सिद्धान्त है।।४०॥ 


व्याख्या--तो कष्या वह॒ ( = विघायक ) शास्त्र ध्रनर्णक ही है ? नही- 
गुणार्थेन पुनः श्रुतिः । ४१ 

सुत्राथं -- [तां चतुभिरादत्ते यह | (गुणार्थेन ) [चतुःसंख्यारूप | गुण के लाभरूप भ्रयोजन 
के लिये (पुनः श्रुतिः) पुनः श्रवण == पुनः पाठ है । 

विक्ञेष-“गुणार्थेन' मे तृतीया विभक्ति निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदशषनम्‌ (वा० 
२।३।२७) नियम से जाननी चाहिये । भ्रमिप्राय यहां गृणार्थाय चतुर्थी का है। 

व्याख्या- जो यह कहा है कि-'समुच्चयबोधक शाब्द के न होने से तां चतुभिरादत्ते 

१. येषामुद्धरणानां पूर्वपक्षसुत्रमाष्ये भाकरस्थाननिदंशः कृतः, तेषामिहोत्तरपक्षसूत्रमाष्ये 
पुननिर्देो न करिष्यते । एवमुत्तरत्रापि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । भरपूर्वोद्धरणानां त्वाकरनिदंशो वक्ष्यत एव । 

२. "तदयुक्तमिति शेषः' इति भाष्यविवरणकारः । 


३. “प्रौ डि" शाब्द का भ्र्थं है-उत्साह्‌, साहस, प्रगलमता । भ्रतः भ्रौदिवाद का भ्रभिभ्राय होता 
है--साहसपूर्वक कथन भ्रथवा प्रगल्भताबोषक कथन ॥ प्रौढिवाद से दिये गये उत्तर एकदेशी 
भ्रांशिक होते है, सिद्धाष्तरूप नहीं होते । 


यह समुच्चयायं नहीं है ।' [ थह ठीक नहीं है, चतुभिः निदेश से | "चतु संख्याविज्िष्ट [ श्रनि का | 


१६६ मोमासा-शावर-भाष्ये 


"चतुःसंख्या वि शिष्टमादानं कत्तंग्यम्‌' इति वाक्यादवगम्यते । तदेकेन मन्त्रेण गृह्णून न 
यथाश्नृतं गृह्णीयादिति ॥४९॥ 


परिसंख्या ॥४२॥ 


परिसञ्चक्षाणें च इमामगस्णन्नित्यद्वाभिधानीमादत्ते इति त्रयो दोषाः प्रादुःपष्युरिति। 
नवं सम्बन्धः--इत्यादत्ते इति । कथं तहि ? इत्यहवाभिघानीमिति । चलि द्कार्‌ रनामा 
राब्दात्त विदोषे अ्ररवाभिधान्यामिति । सति च वाक्ये" लिङ्गं विनियाजक्रम्‌ । तच्चास्य 





आदान करना चाहिये यह वाक्य से जाना जाताहै। इस कारण एक मन््रसे [श्रचिका| 
दान करता हृश्रा यथाश्रुत ग्रहण नहीं करेगा ।।४१।। 
विवरण--प्रन्रिके प्रादानके चार मन्त्र यजु° श्र° ११, कण० €(१-२), १०; ११में 
पठित हैर । इनका आवदे लिङ्खसेही म्रश्चि के भ्रादान में विनियोग प्राप्त है, लिद्धमात्र से विनि- 
योग होने पर मन्तो का समान प्रयोजन होने से ब्रीहियंजेत यवेर्यजेत के समान विकल्प प्राप्त होता 
है ॥ वह विकल्प न होवे, चारों मन्त्रो का समुच्चय होवे, इस चतुष्ट्व गुण का वोधन कराने के लिये 
चतुभिरादत्ते पूनः श्रुति है । इस विषय मे विशेष विचार सूत्रकारने श्र १२, पाद ३ के मन्त्राणां 
सन्निपातित्वात भ्रौर संख्याविहितेषु (२४-२५) सूत्रों मेँ श्रिया है । पक्षान्तर म शतपथ ६।३।१। 
४० मे न्रिभिरादत्ते लिखकर चतुथं मन्त्र हस्त भ्राधाय (यजुः ११।११) से श्रश्ि के प्रामन््रण का 
विधान किया है । कात्यायन ने मी श्रौतसूत्र १६२।८ मेँ इसी पक्ष का निदंडा किया है।४१॥ 
परिसघख्या ।४२।। 
सुत्राथं - [ इत्यदवाभिधानीमादत्ते मे | (परिसंख्या ) परिसंख्या [नहीं है । परिसंख्या न 
होने से स्वार्थहानि परार्थकल्पना श्रौर प्राप्तवाधा रूप तीन दोष नहीं है| | 
व्याख्या-भौर इमामगुभ्णन. रदानामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते से [ गदंभरश्षना के 
आदान का] प्रतिषेध करने पर तीन दोष प्रादुम्‌ त होगे । [ यह्‌ अयुक्त है । | इस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं है- [ इमामगृभ्णन्‌ रशनामतस्य ] इत्यादत्ते (= इमामगृम्णन्‌ ˆ मन्त्र से लगाम पकड़्ता 
है) एसा सम्बन्ध नहीं है । तो कंते है ? इत्यदवाभिधानी मादत्ते (= इमामगृम्णन्‌ मन्त्र से 
घोडे की लगाम पकडता है) [ इस प्रकार सम्बन्ध है] । [ अगृभ्णन्‌ | लिङ्क से रशनामात्र कै 
[श्रादान] में [भ्राप्ति होती है], [ ्रदवाभिधानीमादत्ते ] शब्द से विशेष श्रदवाभिधानी के आदान 
मे [श्राप्ति होती है | । [इत्यादत्ते ] वाक्य के होने पर लिङ्खः विनियोजक् होता है । ओर वह 


१. शर्‌ तौ" इत्यर्थो भाष्यविकरण उक्तः । 

२. 2० ~ प्रथमं मन्तरं विधत्ते- देवस्य त्वा सवितुरिति; द्वितीयं विघत्त- पृथिव्या इति; 
तृतीयं विघत्ते--भ्रधिरसीति; [ चतुर्थं | मन्त्रं विधत्तो--हस्त श्राघाय सवितेति (रत ० ६।३।१। 
३८-४१ सायणमाष्य) । 





प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४३ १६७ 


परकरणाम्नानानुमितं वाक्यं नास्ति । कतरत्तत्‌ ? एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यादिति, यस्मिन्‌ 
सति रश्नामातरे लिङ्गात्‌ प्राप्नोति । श्ररवाभिधान्यां तु प्रत्यक्षमेव वचनम्‌ । अ्रस्मिन्‌ 
सति तद्‌ भ्रानुमानिकं नास्ति । तेन गदंभररनायां न प्राप्तिरेवेति ।४२॥ 
£ 
द्रथेवादो वा ॥४३॥ 


उरप्रथा उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति इत्यथेवादा्थन पुनः श्रुतिः- -यज्ञपतिेव तत्‌ 





डस | रशनादान | का प्ररूरणमें श्रास्नान से अनुमित वाक्य नहीं है । कौनसा वहु वाक्य ! 
एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यात्‌ (== इस मन्त्र से आदान करे), जिस [अनुमित वाक्य] के होने 
पर रडनामात्र [के श्रादान] में लिङ से | मन्त्र | प्राप्त होवे । अहव की रशना | के श्रादान] 
मे तो प्रत्यक्ष ही [ इत्यश्वाभिधानी मादत्ते | वचन है । इस | प्रत्यक्ष वचन] के होने पर वह 
आनुमानिक [ एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यात | वचन नहीं है । इस कारण गदहे की रहना [के 
ग्रादान] मेप्राप्तिही नहींहै। [प्रप्तिकेन होने से परिसंख्या (= गदभ की रशना न पकड 
अर्थ ) नहीं है । परिसंख्या न होने से स्वाय हानि, पराथ कल्पना ओर प्राप्तबाघा दोष भी प्राप्त 
नहीं होते । ] ॥४२।। 

विवरण- सति च वाक्ये लिङ्धः विनियोजकम्‌ साक्षात्‌ विनियोग श्रुति से होता है ।जंसे- 
एेन्द्रचा गाहूंपत्यम्‌ उपतिष्ठते ( == इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहुंपत्य भ्रग्नि का उपस्थान करता 
है) 1 "लिङ्ग नाम है मन्त्र में भ्रथंविज्ञेष को कहने का सामर्थ्यं ( शाबरभाष्य १।३।११ ) । केवल 
लिङ्क तव तक विनियोजक नहीं होता, जव तक कि वाक्यप्रमाण न हो (माष्य-विवरणकार ने 
वाक्य काञ्रथंश्रति क्ियाहै) । जव कोई मन्त्र क्रिसी प्रकरणविशेष में पठित होता है, तव॒ यह 
मन्त्र इस प्रकरण का उपकारक है, यह जाना जाता है । उस्न ्रवस्था मे मन्त्रलिङ्ख (सामथ्यं) 
से दत मन्त्र से इस प्रकरणगत इस कायं को करे' इम प्रकारके वाक्य की कल्पना की जाती 
है, रौर उसके द्वारा मन्त्र लिङ्ग द्वारा विनियोजक होता है । इभी दष्टि से यहां कहा है- एतेन 
मन्त्रेणादानं कूर्यात्‌ इस प्रथं वाला साक्षात्‌ वचन नहीं है । भ्रौर यदि कहो कि मन्वलिङ्ख से एतादश 
वाक्य की कल्पना करेगे, यह कल्पना प्रत्यक्ष इत्यश्वाभिधानौमादत्ते वाक्य के विद्यमान होने से 
कल्पित नहीं की जा सकती है ॥४२॥ 

श्रथवादो वा ॥४३॥ 

सुत्राथं - (वा) "वा" शब्द पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है । (श्रथंवादः) भ्रथवाद (== 
कमं की स्तुति) प्रयोजन है । 

व्याख्या-- [ उरुप्रथा उर प्रथस्व मन्त्रलिङ्क से ही पुरोडाश-प्रयन के भ्राप्त होने पर भी | 
उरुप्रथा उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति यह यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रथयति (== यजमान को ही 
वह फंलाता बढ़ता है, इस) भ्र्णवाद के लिये पुनः पाठ है । (भ्राक्षेप) यह ( = यज्ञपतिमेव 


१. सस्तुत्यथेन' इति भाष्यविवरणम्‌ । 


# च वि 
कि 
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प्रथयतीति । ननु नाभ्यं मन्त्रस्य वाक्यशेषः, न च प्राप्तस्य स्तुत्या प्रयोजनम्‌ । सत्यम्‌ । 
नायं मन्त्रस्य विधिः, न संस्तवः । प्रथनमेव तत्र स्तूयते । मन्रः पुनः रूपादेव प्राप्त 
इहान्‌ चयते प्रथनं स्तोतुम्‌ 1 इत्थं प्रथनं प्रास्तं, यत्‌ क्रियमाणमेवंरूपेण मन्त्रेण क्रियते । 
कस्तदा भवति गुणः ? यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रजया पशुभिः भ्रथयति 1 किमेतदेवास्य फलं भवति? 
नेति न्रूमः । स्तुतिः कथं भविष्यति? इति एवमुच्यते । कथमसति प्रथने प्रथयतीति शब्दः? 

मन्त्राभिधानात्‌ । मन्त्रेण पुरोडाशमध्वयुं : प्रथस्वेति ब्रूते । यश्चैवं प्रथस्वेति ब्रूते, स 
प्रथयति । यथा यः कुविति त्ते, स॒ कारयति ।४२।। 





` तत्प्रथयति ) मन्त्र ॒( = उरप्रथा उरु प्रथस्व) का वाक्यशेष नहीं है, श्रौर ना ही [सन्रलिङ्घ 


से | प्राप्त विधि की स्तुति से कोई प्रयोजन है । (समाधान) यह सत्यै । न यह मन्त्रकी 
विधिदहै, भ्रौर नाही स्तुति है । श्रथन की ही यहां स्तुति की जाती है । मन्त्र श्रपने रूप (= 
लिङ्धः) से ही [प्रथन कमं मे] प्राप्त हृश्रा प्रयन की स्तुति के लिये यहां अनूद्य (पुनः पठित) 
है । इस प्रकार प्रथन प्रशस्त है, जो [प्रथन | क्ियाजा रहा इसप्रकार के मन्त्र से किया जाता 
है । इस प्रकार के प्रयनमेक्यागुणहोताहै ? [वह प्रथन | यजमान कोही प्रजा भ्रौर पशुभ्रों 
से बढाता है । क्या इसका यही फल है ? नहीं । स्तुति कंसे होगी ? [इसलिये ] इस प्रकार कहा 
जाता है। (आक्षेप) प्रथन न होने पर भी प्रथयति शब्द कंसे सम्भव है? (समाधान) मन्त्र 
के कहने से । मन्त्र के हारा अध्वयु पुरोडान्ञ को प्रथस्व (-फंलाओ) एसा कहता है । जो इस 
प्रकार प्रथस्व कहता है, बह प्रथन करता है । जसे [लोकमे] जो कुरु (करो) एसा कहता 
है, वह कराता है ।४३। 


विवरण-श्रथनः' शब्द कौ व्याख्या श्रौतपदाथं-निवंचन' में इस प्रकार की है-पुरोडाश 
का कपाल का पूणं स्पर्शा करना ही श्रथन" कटा जाता है (पृष्ठ १८, संख्या १४४) । यद्यपि प्रथन 
से भ्र्िभ्राय पुरोडाश्च को कपाल के परिमाण के वरावर फलानादहै, जिससे कपालके सर्वावयवके 
साथ पुरोडाश का स्पर्शा होवे । इस प्रकार प्रथनक्रिया उपपन्नहो ही जातीहै। पुनरपि प्रहनकर्ता 
ग्रसति प्रथने (प्रथन न होने पर) कह्ने का तात्पयं यह है कि पुरोडाश का द्रव्य प्रथन से पूवं 
जितना था, उतना ही फलाने पर भी रहता है, उसमे प्रथन वृद्ध नहीं होती, फिर प्रथयति कंसे 
कहता है ? इस का जो उत्तर भाष्यकार ने दिया है, उसका भाव यह्‌टैकि मन्त्र प्रथस्व कहता 
है । श्रतः उस्ने प्रथन बढ़ना मानना चाहिये । यह कल्पना यज्ञपतिमेव प्रजया पशुभिः प्रथयति 
मर्थंवाद की दृष्टिसे की है । यज्ञपति जसे स्वाङ्ग बहिभूत प्रजा ग्रौर पशुश्रों की प्राणति से वदता 
है, उस श्रकार का प्रथन पुरोडाश में नहीं होता । पुरोडाश द्रव्य का परिमाण प्रथन होने पर भी 
वही रहता है । श्रतः मीमांसका के मत में प्रथस्वेति प्रथयति रूप प्रथन से पुरोडाश संस्कृत होता 
है । यह संस्कार ही पूवं भ्रसंस्छृत भ्रवस्था से प्रविक हीना, उस्सका नरयन ( = बढ़ना ) जानना 
चाहिये । इस प्रकार प्रथन कमं से संस्कृत धुयोडाश यजमान को पञ्च ग्रौरप्रजाश्रों से युक्त करके 


ब्रढ््ता है ।४२॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूब--य १९९ 


अविरुद्धं परम. ॥४४॥ 


यदक्तम्‌-"पदनियमस्या्थवत्त्वादविवक्षितार्था मन्त्रा इति" । काममनथको नियमः, 
न दुष्टमप्रमाणम्‌ । नियतोच्चारणमदुष्टायेति चेत्‌, श्रविरुद्धा श्रदुष्टकल्पनाऽस्मत्पक्ष- 
ऽपि । एवं प्रत्याय्यमानमभ्युदयकारि भवतीति ।४४॥ 





भ्रविरुदधं परम्‌ ॥४४॥ 
सुत्राथ -- (परम्‌) अ्रगला == वाक्यनियम (श्रविक्द्धम्‌ ) विरुद्ध नहीं है । 
व्याख्या - जो यह कहा है क्ति "पदों के न्यिमके प्र्थवान्‌ ( प्रयोजनवान्‌) होने से 
मत्र भ्रविवक्षित अर्भवाले अर्यात्‌ श्रनर्भक है! । [यह्‌ दोष नहीं है।| चाहे [ पदक्रम का| 
नियम निष्प्रयोजन होवे, परन्तु [मन्त्रों का| देखा गयां [ अर्णवतत्व| अप्रमाण नहीं हो 
सकता । यदि कहौ कि नियतोच्चारण अदृष्टके ल्ियेहै, तो यहु अवृष्टकल्पना हमारे पक्षमे भी 


प्रविरद्ध है । इस प्रकार (= नियतपदक्रम से) बोधिन किया हा [कम] अभ्युदयकारी 
होता है ।\४४॥। 


विवरण-भाष्यक्रार ने नियत पदक्रम को ब्रदृष्टाथं मानकर भ्रविरुढता दर्शाई है ॥ परन्तु 
हमारा मतदै क्रि मन्त्रों का नियतपदेक्रम केवल याज्ञिको द्वारा श्रादृत (वस्तुतः कल्पित) श्रदष्ट 
के लिये ही नहीं है, भ्रपितु श्र्थंविशेष के बोघन के लिये है। लोक में भ्रगिनि ब्भ ज्वलन श्रादि षद 
चाहे समानार्थंक माने जावे, परन्तु वेदमें एकांश म समानता रखते हुये भी घात्व्थयोग से 
विशिष्टां को प्रकाशित करत हैँ । “प्रग्नि' शब्द श्रागे ले जाना, दीप्त होना, व्यक्त होना,प्रकाशित 
करना, तेजस्विता प्रादि भ्र्थो को बोधित करता है । वभि शब्द पदाथ को सूक्ष्म करके स््रानान्तर 
मे प्राप्त कराना श्रभिभ्राय को व्यक्त करता है । “ज्वलन' स्वयं जलना भ्रौर दुसरे को जलाना क्रिया 
का वोवक है । इमीलिये लोक में तेजस्वी बालक के लिये श्रग्निर्माणवकः का ही प्रयोग किथा जाता 
है । बह्धिर्माणवकः का प्रयोग साघारण व्यक्ति भी नहीं करता । इसी प्रकार प्रत्येक मन्त्रगत पद 
भ्र्थंविदोष का बोघक है । इसीलिये स्वामी दयानन्दने कहा है- पदार्णज्ञान फे विषय मे वेदों 
मे बड़ी दक्षता ह १ । इसी दष्ट से मगवान्‌ जंमिनि ने कहा है-- अन्याय्यश्चानेकशब्दत्वम्‌ ( १।३। 
२६) । भ्र्थात्‌ एक अ्रथं के लिये भ्रनेक शब्द मानना भ्नन्याय्य है । 


नियत पदक्रम- मन्त्रो मे पदक्रम का नियम भी अ्रथं की सूष्ष्मताके वोघन के निये है। 
मन्त्रगत पदों को ही यथास्थान व्याख्यान न करके लौकिक काव्यवत्‌ भ्रन्वयपुवंक व्याख्यान करने 
से भी श्रथं की सूक्ष्मता नष्ट हो जाती है । इसके लिये हम एकं मन्त का उदाहरण देते हँ । मन्त 
इस प्रकार है- 





१. द्रष्टव्य पूना-प्रवचन, पांचवां वेद-विषयक प्रवचन, पृष्ठ ४४, रामलाल कपुर टृस्ट 
संस्करण ॥ इसी पृष्ठ पर टिप्पणी एक भी देखे । 
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मा त्वा कण्वा अहूषत गृणाति विप्र ते धियः । देवेभिरग्न आ ग॑हि ।। ऋग्वेद १।१४।२॥ 
वाक्य में स्थानभेद से क्रिया भ्रौर सम्बोधन के उदात्त प्रथवा श्रनुदात्त' स्वर के भेद से श्रथं- 
भेद होता है।उदात्तवान्‌ पद के श्रथ की उच्चता भ्र्थात्‌ प्रधानता श्रौर भ्रनुदात्तवान्‌ पद के प्रथं की 
नीचता भ्रथात्‌ भ्रप्रघानता होती है 1 यह स्वरशास्त्रज्ञो का राद्धान्त है । निरुक्तकार यास्कने कहा 
है-तीत्रायतरम्‌दात्तम्‌, ग्रल्पीयोऽथंतरमन्‌ दत्तम्‌ ( निरुक्त ४।२५ )। प्रकृत मन्त्र में प्रथम श्रौर तृतीय 
पाद में अहूषत तथा गहि क्रिया श्रनुदात्त हैँ । द्वितीय पाद मेँ गृणन्ति क्रिया उदात्त है, श्रौर विप्र 
तथा अग्ने सम्बोघन भ्रनुदात्त हैँ 1 इसलिये पदस्वरों पर ध्यान रखते हुये श्रथ होगा-'सब श्रोर 
से तुके कण्व बलाते है, स्तुति करते है [कण्व] हे विप्र तुम्हारी वुद्धियोंकी } देवों के साथ ह 
अग्ने आभो 1' इसमें तीन क्रियाएं हँ--बुलाना, स्तुति करना भ्रौरभ्राना । इन तीनों में स्तुति 
करना क्रिया मुख्य है । स्तुति करने से स्तुत्य व्यक्ति स्तोता की इच्छा कौ पूर्णं करने मे सहायक 
होता है । यहां यद्यपि स्तोता श्रग्निको यज्ञमें बुलाता है, श्रौर श्राने की प्रार्थना करता है, 
परन्तु इन दोनों क्रियाश्रों की सिद्धिका द्वार है “स्तुति करना । ग्रतः मन्त्र मे गृणन्ति उदात्त है, 
भ्रोर अहूषत तथा गहि क्रियाए श्रनुदात्त ह । यद्यपि संबोधन में प्राघान्य होता है, श्रौर 
ततीयन्ति मे गौणता ॥ परन्तु सम्बोधन में प्रधानता तभी होती है, जव बह उदात्त होवे ।! यहां 
भ्रग्ने श्रनुदात्त है, श्रत इसकी प्रधानता नहींहै। ग्रतः अ्रग्नि श्रौर देव दोनों तुल्यकक्ष हो 
जाते है । इस लिये इसका भाव यह्‌ होताहैकिहेभ्रग्ने [ प्राते हये देवोंके साथ ही ञ्नाना। 
लोक में यदि कोई कटे --छात्रेण सहाचायंमानय ( =-छात्र के साथ प्राचां को लाभ्रो) । इस 
म आचार्यम्‌ से श्र।चायं की प्रमुखता भ्रौर छन्रेणसे छात्र की गौणता जानी जाती है । यदि 
बुलाने भेजा हुग्रा व्यक्ति जव भ्राचायं के पास पहुंचता है, तो छत्र कै न होने पर श्रकेले 
भ्राचायं को लेकर श्रा जाता है । परन्तु जत्र कहा जाता है- आचार्यं छाच्नांइ्चानय तव दोनों का 
प्राघान्य होने से दोनों को लाने के लिये छात्रों की भ्रनुपस्थित्िमें प्रतीक्षा करतादहै\ इसी कारण 
वरोषिककार ने वेद मे वाक्यजृति को बुद्धिपूर्वकं मानाहै--वृद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे (६।१। 
१) ॥ श्रौर इसकी सूत्र ४-५ में लौकिक उदाहरण देकर पुष्टिकीदहै। 
ग्रव यदि मन्त्र के इन्हीं पदों को प्रन्वयानुसार रखे, तो मन्त्रपदों का स्वर इस प्रकार 
होगा--्रग्ने विघ्रं" व्वा कण्वा श्रा अहूषत, ते धिय॑ः गृणन्ति, देवेभिः श्राग॑हि 1 इस प्रकार सान्वय 
पाठ में उदात्त गणन्ति श्रचुदात्त हो जायेगा, भ्रौर उसके श्रं की प्रधानता नष्ट होकर म्रप्रधान 
हो जायेगा । इसी प्रकार भ्रनुदात्त होने से गौणाथं अग्ने भ्रादिमें श्राने पर उदात्त होगा, भ्रौर 
प्रान हो जायेगा । 
इस प्रकार श्रथ की प्रधानता वा गौणताको ध्यान में रखकर ही ब्राह्यणप्रवक्ता श्रौर 
निरक्तक्रार मन्त्रों का श्रयं मन्त्र पद क्रम के भ्रनुसार ही करते है । स्कन्दस्वामी प्रौर सायणाचार्य 


१. वाक्य के भ्रादि में प्रयुक्त क्रिया श्रौर सम्बोधन उदात्त होताहै।भ्रौर मध्य वा श्रन्त में 


प्रयुक्त भ्रनुदात्त । २. द्र०- सामान्यवचनं विभाषितं विशेषवचने (भ्रष्टा० ८।१।७४) 


महाभाष्यानुसारी सूत्रपाठ। 





२६ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४५ २०१ 

9 च, £, 0 8 
संग्रेपे क्मगहांचुपालम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥४१५। (उ०) 
प्रादि ने स्वरशास्त्र के नियमों पर धघ्यानन देकर श्रन्वयानुसार मन्त्र-व्याख्यान करके प्रघ।नार्थक 
को गौण श्रौर गौणा्थेक को प्रवान वनाकर वेदाथं की सूक्ष्मता को नष्ट कर दिया । इस युगमें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वरशास्त्र के नियमों को समकर प्राचीन भाष्यक्रारों की विरासत 
म प्राप्त भूल का निवारण करने के लिये श्रपने वेदभाष्य में पुनः मन्त्र पदक्रम से पदार्थं दर्शया । 
साथ ही शताब्दियों से भ्रन्वयपूर्वंक प्रथं से ही मन्त्रार्थं समभनेवाले भ्रल्पज्ञों के लिये संक्षिप्त 
प्रल्विताथं भी लिख दिया। 





इस प्रकार सूक्ष्म विचार करनेसे स्पष्टहोजातादहै कि मन्त्रों के नियत भ्रगन्यादि पद 
प्रौर पदों का नियत क्रम श्रथं की सुक्ष्मताकीदुष्टिसे है। इसलिये भ्रावुनिक दवरस्वामी श्रादि 
मीमांसकं का नियत प्रद ्रौर नियत पद क्रम को श्रद्ष्टा्थंमात्र मानना महती भूल है ॥ उदात्त 
भ्रनुदात्त स्वरकेभेदसे होनेवाला ्रथंभेद लौकिक वाक्यों में भी स्पष्ट लक्षित होतादहै। यात्रा के 
लिये उद्यत व्यक्ति यदि भृत्य से कहता है - अश्वमानय, तो उसका तात्पयं घोडा लाने में ही होगा । 
भ्रीर यदि कहता है-- आनय श्रङ्वम्‌, तो तात्पयं होगा जल्दी से घोड़ाले भ्रा, ्रौर यदि घोडान 
मिले, तो कोई प्रत्य शीघ्रगामी वाहन नले भ्रा । हिन्दीमे भो देवदत्त गांवकोजा, रौर जा देवदत्त 
गांव को इन दोनोमें भी वक्ता के त।त्पयं में श्रन्तर देखा जाता है प्रथम वाक्य में गांव जाने- 
मात्रकाप्रंषदहै, प्रौर दूसरेमें शीघ्र जाने का । स्वर का पदाथं भ्रौर वाक्यां पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ? इसके लिये हमारी वैदिक-स्वर-मीमांसा का (स्वर का पदार्थं श्रौर वाक्याथं पर प्रभावः 
नामक पञ्चम प्रव्याय,तथा वेदाथ मे स्वर की विशेष सहायता, भ्रौर उसकी उपेक्षा के दुष्परिणामः 
संज्ञक श्रष्टम श्रघ्याय, तथा वैदिक-छन्दो-मीमांसा का 'छन्दःलास्त्र की वेदाथं मे उपयोगिता' नामक 
पञ्चम श्रव्याय देखना चाहिये । | 


इसी प्रकार साम्प्रतिक मीमांसकों श्रौर याज्ञिकं का यज्ञकमं की सोपपत्तिश्व्याख्या न दर्गा- 
कर पदे-पदे प्रदृष्ट की दुहाई देना भी चिन्त्य है। वंशेषिककार कणाद मुनि ज्नाह्यणग्रन्थों में यज्ञीय 
पदार्थो के संज्ञाकरण प्रौर उनकी क्रिया वा क्रम को भी वुद्धिपूवंक मानते दहै- ब्राह्मणे संज्ञाकरणं 
सिद्धिलिङ्धम (६।१।२) । इसमें संज्ञाकरणम्‌ उपलक्षक है समस्त यज्ञकमं का । सम्भवतः इी 
हेतु से शतपथ के प्राचीन भाष्यकार ने वहुत्र यज्ञकमं कौ युक्तिंगतता दशनि का प्रयास किया 
है । यथा पवित्रसंज्ञक दो कुशतृणों की द्वित्व की उपपत्ति (द्र०-हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १०८, 
१०६ ।।४४॥।। 
सम्प्रेषे कमगर्हानुपालम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥४५॥। 
सूत्राथं -- (सम्प्रेषे) सम्भ्ष (= भ्रग्नीदग्नीन्‌ विहर रूप प्रंष) मन्त्र मे [स बुद्धे कि बोध्ये 
येत्‌ रूप ] (कमं गर्हा ) ज्ञापनकमं की निन्दा कही है, वह (संस्कारत्वात्‌ ) संस्काररूप होने से 
(श्रनुपालम्मः) उपालम्भ=-दोष नहींहे॥ 
विश्ेष- कहीं-कहीं सम्प्र षकम गर्हा एकपदरू पाठ उपलब्ध होता दै 1 इस पारमे भमी 
ग्रधे समान ही दहै (्०-कुतुहलवृत्ति) । 


ष्क 


२५०२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


भ्रथ यङ्क्तम्‌--श्रोक्षणीरासादय! इति वुद्धवोधनमशक्यम्‌ । श्रत उच्चारणाद- 
दुष्टमिति" 1 तन्न । कर्तव्य मित्यपि विज्ञाते श्रनुष्ठानकाले स्मृत्या -प्रयोजनम्‌ । उपायान्त- 
रेणापि सा प्राप्नोति 1 श्रतोऽनेनोपायेन कर्तव्या, इति नियमाथंमाम्नानम्‌ । संस्कार- 
त्वात्‌ ।१४५।। 


अभिधानेऽथवादः ॥४६॥ {उ°०) 


व्याख्या-भौर जो कहा हं--'प्रोक्षणीरासादय ( =प्रोक्षणीसंज्ञक जलो को रख) 
से कमं के ज्ञाता को बोध कराना प्रशक्य हं 1 इसलिये [इस प्रंषरूप मन्त्र के] उच्चारण स 
अदृष्ट होता हं' । यह युक्त नहीं हं । कतव्यरूप से विज्ञात होने पर भी श्रनुष्ठानकाल में स्मृति 
प्रयोजन हे । बह [स्मृति] उपायान्तरसे भी प्राप्त हौ । इसलिये इस [प्रेषरूप ] उपाय से 

[ स्मरण | करना चाहिये, इस नियम के लिये [प्रंषमन्र का] पाठ हं । [उसके] संस्कारक 
होने से ॥ ४५ 

विवरण--बुद्ध्ञास्त्रात्‌ (सूत्र ३३) के माष्य मे अग्नीदग्नीन्‌ विहर वचन उद्वत किया 
था] यहां षर भी उसी वचन का निदेश युक्त है । तन्त्रवात्तिक में भी अग्नीदग्नीन्‌ विहर वचन दही 
निदिष्ट है ॥ कुतुहलवृत्ति में मी इसी वचन का निदेश है । क्या यहां माष्य का पाठ च्रष्ट हृश्रा है? 
धरोक्षणीरासादय उद्धरण के उपन्यास में प्र॑षत्व की समानता होने से सामान्यतः कोई दोष नहीं 
है 1 केवल एकरूपता ही विच्छिन्न होती है । संस्कारत्वात्‌-सूत्रांश की व्याख्या भाष्यकार ने नहीं 

को । तन्त्रवातिकमेंदो प्रकार से व्याख्यान कियादहै। एक~ स्मरण के संस्कार के लिये होने से। 
ज्ञानो के क्षणिक होने से स्वाव्यायकालों के ज्ञानो के प्रयोगकालप्यंन्त स्थिर न रहने से श्रवश्य 
किसी घ्यानादि उपाय से उन्हें स्मरण कराना ही होगा 1 उसमें मन्त्र का नियम किया दहै। इस प्रकार 
मन्त्रोच्चारण से स्मरण संस्कृत होता है । दूसरा-प्रंषमन्त्र ज्ञान कराने तक ही सीमित रहे, तो 
भ्रनवकाश्च होवे | यहां तो उसके संस्कारमात्रमें स्थिरदहोनेसे उस ज्ञान की श्रभिव्यक्ति द्वारा 
ज्ञानोत्प्चि का श्रवसर है। इसलिये प्रषमन्व का श्रानथंक्य नहीं है 1४५ 

मभिधानेऽथवादः ॥४६। 

सुत्राथ-- [श्रसद्‌ श्रौर श्रचेतन पदाथं के] (अभिधाने) कथन में (प्रथंवादः) ब्र्थंवाद == 
स्तुति जाननी चाहिये । 

१. तं ° ब्रा० ३।२।६॥। पूर्वपक्ष-सूत्र (३३) भाष्ये (पृष्ठ १५७) श्रगनीदग्नीन्‌ विहर इत्यु- 
द्रण मुपन्यस्तम्‌ । एकरूपतायं इहापि तदेव वचनमृद्धरणीयम्‌ । कुतुहलवृत्तौ तन्त्रवातिके चेह 
ूर्वोद्‌ धृतम्‌ अग्नीदग्नीन्‌ विहर इत्येव वाक्यमुद्ध्ियते । श्रनेनानुमीयतेऽत्र भाष्यपाढठो ्रष्टः स्यात्‌ । 
ग्रन्यद्वा किमपि कारणमत्रोहनीयम्‌ । 

२. ब्रीहि श्रादि के प्रोक्षण (शुद्ध करने) के लिये ्रग्निहोत्रहवणी पात्रमे गृहीत संस्कृत 
(मतान्तर मे श्रसंस्कृत ) जल शरोक्षणी' काते हं 1 त 

३. इन जलो को श्रापस्तम्बियों के मत में गाहंपत्य के भ्रागे, श्रौर कात्यायनीयोंके मत में 


प्रणीता श्रौर श्राहुवनीय के मध्य मेँ रखते है । 


^ 44 ॐ धः 


थमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४६ २०३ 


चत्वारि श्णद्धा इत्यसदभिधाने गौणः शब्दः । गौणी कल्पनाप्रमाणवत्त्वाद्‌ उच्चा- 
रणादद्ष्टमप्रमाणम्‌ । चतस्रो होत्राः श्ङ्गाणीवाऽस्य । योऽस्य पादा इति सत्रनाभि- 
प्रायम्‌ । द्रे शीषं इति पत्नीयजमानौ । सप्त हस्तास इति छन्दांस्यभिप्रेत्य । त्रिधा वद्ध 
इति व्रिभि्वंरेवेद्धः । वृषभः कामान्‌ वपतीति । रोरवी ति शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्यान्‌ 
ग्राविवेज्ञेति मनुष्याधिकाराभिप्रायम्‌ । तद्‌ यथा-चक्रवाकस्तनी हंसदन्तावली काडा- 
वस्त्रा गवालकेशी' नदीति नयाः स्तुतिः। 





विश्ेष- इश सूत्र के द्वारा श्रसद्‌ ्रथं का कथनः' भ्रौ “प्रचेतन में श्रथंवन्वन' रूप दो 
प्राक्षेगों का उत्तर दिया है । कुतुहलवृ्तिकार ने श्रभिघीयतेऽनेन व्युत्पत्ति से शश्रभिघान' का श्रथं 
मन्त्रः माना दहै } उसका प्रमिप्राय है--श्चत्वारि शङ्ख प्रौर शुणोत ग्रावाणः" मन्त्र में अ्रथंवाद= 
गौण प्रथं का कथन दहै । 

व्याख्या-- चत्वारि दुङ्का इत्यादि असत्‌ के कथन में गौण शब्द हूं । गौणी कल्पना के 
प्रमाणवाली होने से उच्चारण से अदुष्ट की कल्पना अप्रमाण हं । [चार ऋत्विजो से उच्चायमाण] 
चार प्रकार की वाक्‌ इस [यज्ञ] के शृद्धों के समान है । (तीन पाद" से सवन अभिप्रेत है [भ्र्थात्‌ 
सोजलयाग में प्रातःसवन मध्यन्दिनिसवन प्रौर तृतीयप्तवन होति ह । इन्दं तीन पाद (स्थिति का 
आधार ) जानना चाहिये] । दो श्िर पत्नी ओर यजमान ह 1 सात हाय सात छन्दां के अभिघ्राय 
से कहा हं । तीन प्रकार से अथवा तीन स्थानोंसे बन्धा हृभ्रा- तीन वेदों से बन्धा हआ हं । 
वृषभ --कामनाग्रों कौ वर्षा करने (=-यजमान की सब कामनाओं को पूणं करने)वाला हं। 
रोरवीति शब्दार्भक ह । महान्‌ देव मर्त्यो मे प्रविष्ट हुभा, [यज्ञ का अधिकार मनुष्यों कोहं, 
इसमे | यह मनुष्याधिकार के श्रभिप्रायसे कहाहं । [इस प्रकार यह मन्त्र यज्ञ का स्तावक हे ।] 
जेसे- [ नदी के दोनों किनारों पर बसनेवाले | “चकवा-चकवी नलिसङे स्तन ह, [किनारे पर 
वेठे पंक्तिबद्ध | हंस जिसकी दन्तपकिति हं, काज्ञ जिसके वस्त्र है, भ्रौर शेवाल लजिसके केश है, 
एेसी नदी है", यह नदी की स्तुति हं } [ इस इलोक में प्रयुक्त चक्रवाकस्तनी श्रादि शब्द गोणीव॒त्ति 
से जसे नदी के स्तावक है, उसी प्रकार चत्वारि शुद्धा श्रादि शब्द यज्ञ के स्तावक हैँ । ] 

विवरण-गौणी कल्पनाप्रमाणवात्वात्‌-सर्वंत्र यही पाठ उपलन्ब होता है। इस पाठ मे"कत्पना 
ब्द के गौणीः शब्द के साथ साकाङ्क्ष होने से ध्रमाण' शब्द के साथ समास प्राप्त नहीं होता। यदि 
इसे एक पद मानकर पहले "गौणी" भ्रौ र कल्पना" शब्द का कमं घारय समास करके पुनः“्रमाण'शब्द 
के साथ समास करने पर पवत्‌ कमघारयजातीयदेज्ञीयेषु (्रष्टा० ६।३।४१) से पूवंपद 
को पु वद्‌माव होकर गौणकल्पनाघ्रमाणवत्वात्‌ प्रयोग होना चाहिये । भाष्यकार कहीं-कहीं व्याकरण 
के नियमों ते अननुमोदित शब्दों काभी प्रयोग करते हँ । जसे प्रमाणायां स्मतौ (१।३।३ सूत्र 
भाष्य) उसी प्रकार यहांभीपुवद्‌माव का भ्रमाव जानना चाहिये। गौणी कल्पना प्रमाणवत्वात्‌ 
तीन पद मानने पर वाक्यार्थं उपपन्न नहीं होता । 


१. कुतुहलवत्तिकर्त्राऽत्र एतदर्थगर्भः लोक एवं पठ्यते-- 
चक्रवाकस्तनी हंसदन्ता शेवालकेरिनी 1 काशाम्बरा फतहासा नदी काऽपि विराजते ॥ 


२०४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


यज्ञसमृद्धये साधनानां चेतनसादुद्यमुपपादयितुकाम ग्रामन्व्रणशब्देन लक्षयति- 
भ्रौषधे त्ायस्वेनम्‌ इति; श्यूणोत ग्रावाणः इति । भ्रतः परं प्रातरनुवाकानुवचनं 
भविष्यति । यत्राचेतनाः सन्तो ग्रावाणोऽपि श्यणुयुः, कि पुन विद्वांसोऽपि ब्राह्यणा इति ? 
इत्थजञ्चाचेतना श्रपि ्रावाण भ्रामन्त्रयन्ते ॥४६॥ 





चतस्रो होत्राः-होत्रा' शब्द निघण्टु १।११ में वाडनामों में पढ़ा है । यास्कमुनि ने 
निरुक्त १३।६ मे वाक्‌ के चार प्रकारो का श्रनेक प्रकार से व्याख्यान कियाहै । भाष्यकार के इस 
निदंश से ज्ञात होता है किं भाष्यकार इस मन्त्र की यज्ञपरक व्याख्या द्वारा यज्ञ की स्तुति मानते 
ह 1 कुछ भेद से इस मन्त्र का यज्ञपरकं व्याख्यान निर्क्रत १३।७ मे भीमिलता है । निरुक्तकार 
के व्याख्यान का भ्राधार गोपथ ब्राह्मण प° २।१७ है । भट कुमारिल ने शवरस्वामी के व्याख्यान से 
सन्तुष्ट न होकर भ्रत्यथा व्याख्यान किया है । तन्त्रवात्तिक के टीकाकारने श्रपरितोष का कारण 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- “इस (माष्यकारीय) व्याख्यान में प्रदेशविशेष ( --मन्त्र किस कमं में 
विनियक्त है, इस) का ज्ञान न होने से मन्त्र की श्रदष्टार्थता कौ प्राप्ति से श्रसन्तुष्ट होकर 
विनियोग के भ्रनुसार स्वयं (=-= भटु कुमारिल) भ्रन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैँ (न्यायसुघा, 
पृष्ठ ११०) । भट कूमारिल की भिन्न मन्त्रन्याख्या उसके तन्त्रवात्तिक श्रौर न्यायसुघा मे देखनी 
चाहिये 1 
त्रिधा बद्धः का अर्थं भाष्यकार ने तीन वेदों (ऋक्‌ यजु) साम) से बन्वा हुभ्रा कियादहै। 
इसका कारण यह है कि भाष्यकार चौथे भ्रथवंवेद को यज्ञोपयोगी नहीं मानते । गोपथ ब्राह्मण 
(१० २।१७}) तथा निरुक्त ( १३1७) में चत्वारि शुद्धा का भ्रथं चारवेद कियारहै, श्रौर च्रिघा 
बद्धः का मन्ते ब्राह्मण कल्प से बन्धा हृश्रा । हमारे विचार में गोपथब्राह्मण श्रौर निस्क्त की व्याख्या 
भ्रधिक युक्त है । क्योकि भ्रथवं का वेदत्व वंदिक ग्रन्थों में श्रसन्दिग्व रूप से स्वीकृत है । जहां 
कहीं तीन वेदों का उल्लेख है, वहां भी ऋक्‌ यजुः श्रौर साम शब्दों से मन्त्रों के पद्य गद्य भ्रौर गान 
तीन भेद (्०-मी० २।१।३५, ३६५ ३७) के भ्रनुसार जानने चाहिये । यह भ्रविद्ध मागं है । 
महान्‌ देव- यज्ञ की महता पाकयज्ञ हवियज्ञ सोमयज्ञ प्रौर इनके विविध भेद-प्रभेदों के कारण है । 
चक्रवाकस्तनीम्‌ - इस शलोक का पूरा पाठ इस प्रकार है- 
चक्रवाकस्तनी हंसदन्ता होवालकेशिनी । 
काशाम्बरा फनहासा नदी काऽपि विराजते ॥ (कुतुहलवृत्ति में उग्‌वृत) 
भाष्यकार ने सम्भवतः इसका श्रथंतः निदश्च किया है॥ 
व्याख्या-- यन्न कौ समृद्धि (पणता) के लिये यज्ञ के साधनों क चेतनसाद्श्य 
उपपादन की कामनावाला श्रामन्त्रण (== सम्बोधन) शब्द सं लक्षित करता हं--हे ओषधे 
इसकी रक्षा कर; हे पाषाणो सुनो । इसके पञ्चात्‌ प्रातरनुवाक का अनुवचन ( == पाठ) होगा । 


जिसे अचेतन होते हये पाषाण भी [ध्रातरनुवाक का] श्रवण करेगे, फिर विद्धान्‌ ब्राह्मणों का 
क्या कहना ? |[श्र्यात्‌ उन्हें तो सुनना ही चाहिये । | इस दृष्टि से भ्रचेतन पाषाण आमन्त्रित कयि 


जाते है ॥४६॥ 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४७ २०५ 


गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४७॥ (उ०) 
भ्रदितिर्यौः इति गौण एष शब्दः । श्रतो न विप्रतिषेधः । यथा-त्वमेव माता पितेति! । 


विवरण -- चेतनसादृश्यम्‌- यही वात महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस प्रकार कही है- 
अचेत्तनेष्वपि चेतनवद्‌ उपचारो दृयते । तद्यथा-लस्तान्यस्य बन्धनानि, स्रस्यन्ते अस्य बन्धनानि 
(महाभाष्य ४।१।२७) । श्र्थात्‌ ग्रचेतन पदार्थोमे भी चेतन के समान प्रयोग (व्यवहार) 
लोक में देखा जाता है । जंसे-इसके वन्धन चिसक गये, इसके वन्वन खिसक रहे टै । यह व्यवहार 
लोक-वेद-सामान्य है । परन्तु इस चेतनवद्‌ = चेतनसद्‌श व्यवहार को देखकर ही वड़-वड़ विद्वानों 
ने अ्रचेतन प्रग्नि वायु सूयं प्रभृति देवों में भ्रषिष्ठातुवाद (अधिष्ठात्री चेतन देव) की प्रवेदिक 
कल्पना कर ली । पाइचात्य विद्वानों ने चेतनसदश व्यवहार के प्राघार पर भ्र्थो को जड्पुजक 
मान लिया । वस्तुतः चेतनवद्‌ वायो आ याहि प्रयोग का तात्पयं वायु के गतिमत्त्वं के कथन 
मे है । भ्रतः वायो आ याहि का तात्पयं वायु रागच्छति ही है । इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने तनत्राचेतने चेतनवद्‌ व्यवहारे न दोषो भवति का प्रतिपादन करते हुये मी वायवा याहि 
(ऋ० १।२।१) के भौतिक प्रथं मेँ (वायो) अयं भौतिको वायुः (भ्रा याहि) श्रागच्छति श्रथ 
लिखा है (द्र०-ऋगमाष्य नमूने का भ्रंक, दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह्‌, पृष्ठ १६५; ऋरभाघ्य १ 
२।१) । इस दृष्टि कोन समम्करनजो लोग स्वामी दयानन्द पर बलात्‌ विभक्तिव्यत्यय वा 
पुरुषन्यत्यय का दोष लगाते है, वे स्वयं भ्रविदितलोक्वेदन्यवहार हैँ । . 

अतः परं प्रातरन्‌वाकवचनम्‌- इससे विदित होता हैकि बणोत ग्रावाणः मनत्त्रपाठ के 
भ्रनन्तर प्रातरनुवाक का भ्रनुवचन होता है । परन्तु हम पुवं सूत्र ३५ पर सायण के मतानुसार 
लिख चुके हैँ किं प्रातरनुवाक को परिघानीया ऋचा के पाठ के समकाल णोत ग्रावाणः पदघटित 
तचा का पाठ होता है। दोनों पक्षोमें कृतमभूरिपरिश्रम याज्ञिक ही प्रमाण ह । प्रावाणोऽपि 
शृण॒युः- भट मास्कर ने इस मन्त्र के व्याख्यान में ग्रावाणः के विषय में तीन मत उद्वृत कयि 
है-- गावाणो ्रावकल्पा इत्येके, वषणंशीला मेघा इत्यन्ये, ग्रावाण एवेत्यपरे { इसका भाव यह 
है कि प्रथम पक्ष में ग्रावाणः का श्रं है- ्रावकल्प-पत्थर जंसे, सुख-दुःख के स्पर्शा से विहीन 
दन्द्वातीतत पुरुष । दुसरे पक्ष मेँ वषंणशील मेघ भ्रथं ग्रावाणः पद का मेघनामा में पाठ होने से किया 
है । तीसरे पक्ष में पाषाण भ्र्थं ही है । इनमें प्रथम पक्ष में कणोत प्रयोगः साक्षात्‌ उपपन्न हौ सकता 
है । दूसरे श्रौर तीसरे पक्ष मे गौणी कल्पना का ही भ्राश्रय लेना पड़गा ॥४६॥ 

गुणाद्‌ अविप्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४७॥ 

सुत्राथं-- ( गुणात्‌ ) गुणवाद से (श्रविप्रतिषेवः) श्रविरोघ=विरोध का भमाव (स्यात्‌) 
होगा । 

व्याख्या--म्रदितिद्यौ भे यौः भ्रादि गौण शब्द है । इसलिये विरोध नही होगा। 





१. द्रष्टव्यम्‌ - त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धञ्च. सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव || 


२०६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
तथंकरुद्रदेवत्ये एको रुद्रः, शतर्द्रदंवत्ये शतं रुद्राः। इत्यविरोधः ॥ ४७॥ 


विद्यावचनमसंयोगात्‌ । ४८॥ (उ०) 
यत्त्‌--म्रकमं कालेऽवहन्तिमन्त्रेण माणवको न पूणिकाऽवहन्ति प्रकारयितु- 
भिच्छतीति । भ्रथज्ञपंयोगाद्‌, न यज्ञोपकारायेतत्‌ प्रक शधितुमिच्छति । ननु प्रकूगना- 





जेसे- त्वमेव माता च पितामें [एकको ही माता-पिता भाई-बन्धु आदि कहाहं]। जौर एक 
खद्र-देवतावाले कमं में एक रुद्र [ निर्देशक मन्त्र विनियुक्त होता हं |, तथा हातरुद्रदेवतावाले कमं 
मे शत रद्र | का निर्वे किया जाता है] । इस प्रकार अविरोध जानना चाहिये ।1४७॥ 


विवरण-इन उद्धृत वचनो में ्रविरोध इस प्रकार भी समा जा सक्ता है--'ग्रदितिः' 
चराचर सृष्टिके मूल कारण प्रकृति का नाम है । निरुक्त ४।२२-२३ में इसी मन्व के व्याख्यान 
मे कहा है--भ्रदितिदेवमाता श्रदितिर्यौः - अदितिजंनित्वम्‌ इत्यदितेविभूतिमाचष्टे । भ्र्थात्‌ भ्रदिति 
द्यौ भ्रादि देवों की मातानिमार्त्री दवै-जो कुछ उत्पन्न हुभ्राहै, श्रौर जो उत्पन्न होगा, सत्र ्रदिति 
है । इस मन्त्र से भ्रदिति की विभरूति-=महिमा का वणेन कियादहै। यदि न्यायशास्त्र के शब्दों में 
कहा जाय, तो इसका तात्पयं है-- कारण (प्रकृति) मे कायं द्यौ भ्रादि का उपचार । भ्रथवा 
निमित्त में निमि्तक का उपचार।जंसे आयुरव घतम्‌ भ्रायु के निमित्त घत का प्रयोग प्रायुही घृत है। 
एक रद्र श्रौर प्रनेकर्द्रोमे विरोव का परिहार इस प्रकार जानना चाहिये-वग्यक्ति के एक होने पर 
भी उसको ्रनेक व्यक्ति-समकक्ष शक्तिमत्ता के कारण उसका वणन श्रनेक व्यवितवत्‌ किया जाता दहै। 
जं से-एक सिक्व से भी पूछना हो क्रिभ्रापकहांसेभ्रारहेर्है, तो पूछा जाता है-फोजां कित्थोभ्रा 
रहियां (--फोजे कहां से श्रा रही) । गुरु गोविन्द सिह ने सिवखों मे वह भ्रात्मवल उत्पन्न कर 
दिया था, जिससे एक सिक्ख युद्ध मे भ्रपने को सवा लाख व्यवितयों के वरावर समता था। श्रथवा 
रुद्रो प्राणों के भ्रसख्पर होने पर भी प्राणत्वजाति के रूपमे एकत्व प्रौर व्यक्तियों ॐ दृष्टि से 
भ्रनेकत्व कहा है ॥४७।। 

विद्यावचनमसंयोगात ॥४८।। 

सूत्राथं-- | मन्त्रो के भ्रक्षरग्रहणरूप श्रध्ययनकाल में] (विद्यावचनम्‌) विद्या=्रथं- 
प्रकाशन का श्रवचन-कथन नहीं होता, (भ्रसंयोगात्‌ ) नम के साथ [मन्त्र का] उम्बन्ध न 
होने से । 

व्याख्या-भौर जो-क्मकाल (-यज्ञकमंकाल) से अन्यत्र प्रवहुनन मन्त्र सो 
[ मन्त्राक्षर का अभ्यास्त करनेवाला | माणवक पूणिकास्वी के द्वारा को जा रही [घानकी] 
ग्रवहनन ( =क्टना) क्रिया को प्रकाशित नही करना चाहता हं । यज्ञ कासंयोग न होने से, 


` यज्ञ के उपकार कै लिये €स अवहनना क्रिया को प्रकाशित नही करना चाहता है । (्राक्षेप ) [अव- 


हनन क्रिया के ] प्रक्ालन का अनभ्यास श्रोर अक्षरोका अभ्यास आक्षिप्त किया या [र्यात्‌ 
अवहनन क्रिया के प्रकादान का श्रस्यास नहीं करता, प्रक्षरों का अन्यास करतादहं, इस से जाना 
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नस्यासोऽक्षराभ्यासइच परिचोदितः । उच्यते - सौकर्यात्‌ प्रकाडनानभ्यासः, दुग्रहत्वा- 
च्चान्लराभ्यासः ॥1४८॥ 


सतः परमविज्ञानम्‌ ॥४६॥ (उ ०) 


विद्यमानोऽप्यथः प्रमादालस्यादिभि्नोपिलमभ्यते । निगमनिरुक्तव्याकरण वदोन 
घातुतोऽ्ः कल्पयितव्यः । यथा -सृण्येव जभरी तुफंरीतु इत्येवमादीनि भ्ररिवनोरभि- 
धानानि द्विवचनान्तानि लक्ष्यन्ते । "ग्रनेन अश्िवनोः काममध्रा इत्या रिवनं सूक्तमवगम्यते । 
देवताभिधानानि च घटन्ते जभंरीत्येवमादीनि । अ्रवयवप्रसिद्धया च लौकिकेन भ्र्येन 
विरोष्यन्ते । जभरी भर््तारौ । तुफरीत््‌ हन्ताराविति । एवं स्वं त्र ॥\४९॥। 





जाता हं कि मन्त्रों का अर्थप्रकाशन प्रयोजन नही ह।]| (समाधान) इस विषय मे कहते 
है सुगमता होने से [ अवहनन क्रिया के | प्रकाशन का भभ्यास नहीं करता हं, ओर [मन्त्राक्षर- 
प्रहण के | दुग्रह (== कठिनाई से कण्ठस्थीकरण ) होने से भ्रक्षरों का भ्रभ्यास करता हं ।४८॥ 


विवरण-- "ननु च' से जिस श्राक्षेप को स्मरण कराया है, उसका निदेश पूर्वपक्ष में 
नहीं किया है । पुनरपि इसके श्राक्षेप की सम्भावना होनेसे उसका निर्देश करके भाष्यकार ने 
समाघान किया है | सौकर्यात्‌-कमं का भ्रम्यास करना सुकर है, इसलिये श्र्येता मन्त्राम्यास के 
साथ-साथ कमं का भ्रम्यास नहीं करता, दु्रहत्वात्‌-मन्त्राक्षरो का कण्ठस्थीकरण कठिनाई से 
सम्पन्न होता है, इसलिये भ्रष्येता मन्वाक्षरों का भ्रम्यास करता है ।1४८।। 


सतः परमविज्ञानम्‌ ॥*४६॥ 
सुत्राथ--जो (परम्‌ ) भ्रन्य कारण=ग्रथं काज्ञान न होना कहाहै, वह (सतः) रथं 
होतेहुयेकाभी [भ्रथंग्रहण-योग्यताके भ्रमावके कारण] (भ्रज्ञानम्‌) श्रथ-ज्ञान का रभाव 
जानना चाहिये । 


व्याख्या-- विद्यमान अथ भी प्रमाद श्रालस्य आदि कारणों से नहीं जाना जाता है। 
निगम निरुक्त व्याकरण आदि के दवारा धातु से अथं को कल्पना करनी चाहिये 1 जसे- 
सृण्येव जभरी तुफरीतू इत्यादि दो अद्िवनियों के कहनेवाले द्विवचनान्त शब्द दिखाई पडते है । 
भ्रदिवनोः काममप्राः इससे [यह | आदिन सुक्त है, यह जाना जाता हं । [इसदहेतु से] 
जभरी आदि [भ्रठिवनौ ] देवता के भ्रभिघायक होति ह । ओर भ्रवयव-प्रसिद्धि से लौकिक अथं सें 
विशेषित होते हँ । जर्भरी = भर्तारौ = भरणपोषण करनेवाले, तुफरीतु हन्तारौ = मारने- 
चाले \ इसो प्रकार सवत्र जानना चाहिये ।४९॥। 


१. “प्रनेन' पदस्य इति पदात्पर सम्बन्धो नेयः “भ्रहिविनोः काममप्राः" इत्यनेनाहिवनं ˆ* "1 
२. ऋ ० १०।१८६।१९१॥ 


२०८ मोमांसा-रावर-भाष्ये 
उक्गश्चानित्यसंयोगः ।५०॥ (उ०) 
परं तु श्रुतिसामान्यम्‌' इत्यत्रेति ।1५०॥ 


लिङ्गोपदेशश्च तदथेवत्‌ ॥५१॥ (उ०) 





विवरण- निगम का प्रथं है निरहिचत प्रथं का वोव करानेवाले मन्व । इत प्रथं मे यास्क 
ने मन्त्र को उद्धुत करके इति निगमो भवति; इत्यपि निगमो भवति शब्दों का प्रयोग किया है । 
बहुत्र मन्त्रों से भी मन्त्रान्तरो के भ्र्थो के स्पष्टीकरण में महती सहायता मिलती है । अरिवनो- 
रभिधानानि द्विवचनान्तानि--भ्रदिवनी दो देवता है, श्रौर इनकी साथ ही स्तुति होती है । इस 
ग्रमिप्राय से द्विवचनान्तत्व हेतु से जभरी भ्रादि को श्रहिवनौ के श्रभिधायक कहा है। परन्तु वेद 
मे केवल प्रदिवनौ ही युगल नहीं है। भित्रावरुण अग्नीषोम श्रादि भ्रनेक युगल देवों की स्तुतियां देखी 
जाती हँ । इसलिये द्विवचनान्तानि श्रङिवनौ के ्रभिधायकत्व में हेतु नहीं हौ सकता । श्रतः भाष्य- 
कार ने इस सूक्त के भ्ररिवना काममप्राः (ऋ० १०।१०६.११) मन्त्ांश को उद्धृत करके जर्भरी 
भ्रादि डििवचनान्तों को भ्ररिवनौ का भ्रभिघवायक दर्शा है । अवयवगप्रसिद्धचा- प्रकरृति-प्रत्यय 
प्रथवा दोनोमेसे एक की प्रसिद्धिसे प्रथं करने का निदेश करके जभंरी का भर्तारौ श्रौर तुफरीत्‌ 
का हन्तारो श्रथं दर्शाया है । जभरी मे शब्दसाम्य ते भून्‌. भरणे घातु, प्रौर तुफरीतू मे तुफ तुम्फ 
हिसा वातु को कल्पना करके उक्त भ्रथं दशयि हैँ । (तुफ' घातु में "रम्‌ (--मध्यमेंरेफ) का 
भागम, रौर तुम्फ' में मकार को रेफादेश छान्दस जानना चाहिये । कुतुहलवृत्तिकार ने ।तुफं 
हिक्तायाम्‌' वातु की प्रकल्मना की दै । सौकर्याय तुक हिसायाम्‌ छन्दस घातु मानना श्रधिक युक्त 
है 1 निरुक्त १३।५ में भी इन पदों का यही ्रभिप्राय लिखा है । सण्येव मन्त्र तथा पूरवेपक्षस्थ 
भाष्य मे उदाहृत मन्त्रों का भ्रथं भद्रु कूुमारिल के तन्ववातिक तथा निसक्त के श्रनुभार जानना 
चाहिये । विस्तारभय से हमने उन्हं नहीं लिखा रै ।॥४६।। 
उक्तश्च नित्यसंयोगः ॥५०॥। 
सत्रां -- [ मन्तं मे | (भ्रनित्यसंयोगः) भ्रनित्य पदार्थो के संयोगरूप दोष का समाधान 
(उक्तः) [परं तु श्रुतिसामान्थमात्रम्‌ ( १।१।३१) में | कठ दिया है । 
व्याख्या-- [ अनित्य-संयोग का समाघान | परं तु श्रुति सामान्यमात्रम्‌ (१।१।३१) 
में कहु दिया हं ।५०।। 
लिङ्कोपदेशइच तदर्थवत्‌ ।५१॥ 
सु्रा्थं- (च) प्रौर (लिङ्गोपदेशः) लिङ्गन्=देवतावोघक शब्द का उपदेश-कथन 
भ्रथवा निदेश “(तत्‌ ) वह == मन्त (भ्र्थवद्‌) श्रथंवान्‌ है' इसका बोधक है । 
विदोष- पूर्वंपक्षी ने मन्त्रों के अनर्थकत्व में जो हेतु दिये थे, उनका सभाषान करके सूत्रकार 
तीन सूरो से मन्त्रों के भ्र्थवान्‌ होने मे प्रमाण उपस्थित करते है । मन्त्र शब्द पुल्लिङ्कः है, भ्रौर सुत्र 
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श्राग्नेय्याऽग्नी ध्रमुपतिण्ठते इति विधानाद्‌ विवक्षितार्थानामेव मन्त्राणां भवति 
लिङ्गेनोपदेशः । यदि तेऽग्निप्रयोजनास्ततस्ते ्रागनेय्याः, नाग्तिशब्दसल्िधानात्‌ ॥५१1। 


ऊहः ॥५२॥ (उ०) 





भे तत्‌ श्रौर अर्थवत्‌ नपु सक पद हैँ । इसलिये इनकी संगति इस प्रकार जाननी चाहिये । मन्त्र तीन 
प्रकार के है-ऋक्‌ यजुः साम (द्र०-मी० २।१।३५-३७)। इनमें साभ गीतिरूप होने से ्ननथंक है, 
शेष ऋक्‌ भ्रीर यजु.संज्ञक मन्त्रों की भ्रथंवत्ता तीन सूत्रों से दर्शाई है । तत्‌ श्रौर भ्र्थवत्‌ पदों मे 
एकशेष है । सा च ऋक्‌ तच्च यजुः तत्‌ मन्त्रजातम्‌, अथवती च क्‌ अयवच्च यजुः अर्थवत्‌ 
मन्त्रजातम्‌ । नपु सकमनपुसकेनैकवच्चास्थान्यतरस्याम्‌ (ब्रष्टा० १।२।६६ ) नियम से नपु सकलिङ्खं 
कादोषप श्रीर एकवचन जानना चाहिये । 


व्याख्या--श्रागनेय्याऽऽग्नी श्रमुपतिष्ठते ( = भ्रग्निदेवतावाली ऋचा से आग्नीध्र खर 
का उपस्थान करता हं ) इस विधान से विवक्षित अर्भवाले मन्त्रो का ही लिङ्ग ( = श्रागनेय्या. 
= अग्निदेवतावाली ऋचा) से उपदेश ( = उपस्थान करने का निदेश) होता हं । यदि वे [मन्त्र] 
श्रग्नि ( = श्रगिनि भ्रादि) के प्रयोजनवाले होवे, तब वे अग्नि शाब्द के पाठ सें माग्नेय होवें, 
श्रगिनि शब्द के सन्निधान मात्रसे नहीं ।५९। 


विवरण -भाष्यकारोद्घ॒त वचन यथातथरूप में हमे उपलन्व नहीं हृभ्रा 1 इसी प्रक्रार का 
श्रारनेय्पर्चाऽऽगनीघ्र मनिमुश्ञेत्‌ ( =प्रग्निदिवतावाली ऋचा से ्राग्नीध्रसंज्ञक खर का स्पशं करे) 
वचन त° सं० ३।१।६ में मिलता है । श्रागनीघ्र खर का निर्माण सोमयागमे किया जाता है । 
उत्तरवेदि के दक्षिण में चात्वाल-संज्ञक स्थान की मृत्तिका से एक हाथ चौकोर चार हाथ ऊचाजो 
स्थान वनाया जाता है, वह खर कहाता है (द्र०-श्रौतपदाथ निवंचन पृष्ठ १५४, सन्दभमं १६७ 
की म्रन्तिमि दो पंक्ितियां) । भ्रागनीध्र खर को श्रागनीघ्रीय खर भी कहा जाता दहै । भागनेय्या- 
'प्रग्निदेवता है इस ऋचा का" इस्त भ्रथं मे अग्नेढं क्‌ (भ्रष्टा ० ४।२।३२) सूत्र से भ्रग्नि शब्द से ढक्‌ 
प्रत्यय == आग्नेय, स्तरीलि ङ्ख में डीप्‌ आग्नेयी प्रयोग होता है । तेऽग्निप्रयोजनाः-भ्रग्निदेवता 
की स्तुति श्रादि प्रयोजन के साथ मन्त्र का सम्बन्ध होने पर दही वे मन्त्र ्रारनेय कहावेगे । इससे 
देवतालिङ्कं निरदेशपूरवंक विनियोगो के विधान से मन्त्रो का भ्रथंवत्व ज्ञापित होता है ॥५१॥ 
ऊहः ॥*२॥ 
सूत्रर्णं - [ग्रनुवृ्ति- तदर्थवत्‌ । | (ऊहः) ऊह [का उपदेश मी] “मन्त्र भर्थवान्‌ है 
का बोघक है। 
विशेष - प्रकृति मे म्राम्नात मन्त्र का विकृति मे प्रकृति से भिन्न विकृतिविषयक भं कौ 
कहने के लिये प्रकृतिगत मन्त्र मेँ तद्गत भर्थानुकूल पद के स्थान में विङृत्ययं के भ्रनुकूल पदं क। 
क्षप करना “ऊह' कहावा है । यथा प्रकृति {= दशंपौर्णमास) में भ्राग्नेय हवि के निर्वाप के लिये 
पठित मन्व का भाग्‌ है--अग्नये जुष्टं निर्वपामि (तं सं° ११४) । सोयं चरं निवपेद्‌ बह्य- 


तकः ~ क कचाः च> चकन, => निरे गी |, 
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ऊहदशेनं च विवल्षितार्थानामेव भवति । किमूहददानम्‌ ? न पिता वर्धते न भाता" 
इति । अन्ये वद्धेन्ते इति गम्यते । प्रत्यक्षं कौमारयौवनस्थाविरेर्वद्ंन्ते मात्रादयः । शब्दो 
न वद्धत इति ब्रूते । का पुनः शब्दस्य वृद्धिः ? यद्‌ द्विवचनबहुवचनसंयोगः ।।५२॥ 





वच॑स्क।मः२ से ब्रह्य वच॑स की कामनावाले के लिये सौर्येष्टि का विधान है।प्रकृतिबद विज्तिः कर्तव्या 
नियम से सौर्येष्टि में प्रकति से अग्नये जुष्टं निवेपामि मन्त्र उपस्थित होता है । मन्त्रगत अग्नये 
पद प्रकृति में प्राग्नेय पुराडाश्च के लिये हविनिर्वापि में प्र्थानुक्‌ल था 1 परन्तु सौ्येष्टि 
मे सूयं देवता होने से श्रनये पद सौर्येष्टि के श्रभिप्राय के श्रनुरूप नहीं है 1 ्रतः सौरयेष्टि 
के श्रनुरूप मन्त्रपाठ को बनाने के लिये अग्नये पद हटाकर सूर्याय पद का प्रक्षेप किया 
जाता है । इसे ही “उदः कहते ह । उह मन््रोह सामोह प्रर संस्कारोहु भेद से तीन 
प्रकार का है 1 पूर्वं व्याख्यात ऊह मन्तरोह है । मन्व्रोह के भी नामोह्‌ ( ==प्रातिपदिक 
का ऊह), लिङ्कोह (= लिङ्ग-परिवर्तन), श्रौर विभक्त्यह (विभक्ति का परिवर्तन) 
तीन भेद हँ 1 इस विषय मे हमने ऊहुः खल्वपि के प्रकरण मं महाभाष्य की हिन्दी-व्याख्या 
मे विस्तार से लिखा है (द्र०-महामाष्य हिन्दी-व्याख्या, भाग १, पृष्ठ ८१०) । पाठक 
वहां पर इस विषय का विवेचन देख सकते ह 1 यहां प्रकृतोपयोगी ही भ्रं लिखा है । 


व्याख्या-- ऊह्‌ का दर्शन भो विवक्षित अ्थेवाले (=अथंवान्‌) मन्त्रो का ही उपपन्न 
होत। है [ भ्र्थात्‌ मन्त्रों को अथंवान्‌ मानने पर ही ऊह्‌ का विधान हो सकता है | । ऊहदर्शान क्या 
है? न पिता वधते न माता (षिता माता नहीं बते) । इससे जाना जाता है कि अन्य 
बढ़ते हे । प्रत्यक्ष ही माता भ्रादि कौमार यौवन भौर वृद्ध भ्रवस्थाश्रों से बढते ह । [इससे जाना 
जाता है कि माता भ्रौर पिता] शब्द नहीं बढ़ते, यह [न माता वेते न पितां वचन] कहता 
है 1 शब्द की वद्धिक्याहै ? जो [ एकवचन से सम्बद्ध शञब्द का| द्विवचन वहुवचन से संयोग 
होना है ।५२॥ 

विबरण- ज्योतिष्टोम में अ्रग्निषोमीय पद्यु-सम्बन्यी मन्त्र है श्रन्वेनं मातानुमन्यता- 
मनु पितानु राता सगर्म्योऽन्‌ सखा सयूथ्यः (तं० न्ना० ३।६।६) 1 जव किसी विकृति में श्रनेक 
पञ्यु होते ई, तव पशयुभ्रों के वहृत्व की दृष्टि से उक्त मन्त्रस्य माता-ताभ्रादि शब्दों का भी ऊह्‌ 
प्राप्त होता है । उसमें कहा है-न माता वधते न पिता, भ्र्थात्‌ पशुघ्रों केदो श्रथवा वहत होने पर 
माता-पिता शब्दों मे जो वहुत्व प्राप्त होता है, वह नहीं होता । भाष्यकार ने प्राप्तौ सत्यां निषेधः 
स्यायसे न माता वर्घते न पिता इस ऊहनिषेवक वचनसे ऊह की प्राप्ति दर्शाई है । ऊह की 
प्राप्ति विना मन्तो का श्रथंवत्व माने नहीं होती । श्रतः ऊद से मन्त्र भ्रथंवान्‌ है, यह्‌ जाना जाता 
ह । भतहरि ने महाभाष्य-दीपिका में ऊहं विषय पर वहुत विस्तृत विचार कियादै। द्र०-महा- 
भाष्य १। १ प्रथम श्राल्लिक “ऊहः खल्वपि वचन की व्याख्या ।।५२॥ न वक्त सत्व नवतित क ववदा ॥द२॥ _  _ _ - 

१. श्रनुपलन्व मूलम्‌ । २. सोयं घृते चर निर्वपेत्‌ शुक्लान | ब्रीहीणां ्रह्मवच॑स्कामः 
(म० सं० २।२।२); यो ब्रह्मवचस्कामः स्यात्‌, तस्मा एतं सौययं चङ निवपेत्‌ (त ० सं० २।३।२ )। 


हक विनयतः कनकः = 


प्रयमाघ्याये द्वितीयपादे सू्र--५३ २११ 


विधिशब्दाश्च ॥५३॥ (उ ०) 
विधिशब्दारच विवक्षिताथनिव मन्ताननुवदन्ति । शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्या- 
सम्‌” इत्येतदेवाहे ति ।५३।। इति मन्त्रलिङ्धाधिकरणम्‌ ॥।४॥ 
इति श्रीश्बरस्वासिकृतौ मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयः (अ्थवादपादाभिघेयः) पादः ॥ 





विधिज्ञब्दाइच ॥\५३॥ 

सुत्राथं -- (च) श्रौर (विधिश्चब्दाः) विधिनल्=विघान= व्याख्यान शब्द भी मन्त्रों के 
प्र्थवत्व के ही बोवक् हैं | 

व्याख्या-- विधिश्चव्द ( = व्याख्यान शम्ब ) विवक्षिताथं मन्त्रोंका हौ अनुवदन करते 
है । शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्यासमित्येतदेवाह्‌ (“शतं हिमाः" मन्त्र सौ वषं तक मेँ जीऊं 
इसी को कहता है ) । [यहां ब्राह्मणवचन का राहु पव इस बात को बोधित करता है कि रातं 
हिमाः मन्त्र सौ वषं जीने का निदश्च करता है । यदि मन्त्र का अपनाप्रयेनहो, तो ब्राह्मण क्रा 
"रतं वर्षाणि जीव्यासम्‌" एसा मन्त्र कहता है, कथन उपपन्न ही न होवे ॥\५३॥ 

विवरण--शतं हिमाः---पाठ शतपथ २।३।४।२१ मे इस प्रकार उपलब्ब होता है-- 
इन्धानास्त्वा शतं हिमा दयुमन्तं समिधीमहि (यजुः ३।१८) इति श्तं वर्षाणि जीग्यास्मेत्येवेतदाह 

-* । यह्‌ मन्त्र भ्राहवनीय के उपस्यान में विनियुक्त है (श० न्ञा० सायणमाष्य २।३।४१८)} । 

कुतुहलवृ्तिकार के मतानुसार यह्‌ मन्त्र त° सं० १।५।६ मे दर्शपौणंमास में गाहेपत्य के उपस्थान 
मे विनियुक्त है । त° सं० (१।५।८) मे पाठ है- शतं हिमा इत्याह शतं वा हेमन्तान्‌ इन्धिषीयेति 
वेतराह्‌ ।१५३॥ 





१. तुलनीयम्‌-दइन्घानास्त्वा शतं हिमा दयुमन्तं समिधीमहि (यजुः३।१८) इति शतं वर्षाणि 
जीग्यास्मेव्येवेतदाह । शत ० २।३।४।२१॥ 


जन ह नः भ. त यत हो भाभा को कि तमम िकवकः -ज जनय क जकन = पत 9 = भो 


शि 
प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 
| स्म॒तिप्रासाण्याचिक्रणम्‌।। १।। | 
एवं तावत्‌ कृत्स्नस्य वेदस्य प्रामाण्यमृक्तम्‌ । भ्रथेदानीं यत्र न वैदिकं शब्दमूपलमे- 
महि, श्रथ च स्मरन्ति- एवमयमर्थोऽनुष्ठातव्यः, एतस्मै च प्रयोजनाय इति । किमसौ 
तथेव स्यान्न वेति ? यथा-अष्टकाः कर्तव्याः, गु ररनुगन्तव्यः, तडागं खनितव्यम्‌, प्रपा प्रव- 
त्तयितव्या, शिलाकमं कत्तव्यमित्येवमादयः । तदुच्यते- 





व्याख्या-- इस प्रक्तार सम्पुणं ( =-मन्त्रत्राह्यणात्मक ) वेद क्रा प्रामःण्य कहु दिषा । अव 
[ विचारणीय है कि | जिस विषय मे किसी वैदिक ङब्द को उपलब्ध नहीं करते, तथापि [स्मृति- 
कार | स्मरण (विधान) करते हँ यह्‌ पदार्थं इस प्रकार अनुष्ठान के योग्य है, ओर इस 
प्रयोजन के लिये [इसका श्रनुष्ठान करना चाहिये] । सो क्या वह्‌ [पदां ] वैसे ही [कर्तव्य] 
होवे, भ्रयवा न होवे ? जसे- अष्टकासंज्ञक कमं करना चाहिये, गुर का अनुगमन करना (== पी 
चलना) चाहिये, तलाब खोदना चाहिये, अर्थात्‌ तलाब बनवाना चाहिये, प्याऊ लगानी चाहिये, 
भौर शिखाकमं करना चाहिये ( = चोटी रखनी चाहिये) इत्यादि । इस विषय में कहते है - 

विवरण-भ्रष्टका नामक कमं का गृह्यसूत्रों में निदेश मिलता है] यथा--हेमन्तशिश्जिरयो- 
इ्चतुणमिपरपक्षाणामष्टमीष्टकाः (श्राह्व° गृह्य २।४।१) ; ऊर्ध्वमाग्राहिण्यास्ति्ोऽष्टमीष्वष्टका- 
स्वपरपक्षेषु (कौ० गृह्य ३।१५।१) । इसी प्रकार प्रन्य गृह्यसूत्र में भी भ्रष्टका का विघान दहै। 
भ्रगहन कौ पौर्णमासी के प्रश्चात्‌ (श्रमान्तमासानुसार) श्रगहन पौष माघ श्रौर फाल्गुन कैं 
कृष्णपक्ष की श्रष्टमियों मे यहु कमं होता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी उणादिकोष 
३।१४०८ की वृत्ति में श्रष्टका वेदिककमंविक्लेषो वा लिखकर इस कर्मं का वैदिकत्व 
स्वीकार कियाहै। इस कमं मे दशंपौणंमास निदिष्ट पिण्डपितृयज्ञ (मृतकश्राद्ध नहीं ) 
सदश पितृकम है । इसमें निदिष्ट परुहिसा को वे भ्रवेदिक मानते दँ । केवल इस कमं में 
जितना होमकमं है, वही उन्हे प्रमाणरहै । सूत्रों में अपरपक्ष निदंश से भ्रमान्तमास जानना 
चाहिये ॥ उत्तर भारतीय पौणं मास्यन्त मासपक्ष में भ्रष्टमियां क्रमशः पौष माघ फाल्गुन प्रौर चत्र 
के कृष्ण पक्ष की होगी ।॥४वा ३ प्रष्टका का विघान मतभेद से जानना चाहिये । ३ पक्ष पे 
भ्रमन्त श्रगहन की कृष्णपक्ष कौ श्रष्टमी में यह कमं नहीं होता । श्रमान्त पौष माच भ्रौर फाल्गुन 
(उच्चर भारतीय पञ्बाङ्ख के भ्रनुसार माघ फाल्गुन श्रौर चत) कै कृष्णपक्ष की श्रष्टमी मँ यह 
कमं होता है । प्राचीनकाल मेँ श्रमावास्यान्त ही मासगणना होती थी । दक्षिण भारतमें श्रमी भी 
ब्रभान्तमास गणना होती है । उत्तरभारतीय पञ्चाङ्खों में मी श्रमावास्याका संकेत ३० संख्या 
ते किया जाता है। १० संख्या मास की पुत्ति की बोविका है । इससे भी पूर्वकाल में सर्वत्र 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्--१ २१३ 


धस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्ं स्यात्‌ ॥१॥ (प°) 


धमंस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यादिति । राब्दलक्षणो धमं इत्युक्तम्‌-- 
चोदनालक्षणोऽर्थो घमः" इति । मरतो निमू लत्वान्नापेक्षितव्यमिति । ननु भ्ये विदुरित्थमसो 
पदाथः कत्तव्य इति, कथमिव ते वदिष्यन्त्यकर््तव्य एवायमिति ? स्मरणानुपपत्त्या । 
न ह्यननुभूतोऽश्रुतो वाऽथेः स्मयते । न चास्यावेदिकस्याऽलौकिकस्य च स्मरणमुपपद्यते 
पूवे विज्ञानकारणाभावादिति । या हि बन्ध्या. स्मरेत्‌-इदं मे दौहित्रकृतमिति" न मे 
दु हिताऽस्तीति मत्वा, न जातुचिदसौ प्रतीयात्‌-सम्यगेतज्ज्ञानमितिः 


एवमपि यथव पारम्प्येणाऽविच्छेदाद. श्रयं वेदः इति प्रमाणम्‌ एषां स्मृतिः, एव- 
मियमपि प्रमाणं भविष्यतीति । नैतदेवम्‌ । प्रत्यक्षेणोपलन्धत्वाद्‌ ग्रन्थस्य, नानुपपन्न पूवे 





भ्रमान्तमास की परिपाटी थी, यह्‌ ज्ञात होता है। उत्तरभारत में मासगणना १५ दिन पूवं से 
करके पूर्णिमा पर मास समाप्त करने की कल्पना कव से प्रारम्म हुई, यह्‌ श्रज्ञात है। 


धमेस्य शब्दमरलत्वादश्ञब्दमनपेक्षं स्यात्‌ ॥१॥ 
सूत्राथं - (घमंस्य) घमं के (शब्दमूनत्वात्‌) चोदना-शब्दमूलक होने से (अशब्दम्‌ ) 
चोदना-शब्दरहित कमं (्रनपेक्षम्‌) ब्रनपेक्षित = ग्रक्तंग्य (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या-- घमं के चोदना-श्ब्दम्‌लक होने से चोदना-शब्दरहित कमं अकतंन्य होवे । 
घमं चोदना-शब्द-लक्षित है, यह कह चके- चोदनालक्षणोऽर्थो धमः (१।१।२) । इसलिये 
[ अष्टकाः कतेव्याः इत्यादि के ] निम्‌ ल होने से श्रषेक्षा नहीं करनी चाहिये [अर्यात्‌ अनुष्ठान 
नहीं करना चाहिये] । (्राक्षेप) जो [स्मृतिकयित कमं के श्रनृष्ठाता ] जानते ह कि यह पदाय॑ 
इस प्रकार करना चाहिये, वे ही कंसे कर्हेगे फि यह श्रकतब्य है ? (समाधान) स्मरण की 
उपपत्ति न होने से । जो अथं अनुभूत अथवा सुना हृभ्रा नहीं है, उसका स्मरण नहीं होता है। [इस 
कारण] इस [श्रष्टका श्रावि] कमं, जो वेद में प्रपठित श्रौर अलौकिक दहै, का स्मरण उपपन्न नहीं 
होतादहै, पवंज्ञान काकारणनहोनेते । जो बन्ध्या स्त्री स्मरण करे- "यह मेरे दौहित्र (=> 
दोहते) का किया हुभा है", मेरी इुहिता ही नहीं है एषा विचार कर, वह कभी नहीं जानेगी कि- 
मेरा स्मरणज्ञान ठीक हैः । 
( श्राक्षेप) इस प्रकार भी जसे पारम्पयं से अविच्छेदहोने से यह वेद है' इसमे इन 
[ वेदिकं | की स्मृति प्रमाण है, इसी प्रकार यह [ भ्रष्टकाः कतव्या भ्रादि स्मृति] मी रमाण 
होगी । (समाधान) इस प्रकार नहीं हो पकता । [ वेदरूपी ] ग्रन्य कै प्रत्यक्षरूप से उपलब्ध 


१. मी० १।१।२॥ २.ये विदुरकतंव्य एवायमिति व्यवहिते न सम्बन्ध इति 
भाष्य-विवरणम्‌ । प्रस्यायं भावः--भ्रकतव्य एवायमित्येवं ये विदुस्ते कथमिव श्रयं कर्तन्य इति 
वक्ष्यत्ति । 


२१४ मोमांसा-लावर-भाष्ये 


विज्ञानम्‌ । अ्रष्टकादिषु त्वदुष्टार्थेषु पूवं विज्ञानकारणाभावाद्‌ व्यामोहस्मृतिरेव गम्यते । 
तद्‌ यथा करिचज्जात्यन्धो वदेत्‌-स्मराम्यहमस्य शूप विशेषस्येति । कुतस्ते पूर्व विज्ञान- 
मिति च पयनुयुक्तो जात्यन्धमेवाऽपरं विनिदिशेत्‌ । तस्य कृतः ? जात्यन्धान्तरात्‌ । 
एवं जात्यन्धपरम्परायामि सत्यां नव॒ जातुचित्‌ संप्रतीयुविद्वांसः सम्यग्दरोनमेतदिति । 
ग्रतो न भ्रादत्तेव्यमेवञ्जातीयकमनपेक्षं स्यादिति ॥१॥ 


अपिवा कतु सामान्यात्‌ प्रमाणमयुमानं स्यात्‌ ॥२॥ (उ०) 


भकाः कण 





होने से [स्मृति का] पुवं ज्ञान अनुपपन्न नहीं है । अष्टकादि श्रदृष्टाथं कर्मो के विषय सें तो पूवं 
विज्ञानरूप कारण के भ्रभाव होने से [ अष्टकादि कमं विषयकं | स्मृति व्यामोह ही जानी जाती है । 
जसे कोर जन्मान्ध कहे -- मे इसके रूपविरोष को स्मरण करता हं । तुमको [उसके रूपविशेष 
का] पुवज्ञान कले हृभ्रा, एसा पुछा गथा [ जन्मान्ध ] श्रन्य जन्मान्व का ही निर्देश करे [अर्थात्‌ 
कटे कि मु अमुक जन्मान्ध ने बताया है| । उसको किससे [ज्ञान हृभ्रा | ? अन्य जन्मान्ध से। 
इस प्रकार जन्मान्धपरम्परा के होने पर भी कोई विद्वान्‌ उसे कभी नहीं मानेगे कि यह सम्यक्‌ 
ज्ञान है । इसलिये इस प्रकार का [परम्पराप्राप्त कमं | आदर के योग्य नहीं है, अवेक्षणीय नहीं 
है । -[भ्र्थात्‌ प्रमाणाहं नहीं है ] । १॥ 

विवरण --जात्यन्धः-- जाति == जन्म से भ्रन्व । स्मराम्यहम्‌- स्मरण पूवदृष्ट वा श्रुत 
काही होता है, यह पूवं पृष्ठ ५१ (पं० 5, २७) पर कहे चुके हैँ 1 इसलिये जात्यन्ध के स्मरण 
के लिये ूवंदुष्ट वा श्रुतज्ञान प्रावश्यक है । जन्मा होने से स्मर्तव्यरूप ज्ञान स्वयंदष्ट हो 
नहीं सकता । यदि श्रुतज्ञान उसे किसी साक्ष पुरुष के कथनसेह्प्रा, तो स्मरण हो सक्तादहै। 
यदि श्रुतज्ञान में जन्मान्व काही वह निदंश करता है,भ्रौर वह जन्मान्ध भी भ्रन्य जन्मान्ध के कथन 
को कारण मानताहै, तौ जन्मान्वपरम्परा से श्रू तसूप ज्ञान सम्कृज्ञान नहीं हो सकता) 
अस्य खूपविशेषस्य--यह कमं मे षष्ठी है । द्र०--अधीगयंदयेषां कर्मणि (ग्रष्डा० २।३।५२ ) 
पाणिनीय सूत्र ।.१।। 

श्रपि वा कतु सामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ ॥२॥ 

सुत्राथं - (रपि वा) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है [ भर्थात्‌ स्मृति कल्पसूत्र =~श्रौत गृह्य 
ग्रौर धर्मसूत्रों मे कहा कमं श्रप्रमाण नहीं है] । (कतृ सामान्यात्‌ }) वेदिक भ्रौर स्मातं कर्मो के 
भरनुष्ठाताभ्रों के समान एक होने से (तत्प्रमाणम्‌ ) उन स्मृतियों का प्रामाण्य है । [इनके शब्द 
मूलकत्व में वंदिकों द्वारा वैदिक तथा स्मातं कर्मों का समानरूपं श्रनुष्ठन से ही] (अनुमानम्‌). 


भरनुमान (स्यात्‌) होगा । 
विक्ञेष--इस सूत्र का भारतीय ेतिह्य परम्प्रानुमोदित विष श्रथं भाष्य-व्याख्या के भ्रम्त 


मेदेखें । ` 
(=-= ~ - ~ ~ 


१. “कर्मणि षष्ठयौ" इति भाष्यविवरणम्‌. । 





प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र -२ २१५ 


प्रपि वेति पक्षो व्यावत्यते । प्रमाणं" स्मृतिः । विज्ञानं हि तत्‌, किमित्यन्यथा 
भविष्यति ? पूवेविज्ञानमस्य नास्ति, कारणाभावादिति चेत्‌ । ्रस्या एव स्मृतेद्रंडिम्नः 
कारणमनुमास्यामहे । तत्त्‌ नानुभवनम्‌, भ्रनुपपत््या । न हि मनुष्या इहैव जन्मन्येवज- 
जातीधकमथमनुभवितु शक्नुवन्ति । जन्मान्तरानुभूतं च न स्मयते । ग्रन्थस्तु अ्नुमीयेत 
कतु सामान्यात्‌ स्मृतिवैदिकपदा्थयोः । तेनोपपन्नो वेदसंयोगस्तरे बणिकानाम्‌ । 

ननु नोपलभन्ते एवजञ्जातीयकं ग्रन्थम्‌ । भ्रनुपलभमाना अ्रप्यनुमिमीरन्‌ । 
विस्मरणमप्युपपद्यते ।इति तदुपपन्नत्वात्‌ पूवं विज्ञानस्य त्रैवणिकानां स्मरतां विस्मरणस्थ 
चोपपन्नत्वाद्‌ ग्रन्थानुमानमूपपद्यते । इति प्रमाणं स्मृतिः । 





व्याख्या-श्रपि वा से पूरवंपक्ष कौ निवृत्ति होती है । स्मृति प्रमाण है। वहु (== स्मति) 
विज्ञान (-=विक्िष्ट ज्ञान) ही है, बह कयोँकर अन्यया ( =-अप्रमाण) होगा ? यदि कहो कि 
इस [ स्मात विज्ञान] का पूवं विज्ञान नहीं है, कारण ( हेतु) न होने से। [तो यह ठीक नहीं ] । 
इस स्मृति को दृढता से हौ कारण ( = पुवं विज्ञान ) का अनुमान करेगे । वह कारण [अन्‌ष्ठाताभ्रों 
का] श्रनृभव करना नहं है, उसके ( = तादृ्ञ भ्रनुभव के ) श्रनृपपन्न होने से 1 मनृष्य इस जन्म 
मेही इस प्रकार के [ परलोक ते सम्बद्ध | भ्रयं का प्रनुभव नहीं कर सकते । ओर जन्मान्तर के 
अनुभव का स्मरण नहीं होता । स्मृतिगत ओौर वदिक पदार्थो के कर्ता फे समान होने से ग्रन्थ का 
तो श्रनुमान हो सकता है । उस ( == कर्मानुष्ठान ) से तीनों वणंवालों का वेदसंयोग उपपन्न 
होता हे । 

(श्राक्षेप) इस प्रकार का [स्मातंकमम्‌लक] ग्रन्थ उपलन्ध होता ही नहीं है । [तब 
कंसे स्मातकर्भंमूलक ग्रन्य का भनूमान होगा ? | । (समाधान) [स्मातंकमेमूलक ग्रन्थ को] 
उपलब्ध न करते हये भी [उसका | अनुमान कर सक्ते है । [ भ्रनृपलमन्धि का कारण | विस्मरण 
भी उपपन्न होता है । पुवं विज्ञान का स्मरण करनेवाले त्रर्वाणकों का स्मरण उपपन्न होने से 
[ स्मातेकमे मूलक ] ग्रन्थ का अनुमान उपपन्न होता है । इसलिये स्मृति प्रमाण ह ॥ 


विवरण - भाष्यक।र के कथन कासार यह दहै कि श्रौत स्मातं कमं के भ्रनुष्ठाता तैवणिक 
जनों के,जो पू्वंज्ञान को स्मरण करते हैभउनके द्वारा स्मातंकर्ममूलक श्र ति वा ग्रन्थ का विस्मरण,भ्रौर 
विस्मरणसे लोप हो सकता है। इसलिये श्रौत स्मातं कमं को समानरूप से भ्रनुष्ठान करनेवाले पुरुषों के 
दवारा स्मातं कमं के भ्रनुष्ठान के ्राघार पर तन्मूलक श्न ति ग्रन्थ का भ्रनुमान किया जा सकता है। 
भट कुमारिल ने भनुमान प्रमाण में दोष दर्शाकिर भ्रनुमान शब्द का पहचान्मानम सामान्य श्रयं 
स्वीकार करके अर्थापत्ति भ्रथं दर्शाया है । स्मतेद्रडिम्नः-का श्रथं भटकुमारिल ने दो प्रकारसे करिया 
है- एक स्मृतिरूप दढ कारण से, दुसरा स्मृति की ही ददता से 


स्मृत्युक्त कर्मो का मूल क्यों उपलब्ध नहीं होता ? इस विषय में कुमारिल भटु ने कुछ 





१. श्रमाणमेषा स्मृतिः इति पाठान्तरम, । 


८१६ मीमांसा-रावर-भ।ष्ये 


कारण द्यि हें । एक मत है -स्मृत्युक्त कर्मो की मूलशर तियां कभी पदी ही नहीं गई, वै नित्य 
भ्रनुमेय ही ह । जिस प्रकार सम्प्रदाय के भ्रविच्छेदसे वेदादि श्रस्त्वित्वको प्राप्त, व॑सेही नित्य 
भ्नुमेय श्रुतियो को भी सम्प्रदाय के भरविच्छेद से सिद्धि होती दै ।" इसका भट कुमारिल ने श्रन्ध- 
परम्परा न्याय (जो भाष्य में ऊपर दर्शयाहै) से खण्डन कियाहै। मद्र कुमारिल ने भरतियों 
का प्रलय (नाश) मानना युक्त माना है । पुरूपों के भ्रालस्य प्रमाद वा कुलो के नाश से वंदिक- 
ग्रन्थो कालोप हुभ्रा है । परन्तु इस श्रू तिनाश की श्रा में जिस किसी वाद के विषयमे श्रति की 
कल्पना करने को भी भ्रनुचित कहा है १ उनका मत है--“शिष्ट त्र॑वणिकों के दृढतर स्मरण के 
विना श्रुति का भ्रनुमान करना चिन्त्य है ।' 

यद्यपि भदू कुमारिल का लिखना युक्तिसंगत है, फिर भी इसमें विचारणीय प्रंश यहु है 
कि शिष्ट त्रंवणिकों का दृढृतर स्मरण कितने काल का श्रपेक्षित है? श्राजके वंदिकों में श्रनेक कर्म॑ 
एसे व्यवहृत है, जिन्हें वे द्‌ढतर स्मरण के श्राघार पर भ्रनुपलन्व श्र तिमूलक मानते हैं । श्रतः 
काल की भ्रवधि के विना यह हेतु श्रहेतु बन जाता है । उदाहरण के लिये मूत्तिपूजा को ही लीजिये। 
मूल वेद, शाखा, ब्राह्मणग्रन्थ, भ्रारण्य, उपनिषदे श्रौर श्रौत-गृह्य-घरमंसूत्र रूप जितना भी वंदिक- 
वाङ्मय है, इनके परिशिष्ट भागों को छोडकर, मूलग्रन्थो मे कहीं भी मूतिपूजा के विधान का 
लेरमाच्र भी नहीं है । दर्शनशास्त्र मे भी इसकी गन्ध नहीं है। फिर भी साम्प्रतिक विद्वान्‌ इसे 
वेदिक कमं मानते हैँ । यहां तक कि श्रद्रं तवादी, जिनके मत में जगत्‌ भी मिथ्या है, तथा नवीन 
संन्यापी जिनके लिये सन्ध्या श्रग्निहोत्रादि वैदिक कमं भी घरकर्तव्य हो जाते हु, विदेष करके 
शांकर मतत 'नुयायी सन्यासी भी मूत्तिपूजा मे लिप्त देखे जाते हैँ । क्या इन लोगों का दृढनर स्मरण 
मूर पूजा के प्रामाणष्यवोधन मेंप्रमाण हो सकताहै? हमारा प्रपना मतहैकिदस हेतु में यदि 
वैदिक ग्रन्थों के प्रन्तिम प्रवचन की सीमा स्वीकार करली जाये, तो केवल एक पञ्ुयागको छोड 
कर समस्त विवादग्रस्त मन्तव्य स्वयं ्रप्रमाण हो जाते ह । इस प्रवचनमें शाखाभ्रों ब्राह्यणग्रन्यों 
एवं कल्पसूत्र के परिशिष्ट कौ गणना त्याज्य होगी, क्योकि वे मूलग्रन्थके भाग नहीं हैँ । यह्‌ 
उनके लिये प्रयुक्त परिशिष्ट वा खिल शब्द से ही व्यक्त है। 





१. लुप्त शाखाभ्रो के श्राघार पर मनमानी कल्पना करनेवालों के प्रति यही बात स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने मी कही ह । उनका कहना है- “जो तुम श्रदृष्ट राखाश्रोंमें मूति भ्रादि के 
प्रमाण की कल्पना करोगे, तो जब कोई एेसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाश्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था 
उलटी, श्र्थात्‌ श्रन्त्यज भ्रीर शुद्र का नामि त्र ह्यणादि प्रीर ब्राह्मणादि का नाम शुद्र भ्रन्त्यजादि, 
ग्रगमनीया गननीया, भ्रकतं ग्य कर्तब्य, भिध्धाभाषणादि चमं, सत्यभापणादि प्रधमं श्रादि लिंखा 
होगा । तो तुम उनको बही उत्तर दोगे, जो हमने दिया । भ्र्थात्‌ वेद प्रौर प्रसिद्ध राखाभ्रों में 
जंघा ब्राह्मणादि का नाम ब्रह्मण श्रौर बुद्रादिकानाम शुद्र लिखा है, वैसा हि श्रद्ष्ट शाखाभ्रो मे 
भी मानना चाहिये“ । स० प्र० समू ११, पृष्ठ ५४७ (शताब्दी संस्क० २, रा० ला० क 
दृस्ट) । तथा --*जितनी श्ाखाएं मिलती है, जव इनमे प मूरति भ्रौर जलस्थलविशेष का 
श्रमाण नहीं मिलता, तो उन लुप्त श्ालाश्रौ मेँ भी नहीं था । वही ग्रन्थ, पृष्ठ ५४६ । 


२८ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--र २१७ 


प्रष्टकालिङ्कादच मन्त्रा वेदे दुदयन्ते-- यां जनाः प्रतिनन्दन्ति" इत्येवमादयः । तथा 
प्रत्युपल्थितनियमानामाचाराणां दृष्टा्थेत्वादेव प्रामाण्यम्‌ । गुरोरनुगमात्‌ प्रीतो 
गुरुरध्यापयिष्यतिग्रन्थग्र न्थिभेदिन रच न्यायान्‌ परितुष्टो वक्ष्यतीति । तथा च ददयति-- 
तस्माच्छ यांसं पूर्वं यन्तं पापौयान पडचादन्वेतिः इति । प्रपास्तडागानि च परोपकाराय, न 
वमपित्येवावगम्यते । तथा च दशनम्‌ --घन्वल्निव प्रपा प्रतिः इति; तथा--स्यलयोदक 
परिगृह्णन्ति, इति च । गोत्रचिह्व शिखाकमं । दर्दनञ्च--यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा 
विशिखा इव इति । तेन ये दुष्टार्थास्ति तत एव प्रमाणम्‌ । ये त्वद्ष्टार्थाः, तेषु वेदिक- 
रान्दानुमानमिति ॥२॥। इति स्मृतिप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥ १।। 


प्रकत भ्रधिकरण स्मृति-ग्रन्थो का सामान्यरूपसे प्रामाण्यबोघकर है 1 इ्भके श्रपवादरूप 
प्रगने ्रधिक्ररणोंका भी स्मृति-प्रामाण्य स्त्रीकार करते हुये विचार करना भ्रत्यावश्यक है । उत्सगं 
ग्रौर श्रपवाद मिलकर ही न्याय्य तत्तव का बोधन कराते हैँ । न केवल उत्सगं-नियम से न्याय प्राप्त 
टो सकतादहै, प्रौरना ही केवल श्रपवाद-नियमोंसेदही। 

व्याख्या-अष्टका कमं के लिङ्कमूत मन््रवेदमे देखे जते है-यां जनाः प्रति- 
नन्दन्ति इत्यादि । श्रौर प्रत्युपस्थित नियम ( == वद्जनों के भ्रागमन पर खड़ होने का नियमन) रूप 
्राचारों का दृष्टाथत्व से ही प्रामाण्य सिद्ध है 1 गुह का अनुगमन करने से ( = छाज्न.कौ विनीतता 
से) प्रसन्न हृप्रा गुरु साधु श्रध्णापन करायेगा, भ्रौर प्रसन्न हन्ना ग्रन्य की गुत्थियों को सुलाने- 
वाले न्यायों क्रो ससकयेगा । [इतना ही नहीं वेद | भी इस [ गुर-अन॒गमन कमं | -का संकेत 
करता है "इसलिये श्रेष्ठ पुरुष के श्रागे जाते हुये के पोछे साधारण , पुरब अनुगमन करता है 1 
प्याऊ लगाना, तालाव खुदवाना परोपकार के लिये है, घमं के लिये नर्ही,यह जाना जाता है । ओर 
वैसा दहन ( लिङ्क) भीहै -तुम मरुस्यल में प्याऊ के समान हो; तथा उच्च स्यल से उदक को 
इकट्रा करते है । शिलाकमं ( = च्‌डाक्रम ) गोत्र का चिल्ल है । चूडाक्मं का लिङ्क भी है- 
“जहां बाण गिरते है, विविध श्िखावाले कुमारों के समान । इस कारण जो [स्मत्युव्त कमं] 
ृष्टार्थक ह, वे उसी ( = दृष्ट प्रयोजन) से ही प्रमाणं । श्रौर जो [कमं] श्रद्ष्टाथक है, 
उनमें वेदिक शब्दो का श्रनुलान करना चाहिये ॥२॥ 

विवरण -“यां जनाः" मन्त्र का पूरा पाठ शावरमाष्य ६।५।३५ मे इस प्रकार है- 


“यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनृमिवायतीम \ संवत्सरस्य या पत्नी सानो अस्तु सुमङ्कली।।' 


१. पार० गृह्य ० ३।२।२॥ पारस्करगृह्य ऽन्यत्र च नायं मल्त्रोऽष्टकाकर्मणि विनियुज्यते, 
भ्रपितु श्राग्रहायणीक्र्मणि ॥ भ्रथर्वेवेदे (कां० १०, सु° १०) भ्रष्टकादवत्ये सुक्ते मन्त्रोऽयं 
पठयते । तत्र परितेषू मन्त्रेष्वष्टकापदमपि श्नूथते । २. मो० सं° ३।१।३; ्र° - तं ° सं ° ५।१।२॥ 

३. ऋ ० १०।४।१; त° सं° २।५।१२॥ ४. तं० सं° १।६।११॥ 

४५. ऋ ० ६।७५।१७; तं ० सं° ४।६।४१। 





२१०८ -मीमांसा-शावर-भाष्यै 


यह्‌ मन्त्र स्वल्प पाठभेद से भ्रनेक गृह्यसूत्रो में भ्राता दहै । पारस्कर गृह्य० ३।२।२ मे यहं 
तथा कुछ अनन्य मन्त्र भ्राग्रहायणी कमं में विनियुक्त है । पारस्कर गृह्य० ३1३ मे श्रष्टका कमं 
में भ्रत्य कतिपय मन्व विनियुक्त है, उनमें से एकाष्टका तपसा तप्यमाना मन्त्र में श्रष्टका पद शरत 
है । अ्रथ्वेवेद काण्ड ३ का १० वां सूक्त “श्रष्टका' देवताक है । उसमें यां देवाः प्रतिनन्दन्ति मन्त 
मी टै । इस सुक्त के कई मन्त्रों में एकाष्टका पदश्रूत है 1 दशेयत्ति; दशनम - दन शब्दों से उदा- 
हत पाठ जिस प्रकर्णमें पठित दहै, वहां इनका श्रन्य अभिप्राय है । परन्तु इनसे जो सामान्यघमं 
विदित होता है, उसे यहां दशन शब्द से कहा है । धर्मशास्त्रोक्तं विधियां प्रायः इसी प्रकारके 
पराथंप्रवृत्त वेदिक वाक्यों पर श्रात्रित हैँ । भहु कुमारिलने भी लिखा है--“स्मातं प्राचार कोई 
किसी शाखा मेँ पठित है, कोई भ्सीमें । उनमें भी कुछ [यजमानादि] पुरुष का अधिकार 
करके परित हैँ । जिससे क्रतु के प्रकरण मे पठित किसी श्राचायं हारा उकत्छृष्यसाण होकर 
[ सावारण | पुरुष घमंता को प्राप्त होते हँ । जेसे- मलवद्वाससा सह न संवदेत (तं ० सं० २।५। 
१), प्रौर तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरयेत्‌ (त° सं० २।६।१०) वचन कमंकाल में रजस्वला से 
संमाषण के निषेव, तथा ब्राह्मण की निन्दान करने के विधायक है 1“ 


दृष्टा्थत्वादेव प्रामाण्यम्‌ - शबर स्वामी ने जिन सदाचारो का दुष्ट (लौकिक) प्रयोजन 
दिखाई पड़ा, उन्हे दृष्टाथं हेतुसे ही प्रमाण मानाहै । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
लपेकिक जनों को च्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञो की महत्ता का बोध कराने के लिये जलवायु की शुद्धि, रोग 
का निवारण, तथा सुगन्ध का प्रसारण श्रादि लोकटष्ट हेतु दिह । वैदिक कर्मों मे लोकदृष्ट 
दतु देना उन कर्मों की महत्ता को न्यून नहीं करता । भ्रौर यह्‌ प्रकार प्राचीन मीमांसकोंके द्रा 
भाद्‌त है, यह शवरस्वामी के इस प्रकरण से स्पष्ट है । प्रतिपद म्र दृष्ट कौ कल्पना करनेव। ते 
भट कुमारिल को शवरश्वामी का दुष्टा्थत्व हेतु रुचिकारक नहीं हुश्रा । इसलिये उसने लिखा-- 
यत्तु भाष्यकारेण दष्टार्थत्वादेव प्रामाण्यमित्युक्तं तत्पुव पक्षवाद्यतिज्ञयाथंम । अर्थात्‌ भाष्यकार ने 
दष्टारथत्व से जो धर्म का प्रामाण्य कहा है, वह प्रतिज्ञाय पूर्वंपक्षी के लिये है । इसका तात्पयं यह है 
कि जो श्रद्ष्टाथं स्मृति है, उसे चाहे प्राप प्रमाण न माने पर जो गुरवंनुगमनादिरूप दुष्टाथं 
है, वेतो प्रमाण होर्वेगी ही । परोपकारायन धर्माय-रावरस्वामी ने प्याऊ लगाने, ्रौर तालाब 
खदवाने को परोपकाराय माना है, घमं के लिये नहीं । परोपकार क्या घमं नहीदहै? श्रतः हमारे 
विचार मे परोपकारक कर्मं के लिये न घर्माय लिखना युक्त नहीं है । 


स्थलयोदकं परिगृह.णन्ति (त° ° १।६।११) - स्थला ्रङ्कत्रिम उच्च भाग का वाचक 

है (द्र०--भ्रष्टा० ४।१।४२ - स्थलीभवति कृत्रिमा चेत्‌, स्थला भ्रन्या, काशिकावृत्ति) । यह्‌ 

वांव बनाने क मूलभूत सिद्धान्त का बोधक है । उच्चभूमि पर वरसा हृश्रा जल जिस संकीण 

मां से बह जाता है, वहां बां लगाकर सर)-तालाव बनाये जाते हैँ । श्रौर वड़े क्षेतों मे बड़ 

व = ~ ~~~ 

१. द्ष्टव्य--“मैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुमस्यानि । तस्माद्‌ ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । 
ऋतुसन्विषु हि ग्याधिर्जायते' । कौ० त्रा° ५।१; गो० न्रा० २।१।१९॥। 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--र२ २१९ 


वांघ बनाकर जो जलकतंचय किया जाता है--वह सरसी" सागरः वा समुद्र नाम से कहे जतेरहै। 
इपसे स्पष्ट है कि प्राचीन कालके प्रायं वांव बनाकर उनका कृषि के लिये उपयोग करना जानते 
थे । इतना ही नहीं, वे यह्‌ भी जानते थे किं उत्तरभारत में हिमालय श्रौर उसकी तराई में भूकम्प 
वहुत श्राति हँ । इसलिये उन्न हिमालय कौ शृङ्खलामें बड़ वधो कानिर्माण न करके प्रायः 
ूकम्परहित दक्षिण भारत वा भ्र्वली पर्व॑त कीश्रेणियोमें ही नागार्जुन श्रौर राजसमुद्र सदृश 
चड़ वांव वांघे | 

गोत्रचिह्न॒क्िखाकमं -प्राचीन घर्भशास्त्रो में भित्न-भिन्न गोत्रवालों के लिये भिन्न-मिन्न 
संख्या में शिख।एं रखने का नि्दंश दिया है । उन संख्याविशिष्ट शिखरो से गोत्र का परिज्ञान 
होता है । सम्प्रति एक शिखा ही रखी जाती है ॥ यह भी श्रायंमतानुयायियों (हिन्दु) का 
जातीय चिह्वही है) न लिङ घमंकारणम्‌ (मनु भ्र० ६, इलोक ६६) के भ्रनुसार इस प्रकार 
के दृष्टथंक चिल्ल घमंप्रयोजक नहीं होते । इसलिये श्रायंमतानुयायी वङ्खनियों में शिखा का 
उच्छेद भी देखा जाता है । जातीय चिह्भं की दृष्टि से शिखा रखना अ्रावश्यक है, यह गत भारत- 
देश-विभाजन के समय सिद्धहो चुकादहै। इसी चिल्ल के कारण श्रनेक पञ्जावी श्रौर सिन्घी 
हन्दु्रों की, जो वेशभूषा से मुसलमान प्रतीत होतेये, रक्ता हुई । भद कूमारिल ने शवरस्वामी 
दारा उक्त “शिखाकमं गोत्र चिह्भ' है" को भी अ्रदुष्टार्थं कहा है । 


रपि वा कतु सामान्यात्‌ सूत्र का विशोष अ्रथं--हमारे विचारमें प्रकृत सूत्र का 
जो प्रथं प्राचायं शवरस्वामी ने किया है, उसका मूल है--“शाखाग्रों श्रौर ब्राह्यणम्रत्थों को भ्रनादि- 
सिद्ध म्रपौरषेय मानना! 1 लाखाएं भ्रौर ब्राह्मणग्रन्थ प्रपौरुषेय अरनादिसिद्ध नहीं ह ॥ इनका समय- 
समय पर ऋषियों द्वारा प्रवचन हुभ्रादहै। ग्रौर वतंमान मे उपलब्व शाखाभ्रो भ्रौर ब्राह्यणग्रन्थों का 
प्रवचन प्रायः कृष्णद्रं पायन व्यास श्रौर उसके शिष्य-प्ररिष्यों वारा हुभ्रा है 1 यह हम पूवं पृष्ठ 
११०- ११४ तक सप्रमाण लिख चुके हैँ । श्रतः हमारे विचार से अपि व। कतृ सामान्यात्‌ सूत्र 
का श्रथं इस प्रकार होना चाहिये -- 

(श्रपि वा) पूर्वंपक्न की व्यावृत्ति के लिये है[ब्र्थात्‌ स्मृत्तियां श्रप्रमाण नहीं ह ।] (कतु 
सामान्यात्‌) शाखाभ्रो ब्राह्मणों तथा स्मृतियों के समान कर्ता=प्रवक्ता होने से (तत्प्रमाणम्‌) 
राखाभ्रों वा ब्नाह्यणप्रन्थों के समान ही स्मृत्तियों का प्रामाण्य है। [इनके वेदमूलकत्व मे शाखाभ्रों 
ब्राह्मणग्रन्यों एवं स्मृतियों के समान प्रवक्तृत्व से ही (भ्रनुमानम्‌ ) श्रनुमान (स्यात्‌) होगा । 


इसका तात्पर्यं यह है कि जिन ऋषियों ने वेद की शाखाग्रं ग्रौर ्नाह्यणों का{भरवचन किया, 
उन्होने ही स्मृतियों = घममंशास्त्रों का भी प्रवचन किया है। भ्रतः यदि उनका शाखागत भ्रौर ज्ञाह्यण- 
गत वचन प्रमाण है, तो उन्हींके द्वारा प्रोक्त स्मृतियों के वचन भ्रमाण क्योंन हवं? 


जिन ऋषियों ने वेद की गाखाभ्रों भ्रौर ब्राह्मणग्रन्थों का प्रवचन किया, उन्होने ही 





१. दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते 1 महाभाष्य १। १।१६॥ 
२. यथा-उदयसागर, फतहसागर ( उदयपुर मे) 1 ३. राजसमूद्र, उदयपुर राज्य मे। 


ऋक > = कः 


२२०  मोमांसा-गावर-भाष्ये 


| श्रुतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥२.।] 


ग्रथ यत्र श्रुतिविरोधस्तत्र कथम्‌ ? यथा--ग्रौदुम्ब्याः सवंवेष्टनम्‌, ओौदुम्त्ररी 
न = 


स्मृतियों ( == बमंशास्त्रो) का भी प्रवचन कियाथा। न केवल शाखा्नों प्रर ब्राह्मणग्रन्धोँं के 
प्रवक्ताभ्रों ने स्मृतिग्रन्थ का ही भ्रवचन किया, श्रपितु भ्रायुर्वेद इतिहास पुराण श्र।दि वहुवि 
विद्याग्रन्थों का भी प्रवचन किया था । म्रतएव न्यायशास्त्र के व्याख्याता, भारतीय इतिहास के 
मरप्रतिम वेत्ता भगवान वात्स्यायन ( चाणक्य) ने शाखाप्नों ब्रह्यणग्रन्थों के समानप्रवक्हव 
हेतु से ही आयुर्वेद इतिहास पुराण भ्रौर घर्मशस्त्रों के प्रामाण्यमें स्रनुमान का उपपादन किया 
है 1 वात्स्यायन मुनि कालेख इस प्रकार है- 

९ द्रष्टृश्र वक्त॒सामान्याच्चानुमानम्‌ -य एवाप्ता वेदार्थानां .द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त 
एवायुर्वेदध्रभृतीनाम्‌ । न्याय माष्य २।१।६८॥। 

२- द्रष्ट्प्रवक्त्‌सामान्याच्चाप्रामाण्यानृपपत्तिः-- य एव सन्त्रत्रह्यणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च 
ते बल्वितिहासपुराणस्य घर्म॑ञ्ञास्त्रस्य चेति । न्यायभाष्य ४।१।६२।। 


शास्वविज्ञो से हमारा भ्रनुरोवरहैकिवे भगवान्‌ जंमिनि के अपि वा कतु सामान्याच्च 
तत्प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ सूत्र कौ वात्स्यायन मुनि के द्रष्टप्रवक्तुसामान्याच्चानुमानम्‌ तथा 
द्ष्टृप्रवक्त्‌ सामान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्ति; वाक्यों के साथ गम्भीरतापूरवंक तुलना करें । इस तुलना के 
भ्राघारपरदही हम सममत हं कि हमने भ्रपिवा० सूत्रकाजो प्रथं कियादहै, वही प्राचीन ्राष 
परम्परा के ्रनुरूप है ।* शवरस्वामी का प्र्यं मध्यकालिक्र विद्वानों के मन्तव्यानुसार होने तथा 
प्राचीन शास्त्रों से विपरीत होने से त्याज्य है । उक्त पाठों कीतुलना से यह्‌ भी स्पष्ट है कि 
जैमिनीय सूत्र में "कतु ” छन्द का श्रमिप्राय श्रवक्त्‌'सेहीदै। 
भगवान्‌ जंमिनि ्रौर वात्स्यायन मुनि का प्रवक्त॒सामान्य से धमंशाम्वों ायुर्वेद इतिहास 
ग्रादि भ्रन्य विद्याग्रन्थों के प्रामाण्य का उपपादन उत्सगं-सामान्यदहै । विक्ेष विचार के लिये 
भगवान्‌ जंमिनि कै भ्रगले सूत्र देखने चाहिये, जहां सामान्य प्रामाण्य के श्रपवाद (==भ्नप्रामाण्य) 
काकथनहै। 





व्याख्या - भ्रच्छा तो जहां [ स्मतिका | भुति से विरोध, वहां कंते होगा ? जेषे- 
“ओौदम्बरी का सवंवेष्टन' स्मृति, श्रौ दुम्ब रीं स्पृष्ट्‌वोद्गायेत्‌ ( = अआदुम्बरी को स्पशं करते हये 








१. श्रनुपलन्वमूलम । २. इस विषय में हमने सस्कतव्याकरण शास्त्र का इतिहास, 
भाग १, पृष्ठ१९-२२ (संस्क० संवत्‌ २०३०) पर विस्तार से विचार किया है 1 पाठक उसे श्रवश्य 
देखें । वहीं पर पाक्चात्य विद्वानों द्वारा कल्पित छन्दःकाल, मन्त्रकाल, सुत्रकाल श्रादि काल्पनिक 


कालविभागों का भी प्रत्याख्यान किया दहै । 





बथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र-३ २२१ 


स्पृष्ट लोदगायेद्‌१ इति श्रुत्या विरुद्धम्‌ । म्रष्टाचत्वारिशदरर्षाणि वेदब्रह्मचयं चरणम्‌ जातपुत्रः 
छृष्णङ़ शोऽग्नीनादघीतः इत्येनेन विरुद्धम्‌ । क्रीतराजको भोज्यान्न" इति । तस्मादरनीषोमीये 
संस्थिते यजमानस्य गृहेऽश्ितव्यम « इत्यनेन विरुद्धम्‌ । तत्‌ प्रमाणम्‌, कत्‌ सामान्यात्‌ । इत्येवं 
प्राप्ते त्रगः-- 





गान क्रे) इस श्रुति से विरुद्ध है। “न्रडतालीस वषं वेद के लिये ब्रह्मचयं रखना" स्मति, जातपुत्रः 
कृष्ण केोऽग्नीनादधीत ( == जिसके पुत्र उत्पन्न हो गयाहै, ओर कले केशोवाला है, बह 
प्रग्नियों का आधान करे) इस श्रुति से विरुद्ध है । 'जिष्ने सोम का क्रथ कर लिया है, बहु यजमान 
भोज्यान्न है [भ्र्यात्‌ उसका अन्न खाया जा सकता है] ' यह्‌ स्मृति, तस्मादग्नीषोमीये संस्थिते 
यजमानस्य गृहेऽदितव्यम्‌ ( == इसलिपे भ्रग्निषोमीय क्म हो जाने पर यजमान के धर में 
भोजन करना च।हिरे) इस श्रुति से विरुद्ध है । यह [्रुतिविरुद् स्मृति] प्रमाण है, [श्रौत ओर 
स्मातं कमं के | (समान कर्ता होने से" (मी° १।३।२) । एना प्राप्त होने पर कहते हँ -- 

विवरण - ओदुम्बर्याः सवबेष्टनम्‌- सोमयाग मे सदोमण्डप के मघ्य में गूलर वृक्ष को 
शाखा गाड़ने का विवान है । यह लाखा यजमान की ऊवाईकीहोतीदै 1 गड्ढे में गाडा गया 
भाग ग्रजमान प्रमाणे ्रधिक होता है (द्र०--त्रिचि कात्या श्रौत ८।५।२६)। इस भ्रोदुम्बरी 
शाखा को पूरी तरह कषड़ से लपेटना चाहिये, यह्‌ याज्ञिकों की स्मृति है (मून स्थान श्रप्राप्त) | 
त्रह्यणग्रन्थ में निदेश है-ग्रौदुम्बरी शाखा का स्पर्श करते हुये उद्गाता सामगान करे (मूल 
स्थान श्रप्राप्त) । प्रौदुम्बरी का सवेवेष्टन होने पर उद्गता क श्रौदुम्बरी शाखा से स्पर्श अ्रशक्य 
है । र्तः प्रत्यक्षश्रति के साथ सर्ववेष्टन स्मृति का विरोव है । श्रष्टाचत्वरिशद्‌ वर्षाणि वेद 
बरह्म चयचरणम्‌- चारों वेदों के लिये प्रति वेद १२-१२ वषः तब्रह्मचयं==४्८ वषं ब्रह्मचयं का 
विघान गृह्यसूत्रो श्रौर घर्मभूत्रों मे मिलतादहै। इका श्रगन्यावान के जातपुन्नः० वचन से विरो 
दै । क्योंकि ४८ वष पर्यन्त ब्रह्मचयं, उपनयन से पूर्वं = वषं वयः मिलकर ५६ वषं की श्रवस्या, 
श्रौर १-२ वष गृहस्थाश्चम में रहने पर पुत्र-जन्म होने पर कृष्ण केशत्व की हानि होने से ४ 
वषं ब्रह्मचयं स्मृति के साथ जातपूत्रः छृष्णकेशोऽग्नीनादधौत ( भ्रनुपलन्धमूल ) श्र.ति के 
साथ विरोध स्पष्ट है । क्रीतराजको भोज्यान्नः-सोमयागमें दीक्षित यजमान के यहां भ्रन्नग्रहण 
का सामान्य निषेध है-तस्मादेतस्यान्नमनाद्यम्‌. (मो. सं° ३।६.७) । उस की अपवाद स्मृति है 
करि राजा सोम का जन यजमान क्रय कर ले, तव उक्तक्राग्रन्न ग्रहण कियाजा सकता है (मूल 
स्थान भ्रप्राप्त ) । इसका तस्मादग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहे भ्र्ितव्यन. (मो° सं° ३।७। 
८} के साथ विरोघदहै।श्रूति के भ्रनुसार श्रग्निषोमीय पञयु-सम्बन्वी कमः से, जो चतुथं दिन होता 
है, के पर्चात्‌ यजमान के घर भोजन की ्रनुज्ञा है । सोमक्रय द्वितीय दिन दही हो जाताहै ॥ इस 
प्रकार इन स्मृति-श्रुति में विरोध स्पष्ट है। 


१. भ्रनुपलन्धमूलम । २. विधिरयं गृह्यसूत्रेषु धर्मसूत्रेषु च सामान्येनोपलभ्यते 1 
३. भ्रनुपलब्घमूलम ॥ ४. श्ननुपलन्धमूलम्‌ ॥ ४५. गै सं० ३।७।८।} 





२२२ मीमांसा-शावर-माष्ये 


विरोधे त्वनपेचयं स्यादसति ह्यञुमानम. ॥३॥ (उ०) 


म्रराक्यत्वाद्‌ व्यामोह इत्यवगम्यते । कथमशक्यता ? स्पर्शविधानान्न सर्वा शक्या 
वेष्टयितुम्‌, उद्गायता स्प्रष्टुञ्च । तामृद्गायता स्प्रष्टव्यामवगच्छन्तः केनेमं सम्प्रत्ययं 
वाघेमहि ? सवेवेष्टनस्मरणेनेति ब्रूमः । ननु निम लघ्वा व्यामोहस्तत्‌ स्मरणमिति । 
वेदिकं वचनं मूलं भविष्यतीति । भवेद्‌ वैदिकं वचनं मूलम्‌, यदि स्पर्शनं व्यामोहः । 
ग्रव्यामोहे त्वशक्यत्वादनुपपन्नम्‌ । यथाऽनुमवनमनुपपन्नमिति न कल्प्यते, तथा वैदिकमपि 
वचनम्‌ । कथं तहि सतवंवेष्टनस्मरणम्‌ ? व्यामोहः 1 कथं व्यामोहकल्पना ? श्रौत- 
व्रिज्ञानविरोधात्‌ । 

ग्रथ किमर्थं नेमौ विधी विकल्प्येते, त्रीहियववद्‌ बरहुद्रयन्तरवदवा ? नासति 


विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थाङ्‌ श्रसति ह्यनुमानम्‌ ॥२॥ 


सत्राय - [ति नौर स्मृति के | (विरोधे ) विरोघ होने पर (तु)तो [स्मृति ]| (श्रनपेक्ष्यम. ) 
म्रपेक्षा के योग्य नहीं है, भ्र्थात्‌ श्रप्रमाण है। (ञ्रसति) विरोवन होने पर (हि) निश्चय से 
[ स्मृतिमूलक श्र्‌.ति का | (अ्रनुमानम.) श्रनुमान होता है। 


विज्ञेष-"अपेक्षम ' पाठ में सूत्र का प्रथं व्याख्याकारों ने इस प्रकार किया है-- 


. , जतिश्रौर स्मृति के विरोध होने पर| (ग्रनपेक्षम्‌ ) जि प्रमाणान्तर की श्रपेक्षा नहीं 
है, वह श्रू ति प्रमाण है। (शेष पू्रंवत्‌) इत प्रथं में रमाणम्‌” की श्रनुवृत्ति मानी है। 
व्याख्या- [श्रुति स्मृति का विरोध होने पर स्मृतिप्रामाण्य के] श्रश्लक्य होने से [स्मृति- 
ज्ञान | व्यामोह है, एसा जाना जाता है । श्रशञक्यता कसे है ? [भुति दारा| स्पशे का विधान 
होने से पूरी भ्रौदुम्बरी का वेष्टन, ओर उद्गाता के गान करते हुये उसका स्पशं नहीं हो सकता । 
भान करते हये उद्गाता दरा वह॒ [ भ्रौदुम्बरी | स्प्रष्टग्य (= स्पश्चं योग्य ) होनी चाहिये एसा 
जानते हये किस हेतु से इस स्परश-ज्ञान को बाधित करगे ? (पूरवेपक्षी ) सववेष्टन-स्मृति से हम 
बाधित-करेगे । (सिद्धान्ती ) [ स्ववेष्टन स्मृति कै | निमूल होने से वह [सववेष्टन] स्मरण 
ब्यामोहं है । (पूर्वंपक्षी) वेदिक वचन [सववेष्टन-स्मरण का] मूल होगा । (सिद्धान्ती) 
 [सववेष्टन-स्मरण का ] मूल वेदिकवचन हो सक्रता है, यदि | भौदुम्बरी के | स्पशं [का ज्ञान] 
व्यामोह होवे । [ मौदुम्बरी के स्पशं के | व्यामोह न होने पर तो | स्पशं के भ्रदक्ष्य होने से 
[वेष्टन स्मरणः] उपपन्न नहीं हो सकता है । ज॑ते श्रन्‌ भवन उपपन्न नहीं होता, वते हौ | स्पशं 
के प्रञयामोह होने पर सवंवेष्टन-स्मरणम्‌लक ] वंदिक वचन भी उपपन्न नहीं होता । तो सवं 
वेष्टन-स्मरण कंसा है ? व्यामोह है । व्यामोह को कल्पना कंते है ? भौतनज्ञान से विरोध होनेसे। 


(म्राक्षेप) बयो नहीं चे दोनों (== मोदुम्बरी का स्पशं ओर स्वंवेष्टन) विधि माने 
जाये, ब्रीहि भौर जौ के समान भ्रयवा वुहट्तान मौर रथन्तर साम के समान ? (समाधान) 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ २२३ 


व्यामोहविज्ञाने विकल्पो भवति ॥ यदि सवेवेष्टन विज्ञानं प्रमाणम्‌, स्पशेनं व्यामोहः । 
यदि स्पेन प्रमाणम्‌, स्मृ तिर्व्यामोहः । विकल्पं तु वदन्‌ स्पशंनस्य पक्षे तावत्‌ प्रामाण्य- 
मनुमन्यते । तस्य च मूलं श्रतिः । सा चेत्‌ प्रमाणमनुमता, न पाक्षिकी । पाक्षिकं च 
सर्ववेष्टनस्मरणं पक्षे तावन्न दा्नोति श्रुति परिकल्पयितुम्‌, स्पशे विज्ञानेन बाधितत्वात्‌ । 
ततङ्च ग्रव्यामोहे च तस्मिन्न शक्या श्रतिः कल्पयितुम्‌ । न चाऽक्ावन्यामोहः पक्षे, पक्षे 
व्यामोटो भविष्यतीति । यदेव हि तस्यैकस्मिन्‌ पक्षे मूलम्‌, तदेवेतरस्मिन्नपि । एकस्मि- 
देत्‌ पक्षे न व्यामोहः, श्रृतिप्रामाण्यतुल्यत्वादितरत्राप्यव्यामोहः । न चासावेकस्मिन्‌ 
पक्षे श्रुतिनिवद्धाक्षरा हि सान प्रमादपाठ इति दाक्या गदितुम्‌ । तेन नेतत्पक्षे विज्ञानं 
व्यामोहात्‌ पक्षान्तरं संक्रान्तमित्यवगम्यते । तत्र दुःश्रूतस्वप्नादिविज्ञानमूलत्वं तु सवं- 
वेष्टनस्येति विरोधात्‌ कल्प्यते । न हि तस्य सति विरोधे प्रामाण्यम्युपगन्तव्यम्‌, इति 
किञ्चिदस्ति प्रमाणम्‌ । तस्माद्‌ यथेवैकस्मिन्‌ पक्षे न शक्या श्रुतिः कल्पयितुम्‌, एवम- 
परस्मिन्‌ पक्षे, तुल्यकारणत्वात्‌ । 


व्धामोह्‌ का ज्ञानन होने पर विकल्प होता है । यदि सर्वेवेष्टन भरमाण होवे, तो स्पशज्ञान व्यामोह 
होगा 1 ओर यदि स्पदंजञान प्रमाण होवे, तो [ स्वंवेष्टन- ] स्मृति व्यामोह होगी । [दोनो के | 
चिकल्प को कहते हुये स्पशं का पक्ष स प्रामाण्य स्वीकार किथा है । उस [स्पक्ञं] का शति मूल 
है 1 भ्रौर यदि बह श्नृति प्रमाण मानी गई, तो वह्‌ पाक्षिकी (= एक पक्ष से प्रमाण, अन्य पक्ष सें 
अप्रमाण) नहीं होगी । तथा पाक्षिक सवंवेष्टन स्मरण एक पक्षे श्रुति की कल्पना नहीं कर 
सकता, स्पशंज्ञान से बाधित होने से। इस कारण उष | स्पशज्ञान के] अब्यामोह होने पर 
[ सवेवेष्टन की ] श्रुति क्री कल्पना करना श्रशक्ष्य है । वह्‌ [स्पशंज्ञान | एक पक्ष में अन्यामोह्‌, 
भौर दूसरे पन्न में व्यामोह नहीं होगा । जो ही [श्रुति] उस | स्पशेज्ञान | के एक पक्षमेमूल है 
वही दूषरे पक्षम भी [मूल होगी] । यदि [वह्‌ श्रुति] एक पक्ष में व्यामोह नहीं है, तो शति- 
प्रामाण्य के तुल्य होने ते इसरे पक्ष में भी भ्रव्यामोह | ही होगी | । वह निबद्धाक्षरा (शब्द 
मे ब॑धी हुई प्रत्यक्ष पठित) श्रुति एक पक्ष ( == अप्रमाण पक्ष) में प्रमादपाठ नहीं कही जा 
सकती है 1 इस कारण यह्‌ [ स्पज्ं ] ज्ञान एकपक्ष में व्यामोह ते पक्षान्तर (= अप्रामाण्य) को 
पराप्त नहीं जाना जाता है । वहां (= एसी श्रवस्था में) [ श्रुतिसे] विरोध होने से सर्ववेष्टन्‌ 
स्मृति का मूल अशुद्ध भ्रवण (श्रुति का ्रन्यथा श्रवण वा ज्ञान) तथा स्वप्नादि ज्ञान मूल है, 
यह कल्पना कौ जातो है । उस [सर्ववेष्टन-स्मृति | का विरोब होने पर भी प्रामाण्य स्वीकार 
करना चाहिये, इसमे कोई प्रमाण नहीं है । इस कारण जसे [सवंवेष्टन की] एक पक्ष मे शति 


की कल्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी कल्पना नहीं हो सकती, तुल्य कारण 
होने से 


विवरण-- ब्रीहियववद्‌ -यज्ञीयद्रव्यविघायक त्रीहिभि्यजेत्‌ यवेयजेत्‌ ये दो प्रत्यय 
श्र तियां पठित है । दोनों के तुल्यबल होने से विकल्प माना जाता है-त्रीहि खे यजन करे 

१. द्रष्टव्य-- द्वौ प्रसङ्गावन्याथविकस्मिन्‌ स विभ्रतिषेघः । एकस्मिन्‌ युगपदसम्मवात्‌ 
पर्व॑परप्राप्तेरभयप्रसङ्गः । महाभाष्य १।४।२ मे वातिक ॥ 


२२४ मोमांसा-रावर-भाष्ये 


श्रपि च--इतरेतराश्रयेऽन्यतः परिच्छेदात्‌ । केयमितरेतराश्रयता ? प्रमाणाय" 
स्मतौ स्पशं व्यामोहः, स्पेने प्रमाणे स्मति्व्यमिोहः । तदेतदितरेतराश्चयं भवति । 
तत्र स्परानस्य क्लृप्त मूलम्‌, कल्प्यं स्मृतेः । सोऽसावन्यतः परिच्छेदः--कत्प्यमुलत्वात्‌ 
स्मृतिप्रामाण्यमनवक्लृप्तम्‌ । तदप्रामाण्यात्‌ स्पशेनं न व्यामोहः । तदव्यामोहात्‌ स्मात्त- 
श्रुतिकल्पनाऽनुपपन्ना प्रमाणाभावात्‌ । नन्वेवं सति त्रीहिसाघवत्वविज्ञानस्याऽप्यव्या- 
मोहाद्‌ यवश्रुतिर्नोपपचेत । सत्यं नोपपद्यते, यद्यप्रत्यक्षा स्यात । प्रत्यक्षा त्वेषा । नहि 





भ्रथवा यवसे 1 मनुस्मृति (२१८) में भी कठा है-भतिद्टेैवं तु यत्न स्वात्‌ तत्र धर्मावुभौ 
स्मृतौ । भ्र्थात्‌ जहां दो प्रकार को साक्षात्‌ श्र्‌तियां उपनन्व हो, वहां दोनों टी घमः साने जाते 
है । बृहद्रथन्तरवद्‌- ज्योतिष्टोम में बृहत्साप ग्रौर रथन्तरसाम दोनों एक कार्यं के लिये 
श्रत है बहत्पृष्ठ भवति, रथन्तरं पृष्ठ भवति (शावरम)।ष्य €।२।४६ में उद्धृत) । इन दोनों 
मे भी एक कावर्धिं होने से विकल्प होता है । दोनों उदाहरणों का निर्देश करके पूर्वपक्षी का कहना 
है कि जंसे त्रीहि म्रौर यव में तथा बृहत्साम श्रौर रथन्तरसाम में विकल्प होता है, उतरी प्रकार 
भ्रदुम्बरी शाखा के स्यशं भ्रौर सवेवेष्टन की दोनों विधियां विकल्प से प्रमाण होवें । एक प्रयोजन के 
लिये परित दोनों विधियां यदि समत्रल हों, तो विकल्प होतादहै। त्रीहि-यव श्रौर ब्रृद्-रथन्तर 
विधियो के साक्षात्‌ पठति ठोने से समबल होने से इनमें विकत्प होता है । परन्तु स्पर्शश्र्‌ति के 
साक्षात्‌ पठित होने से श्रौर सवंवेष्टनश्रति के श्रनुमेय होने से दोनों समानबल नहीं है । भ्रतः 
इनका विकल्प नहीं हो सकता ॥ 


व्याख्या-ओौर भी -इतरेतराश्चप होने पर अन्य विभागे [निर्णय होने से| 
इतरेतराश्रयता क्या है ? [ स्वेवेष्टन | स्मृति के प्रमाण होने पर स्पशं व्यामोह होता है, श्रौर 
स्प के प्रमाण होने पर | सर्ववेष्टन | स्मृति व्यामोह होती है । यह इतरेतराश्रय [कायं] होता 
है । इनमें स्पशं का मूल क्लृप्त ( == विद्यमान) है, स्मृति का मूल कल्प्य ( == कल्पित करने योग्य) 
` है । बहु अन्य ( क्लृप्त श्रुति-कल्प्य श्रुति) विभागसे [निणय] होता है-- [स्मृति] कल्पनीय 
मलवाली होने से स्मति का प्रामाण्य क्लृप्त ( = सिद्ध ) नहीं है । उस [स्मृति] केश्रप्रामाण्य से 
स्पक्ञं व्यामोह नहीं है । उस [ स्पशं | के भ्रव्यामोह होने से स्मृत्तिविषयक भनेतिकल्पना प्रसाणा- 
माव से उपपन्न नहीं होती। (ग्राक्षेप) इस प्रकार मानने पर [त्रीहिभियंजेत से] त्रीहि 
साघनत्व (ब्रीहि का साधन होना) रूपज्ञान अव्यामोह्‌ से यवविषयक भरति (= यवंयेजत ) 
उपपन्न नहीं होती । (समाधान) सत्य है [यव-विषयक्‌ श्रुति | उपपन्न नहीं होती, यदि [यव- 
श्रति | प्रत्यक्ष न होवे । यह [यवश्नति] तो प्रत्यक्ष हं । प्रत्यक्ष कभी ध्रनुपपन्न नहीं होता है। 


(~ - ~ ~ ~ 
१. प्राकषनाश्रन्थनावन्दनवेदनाशब्देष॒ यथा श्रष्टा० ३।३।१०७ सूत्रेण तद्वात्तिकेन च 


युज्‌ भवति, तथवेह युज्‌ द्रष्टव्यः न त्युट्‌ । भटुकुमारिलस्तु ण्यन्तादन्त्यन्तक्लिष्टकल्पनया 
्रथोगमिमं समथंयाञ्चक्रं । (नोपपदेत" इति युक्तः पाठः । 





२६ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--४ २२५ 


प्रत्यक्षमनुपपन्नं नामास्ति ! द्वयोस्तु श्रुत्यो भावाद्‌ दवे ह्यो ते वाक्ये । तत्रैकेन केवलयव- 
साधनता गम्यते, एकेन केवलब्री हिसाधनता । न च वाक्येनावगतोऽर्थोऽपह्‌, नूयते । 
तस्माद्‌ त्री हियवयोरूपपन्नो विकल्पः""्ृहुद्रथन्तरयोशच । तस्मादुक्तम्‌-श्रुतिविरुद्धा स्मृ ति- 
रप्रमाणमिति । श्रतङ्च सवेवेष्टनादि नादरणीयम्‌ ।३॥ 


हे तुदशेनाच्च ॥४॥ (उ०) 


लो भाट्वास भ्रादित्समाना ग्रौदुम्बरीं कृत्स्नां वेष्टितवन्तः केचित्‌ । तत्‌ स्मृते- 
जिम्‌ । वुनुक्षमाणाः केचित्‌ क्रीतराजकस्य मोजनमाचरितवन्तः 1 भ्रपु स्त्वं प्रच्छाद- 





दोनों ्रुतियों के विद्यमान होने से पे. .[यव श्रौर वीहिविषयक] दो वाक्य रह] उनते एकस 
[ यज्ञ की | केवल यवसाघनता जानी जाती है, भौर दूसरे से केवल ब्रीहिसाधनता । वाक्य ते जाने. 
हुये भ्रं को भठलाया नहीं जाता । इस कारण ब्रीहि भौर यव का विकल्प उपपन्न होता है, भौर 
बृहत्साम भ्रौर रथन्तरसाम का [विकल्प भी उपपन्न होता है] । इसलिपे | सुत्रकार ने] कहा 
है--भ्रुतिविर्द्ध स्मृति अप्रमाण है । इस कारण [भ्रौदरम्बरी के] सववेष्टन की स्मृति आदरणीय 
नहीं है ॥ २३1 


विबरण- सववेष्टन-स्मृति भ्रौर स्पशं-श्र ति का प्रामाण्य एक-दूक्षरे पर श्राभ्रित मानकर 
समाधान है-अन्यतः परिच्छेदात्‌ । प्रमाणायां स्मृतौ-्रमाणः शब्द के त्युडन्त होने से टिड्डाणन्‌ ° 
( ४।१।१५ ) श्रादि सूत्र सेस्त्रीलिङ्ख मे डीप्‌ प्राप्त होता है । भ्रतः यह भाष्यकार का 
विशिष्ट प्रयोगदहै। भट कुमारिल ने इस प्रयोग को उभयतःश्रष्ट लिखकर किन्हीं प्राचीन 
व्य्रषख्याकारों के मतानुसार क्लिष्ट कल्पना द्वारा इसका साधुत्व दर्शाया है । इसमे रुचि रखने- 
वाले तन््रवातिक में यह्‌ प्रकरण देखें । हमारा विचार है कि जसे भ्रासना श्रन्थना वन्दना वेदना 
प्रादि भे श्रष्टा० ३।३।१०७ सूत्र वा वातिक से युच्‌ होता है, वसे ही यहां भी जानना 
चाहिये ॥३।। 


हेतु दशं नाच्च ।\४॥ 


सुत्राथं-- (च) रौर [श्र..तिविरुदध स्मृतियोंके प्रारम्म होने मे (हेतुदशंनात्‌) कारण 
का दर्शन उपलब्ध होने से भी भ्रप्रामाण्यहै। 


व्याख्या -किन्हीं लोभ से वस्त्र लेने की इच्छावालों ने सम्पुणं ओदृम्बरी शाखा को 


लपेटा । यही [कम सववेष्टन | स्मृति कामूलहै। किन्हीं भूलों ने निसने सोम खरीद लिया 
उस यजमान का भोजन खाया [यह क्रीतराजको भोज्यान्नः स्मृति का मूल बन गया] । 


१. त्रीहिमिधंजेत, यतैयंजेत । द्र०--भ्रापस्तम्बश्रौत ६।३।१३॥ श्नस्य सूत्रस्य भाष्य 
वृत्त्यादयोऽपि द्रष्टव्याः ॥ २. यदि रथन्तरसामा सोमः स्थाद्‌ दएेन्द्रवायवाप्रान्‌ ग्रहान्‌ 
गृह्णीयात्‌ ॥ यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌ । भाप० १२।१४।१॥ 


२२६ | मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यन्तइ्चाष्टाचःव [र शद्र्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरितवन्तः* । तत एषा स्मृतिरित्यवगम्यते।1४॥ 
इति श्ुतिविरोघे स्म्‌ त्थप्रामाण्याधिकरणम्‌ , श्चुतिप्राबल्याधिकरणं वा ॥२॥ 








अपने अौरुषत्व को छिपाते हुये [किन्हीं व्यक्तियों ने | ४८ वषं का ब्रह्मचयं रखा । उससे यह्‌ 
[४5 वषं के ब्रह्मचयं कौ | स्मृति बन गई, एसा जाना जाता है।।४॥ 


विवरण-भटु कुमारिल ने ओदरम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या, क्रीतराजको भोज्यान्नः, भ्रष्टा- 
चत्वारि शद्‌ वर्षाणि वेदनब्रह्मचयं चरणम्‌ स्मृतियों को, जिन्हं भाष्यकार रवरस्वामीने घ्र तिविरोध 
से श्र्रमाण कहा है, का तन्त्रवातिक मे बड़ प्रयत्न से प्रामाण्य सिद्ध करनेकीवचेष्टाकी टै ॥ भटर 
कुमारिल को भय सता रहा थाकि यदि इसी प्रकार स्मृतिर्योका श्रप्रामाण्य स्वीकार कर लिया 
जायेगा, तो भारी विप्लव मच जायेगा । इसलिये उन्होने इस प्रकार की निमूल स्मृतियों का 
प्रामाण्य प्रत्तिपादन करने के लिये भारी प्रयत्न किया । उत्तरवर्ती मीमांसकोंने भी भटर कुमारिल 
के मागं का आश्रयण करने में भ्रपने ज्ञान का उपयोग किया। इस दृष्प्रयत्नसे भारत का कितना 
प्रहित भ्रा, इसका इतिहास साक्षी दै । म्रस्तु | 


हम समते ह कि भाष्यकार शावरस्वामी का यह्‌ प्रयत्न निःसन्देह एक स्तुत्य कायं था । 
इसीप्रकार निमूल स्मृतियों के निराकरण में यदि मीमांसक योगदान करते, तो निःसन्देह भारत की 
सास्कृतिक प्रघोगति इतनी न होती । सूत्रकार जेमिनिश्रौर भाष्यकार शवरस्वामी का निमूलं 
स्मृतियों के प्रामाण्य के निराकरण का प्रयत्त सवथा नवीन नहीं था । मनुस्मृति श्र० १२ मे इस 
तत्त्व का इस प्रकार कथन किया गया है- 


पित्देवमनृष्याणां वेदहचक्षुः सनातनम्‌ । 
भ्रहाक्ष्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥&६४।। 
या वेदबाह्या स्मृतयो याइच काश्च कुदष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मताः।॥।६५॥ 
उत्पद्यन्ते चयवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवरक्कालिकतया निव्फलान्यन॒तानि च ।॥€६।। 
प्रथत्‌-पितरों (= कमंभ्रवान पितरो), देवों (= ज्ञानप्रवान ) विद्वानों, रौर मनुष्यों का 
सनातन चक्षु ज्ञान का साघन वेद है । वेदरूपी शास्त्र की रचना एवं ज्ञान मनुष्यों द्वारा भ्रसम्भव 





१. सरवंस्मृतिष गह्यसूत्रेधूक्तस्याष्टाचत्वारिषद्वर्षवेदब्रह्मचयस्य मूलभ्रूताययाः “तस्मा 
एतत्प्रोवाच -- श्रष्टाचत्वारिशद्‌ वषं सवेवेदन्रह्मचर्यम्‌' (गोपथ त्रा ० १।२।५) इति भ्‌ तेः साक्षाद्‌ 
उपलम्यमानत्वाच्छवरस्वाभिनो वचनमश्रमाणम । जातपूत्रः कृष्णकेशोऽग्नीनादघीत इति 
श्र तेरज्न्याघानयोग्यवयोनिदेशमात्र एव॒ तात्पयं विज्ञानान्नाष्टाचत्वारिशद्‌ वषन्रह्मचयंविवायिकया 
श्र त्या विरोषा 1 कथंचिद विरोधेऽपि श्रतिद्र॑घे त्रीहियवश्र्‌ तिवद्‌ वृहद्रयन्तरश्र्‌ति३ेद्‌ वोमयो- 
व्यवस्थितविकल्पो विघेयः 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४ २२७ 


है ॥॥&४।। जो वेदमत से वाह्य वेद के विपरीत श्रौर कुदष्टि लोभी ल।लची श्रहंकारी जनों द्वारा 
निर्मित स्मृतियां हैँ । वे सव निष्फलरहै,वेन इस लोक में मनवो का कल्याण करनेवाली है भ्रौर 
न परलोक में । क्योकि वे तम ्रज्ञाननिष्ठ हैं-प्रज्ञानजनित रै ॥९५॥ इसलिये वेदबाह्य 
जितनी स्मृतियां है, वे उत्पन्न श्रौर नष्ट होती रहती हैँ । वे घव नवीन स्मृतियां निष्फल हैँ ्रीर 
भूरी है, मर्थात्‌ भ्रज्ञानियों द्वारा निमित ह ॥&६६॥ 


यही कारण है कि मनुस्मति का समय-समय पर पुनः प्रवचन होने पर, भ्रौर स्वार्थी लोगों 
द्रारा समय-समय पर प्रक्षेप होने पर भी मनुस्मृति की जो प्रतिष्ठा श्रादि काल से भ्राज तक रही 
टै, वहु श्रन्य स्मृतियों को प्राप्त नहीं हुई । प्रौर नाही वे समी श्राप्त जनों द्वारा समानलख्प से 
प्राद्त हदं । 

स्वार्थी श्रोर भ्रज्ञानी जनों द्वारा भ्रपने मन्तव्यो को भोली-भाली घर्मंभ्रघान जनता पर 
थोपने के लिये प्राचीन ऋषि-महवियों के नाम पर जो स्मृत्याभास ग्रन्थ लिखे गये, उनसे श्रायं 
जनता को वचने श्रौर पुनः मनुस्मृति तथा वेद की ्रोर प्रायं जनता को लौटने के लिये स्वामी 
दयानन्द सरस्वती को भी वही मागं श्रपनाना पड़ा, जिसका भगवान्‌ जैमिनि ने श्रौर भाष्यकार 
दावर स्वामी ने प्रतिपादन किया था दुरभिमानी जनों ने श्रपनी मान्यताभ्रों पर श्राघात होते देख 
कर न भगवान्‌ सूत्रकार को क्षमा किया; भ्रौर न भाष्यकार शवरस्वामीको\ फिर भला सहसरं 
वर्षो से उसी रूढिवाद में पले प्राघुनिक विद्वान्‌ स्वामी दयानन्दके कथन पर कंसे च्यान देते? 
रूढियों की हथकडियों को तोड़ कर कसे स्वर्गोपम वेदमागं में स्वच्छन्द विचरते? भ्रस्तु, इस चिन्तन 
से यहतोस्पष्टहीदहैकि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रायं जनताको, जो तथाकथित स्मृतिग्रन्थों 
ग्रौर पुराणम्रन्थों के जाल मे फसी हुई लक्ष्यश्रष्ट श्रौर वेदविमुख हो चुकी थी, जालग्र्थों 
को त्यागकर पुनः वेदमागं पर श्रग्रसर होने काजो प्राह्वान किया, वह्‌ प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं 
प्राचार्यो के मतानुक््‌ल ही था, प्राचीन भ्राषं मन्तव्य के विपरीत नहींथा। 


हमें प्रकृत -माष्य में शवरस्वामी के श्रष्टाचत्वारिशद्‌ वषं ब्रह्मचयं का विरो समर में 
नहीं भ्राया । भ्रष्टाचत्वारिशद्‌ वषं ब्रह्मचयं का साक्षात्‌ विघान ब्रथवेवेद के गोपथब्राह्मण में मिलता 
है-- तस्मा एतत्‌ प्रोवाच-अष्टाचत्वा्रशद्‌ वषं स्वेवेदब्रह्मचर्यम्‌ (गो० त्रा १।२।५) । शबर 
स्वामी के लिये उसकी मान्यतानुसार गोपथब्राह्मण भी भ्न्य ब्राह्यणो के समान भ्रपौरुषेय वेद था 1 
पुनः इस श्रुति के विरुद्ध ४८ के वषं ब्रह्मचयं का खण्डन क्यों क्रिया ? उसे श्रुतिद्रं घ मे ब्रीहियववत्‌ 
विकल्प का विघान करना चाहिये था! यदि इसका यह तात्पयं मानें कि दाबरस्वामी को गोपथ- 
ब्राह्मण की इस श्रुति का ज्ञान नहीं था, तो यह कहना उचित नदीं होगा । हां, यह हो सकतादहै 
किं श्रथर्ववेद का यज्ञमें प्रयोग न होने से उसने प्रथरवंश्रुति की भ्रवहेलना की होगी ॥ हमारे 
विचार में तो जातपुत्रः कृष्णङेश्चोऽग्नीनादघीत वचन ही दुबल है, भ्रीर ब्राह्यणग्रन्थस्थ भ्रत्य वचनो 
के विपरीत पड़ता है । एेतरेय ब्राह्मण मे पुत्रविहीन हरिङ्चन्द्र के पूत्रेष्टि यज्ञ॒श्रौर उससे रोहित- 
नामा पृत्रकी प्राप्ति का वणंन मिलता है। पूत्रेष्टि के लिये ्रर्याधान भ्रावश्यक है । यदि 
भ्रस्याघान मे जातपुत्रः श्रंश को विवक्षित माना जाये, तो भ्रजातपृत्र हरिचन्द्र का भअरश््याघान 


२२८ मो मांसा-गाबर-भाष्ये 


उपपन्न नहीं होगा, श्रोर उसके श्रमावमें पुत्रेष्टटि का सम्भव नहीं है । इतना ही नहीं, श्रनेक 
व्यक्तियों के भ्रत्पायुमें ही केश उवेत हो जाति रहै, क्या वे श्रनन्याघान के प्रधिकारी न होगे ? 
इन हेतुश्रों से ज)तयपुत्रः कृष्णकेक्चोऽग्निनाऽऽदघीत वचन का ही सम्भवप्रायत्व मेँ तात्पयं मानना 
चाहिये । प्रतः गोपथब्राह्मण एवं सम्पूणं स्मृति-ग्रन्थों में श्रष्टाचत्वारिशद्‌वषं ब्रह्मचयं विधान 
का भ्रघ्रामाण्य कहना चिन्त्य है । भट्कुमारिलये भ्रन्व पङ्गश्रादि, जौ गृहस्थ नहीं हो सकते, 
परक भ्रष्टाचत्वाटरिशद्‌ वषं ब्रह्मचयं का प्रामाण्य माना है, वह भी चिन्त्य है । भ्नन्ध पङ्गु प्रादि 
गृहस्थ न होवे, एेसा न राजकीय नियम है, मीर नाही घर्मशास्त्रीय । इतना ही नहीं, भरणपोषण 
मे समथं होते हुये उनका गृहस्थ में अधिकार न मानना माननीय मर्यादा के विपरीत्त भी है ।1४।। 


उक्त घ्रां पर “अधिकरणान्तर' रूप में विशिष्ट विचार 
शवरस्वामी प्रादि मीमांसकं के मतानुसार इस पाद के प्रथम दो श्रधिकरणों में स्मृति- 
भरामाण्य भ्रौर भुति-स्मृति के निरोध मं स्मृति की श्रप्रमाणता का विचार किया गया है । हमें 
यह विचार यथावत्‌ प्रमाण है। परन्तु जिस प्रकार मीमांसक भ्रनेक स्थानों पर किन्हीं सूत्रों से एक 
विचार प्रस्तुत करके, उन्हीं सूत्रों से विचारान्तर भी प्रस्तुत करते, उसी प्रकार हमारा विचार 
है कि इन दो भ्रधिकरणों से मन्त्र भौर ब्राह्मण के बलाबल पर भी विचार किया है। हमने पूर्वं 
भ्रऽ १, पाद १, सूत्र की व्याख्या करते हुये पृष्ठ ५८-६० पर वतायादहै कि सूत्रकार ने इस 
सूत्र से मन्त्रों का स्वतःप्रामाण्य स्वीकार क्रियाहै। शाखाएं एवं ब्राह्मण मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों 
के प्रवचन रहै, यह भी हम पूवं (पृष्ठ १०६-११४) लिख चुके है । ब्राह्मण मन्त्रों के व्याख्यान- 
ग्रन्थ हैँ । यह पूवं पाद के श्रन्तिम श्रधिकरणमें सुतरां द्योतित हो जाता है (वि० ्र०-१।२। 
४५३ का शाबरभाष्य) । श्राचायं सायण ने तंत्तिरीयसंहिता-माष्य के उपोद्घात में मन्त्र्राह्यण- 
समुदाय को वेद मानते हुये मी ब्राह्मणों को मन्त्रों का व्याख्यान माना है-यद्य पि मन्त्न्राह्यणात्मको 
वेदः, तथापि ब्राह्यणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः । यज्ञकमंविचार मे मन्त 
भ्रीर ब्राह्मण दोनों की पारिभाषिक वेद श्रौर प्राम्नाय-संज्ञा स्वतन्त्र सिद्धान्त के रूप में सर्ववेदिकां 
से समानरूप से श्रादत है । फिर भी ब्नाह्यणग्रन्थों के मन्त्र-ग्याख्यान होने, ्रौर मन्त्रौ में दृष्ट यज्ञो 
के मन्त्रो के विनियोजक ब्राह्मणों के ऋषियों वारा प्रोक्त होने से मन््रश्रौर ब्राह्मण समवल है, 
ग्रथवा दोनों मे भ्रन्तर है, यह विचार करना श्रावकष्यक है। इसी विचार को भगवान्‌ जैमिनि प्रस्तुत 
करते है-- 
[ मन्त्रमूलकाभाववती-चोदना प्रामाण्याधिकरण | 
धमंस्य शब्दभुलत्वाद्‌ श्रश्ञन्दमनपेक्षं स्यात्‌ ॥१।। 
चत्रार्थ- चोदनालक्षित धर्म के शब्दमूलक == मन्त्रमूलक होने से, जो शब्दभूलक चोदना 
नहीं दै, वह श्रेक्षाहं नहीं है, भ्र्थात्‌ श्रप्रमाण है । 
तपय ब्राह्मण १।७।१।१, २ मे पढ़ा है-- तामाचछिनत्ति इषे त्वोजं त्वेति । स वत्सं शाखया 
उपस्वुश्ति वायब स्थेति ( पणं [ ==पलाश्च | की शाला को इषे त्वोजं त्वा मन्त्र से काटता है। 





प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--४ २२९ 


वह [म्रघ्वयु ] पला शाखासे गौ के वच कोरसू्खकरता टै) । इपमें यह विचारणीय है ~ 
तामाछिनत्ति, वत्सं शाखया उपस्पृशति चोदना घम मेंप्रमाणहैवा नहीं? भ्रथवा जंसा विचान 
किया है, वैसा कतव्यहै वा नहीं ? इस विषय मेँ पूर्वपक्षी कहता है--चोदनालक्षण धमं शब्द- 
मूलक है = मन्त्रमूलक है । श्रत: जो चोदना शब्दमूलक है, वही प्रमाण है । यथा-उरभ्रथा उक 
प्रयस्वेति पुरोडाज्ञं प्रथयति में विहित पुरोडाशं प्रथयति चोदना मन्त्रगत उर प्रथस्त्र पदवोधित 
प्रथं को कहनेवाली है । इसलिये इस प्रकार की शब्दमूलक == मन्त्रमूलक चोदना घमं में प्रमाण 
है । किन्तु जो चोदना भ्रशब्द = शब्दरमूलक == मन्वरमूलक नहीं है, वह श्रनपेक्ष होवे, श्रपेक्षा के 
प्रयोग्य होवे, प्र्थात्‌ श्रप्रमाण होवे । यथा - तां छिनत्ति, वत्सं शाखया उपस्प॒शति । जिन इष 
त्वोर्जे त्वा तथा वाप्रव स्थ मत्त्र को बोलकर शाखा-छेदन भ्रीर शाखा से वत्स का उपस्पर्शन कहा 
है, उनमें शाख। श्रौ र उसके छेदन तथा वत्स श्रौर उपस्पश्चंन का संकेत मी नहीं है । एेतरेय ब्राह्मण 
( १।४, १३, १६, १७) में कहा भी है-एतद्वे यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमद्धं यत्कमं क्रियमाणमुगभि- 
वदति । एेसा ही गोपथत्राह्यण २।२।६ में में कहा है - एतद्रे ` यत्कमं क्रियमाणमृग्यजुरभिवदति । 
दोनों का भाव यह दहै कि जिस कमं को करते हुये जो ऋक्‌ वा यजुः मन्त्र उस कम्मं को -कहता 
है, वही यज्ञ की समृद्धि है । इससे स्पष्टदहै कि जो चोदना शब्द-=मन्त्रमुलक नहीं है, वह भ्रप्रमाण 
है --श्रकतंग्य है ।। १॥ | 
श्रपि वा कतु सामान्यात्‌ प्रमाणमनुभानं स्यात्‌ ॥\२॥ 

सुत्राथे--(श्रपि वा) प्रुवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है।भ्र्थात्‌ जो मन्तरमूलक चोदना नहीं ह, 
वे भ्रप्रमाण नहीं हैँ । (कत्‌ सामान्यात्‌ ) जिन मन्त्रद्रष्टारो श्रौर ब्राह्मणग्रल्थ के भ्रवक्ताभ्रों ने 
उसप्रणा उर प्रथस्वेति पुरोडा्ञं प्रथयति रूप मन्त्रमूलक चोदनाभ्रो का प्रवचन किया,उन्होने ही तामा- 
छिनत्ति इषे त्वोजिं त्वा, वत्सं शाखयोपस्पुश्चति वायव स्थेति चोदनाभ्रों का प्रवचन किया ॥ श्रतः 
प्रवक्तुसामान्य से जो चोदनाएं साक्षात्‌ शब्दमूलक प्रतीत नहीं होती, वे भी ` (रमाणम्‌). रमाण 
है । साक्षाद्‌ मन्त्रमूलक प्रतीत न होने पर भी उनकी मन्त्रमूलकता में (अनुमानम्‌) भ्रनुमान 
(स्यात्‌) करना होगा । भ्र्थात्‌ इस प्रकार कौ चोदनाभ्रों मेँ भी प्रवक्ताश्रों ने मन्त्रानुसृत तात्पयं 
को ध्यान में रखकर लिखा दहै) 


इस प्रकार की चोदनाश्रों की मन्त्रमूलकता कई स्थानों पर प्रवक्तागण भ्रथंवादादि से 
संकेतित भी करते हैँ । जसा कि इसी प्रकरण में शतपथ के प्रवक्ता ने सोमाहुरण के भ्राख्यान द्वारा 
संकेत किया है कि पृथिवी पर जितनी श्रोषधि वनस्पतियों का प्रादुर्भाव होता है, उनमें सोमतत्त्व 
प्रचान कारण होता है । इसीलियेश्रति मे कहा है -सोम भ्रोषधघौनामधिपतिः--(ते० सं° ३।४। 
५; पारण गृह्य १।५।१०) । चर जगत्‌ में सी प्राणियों की शरीर रचना में सोम का मह्त्वपूणं 
भाग होता है। इस प्रकार से सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ अग्नीषोम काही प्रपञ्च दहै । कहामी है- 
प्रग्नोषोमात्मकं जगत्‌* । भ्रोषधि-वनस्पतियों में पला सोमप्रचान दहै । चरप्राणियोंमेगौ सोम 





१. द्रष्टव्य ~ द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति । भ्राद्रं चेव शुष्कं च । यच्छृष्कं तदाग्नेयं यदाद्रं 
तत्सौम्यम्‌ । रात ० १।६।३।२४॥। 


२३० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रघान है ॥ जलो मे श्राहिविनमास मे वरसनेवाला गाङ्खजल, श्रीर नदियों मे गङ्गाजल सोमप्रघान 
है ( द्र°~एुव पृष्ठ १२१) । यज्ञ जो स्वयं भ्रगनीषोमात्मक है, उसमें गोघृत गोदुग्ध गोदधि ही 
उपादेय माने गये हैं । भ्रोषधि-वनस्पतियों को सोमतत्व की प्राप्ति सूयं-किरणों एवं वर्षाजिल से 
होती है । 

मन्त्र में इषे त्वा ऊज्जं त्वा कहा है । इष श्रन्न का नामदहै,भ्रौीरऊक्‌ बल का नामदहै। 
म्रन्न की प्राप्ति वृष्टिसे होती है, रौर ऊक कीश्रन्नसे ॥ श्रतः शतपथप्रवक्ता ने कहा है- 
वृष्टं तदाह यदाहेषं त्वेति, ऊर्जे स्वेति यो वृष्टादूक्‌'रसो जायते तस्मे तदाह । १।७।१।२ ॥ 
इस प्रकार सोमभ्रघान पलाशशाखा को छेदने, प्रौर सोमभ्रचान गोवत्स को गोदोहन के पश्चात्‌ 
उस के उपस्पशं मे विनियोग कियादहै। इस प्रकार उक्त चोदनाश्रों के साक्षात्‌ मन्त्रमूलक न होने 
पर भी मनत्त्रमूलकता का श्रनुमान सम्भव होने से एेसी चोदनाएं भी घम में प्रमाण हैँ ।।२॥ 


[ मन्त रौर चोदना के विरोधमे चोदना काग्रप्रामाण्य ्रधिकरण | 


पूवं म्रधिकरण में मन्त्रके समान ही चोदना (ब्राह्मणवचन) का भी प्रामाण्य सिद्ध 
किया है । उसके भ्रनुभार मन्त्र भ्रौर न्राह्यण के विरोष होने पर त्रीहिभिपेजेत यवैयंजेत के समान 
विकल्प प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते टै-- 
विरोधे त्वनपेक्षं स्याद्‌ श्रसति ह्यनुसानम्‌ ।१३। 


सूत्राथं--मन् श्रौर चोदना के (विरोधे) विरोध होने पर (तु) निद्चय से चोदना 
( ञ्रनपेक्ष्यम्‌ ) भ्रनपेक्षित (स्यात्‌ ) होवे । (श्रसति) विरोघ न होने पर [पूवंसू्रोक्त| (भ्रनु- 
मानम्‌) चोदना के प्रामाण्य का भ्रनुमान होवे। 
यहां विचारणीय वाक्य है--सोऽघावाज्यमधिभ्यति इषे त्वेति, त्पुनख्द्‌ वासयत्यूजं त्वेति 
(शत ० १।२।२।६), भ्र्थात्‌ भ्राज्य को तपाने के लिये इषं त्वा (यजुः १।२२) से भ्रश्नि पर 
रखता है, भ्रौर फिर अजे त्वा (यजुः १।३०) मन्त्र से उस प्राज्य को नीचे उतारता है । जिस 
प्रकार ब्राह्मण का चोदना-वचन है, उसके अनुसार प्राज्य को भ्रग्नि पर रखने के श्रनन्तर टी उस 
का उतारना प्राप्त होता है । संहिता में श्रविश्रयण मन्त्र इषे त्वा (यजुः १।२२); रौर उद्‌ वासन 
मन्व ऊर्जे त्वा (यजुः १1३०) के मध्य मे पुरोडाशो के भ्रधिश्रयण मन्त्र घर्मोऽसि (यजुः १।२२) 
से पत्नीसन्नहन (पत्नी के कटिभ्रदेश में योक्त्र वांना) के अदित्यं रास्नासि (यजुः १।३०) 
तक श्रनेक कर्मों के भरभिघायक मन्त्र पढ़ ह 1 श्रतः मन्त्रवल से इषे त्वा (१।२२) से प्राज्य का 
श्रविश्रयण करके पुरोडाशाधिश्रयण से प्नीसन्नहनान्त कमं करके ऊर्जं त्वा (१।३०) से घृत का 
उदवासन श्राप्त होता है । इसमें सूत्रकार के मतानुसार मन्त्र प्रौर चोदना के विरोध में मन्त्र की 
न्रपेश्षा चोदना श्रश्रमाण है । इसलिये चोदनोक्त कम के स्थान में मन्त्ोक्तक्रम से कायं करना 


चाहिये । 
इस विषय परर यही विचार कात्यायन मुनि ने श्रौतसूत्र १।५।७, ८, € सूत्रौमे क्या है। 


ष्टव्य - कात्यायन श्रौत के टीका म्रन्थ । 





प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--४ २३१ 


[ दृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥।३।। | 


ग्रधिकरणान्तरं वा । वंसजंनहोमीयं वासोऽष्वर्ुग हति" इति; यषहस्तिनो दानमा- 
चरन्तः इति । तत्कतू सामान्यात्‌ प्रमाणम्‌, इति प्राप्ते- 


€ व 
[हेतदशंनाच्च ॥४॥ ] 
ग्रप्रमाणं स्मृतिः । भ्रत्रान्यन्मूलम्‌ । लोभादाचरितवन्तः केचित्‌, तत एषा 
स्मृ तिः । उपपन्नतरं चतत्‌, वं दिकवचनकल्पनात्‌ ।।४। इति दृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकर- 
णम ॥1३।। 





इसी प्रकार मन्त्र श्रौर चोदना के विरोध का विशिष्ट उदाहरण है-मोषधे ज्ायस्वेनम ; 
स्वधिते मनं हिसीः मन्त्रौ का पञ्युयाग में पव ङ्ग-विकरत्तंन में विनियोग। इक विषय की विशद मीमांसा 
श्रौतयन्ञ-मी्मांसा में पड्ुबन्घ प्रकरण में देखे । यहां विस्तरभिया संकेतमात्र किया है । 

इस उदाहरण के पर्रक्ष्य में हेवुदशंनाच्च (१।३।४) सूत्र को हितुमूनक = दष्टमूलक 
पशुवध श्रादि विषथक चोदना के भ्रप्रामाण्य के वोघन से सम्बद्ध जानना चाहिये । यज्ञ मँ पडुवघ 
का प्रारम्भ कंसे हुभ्रा, इसकी विशद विवेचना भी श्रौतयज्ञ-मीमांसामे की है ॥\३11 


व्याख्या --श्र यवा भ्रधिकरणान्तर है । वेसजंनहोमीयं वासोऽध्वयुं गृ हा ति ( = वजन 
होम-सम्बन्धी वस्त्र को भ्रष्वयुं लेता है) ; यूपहस्तिनो दानमाचरन्ति (= युषहस्ती = यूप परं 
लपेटे गये वस्त्र का दान करते है) । यह कमं [भौतस्मातं कमं के | समानकर्ता होने से प्रमाण 
है, एसा प्राप्त होने पर- 


[ हेतुदक्षंनाच्च ॥४।] 
सुत्रा्थं-- (च) भ्रौर [जिन स्मृतियों में प्रवत्ति का] (हेतुदशंनात्‌) देतु==कारण का 
दशंन == ज्ञान है, प्र्थात्‌ उसकी प्रवृत्ति मँ लोभादि कारण देखा जावे, वे स्मृतियां भ्रप्रमाण ह । 
व्याख्या- [ उक्षत] स्मृति अप्रमाण है । इस स्मृति मे जन्य मूल है । [इस कमं का] 
किन्हींने लोभे भ्राचरण किया, उससे यह स्मृति बन गई । वंदिकवचन की कत्पना से यह 
[कारण ] युक्ततर है ।४॥। 


विवरण-भ्रधिकरणान्तरं वा--इस पर भट कुमारिल ने सब व्याख्या-विकल्पों कै दो ही 


१. वं सजंनहोमीयं वासोऽष्वयु गृ ह णाति इत्यग्नीषोमप्रणयनाथं विसजं नहोमकालसम्बन्धि- 
यजमानाच्छादनं वासोऽध्वयु हरति, इति भटुकूमारिलः । 

२. यूपपरिव्याणशाटक यूपहस्तिशब्देनेहोक्तम्‌, इति तन्त्रवातिकम्‌ । "यूपपरिवेष्टनवाससः' 
इति भाष्यविवरणम्‌ । ३. “भ्प्रमाणं वा । स्मृतेरत्रान्यन्मूलम्‌ ' इति भाष्यविवरणे पाठः ॥ 


1 


२३२ मो मांसा-दावर-भाष्ये 
 [ पदार्थप्राबल्याधिकरणम ।!४॥ ] 


शिष्टाकोपेऽविरुद्धमिति चेत्‌ ।.५॥ (पू० आ०) 


आदचान्तेन कर्तव्यम , यज्ञोपवीतिना कर्सव्यिम , दक्षिणाचारेण कत्तं व्यम दइ त्यवलक्षणान्यू- 
दाहरणानि । किमेतानि श्रतिविरुद्धानि न कर्तव्यानि, उताविरुदानि कार्याणीति 
चेत्‌ पश्यसि, त रप्यनुष्टीयमानेवे दिकं किञ्चिन्न कुप्यति । तस्मादविरुद्धानीति ॥५॥ 





कारण माने ह पूवं व्याच्यामें भ्रपरितोष, थवा विषय की व्याप्ति । प्रायः करके मीमांसा- 
भाष्यकार ने विषयव्याप्ति मानकर ही श्रविकरणान्तरों का निदंश करिया है । यहां पर भी विषय- 
व्याप्ति ही कारण है । दृष्टमूलक स्मृति तो सर्वथा भ्रप्रमाणहै,यह दर्शना ही भाष्यकार का प्रयोजन 
है । वंसजनहोमीयं वासः- भ्रग्निष्टोम्न में चतुथं दिन श्रपरह्ल मँ सर्जन होम किया जातादहै 
(द्र०-शत ० ३।६।३।१-४) । इससे पूर्वं यजमान श्रपने समानदायाद्य प्रथवा सपिण्ड यजमान का 
स्पशं करते हैँ । श्रष्वयु उन सपिण्डो को वस्त्र से श्राच्छादित करता है (द्र०-काल्या० श्रौत 
८।॥६।३४, ३५ तथा इनका भाष्य ) । सपिण्डो को जिस वस्त्र से ठका है, वही वैसर्जनीयहोमवास 
है 1 “यूपहस्ती-- “यूप परिवेष्टक वस्त्र का वाचक है, यह्‌ भट कूमारिल प्रौर भाष्यविवरणकार का 
मत है (द्र°--पृष्ठ २३१, टि० २) ।४॥ 


शिष्टाकोपेऽविरुढमिति चेत्‌ ॥५।। 


सुत्राथं-- ( शिष्टाकोपे) शिष्ट == शस्त्रोपदिष्ट कमं के श्रकोप=ग्रकरुपित्त = भ्नव्यवस्थित 
==भ्रविरुद्ध होने पर “श्राचमन करके कायं करना चाहिये भ्रादि स्मृतियां प्रमाण होवें । 


व्याख्या--भ्राचान्तेन कमं कतेन्यम्‌ (आचमन कयि हुये को अर्थात्‌ आचमन करके 
कमं करना चाहिये), यज्ञोपवीतिना कमं कतेव्यम्‌ ( == यज्ञोपवीति होकर यज्ञोपवीत को 
दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर कम करना चाहिये), दक्षिणाचारेण कतव्यम्‌ ( = दाहिने 
हाय से कम करना चाहिये) इत्यादि उदाहरण हँ । क्याये कमं श्रृति से विच्डर्ह र्हं नहीं 
करना चाहिये, अथवा श्रुति से अविकर्द्ध ह इन्हें करना चाहिये, एसा यदि विचारतेहो, तो इन 
कर्मो के करने से वंदिक कमं कुछ भी कुपित नहीं होता--उसमे कुछ भी गड़बड़ नहीं होती । 
इसलिये ये कमं भुति से श्रविष्डरहै, भर्थात्‌ इन स्मात कर्मा का श्राचरण करना चाहिये ॥५॥ 

विवरण- यहु सूत्र उत्तर सूत्र का एक्देशहै । भाष्यकार ने इसका योगविभाग करके 

र ----------------- 
१. सर्वंव्याख्याविकल्पानां द्वयमेव प्रयोजनम्‌ । 
पूर्वत्रापरितोषो वा विषयन्थाप्तिरेव वा ॥ तन्त्रवातिक १।३।१४॥ 


-----~' 
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३० प्रथमाध्याये तृतीयपादे सू्--५ २३३ 


व्याख्या कीदहै। पूरा सूत्र पूवेपक्षीकाहै। पूर्वपक्षी ही भ्रपने पक्षमें इस सूत्र माग से भ्राशंका 
उपस्थित करके प्रगले भागसे प्राशंका का निराकरण करताहै। 


आचमन --दाहिनी हथेली में उतना जल, जितना भ्रधिक से श्रधिक हृदय तक पहुचे, 
लेकर श्रोष्ठ से लगाकर पीना आचमन कटाता है। इस क्रिया में शब्द नहीं होन। चाहिये । भ्राचमन 
भ्रन्तःशुद्धि का उपलक्षक है । श्राचमन से कण्ठस्य कफ श्रादि की निवृत्ति भी होती है। यज्ञोपवीत -- 
भ्राचायं उपनयन-संस्कार के समय बालक को श्रपने निकट रखकर जो दीक्षा देता है, उसका चिह्खु 
उपवीत होता है । यह उपवीत गृहस्थ अ्रीर वानभ्रस्य भ्राश्रममें भी घारण किया जाता है । उप- 
नयन के पश्चात्‌ ही बालक वेदाघ्ययन श्रौर वंदिक कमं का श्रचिकारी होता दहै । श्रतः यह विद्या- 
विनीतत्व क। चिह् मी है । जो उपनीत होकर विद्याध्ययन करके भी वेदोक्त मागं पर न चले, 
विपरीत कमं करे, उसपे प्रह चिह्न उसी प्रकारसे वापसले लेने की व्यवस्था शास््रकारोने की है, 
जेसे राजकमं-प्रधिकारी के विशिष्ट चिल्ल, जिनका सेवाकालमें धारण करना भ्रनिवायं होता है 
परन्तु उन्दं श्रपदस्थ कर देने पर वापसनले लिया जाता है ॥ भगवान्‌ मनुने कहा है- 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यच पहिचमाम्‌ । 
स ॒श्ुद्रवद्‌ बहिष्कायंः सवंस्माद्‌ द्विजकर्मणः 11 मनु° २।१०३॥। 


ग्र्थात्‌ -जो विप्र सायं प्रातः सन्ध्या नहीं करता, उसको सम्पूणं द्विजकर्मां से शूद्र के समान 
बहिष्कृत कर देना चाहिये । 


मनुम्मृति के इसी इलोक का व्याख्यान करते हुये शूद्रवद्‌ बहिष्कायंः का भ्र्भिप्राय स्वामी 
दयानस्द सरतस्वतीने इस प्रकार स्पष्ट किया है-““"द्विजकूल से प्रलग करके शद्रकूल में रख देना चाहिये॥ 
वह्‌ सेवाकमं किया करे, श्रौर उसके विद्या का चिह्न यज्ञोपवीत मीन रखना चाहिये" }\ द्र०- 
पञ्चमहायज्ञविधि, अ्रग्निहोत्र-सन्व्योपासनप्रमाण-प्रकरण के श्रन्त मे (दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह, 
पृष्ठ ३२०) । 


माज के ऊपर नियन्त्रण रखना प्रघानतया समाज के प्रमुख पुरुषों का काम है । परन्तु 
सामाजिक ढांचा विग्ड न जावे, इसका घ्यान रखना राजा का भी कतव्य है" । भ्रतएव जबं 
समाज के नियन्त्रण मे शिथिलता श्राने लगी; तब बोघायन मुनिने समाज-नियन््रण का भ्रधिकार 
राजा को दे दिया । बोधायन मुनि ने लिखा है- 


सायं प्रातः सदा सध्यांपे धिघ्रा नो उपासते) 
कामं तान्‌ धार्मिको राजा शूद्रकर्मसु योजयेत्‌।। बोघा ° घमं ० २।४।२०॥ 


उपवीत का स्वरूप - कुछ समय से उपवीत विशिष्ट नापके सूत से विशिष्ट प्रक्रिया से 








१. समाज की व्यवस्था तब तक सुचारुरूप से नहीं चल सकती, जब तक्‌ ब्गाह्यण भौर 
क्षत्रिय ( = राज्याधिकारीगण ) मिलकर काम न करं । इसलिये वेद में कहा हैवं मे ब्रह्य च 
क्षत्रं चोभे भियमहनताम ' (यजुः ३२।१६) ॥ 


१ हषितिह 


२३४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥ (प आ० नि°) 


नेतदेवम्‌ । गास्तरपरिच्छिनच्नं हि क्रमं बाधेरन्‌ । कथम्‌ ? वेदं कृत्वा वेदि कुर्वीत 
इतीमां श्रुतिमूपरुन्ध्यात्‌,अ्रन्तरा वेदं वेदि चानुष्ठीयमानमाचमनादि। दक्षिणेन चंकहस्तेना- 





वनाया जाता है । सम्प्रति तो बाजार में मिलनेवाले सामान्यसूतकेटी बने हुये होते हैँ । भ्रत्ि- 
पुराकाल में उपवीत वस्त्र का होता थार, जैसा कि सम्प्रति दाक्षिणात्य दुपट्ा रखते हैँ । इसको 
का्यंविशेष के समय भिन्न-भिन्न प्रकार से घारण किया जाता था । मानुषक्रमं सभा-सोसाइदियों 
मे जाने पर इसे गले मेँ इस प्रकार धारण किया जाता था, जिससे इसके दोनों छोरभ्रगे की श्रोर 
लटकते रहं । यज्ञकमं के समय श्रागे लटकते दोनों छोर कर्म में वाघक होते है, ्रतः इसका एक 
भाग वये कन्घे पर रहता है, श्रौर दूसरा भाग दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर बायें कन्घे पर 
डाल दिया जाता है । यही श्रवस्था यज्ञोपवीत कहाती है । पितुकमं मे इससे विपरीत इसके एक 
छोर को वायं हाथ के नीचे से निकालकर दाहिने कन्घे पर डालते हैँ । इस स्थिति को प्राचीनावीत 
कहते है ॥ 

दक्षिणाचारेण- का सामान्य प्रथं है यज्ञम जो कोई कायं करना हो, वह दाहिनी भ्रोर 
से ही करना चाहिये । यथा परिक्रमा करनी हो, तो जिसकी परिक्रमा करनी हो, उसे दाहिने हाथ 
कीभ्रोर रखकर करनी चाहिये । श्र्थात्‌ परिक्रमा करते हुये दाहिना हाथ परिक्रमणीय पदाथं की 
(भीतर की) भ्रोर, प्रौर वाया हाथ बाहर की भ्रोर होना चाहिये ।1५॥ 


न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥ 


सुत्राथ-[ भ्राचमन भ्रादि कमं वंदिक कम के बाधक नहीं होगे, यह| (न) नहीं है, 
कमं का ( शास्त्र-परिमाणत्वात्‌ ) शास्त्र के द्वारा परिमाण निरिचित होने से वाधक ही होगे । 


व्याख्या- यह इस प्रकार नहीं है, अर्थात्‌ विर्द्ध ह । [ श्राचमनादि कमं] शास्त्र से 
परिच्छिन्न (-- नियमित) क्रम को ब्षेगे ही । कंते ? वेदं कृत्वा वेदि कुर्वीति ( == वेद = कुश = 
भुष्टिविश्ेष का निर्माण करके वेदि बनावे) इस शति का अपरोघन ( == वावन) करेगा, वेव 
भ्रोर वेदि के मध्य किया गया आचमनादि कमं [ अर्थात्‌ कृत्वा" शब्द के प्रयोग से वेद के निर्माण 





१. द्र०--तां वेदं कृत्वां - ˆ - उत्तरवेदि वशपदां सोमे करोति । प्रापण श्रौत ७।३1१०; वेदं 
कृत्वा “--वेदि करोति । श्राप० श्रौत० ८।१३।२॥ 


२. प्राचीन चास्त्रं एवं इतिहासम्रन्थों के प्रनुशीलन से उपवीत का यही स्वरूप परिलक्षित 
होता है । विस्तारमय से यहां संकेतमात्र किया है । हमारे मीममांसाशास्त्रके परमगुरु स्व० म 
म ० चिन्नस्वामी शास्त्री जी ने मीमांसा ३।१।२१ भाष्य में उदाहृत “उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्करुरते' 
वचन के प्रसंग में यज्ञोपवीत के उक्त प्राचीन स्वरूप का निदशंन कराया था । 








प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र-७ २३५ 


नुष्टीयमानेषु पदार्थेषु कदाचित्‌ प्रधानं ^स्वकालमतिक्रामेत्‌ । उभाभ्यां हस्ताभ्यामनु- 
तिष्ठन्‌ प्रधानकालं सम्भावयिष्यति ।६॥ 


्मपिवा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ॥७॥ (उ ०) 
ग्रपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । ्रगृह्यमाणकारणा एवजञ्जातीयकाः प्रमाणम्‌ । ननु 





के अब्यवहित उत्तरकाल में वेदि काजो निर्माण जाना जाता हे, उसको दोनों के मध्य क्गिया गया 
आचमन भङ्धः करेगा | । [अकेले ] दाहिने हाय से पदार्थो का श्रनृष्ठान करने पर कभी प्रधान 
कमं स्वकाल का श्रतिक्रमण भी कर सक्ता है । दोनों हाथों से अनुष्ठान करता हृश्रा [ श्रष्वयु | 
प्रधान के काल को सम्भावित करेगा [भ्र्थात्‌ प्रधान कमे के काल मेही भ्रघान कमं सम्भव 
होगा | ॥।६।। 


विवरण-वेदं कृत्वा- वेट" दर्भं से वनाया गया यज्ञीय उपकरणविशेष है । दर्भो की एक मृद 
लेकर मुल कीभ्रोरसे दहरा करके दाहिनी रोर से उसे लपेटने पर प्रादेश (-ग्रंगूठा श्रौर श्रंगूठे 
के पास की तजंनी श्रंगुली के फलाने पर लगभग ११ प्रंगुल प्रमाण) मात्र, जो वंठे हुये बच्ड़े के 
श्राकार का स्वरूप निष्पन्न होता है, उसे वेद' कहते हैँ । उक्त प्रादेशप्रमाण से श्रधिकद्भका जो 
म्रग्रभाग होतादहै, उसे काट दि्राजाता दहै 1 यह्‌ जसे घरमे कलई पोतने की कूची होती है, प्रायः 
वेसाही होता है, लम्बाई मे भेद होता है । भ्राद्युदात्त वेद शब्द ज्ञान का वाचकं है, श्रौर श्रन्तोदात्त 
वेद शव्द दभमृष्टि का। यह्‌ इनका भेद है (द्र०-'वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' पृष्ठ १३६-१४० ; १५६- 
१५७) । प्रधानं स्वकालमतिक्रामेत्‌ प्रत्येक याग में कर्मोंके प्रवान कमं प्रौर श्रद्ध कमं दो भेद होते 
है । पर्वाह्लो वे देवानाम. मध्यन्दिनो मनुष्याणाम. श्रपराह्लः पितृणाम्‌. (रात ° २।४।२।८) इस वचन 
के प्रनुसार देवकमं == यज्ञो का काल पूर्वाह्भु है । एक हाथ से कमं करने पर इस काल के भ्रतिक्रमण 
की प्राशंका प्रकट कौ है ॥६॥ 


श्रपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ॥७॥ 


सुत्राथे - (श्रपि वा) पूरवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है [श्र्थात्‌ श्राचमनादि कमं विरुद 
भरप्रमाण नहींहँ] 1 (कारणाग्रहणे) [किसी लोमादि दुष्ट] कारण का ग्रहण=दर्शान न होने 
पर (प्रयुक्तानि) शिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयुक्त भ्राचमनादि कर्मों को श्रविरुद्ध ` (भरतीयेरन्‌) जाने, 
म्र्थात्‌ प्रमाण मानें। 


व्याख्या--अपि वा से पूरवंपक्ष का निवतेन कहा है । लिन कमो का [लोभादि] कारण 
गृहीत नहीं होता (== जाना नहीं जाता), इस प्रकार के कमं प्रमाण है । (्राक्षेप) [भ्राचमनादि 
१र्वाह्नो वं देवानाम्‌, मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌, भ्रपराह्लः पितृणाम्‌ (शत ० २।४।२।८) 

इति श्च तिवि हितम्‌ । 


२३६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


करमकालो विरुन्धन्ति । विरुन्धन्तु, नैष दोषः । भ्राचमनं पदाथः, पदार्थानां च गुणः क्रमः । 
न च गुणानुरोधेन पदार्थो न कत्तेव्यो भवति । श्रपि च~ प्राप्तानां पदार्थानामृत्तरकालं 
त्रम भ्रापतति । यदा पदाथः प्राप्नोति, तदा क्रम एव नास्ति । केन सह॒ विरोधो भेत्रि 
ष्यति इति ? 


तथा-यदि दक्षिणेन नाचयंते, कालो मा "विरोधीदिति, तत्र कालानुरोधेन पदार्थो 
नाऽन्यथात्वमभ्युपगच्छेत्‌ । प्रयोगाङ्गं हि कालः पदार्थानामूपकारकः । अतो न कालानु- 
रोधेन व्यथयितन्यः पदाथः । श्रपि च, शौचं दक्षिणाचारता यज्ञोपवी तित्वं चैवञ्जाती- 
यका र्था व्यवधातारो न भवन्ति, सवंपदार्थानां शेषभूतत्वात्‌ । तस्मादाचमनादीनां 
प्रामाण्यम्‌ 11७1॥ इति पदाथप्राबल्याधिकरणम्‌ ।॥४।। 


कमं ] क्रम ओर कालके बाघक होते है । (समाधान) [क्रम मौर कालके] बाधक होवे, 
फिर भी | यह वोष नहीं है । आचमन | भ्रनुष्ठेय | पदाथं ( = कमं) है । भ्रौर पदाथों का क्रम 
गौण है [अर्थात्‌ पदार्थो के प्रति क्म गुणभूत है, पदां मुख्य हँ | । गौण के अनुरोध से पदाथं 
कतव्य. नहीं होता, एेसी नात नहीं है [भ्र्थात्‌ पदार्थोके मुख्य होने से वे कतव्य ही है| । 
भौर भी-- प्राप्त हये पदार्थों के उत्तरकाल में कम उपस्थित होता है | भर्थात्‌ जब करने योग्य 
सभी पदाथं उपस्थित हो जाते है, तब क्रम-निर्घारण की इच्छा होती है | । जब पदार्थं प्राप्त होता 
है, तब क्रम है ही नहीं । [उस अवस्था सरे पदाथं का] किसके साथ विरोध होगा? 


तथा- यदि काल का विरोध न होवे, [इसहेतुसे | दक्षिण हायते कमं नहीं करते, तो 
उस अवस्था मे काल के प्रनुरोध से पदाथं (= कतव्य) भ्रन्यथाभाव को प्राप्त नहीं हो सकता) 
क्योंकि प्रयोग का अङ्कभूत काल तो पदार्थो का उपकारक है । इसलिये काल के अनुरोध से पदाथं 
करो व्ययित नहीं करना चाहिये ( = बिगाड़ना नहीं चाहिये) । भ्रौर भो-- शुद्धि, दक्षिण हाय 
से व्यवहार, भ्रौर यज्ञोपवीतित्व आदि इस प्रकार श्रं [कमं के] व्यवधायक नहीं होते । उनके 
सब पदार्थो के होषभूत होने से [अर्थात्‌ उनका पदार्थो के प्रति विधान होने से |। इसलिये भाचमनादि 
पदार्थो का प्रामाण्य है ।७॥ 


विवरण- मा वरिरोधोत- “रुध घातु अनुदात्त होने से भ्रनिट्‌ है । रतः श्रङ्‌ विकरण के 
भ्रभाव में मा विरौत्सीत्‌ श्रयोग होना चाहिये । शवरस्वामी का यह प्रयोग प्राचीन प्रयोगानुसारी है। 
पाणिनि का इट्-प्रनिट-विघान प्रायिक है । क्योकि महाभारतादि भ्राषग्रन्थो मे एेसे बहुत से शिष्ट 
प्रयो ग उपलन्ध होते है, जिनमें सेट मानी गई घातु्रों से श्रनिट्‌ कै, भ्रौर भ्रनिदट्‌ मानी गईं घातु से 

[क = _ : ~ _- -------------- 

१. स्षेरनुदात्तव्वान्नेह इटः प्राप्तिः पाणिनीयमतानुसारं सम्मवति । तेनाक्रेङथों यत्नः कायः 1 

(सर्वधातूनां बहुलं वेडित्यन्ये" इति शक्रियारतनसमुच्चये" (पृष्ठ ६६) गण रत्नसुरिराह । पाणिनीयानां 
ते “भ्रागमश्नासनमनित्यम्‌* इत्येवमिड मावः समाधयः । 


प्रथमाध्याये त्रृतोयपादे सूत्र-८ २३७ 


[ शास्त्रप्रसिद्धपदाथ-प्रामाण्याधिकरणम ।५।| 
तेष्वदशंनाद्‌ विरोधस्य समा वि"तिषत्तिः स्यात्‌ ॥८॥ (पू०) 


यवमयचरः१, वाराही उपानहौ, वंतसे कटे प्राजापत्यान्‌ सञल्चिनोतिग, इति यववराह- 
वेतसदाब्दान्‌ समामनन्ति । तत्र के चिही घंशुकेष्‌ यवशब्द प्रयुञ्जन्ते, केचित्‌ प्रियङ्गुषु । 


इटसहित के प्रयोग देखे जाते हैँ । गुणरत्नपुरि ने "क्रियारत्नसमुच्चयःमे सभी धातुप्रों चे इट्‌ 
का विकल्प कहा टै- सवंधातुनां बहुलं वेड इत्यन्ये (पृष्ठ ६६) । पाणिनीय वयाकरण भी सव - 
भ्रागम-विषव्रक श्रागमज्ञासनमनित्यम ' नियम स्वीशर करते हैँ । 

भद कुपारिल ने प्रकृतभाष्य के तन्त्रवात्तिक में प्राचमन, यज्ञोपवीत श्रौर दक्षिणाचार 
कर्मो के विषयमे श्रुतियोँ का निर्देश करके भाष्योक्त-विचार को पूव ्रधिकरण से गताथं कहकर 
दूषित किया है, श्रौर उसने सूत्र ५, ६ से बौद्धादि वेदवाह्य मतोक्त विहार बनाना वंराग्य हिसा- 
त्याग सत्यवदन भ्रादि के विषय में विचार करके इन्हें प्रभ्रमाण कहादहै। सूत्र ८ से सदाचार के 
विषय में विचार क्रियाहै { इम विषय में पाठक 'तत्त्रवात्तिकः ग्रन्थ ही देखे । भटु कुमारिल का 
वुद्धोक्त वैराग्य हिमा-त्याग सत्यवदन को प्रप्रमाण कहू हमारी सम मे नहीं भ्राया 1 श्रहिसा 
सत्य भ्रस्तेय ब्रह्मचयं प्रपरिग्रह का विघान चाहे कोर्ट्‌करे, घमंहीहोगे ? क्या चोर के दीपक 
जलाने श्रौर भ्राप्त पुरुष के दीपक जलाने पर प्रकाश मे कुछ भ्रन्तर होगा? 

भहु कुमारिल ने इसी प्रकरण में “मनुर यत्किञ्चिदवदत्‌ तद्‌ भेषजं भेषजतायं' इस ताण्डय- 
राह्मण" (२३।१६।७) को उद्वृत करके मनुस्मृति के प्रामाण्य का प्रतिपादन क्या है ॥ यह्‌ 
चिन्त्य है । ब्राह्मण में निर्दिष्ट मनो च: सापिघेन्यः वेवस्वत मनु से दुष्ट रहै, न कि स्वायम्मुव मनु 
र| मनुस्मृति स्वायम्मव मनु प्रोक्त है । यही भूल भ्राचायं शंकर ने भी वेदान्त-माष्य २।१1१ मेको 
है । म्राचार्यो का प्रामाण्य स्वीकार होने से भ्रन्य प्राचार्योने भी इसी भूल को दोहराया है ॥७॥ 

तेष्वदशेनाद्‌ विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात ॥८॥। 

सत्रां -- (तेष) उन [यवादि शब्दों ] मे (विरोधस्य) विरो के (ग्रदशंनात्‌) दिखाई 
न पड़ने से [दोनों भ्रायं~म्लेच्छ प्रसिद्ध भरथो में] (विप्रतिपतिः) विशेषज्ञान (समा) वराबर 
(स्यात्‌ ) होवे, भ्र्थात्‌ दोनों प्रथो का समानरूप से ग्रहण होवे । 


व्याख्या-यवमयशर्चरूः ( == जौ का बना चर होता है), वाराही उपानहौ ( = वराह 

के चमसे बने नते होते है), वेतसे कटे प्राजापत्यान्‌ संचिनोति (बत कौ बनी हई 
चटाई पर प्रजापति-देवतावाले व्रव्यों को रखता है), [इन श्रुतियों में | यव वराह भौर वेतस 
डान्दों को पदृते ह । उनमें कुछ लोग यव शब्द का वीर्घंशुक (= लम्बी बालीवाले = "जौ शं्ञक 


१. वारुणो यवमयहचरः । मे ० सं ० २।६।४; काठक सं ° १५।३॥। 
२. वाराही उपानहाव्‌पभुञ्चते ॥ तं ज्ा° १।७।६॥ २३. अरनुपलब्बमूलम । 
४, तेण सं २।२।१०्में भी यह प्रकरण म्राया है। 


२२८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


वराहशब्दं ॒के चिच्छकरे, केचित्‌ कृष्णराकुनौ । वेतसशब्द केचिद्‌ वजञ्जुलके, 
के चिज्जम्ब्वाम्‌ । तत्रोभयथा पदाथविगामाद्‌ विकल्पः ॥८॥ 


शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ॥8। (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । यवशब्दो यदि दीधंशूकेषु, सादृश्यात्‌ भ्रियङ्गुष॒ 
भविष्यति । यदि त्रियङ्गुष्‌, सादृश्याद्‌ यवेषु । कि सादुर्यम्‌ ? पूवेसस्ये क्षीणे भवन्ति 
दीधंरूकाः त्रियङ्खवदच । एतत्‌ तयोः सादुद्यम्‌ । कः पुनरत्र निश्चयः ? यः शास्तरस्थानां 





घान्य) मे प्रयोग करते ह, ओर कुछ लोग प्रियङ्गु ( == मालकद्कनी) में । कुछ लोग वराहं शब्द 
का सुवर में व्यवहार करतेरहै, धरोर कुछ लोग काले पक्षी (कौवे) मे । कुछ लोग वेतस शब्द का वेत 
में प्रयोग ररतेर्है, भ्रौर कुछ लोग जम्ब्‌ ( = जामन) वक्षमें | इन हउान्दों के प्रपोग में दोनों 
पदार्थो का बोध होने से विकल्प होता है ।।८। [†"वायसे" इति कुःतुहलवृत्तिकार श्राह । |] 

विवरण-यवमयडइचङः- यवमय चरु का विघान भ्रनेक यागो में भिलता है । ।चरू' शब्द 
का प्रथं है--अन्तरूष्मसिद्धश््चरः --ग्रन्तरूष्मा से पका द्रव्य । यथा--विना माण्ड निकाले पकाया 
हर्रा श्रोदन 1 वाराही उपानत्‌ का बचन है-- वाराही उपानहावपमञ्चते (तं० त्रा० १।७।६)। 
यह्‌ वचन राजसूुय~प्रकरण में पठिनि है 1 राजा वराहचमं निमित जूतों को पनां मन्युरसि (तं० 
सं० १।८।१५) मन्त्र मे उतारता है । वेतसे कटान्‌ वचन का मूलस्थान भ्रज्ञात होने से यथावत 
व्याख्या करनेमें हम ्रसमथ हैं । ८ 

ङास्त्रस्था वा तन्निमिरात्वात €" 

सत्राय -- (वा) ^वा' शब्द पूरवंपक्ष की व्यावृक्िके लिये दहै, श्र्थात्‌ प्रायं म्लेच्छ जनों में 
प्रसिद्ध श्ब्दायं समानरूप से प्रमाण नहीं है । किन्तु (शास्त्रस्था) शास्त्रनिष्ठ-= शास्त्रोक्त प्रतिपत्ति == 
शब्दाथं प्रमाण है । (तन्निमित्तत्वात्‌ ) शब्दाथंज्ञान में शास्त्र के निमित्त होनेसे । 

विेष- भाष्यकार के व्याख्यान से प्रतीत होतादटै कि उन्होने शास््रस्था का विभक्ति 
व्यत्यय कर षष्ठयन्त बनाकर सूत्र का-व्याख्यान क्रिया है । उनके श्रनुसार सूत्र का ्रथं होगा-- 
(शास्त्रस्था = शास्त्रस्थानाम्‌) शास्त्रनिष्ठ शिष्ट पुरुषों की प्रतिपत्ति प्रमाण है । शब्दाथं के 
(तन्निमित्तत्वात्‌) शास्त्रस्थों शिष्टो के निमित्त ग्रान्रित होने से } तुलना करो-- शिष्टाः शब्देषु 


प्रमाणम (महाभाष्य ६।३।१०६) ।।. 

 व्याख्या--'वा' शब्द पुवंपक्ष को निर्वतित करता है । यव शब्द यदि दीघंञूक ( जौ) 
नं. [ मुख्यवृत्ति से भ्रयक्त ] है, तो प्रियङ्गु ( =-मालकगनी) नँ सादुद्थ से [प्रयुक्त होगा] । यदि 
प्रियङ्ग मे [मर्यवतति से भय॒क्त] है, तो यों में सादृश्य से [प्रयुक्त होगा| । |दोनोंने| 
साद्य षया है ? पूरवंशस्य (=-धान्य) के क्षीण होने पर दीघंशूक भौर प्रियङ्गु होते है। 


यही इनका साद्य है । इसमें निचय क्या है ¡ [अर्थात्‌ यव शाब्द. दीघशूक मे मुल्यवृत्ति से 
प्रयुक्त है, ्रयवा प्रियङ्गु मे ? ] । जो शास्त्रस्थ = शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति है, .उनमें जो मथ प्रसिद्ध 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--& २३९ 


सं शब्दाथः । के शास्त्रस्थाः ? रिष्टाः' । तेषामविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु वेदेषु च । 
तेन शिष्टा निमित्तं श्रुतिस्मृत्यवधारणे । ते ह्येवं समामनन्ति यवमयेषु करम्भपात्रेषु 
वि हितेषु वाक्यञेषम्‌-- यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ते, अथैते मोदकाना इवोत्तिष्ठन्ति, इति दीघं - 
रूकान_ यवान. दर्शायति वेदः । वेदे दर्शनाद्‌ श्रविच्छिन्नपारम्पर्यो दीधंशकेषु यवशब्द, 
इति गम्यते । तस्मात्‌ प्रियङ्गुषु गौणः । तस्माद्‌ दीवेूकानां पुरोडाः" क्त्यः । 
तस्मादराहं गावोऽनु घावन्ति* इति शूकरे वराहशब्दं दर्शायति । भ्रप्चुजो वेतस* इति वञ्जुले 





है, बह मख्य शब्दाथं है । ज्ञास्त्रस्य कौन है ? क्षिष्ट । उन शिष्टो की शब्दों भ्रौर वेदों में ्रविच्छिन्न 
स्मृति ( = स्मरण) है । इसलिये श्रुति भौर स्मृति के नि§्चय में शिष्ट ही निनित्तर्है। वे यवमय 
करम्भ पात्रों का विधान करते हये इस प्रकार वाक्य होष पढ़ते है- "जहां ्रन्य श्रोषधियां स्लान 
( = क्षीण) हो जातीरहै, तो वे [यव] प्रसन्नचित्त के समान लड़ रहते है", इसे वेद दीर्घंशूक- 
खूप यवोंकोदर्शाताहै। वेदमें [दीघं्ूक के लिये यव शब्दके] दशन से ग्रविच्छिन्न-परम्परा- 
प्राप्त दीघंशूक में यव शब्द है, एेसा जाना जाता है । इसलिये भ्रियङ्ग्‌ में [यव शब्द का प्रयोग | 
गौण है । इसलिये वीधंशूकों ( == जवो) का पुरोडाश्ञ बनाना चाहिये 1 इसलिये वराह के पीछे 
गाये दौड़ती है" यह्‌ वचन सुवर प्रथं पं वराह शब्द को दर््ाता है । "जल में उत्पन्न हुश्रा वेतस है' 





१. शिष्टः पुनरकामात्मा । वसिष्ठ धर्म० १।६; शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः 
करम्भीघान्या श्रलोलुपा दम्भदपंलोभमोहक्रोचविवजिताः । बौघा० घमं १।१।५; एतस्मिन्नार्यावरतं 
निवासे ये ब्राह्यणाः कुम्भीघान्या ्रलोचुपा श्रगृह्यमाणकारणाः किल्चिदन्तरेण कस्यादिचद्‌ 
विद्यायाः पारङ्खतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः । महामाष्य ६।३।१०६॥ 

र. प्रत्राह भाष्यविवरणक्रारः-- नहि सन्धिग्धेषु वाक्यशेषाद्‌' (मी° १।४।२६ ) इत्यनेन 
पौन रक्त्यम. । भत्र हि वाक्यरोषस्य शब्दाथं निणये प्रघानहेतुत्वान ्गीका रात्‌, उपोद्‌वलकमात्रं त्विह 
वाक्यदोषः ।' ( भ्रथंतोऽनुबादो भाष्य-विवरणस्य }) । भटुकूम।रिलेन सन्दिर्धेषु वाक्यशेषात्‌ 
( मी १।८६।२९ ) सूत्रण गताथंतामस्योपपाद्य भाष्यं निराकृतम्‌ । माष्यविवरणकारो भाट्दोषमुद - 
दधारेति स्पष्टम्‌ । 

३. द्र ०- यत्रान्या ग्रोषधघयो म्लायन्ति तदेते मोदमाना वर्धन्ते । रत ० ३।६।१।१०॥ 

४. भाष्यकारेण 'यवमयर्चरुः' इत्युदाहत्येह "पुरोडाशः कतंव्यः' इत्युच्यते । इदं कथनं 
श्र.त्यन्तरमूलक्म । तथा हि श्रु तिः- अग्नये वंहवानराय द्वादशकपालं भूतिकाम याजयेद्‌” (मै > 
सं ० २।१।२) । इह पुवंस्माद्‌ “वारुणं यवमयं च रुमामया विनं याजयेद्‌” इति वाक्यात्‌ “यवमयम्‌ ' 
पदमनुषज्यते 1 (ादशकपालेषु इति श्रवणात्‌ पुरोडाश इत्यक्तम्‌. । कपालेष॒ पुरोडाशः श्नप्यते, 
स्थाल्यां चरुरिति साधनभेदाद्‌ श्रनुक्तोऽपि पुरोडाश एव गृ ह्यते । 


४. तुऽ- तस्माद्‌ वराहे गावः -सं जानते । त° ५।४।३।१६॥ 
६. तं० सं० ५।३।१२।। 


२४० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


वेतसशब्दम्‌ । शुकरं हि गावोऽनुधावन्ति । वञ्जुलोऽप्सु जायते । जम्बूवृक्षः स्थले गिरि 
नदीषु वा ॥&€॥ इति श्ास्त्रप्रसिद्ध पदार्थप्रामाण्याधिकरणम्‌ ।५।। 





यह वचन बत धथ में वेतस शब्द को [दर्शाता है] । सुबर के पीछेही गाये दौड़ती हे । बवेत ही 
जल में उत्पन्न होता है । जामन का पेड़ स्यल पर्वत ओर नदी [किनारे] होता है ।16॥ 

विवरण - पूवंसस्थे क्षीणे -शारदिकर घान्यों म जब श्रन्य घान्य पककर सुख जाता है, 
तव प्रियङ्गु हरे रहते हँ । इसी प्रकार वासन्तिक धान्यो मे जव चने प्रादि पकरजाते है, तवर जौ 
हरे रहते है । गेहूं श्रौर जौ को मिलाकर वोने पर भी परिपाकमें गेहूं की श्रपेक्षा जलप्रचान होने 
से जौ कुछ दिन प्रधिकलेतेहं । 

श्िष्टाः- शिष्टो के लक्षण हमने मूलमाष्य की रिष्पणी में दिये ह । उन सव का सम्मिलित 
भाव यह्‌ है करि इस श्राय्ितमें जो ब्राह्मण भ्रकामात्मा, मत््ररहित, निरहृकार, कुम्भी-घान्य 
( =-घड़ाभर ही घान्य रखनेवाले = म्रपरिग्रही), दम्भ दर्पं लोभ मोह क्रोघ से रहित, प्रलोलुप 
म्नौर विना किसी निमित्तके किसी मी विद्यामें पारङ्कत है, वे श्िष्ट' काते हं । 

भटु कुमारिल ने शवरस्वामी के उदाहरणों का खण्डन करते हुये लिखा है कि- “किसी भी 
देश मे यव शब्द से त्रिथङ्गु, वेतस शब्द से जम्बु, प्रौर वराह शब्द से कौवे का कथन नहीं होता । 
इसलिये कल्पित श्रारोप द्वारा कयि गये विवारसेचित खिन्न होतादहै। इतना ही नहीं, सन्दिग्ध 
भ्रथं में वाक्यशेष से निर्णय होता टै (द्रऽ-मी० १।४।२६) ेसा सूत्रकार कटंगेही। 
इसलिये भी यह पृथक्‌ विचार नहीं करना चाहिये }* यह्‌ लिखकर भटु कुमारिल ने विचारणीय 
दाब्द का निर्देश इस प्रक।र किया है-- “यहां पीलु श्रादि शब्दों के सम्बन्ध में विचार करना 
चाहिये ॥ पीलु शब्द भ्रार्यो मे वृक्षविदोष में प्रयुक्त होता है, मरौर म्लेच्छों मे हस्ती श्रथंमे । दोनों 
का भ्र्थं समानरूप से ग्राह्य है", एेसा पूर्वपक्ष करके लिखा है-जो वहुशास्त्रवेदी श।स्त्राध्ययन 
मे परम तत्पर शिष्ट, वे शब्द को जिस भ्र्थं में प्रयुक्त करते ह्‌, वही प्रामाणिक दहै। 

विक्षेष विचार-हमारे विचार में शवरस्वामी उद्धृत शब्द श्रौर उनका म्लेच्छ-प्रसिद्ध 
प्रथं पुराकराल में प्रचलित रहा होगा । प्रथवा भाष्यकारनेये उदाहरण पुरातन भाष्यों वा वत्तियाों 


के श्रनूसार दिये होगे ॥ शब्द ्रौर शब्दां का प्रयोग कालान्तर में बदलता रहताहै। श्रतः भट 
..कूमारिल के समय यवादि शब्दों का यदि देशान्तर मे प्रियङ्गुश्रादि मे प्रयोग नहीं होता था 


भ्रथवा भट कुमारिल को ज्ञात नहीं था, तो एतावता भाष्यकार पर दोष लगाना चिन्त्य है। पीलु 
शब्द का उदाहरणान्तर देने पर भी विचारणीय तत्व तो समानही है । इसी प्रकार “सन्दिग्व 
श्रथं मे वाक्यशेष से निर्णय हो जाने से मी यवादि-विषय-विचार श्रयुक्त है यह लिखन। भी चिन्त्य 
है । सम्भवतः मदु कुमारिल के भ्राक्षेपको ही ध्यान मे रखकर शाबरभाष्य के विवरणकर्ता गोविन्द 
स्वामी ने लिखा है- “यहां सन्धिग्देष वाक्य शेषात्‌" से पूनरक्ति नहीं है । यहां वाक्यशेष को 
को शब्दा्यनिर्णंय मँ प्रधानहेतु के रूप मेँ भाष्यकार से उपस्थित नहीं किया है, श्रपितु उपोद्‌ बलक- 


मात्र के रूप मे उपस्थित किया है (द्रष्टव्य-पृष्ठ २३६ की टि० २) । 





२३१ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१० २४१ 


[ पिक्नेमाधिकरणं, म्लेच्छ प्रसिद्धाथप्रमाण्याचिकरणं वा ॥ ६1] 


ग्रथ यान्‌ शब्दान्‌ श्राया न कस्मिरिचद्थं ्राचरन्ति, म्लेच्छास्तु कस्मिरिचत्‌ 
प्रयुञ्जते; यथा-- पिक नेम सत तामरसादिशब्दाः, तेषु सन्देहः । कि निगमनिरुक्तव्या- 
करणवशेन धातुतोऽथेः कल्पयितव्यः, उत यत्र म्लेच्छा श्राचरन्ति क्च शब्दाथं इति ? 
रिष्टाचारभ्य प्रामाण्यमुक्तं, नाशिष्टस्मृतेः । तस्मोल्निगमादिवशेनाथकल्पना । निगमा- 
दीनां चेवमथेवत्ता भविष्यति । अरनभियोगरच शब्दा्थेष्व शिष्टानाम्‌, अभियो गर्चेतरे- 
पाम्‌ । तस्माद्धातुतोऽथेः कल्पयितव्य इत्येवं प्राप्ते, ब्रूमः - 


चोदितं तं प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन ।॥१०॥ (उ०) 


चो दितमशिष्टैरपि शिष्टानवगतं प्रतीयेत, यत्‌ प्रमाणेना विरुद्धं तदवगम्यमानं न 
न्याय्यं त्यक्तुम्‌ । यत्तु रिष्ट।चारः प्रमाणमिति, तत्‌ प्रत्यक्षानवगतेऽथं । यत्त्वभियुक्ताः 


व्याख्या- [वेद मे भ्रयुक्त ] जिन शब्वों को भ्रायं किसी अथं मे प्रयोग नहीं करते, परन्तु 
म्लेच्छ किसी अथं से प्रयोग करतेर्ह; जसे- पिक नेम सत तामरस आदि शाब्द, उनमें सन्देह 
है । क्या [उनका] निगम निख्क्त व्याक्रणादिके द्वारा घातु से श्रयं को कल्पना करनी 
चाहिये, श्रयवा जिर श्रये सें म्लेच्छ व्यवहार करते ह, वह्‌ शब्दायं जानना चाहिये ? [पुव अधि- 
करण में] शिष्ट पुरुषों के व्यवहार को प्रमाण कहा है, अशिष्ट-स्पृति को नहीं । इसलिये निगम 
श्रादि के द्रार। श्रय कौ कल्पना करनी चाहिये । इस प्रकार निगम आदि की अर्थवत्ता भी दहो 
जायेगी । शब्दाथ के विषय में अशिष्टा ( म्लेच्छों, का अभियोग ( रक्षा के लिये प्रयत्न- 
विह्ोष) भी नहीं होता, इतर ( == श्िष्ट पुरुषों ) का प्रयत्नविश्ञेष देखा जाता है । इसलिये धातु 
स श्रथं की कल्पना करनी चाहिये, एेक्षा प्राप्त होने पर कहते है- 


विवरण - निगमनिङक्त०- निगम शाब्द मुख्यतया वेद के लिये प्रयुक्त होता है। निरुक्त 
कार भी इत्यपि निगमो भवति मे निगम शब्द का इसी श्रथं मे प्रयोग करते ह । भ्रथज्ञान में सहायक 
निरुक्त व्याकरण के साथ निगम शब्द का प्रथोगहोनेसे यहां निगम से उन मन्तो का ग्रहण 
जानना चाहिये, जिनसे शब्द्राथं क परिज्ञान में साहाय्य मिलता है । भ्रथवा निघण्टु का ग्रहण 
जानना चाहिये । यास्क ने निरुक्त १।१ में निघण्टु के लिये निगम शब्द का प्रयोग किया है-निगमा 
इमे भवन्ति ।६॥ 


चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन ॥१०॥ ` 


सृत्राथं-- (प्रमाणेन) प्रमाण से (्रविरोधात्‌) विरोध न होने पर म्लेच्छों से (चोदितम्‌) 
कहा हृभ्रा प्रथं (तु) भी (प्रतीयेत) जाना जाये प्रमाण माना जाये । 


व्याख्या--अश्षिष्टों से ष्यवहूत अथं भी जो शिष्ट जनों से अज्ञाति, प्रमाण होवे, नो 
भ्रं प्रमाण से भविरुढ है, उस ज्ञात होनेवाले भयं को छोडना न्याय्य नहीं है । मौर जो कहाहै- 
“ज्ञिष्टाचार प्रमाण है", वह प्रत्यक्ष प्रमाण से अनवगत श्रय मे जानना चाहिये । भौर जो कहा है- 


२४२  मोमांसा-यावर-भाष्ये 


राब्दाथषु शिष्टा इति, तत्रोच्यते-ग्रभियुक्ततराः पक्षिणां पोषणे वन्धने च म्लेच्छाः । 
यत्त॒ निगमनिरुक्तव्याकरणानामाथेवत्तेति, तत्रैषाम्थं वत्ता भ विष्यति न यत्र॒ सम्लेच्छरप्य- 
वगतः शब्दाथः । श्रपि च, निगमाऽऽदिभिरथें कल्प्यमाने अ्रव्यवस्थितः शब्दार्थो भवेत्‌ । 
तत्राऽनिङचयः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पिक इति कोकिलो ग्राह्यः, नेमो, तामरसं पद्म, 
सत इति दासमयं पात्र परिमण्डलं शतच्छिद्रम्‌ ५।। १०।। इति पिकनेमाधिकरणं , भ्लेच्छत्रसिद्धाथ- 
प्रामाण्याधिकरणं वा ॥ ६।। 





(शब्दां के विषय में शिष्ट ही प्रयत्नवान्‌ होते ह", इस विषय में कहते ह पक्षियों के पोषण भौर 
बन्धन में म्लेच्छ विशो प्रयत्नवान होतेरह। भौर जो कहा-- "निगम निक्त व्याकरण [से 
प्रथं की कत्पना करने पर, इन] को अथंवत्ता होगी", इनकी वहां भयवत्ता हो जायेगी जहां 
म्लेच्छों से भौ शब्दाथं भ्रवगत नहीं होता । मौर भी, निगम भादि से श्रथं की कल्पना करने पर 
शब्दाथं अव्यवस्थित होगा । उस [अव्यवस्थित अथं | में श्रयं का निचय नहीं होगा । इसलिये 
[ स्लेच्छ प्रसिद्ध चनुसार] पिक से कोकिल का ग्रहण करना चाहिये, नेम से अधं करा, तामरस ते 
पद्म का, सत से काष्ठनिरमित गोलाकार बहुत छिद्रोवाले पात्र का । 

विवरण- म्लेच्छ मूलतः श्रार्यो की सन्तान हैँ श्नौर उनकी भापाभी भ्रायं भाषादेवः 
वाणी की श्रपश्नर रूप है । भ्रतः म्लेच्छ भाषाभ्रों मे बहुतसे उन शब्दों का शुद्धरूप में प्रथवा 
अल्प विक्ृतरूप में प्रयोग देखा जाता है, जिनका श्रयभाषासेलोपहो चुका है । इस पृष्ठभूमि 
पर भगवान्‌ जैमिनि ने वेद में प्रयुक्त, परन्तु श्रार्यो में ्रप्रयक्त शब्दों के श्रथं परिज्ञान के लिये 
रकृत सूत्र भ्रथवा श्रधिकरण का प्रवचन किया है । संस्कृतभाषा से शनैः-शनैः शन्योंका लोप कंसे 
हृभ्रा भ्रौर देश-विशेषों एवं ज। ति-विशेषों में वह्‌ विभागशः कंसे ग्यवस्थित हो गई, इसका संकेत 
लगभग ५ सहस्र वषं प्राचीन जंमिनि के समकालिक एवं कृष्णयजुः के प्रवक्ता (द्र ०-पूवं पृष्ठ ११६) 
श्रौ र निरुक्तगास्त्र के प्रवक्ता भगवान यास्कने इस प्रकार लिया है- 


अथापि प्रकृतय एवेकेष भाषन्ते, विकृतय एकेष । शवतिः गतिकर्मां कम्बोजेष्वेव भाष्यते 
विक।रमस्यायेष भाषन्ते-- शाव इति । दातिलं नार्थं प्राच्येव, दात्रम्‌ दीच्येष । निरुक्त २।२। 





१. “वाजिनां कामाय दिकः" (यजुः २४।३६ } } श्रत्र कामाय' पदसन्निघानात्‌ कामोदीपक- 
त्वेन विज्ञातः कोकिलरवो लक्षणया गृह्यते । तेन पिकः कोकिलः 1 
"नेमे देवा नेमे असुराः (काठक ं० १४।६) । प्रत्र देवासुराणां विभागनिदशाद्‌ श्रद्ध 
वाची नेमश्चब्दः स्पष्टः । ३. नोपलन्धमस्माभिस्ताम रसशब्दः समूपलब्धे वंदिकवाङ्‌मये । 
४. इह "सत" पात्रस्य शतछिद्रत्वमूक्तम , तदप्रमाणम । सते पुनाति (कात्या० श्रौत १९। 
२।९) इत्यव सते पालाशे पात्रे सुराया; पवनस्य विधानात्‌ । ढौ ढौ समासं हत्वा सते संल्वान्‌ 
समवनयति (रत ० १२।८।३।१४-१५) इत्यत्र वतसे पात्रे वसायाः संलवाणां समवनयनस्य विवा- 
नात ॥ नहि चतच्छद्र पात्रे सुरायाः वसासंस्रवाणां च धारणं शक्यते कतु म. । 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१० २४३ 


प्र्थात्‌ - कुछ देश के लोगों में प्रकृतियां ही भास्यातरूप मे प्रयुक्त होती है, कुछ में 
विक्ृतियां ही । “श्वति' ( == शव ) गत्यर्थंक कम्बोज देशस्थ जनों मेँ ही व्यवहृत होती है, भौर 
प्रार्य मे इसका विकार (=-कृदन्तरूप ) शव ही प्रयुक्त होता है । प्राच्य जनों मेँ दाति ( = 
दाप्‌) का लवनाथं में प्रयोग होता है, श्रौर उदीच्य जनों में [इस्तका विकार | दात्र" शब्द प्रयुक्त 
होता है । 


यदी निर्देश कुछ विस्तार से महामाष्धकार पतञ्जलिनेभ्र° १, पाद १,श्रा° १मेंकिा 
है । प्रतिविपुल संस्कृतभाषा में शनेः-शनंः शब्दों का @्ास ( == लोप) कंसे हुभ्रा, इक्षका सोदाहरण 
सोपपत्तिक निदेश हमने -संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास! के प्रथम भ्रध्याय संस्कृतभाषा को 
परवृत्ति विकास भौर ास' नामक भ्रघ्याय (भाग १, पृष्ठ १--५३, संवत्‌ २०३०) में विस्तारसे 
किया हि । उसके प्रवलोक्न से इस श्रचिकरण का महत्व भले प्रकार ज्ञात होगा ॥ 


प्रमाणेन अविरुद्धम्‌ भाष्य अ्रथवा प्रमाणेन अविरोधात्‌ सूत्र पदों का भावहइतनाहीहै कि यदि 
वलवत्तर श््रकरण' प्रमाणसे विरुद्धन हो, तो म्लेच्छों में गम्यमान भ्रथं भी प्रमाण है। श्रतः इस 
का श्िष्टंरचोदितम्‌ से संकोच नहीं करना चाहिये ॥ उदाहरणरूप में हम पाक शब्द को उपस्थित 
करते हैँ । यद्यपि अभ कपुथुकपाकाः वयसि उणादिसूत्र॒ (५।५३) से यह वयोविशेष मे निपातित 
है श्रौर निरुक्तकार यास्क ने यत्रा सुपर्णा (ऋ° १।१६४।२१) मन्त के व्याख्यान (निरुक्त ३।१२) 
मे पाक शब्द का भ्रथं पक्तव्यः == विपक्वप्रज्ञ; किया है, तथापि यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे 
अनतेभिवंचोभिः (ऋ० ७१०४८}; श्रथवं ८।८ा८) मे (पाक' शब्द का फारसी भाषा भें 
गृह्यमाण (पवित्र श्र्थं स्वीकार कर लं तो-“जो पवित्र मनसे व्यवहार करनेवाले मूको मूढे 
वचनोंसे कहता है, भ्र्थात्‌ मु पर ठे लाञ्छन लगाता है" मन्त्राथं बड़ा सरल एवं हृदयग्राही 
उपपन्न होता है । पाकः शब्द का पवित्र श्र्थं स्वीकार करनेमें प्रकरणादि का कोई विरोघ भी 
नहीं है । सम्भव है उणादि में निदिष्ट "पाकः का "बालकः भ्रथं भी पवित्रतामूलक लाक्षणिक ही 
हो । क्योकि बालक रागं द्रे ष-लोभ-मोह भ्रादि दोषों से रहित होते है । जजि युद्धे घातु से घन्‌- 
प्रत्ययान्त "जङ्क' शब्द (द्र ०-धातुप्रदीप, पृष्ठ २५) काफारसी भाषा में व्य्बह्कियमाण जङ्गुः 
शव्द का युद्ध श्रथ स्वीकार योग्य है । यही भ्रवस्था सस्त जङ्कल शब्द की जाननी चाहिये । 


इस प्रकरण में यह ध्यान रखना चाहिये कि शबरस्वामी ने यदि पिक भ्रादि राब्दों के 
उदाहरण स्वयं दिये हैँ तो उनके काल मे, श्रौर यदि उन्होने प्राचीन व्याख्याग्रन्थों के भ्रनुसार दिये 
है, तो भ्रति पुरातन काल में इन शब्दों का प्रयोग श्रार्योमे लुप्त हो गया होगा । परन्तु उन्तरवत्तीं 
संस्कत साहित्य में पिक नेम श्रादि बहुधा उपलब्ध होते हैँ । विद्यमान शब्दों का किसी काल मं 
लुप्त होना श्रौर कालान्तर में पुनः प्रकट होना सम्मवहै। 

पिकः कोकिलः -"पिक' का निदेश भ्रष्वमेव के वाजिनां कामाय पिकः (यजुः २५।३६) 
मे मिलता है । वाजी भौर काम शब्दों के संयोग से पिक का श्रयं कोकिल दहै। कोयल का शब्द 
कामियों के काम को उत्तेजित करता है, यह कामशास्त्र मे प्रतिपादित भौर लोकविदित है । 
नेमोऽषम- नेम शब्द का प्रयोग वेद में बहुधा मिलता है। भवं प्रथमे नेम शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग 





२४४ ` मोमांसा-शावर-भाष्ये 


 [कल्पसु त्राणामस्वतःप्रामाण्याधिकरणम ।\७॥ | 


इहु कल्पसूत्राण्युदाहरणम्‌'“-- माक, हास्तिकं, कौण्डिन्यकसिति । एवं लक्षण- 
क(नि कि प्रमाणमप्रमाणं वेति सन्दिग्धानि । कि प्राप्तम्‌ ? 





नेमे वेवा नेमेऽघुराः (काठक सं १४।&६ ) मे उपलन्व होता है । फारसी की कहावत है-नीम हकीम 
खतरे जान । इसमे नीम शब्द भ्रवं ( -प्रघूरा) प्रथंवाचक नेमशन्द का ही साक्षात्‌ प्रपश्रंश 
है । तामरसं पद्मम्‌ -तामरस का पद्म भ्रथं संस्कृत कोशो में तथा भ्र्वाचीन व्याकरण ग्रन्थों में 
भिलता है । परन्तु वं दिक प्रयोग हमे उपलब्च वंदिक वाङ्मय में नहीं मिला । सत इति दारुमयं 
पात्रम्‌- परिमण्डल गोल दारुमय पात्र के भ्रथं में “सतः शब्द का प्रयोग वैदिक-वाङ्मय में कुद 
स्थानों पर उपलब् होता है । यथा-- सते पुनाति गोऽइवबालवालेन पुनाति (कात्या० श्रौत १६। 
२।९) । यह वचन सौत्रामणि क्रतु के प्रसङ्खमेंभ्राया ह । इसकी व्याख्यामें लिखा है--तां सुरां 
सते पालाशे महतीपात्रे"“* ( विद्याघर टीका) । शतपथ १२।८।३।१४-१५ का वचनदहै- ढौ दो 
समासं हुत्वा सते संल्वान्‌ समवनयति-- वसा के दो-दो ग्रहं को इकटरा होम करके हृत शेष को 
सतः! में इकटा करता है । इसी के भ्रागे लिखा है -- वैतसः सतो भवति यह संस्तवं पात्र वेत के 
काष्ठ का होता है । इन वचनो से इतना स्पष्ट है कि 'सत' दारुमय गोलपात्र का वाचक रहै! 
परन्तु शवरस्वामी ने श्तच्छिद्रम्‌ भी लिखा है । शतच्छिद्रका भ्र्थं है--चलनी, जिसमे सकडों 
छिद्र होति है । यदि सत पात्र शतच्छिद्र होवे, तो उसमे सुरा प्रौर वसा-संल्लवका ग्रहण नहीं हो 
सकता है । भ्रतः यदि श्तच्छिद्रसद्शम्‌ पाठ होवे, तो परिमण्डल को विरेषित कर रकता हे-- 
चलनी सदश गोल ऊचे किनारे का। 


व्याख्या-- यहां ( == इस अधिकरण नें) कल्पसूत्र उवाहरण हं-माशक हास्तिक 
कौ ण्डिन्यक । इस लक्षण ( = संकेत = नाम ) वाले [कल्पसूत्र] प्रमाण है, अथवा प्रप्रमाण, 
इस प्रकार सन्दिग्ध हं | क्ष्या प्राप्त होतार्है- 

विवरण- भ्राचायं सायण ने अथवंभाष्य की भूमिकामे लिखा है-इस कल्पसूत्राधिकरण 
मर प्राचायं उपवषं ने नक्षत्रकल्प, वेतानसूत्र, संहिताविधिकल्प, श्राद््िरसकल्प भ्रौर शान्तिकल्प को 
उदाहृत किया है (मूलपाठ द्रष्टव्य -इसी पृष्ठ की टि० १ में) । 


१. सायणाचार्योऽथवंमाष्यभूमिकायामाह-- 
तदुक्तम्‌--उपवर्षाचार्येः कल्पसुत्राधिकरणे-- 


नक्षत्रकल्पो वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुर्यं आद्धिरसकल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चभः 1 इति । 





प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र-- ११ २४५ 


प्रयोगशास््रमिति चेत्‌ ॥११॥ (पू) 


प्रयागस्य शास्त्रं प्रमाणमेवञ्जातीयकमिति ब्रूमः। सत्यवाचाम्‌'" एतानि वचनानि । 
कथमवगम्यते ? वैदिकरेषां संवादो भवति । य एव हि वेदे ग्रहास्त एवेह, या एव वेदे 
इष्टकास्ता एवेह । तस्मात्‌ सत्यवाच आ्राचार्याः । आचायंवचः प्रमाणम्‌' इति च श्रुतिः । 
प्रत्यक्षतः प्रामाण्यमनवगतमिति यद्युच्येत, प्रमाणान्तरेण वचनेनावगतमिति न दोषः। 
वेदवाक्येश्चषां तुल्य भ्राद रः । तस्मात्‌ प्रमाणम्‌ । ११॥ 





प्रयोगशास्त्रमिति चेत्‌ ॥११॥ 


सुत्राथं - (प्रयोगशास्त्रम्‌ ) [कमं के] प्रयोग का शास्त्र (शासन बोधन करने- 
वाला} कल्पसूत्र प्रमाण होवें (इति चेत्‌) एेषा कहौ तो । 

व्याख्या-- इस प्रकार का प्रयोग-विधायक शास्त्र प्रमाण है, एसा हम कहते है । सत्यवाक्‌ 
जनों के ये वचन हैँ । कंसे जाना जाता है [कि सत्यवाक्‌ जनों के वचनै] ? वेदिक कर्मों के 
साथ इनका संवाद टोता है।जोही ग्रहवेदमे [कहे] वे ही यहां (कल्पसूत्र) है, जोही 
इष्टकाएं वेदमे [कहीं] वे हौ यहांह। इस [संवाद] से [कल्पसुत्रों के प्रवक्ता ] आचायं सत्यवाक्‌ 
है [ एसा जाना जाता है] । भौर "भाचायं का वचन प्रमाण है" यह श्रुति ह । यदि कहो कि प्रत्यक्ष 
रू्पसे [कल्पसुत्ों का] प्रामाण्य नहीं जाना जाताहै, तो प्रमाणान्तर वचन से श्रवगत होता है, 
इसलिये दोष नहीं है । भ्रौर वेद-वाक्यों के समान इनका आदर भोहै। इस कारण | कल्पसुत्र] 
प्रमाण हं ।1१२१।। 


विवरण - सत्यवाच आचार्याः- चरक सूत्रस्थान भ्र° ११, इलोक १८-१९ मे लिखा है- 
रजोगण श्रौर तमोगुण से निमुक्त भ्राप्त शिष्ट जन, जिनका वाक्य भ्रसंशय सत्य होता है, वे 
नीरजरतम ऋषिजन ठ किस हेतु से करगे (मूलवचन भाष्य की टिप्पणी मेँ देखे) ॥ आचायंवचः 
प्रमाणम्‌ यह श्रुति वचन हरे उपलब्व नहीं हुश्रा । शत ० ११।३।३।६ मे वचन है- प्रय यदाचाय- 
वचषं करोति । ्‌ 

इस भ्रधिकरण का जसा शवरस्वामी ने. व्याख्यान किया है, उसके अनुसार कल्पसूत्र के 
स्वतःप्रमाण्य का विवेचन है। भटु कुमारिल प्रभृति नवीन मीमांसकोंने इस विचार को स्मृति 





१. तुलना कार्या- रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 
येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
भराप्ताः शिष्टाः विवुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्माद. अ्रसत्यं नीरजस्तमाः ॥1 
चरक संहिता सूत्रस्थान ११।१८; १९१ 
२. भ्रनुपलब्धमूलम । तुलना कार्या- भथ यदाचायं वचसं करोति । शत ०.११।३।३।६। 


२४६ मोमांसा-शाबर-भाष्यै 


नासन्नियमात्‌ ॥१२॥ (उ०) 
नैतदेवम्‌, अ्रसन्नियमात्‌ । नैतत्‌ सम्यङ्‌निबन्धनम्‌, स्वराभावात्‌ ॥।१२॥। 





प्रामाण्यविषयक प्रथम दो भ्रधिकरणों से गताथं-सा मानकर "क्था कल्पसूत्र वेद है, वेदवत्‌ श्रपौरुषेय 
है, भ्रथवा वेद नहीं है, श्रीर न वेदवत्‌ भ्रमाण हैँ" को विवेचना की है ॥ उन्होने इस विषय के 
उत्थान के लिये विधिविषेयस्तकंश्च वेदः, षडङ्खमेके (पार० गृह्य .२।६।५-६ ) सदृश वचन 
उपस्थित किया है । जिसमें षडङ्खं भ्रन्तगंत कल्पसूत्र को भी वेद कहा है । एतद्धिषयक विशेष 
विचार उन ग्रन्थकारो के ग्रन्थों से ही जानना चाहिये, विस्तारभय से हमने यहां संकेतमात्र 
किया है । 

हमारे विचार मं श्वरस्वामौी ने जं स्मृति-प्रामाण्य.विषयक विचार प्रथम दो श्रचिकरणों 
मे किया है, तदनुसार कल्पसूत्र का भी स्मृति में श्रन्त्भाव होने से इनका परतःप्रामाण्य विहित 
हो चुका । भरधिक से भ्रधिक शवरस्वामी के भ्रकत व्याख्यान के विषयमे यही कह सक्ते हँ कि 
याज्ञिको द्वारा यज्ञकमं में श्रौतसूत्र का विशेष श्रादर करने से, शाखा वा ब्राह्मण में विहित 
यज्ञकर्म के साथ श्रौतसूत्रों का सामञ्जस्य होने से तथा श्रौतसूत्र नाम से व्यवहूत होने 
से इनका वेद (मन्त्रब्राह्मण) के समान जो स्वतःप्रमाण्य विदित होता है, उस पर इस प्रधिकरण 
मे विचार करिया दहै। 

हमने इस पाद के प्रथम दो भ्रधिकरणों की मन्त्रब्राह्मण बलावल-विचार परक जो 
व्याख्या की है (द्र०-पृष्ठ २२८-२३०) तदनुसार इस भ्रधिकरण का विचारणीय-विषय होगा- 
“क्या श्रौतसूत्र ब्राह्मणों के समान प्रमाण है, यवा भौतसूत्रों का प्रामाण्य ब्राह्यणानुगत होने से 
है" । सूत्रकार का नासन्नियमात्‌, भवाक्यशेषाच्च ( १२-१३) सूत्र प्रर शवरस्वामी द्वारा किया 
गया श्रधिकरण का विचार हमारे मन्तव्य का प्रत्यक्ष पोषकं है ॥११।। 


नासन्नियमात्‌ ॥ १२॥ 
सुत्राथं- [ कल्पसूत्र | (श्रसन्नियमात्‌ ) [वेद के समान स्वरादि से] ्रच्छे प्रकार नियमित 
== निबद्ध न होने से [वेदवत्‌] प्रमाण (न) नदीं द। 
विकोष--इस सूत्र मे असन्नियमात्‌ पद का जो मित्त भरभिप्राय हमारी समकरमें माया|है, उसे 
हमने इस सूत्र के विवरण के श्रन्त मरं दिया दै । 
व्याड्या--यह इस भकार नहीं है [ भर्थात्‌ कल्पसूत्र वेद के समान प्रमाण नहीं है|। 
सम्यक्क नियमन (== निबद्धन) न होने से । यह [कल्पसूत्र ] सभ्यक्‌ निबन्धन वाला नहीं है, स्वर 


का अभाव होने से.1१२॥ 


विवरण- -शुक्लयजुःप्रातिशाष्य का एक परिशिष्ट है--भाषिक-सत्र । यह भाषिकसुत्रग्रन्य 
शुक्ल यजुप्रातिशाख्यकार कात्यायन मुनि प्रणीत.है वा न्दी, यद संदिरष है, फिर भी यह्‌ 


प्रथमाच्याये तृतीयपादे सूव्र--१३ २४७ 


 श्रवाक्यशेषात्‌ ॥१३॥ (उ०) 





महत्त्वपूणं है । इसमें स्वर-विषयक श्रनेकं एसे रहस्य निदरिष्टहँः जो भ्रग्यत्र दुलभ है । इसमें 
तान एवाङ्कोपाद्धनाम्‌ (कं० ३, सूत्र २८) सूत्रद्वारावेदके ग्रङ्क्रौर उपाङ्ग मे तान~एकश्चति 
स्वर का निदेश किया है। एकश्रति का भ्रथं है--उदात्त प्रनुदात्त स्वरित स्वरोंका प्रभाव । इस 

प्रकार शवरस्वामी का यहु लिखन कि “कल्पसूत्र मे स्वर का श्रभाव होने से इनका वेदवत्‌ 

सम्यक निबन्धन नहीं है" उपपन्न हो जाता है । परन्तु इसके धाथ ही शावरमतानुधायियों के मत 

मे एक दोष भी उपस्थित होता है किं जिस-जिस ग्रन्थमें स्वर का प्रभाव देखा जाता है, उसे 

श्रसन्निवद्ध माना जाये, तो एेतरेय श्रादि ब्राह्मण ग्रन्थों मे स्वर का प्रभाव होने से उन्है मी भ्रसन्ि- 

चद्ध मानना होगा, वे भी कल्पसूत्र के समान राबरादि के मत में स्वतःप्रमाण नहीं होगे । क्योकि 

भाषिक-सूत्र मे कतिपय ब्राह्यणग्रन्थो के स्वरों की विविच प्रकार की व्यवस्था (व्र°-कं० २, सूत्र १५, 

२५,२६) बताकर लिखा दै--ततोऽन्येषां तानो ब्राह्मणस्वरः (३१२७) 1 इसके भ्रनुसार परिगणित 

सस्वर ब्राह्मणों से प्रतिरिक्त ब्राह्मणों मे भी तान (== एकश्र. ति == स्व र-राहित्य) माना है । माषिक 

सूत्र के व्याख्याता ने आहवलायनादीनाम्‌ निर्दह किया है । भ्रौर यदि यह्‌ माना जाये कि भाषिक- 
सूत्र उस समय कौ रचना है, जव एेतरेय भ्रादि ब्राह्मणग्रन्थों मे स्वर का लोप हौ चुका था 
(हमारा यही मत है। इसी कारण हम इसे कात्यायनक्‌त नहीं मानते) तो एक नया भ्रह्न उप- 
स्थित होता है कि भ्रतिपुराकाल में जब लौकिक माषा भौ सस्वर थी ्रौर मनुस्मृति वा यास्कीय 
निरुक्त भ्रादि मी सस्वरथे (द्र०-दमारा वेदिक-स्वर-मीमांसा' ग्रन्थ, पृष्ठ ४७-४८, संस्क० २) 
उस श्रवस्था में इनके भी सन्निबद्ध होने से ब्राह्मणवत्‌ प्रामाण्य प्राप्त होगा । भरतः सन्निबन्वन में 
स्वराभावात्‌ हेतु विचारणीय हो जातादहै। भद्र कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में इस हेतु को 
को भ्रनेकान्त माना है। 


हमारा मत- हमारा विचार है कि प्रकृतसूत्र मे असल्नियमात्‌ का श्रभिप्राय है, जसे ब्राह्यण- 
गत चोदना-वचन द्रव्य देवता काल कामना भौर विधायक लिङ लकार से सल्ियमित ( == सल्निबद्ध ) 
है, वसे श्रौतसुत्रगत चोदनाएं सल्ियभित नहीं है ॥ १२॥ 


भ्रवाक्यलेषाच्च || १३॥ 


सुत्राय-- (च ) भ्रौर [ कल्पसूत्र | (भ्रवाक्यशेषात्‌) [ब्राह्यणग्रन्थों के समान | वाक्यरेष 
= म्रथवादादि से रहित होने से प्रमाण नहीं है। 





१. काशी से मुद्रित उव्वट-भाष्यसहित मुद्रित शक्लयजुःप्रातिशाल्य के प्रन्त में मुद्रित 
भाषिक-~सुत्र परिशिष्ट में 'तानो' पाठ त्रटित है । व्र०~हइस सूत्र की भ्रनन्त टीका, पृष्ठ ४६९, 
४७० (वही संस्क ०) 1 


नायक 


2.4 मीमांसा-डावर-भाष्ये 


ऋत्विजोवृणोते, वृता यजन्ति, देवयजनमध्यवस्यम्तिः इति । नात्र विधिर्मम्यते वत्त- 
मानकालघ्रत्ययनिदंशात्‌ 1 न चात्र वाक्यहोषः स्तावकोऽस्ति । तस्मादप्रमाणम । यद्चादर 
उक्तः. स नान्तरीयकत्वाद्‌ वेदवाक्यमिश्रसमाम्नानात । यत्त श्रतिरिति, नैतत, रथै वाद- 
त्वात्‌ । कथमथवादः ? विध्यन्तरं ह्यस्ति--प्राग्नेयोऽष्टाकपालः' इति । भ्रवराऽऽचार्यो 
वेदोऽभिप्रेतः-- श्राचिनोत्यस्य बुद्धिमिति" । यद्वा श्राचायेवचनं प्रमाणं तदपेक्षम । कतरत्‌ 
तत ? यत प्रमाणगम्यम्‌ ॥ १३। 





व्याख्या- ऋत्विजो वृणीते (= ऋत्विजो का वरण करता है), वृता याजयन्ति (= 
वरण क्रिये हूये ऋत्विक याग कराते हँ), देवयजनमध्यवस्यति (= देवयजन स्थान मे ठते 
है) इत्यादि । इन वाक्यों मे विधि नहीं जानी जाती है, वतंमान काल का प्रत्य (=लट्‌-लक्तार) 
होने से । श्रौर यहां [ विधि की | स्तुति करनेवाला वाक्यहोष भी नहींहै। इसलिये [कल्पसूत्र] 
प्रप्रमाण है । भ्रौरजो [ इनके विषयमे] श्रादर का निदेश फियाहै, वहु वेदवाक्य से मिधित 
समाम्नान के श्रावक्यक होने से है । ओर जो [ आचायंवचः प्रमाणम्‌ | श्रुति कहौरै, 
वह श्रुति [आचाय वचन के प्रामाण्य की बोधकः | नहीं है, श्रयवाद होने से [श्र्थत्‌ भ्राचायं वचः 
प्रमाणम. विघ।यिका श्चति नहीं है, ्रयवाव है | । अथवाद कंसं है? [यहां] दबिध्यन्तर है-- 
श्राग्नेयोऽष्टाकपालः ( = आठ कपालो मे संस्कृत अग्निदेवताक् पुरोडाद् ) । यहां आचाय वेद 
अभिप्रेत है । [वेद] इस [अध्येता] की बुद्धि का चयन क्ररता है [इसदहेतुसे वेद को आचायं 
कहा है | । अथवा श्राचायं वचन प्रमाण है' [ श्चृति | उसकी अपेक्षा सेह) वह कौन है [भ्र्थात्‌ 
किसकी अपेक्षा से कहा है | ? जो [वचन] प्रमाणो से जानने योग्य होवे । | अर्थापत्ति स जाना 
जाता है कि जो आचार्यवचन प्रमाणान्तर से गम्य न होवे, वहु अप्रमाणदहै । | ॥१३॥ 
विवरण- नान्तरीयकत्वात्‌ --"्रिना' श्रथंवाले भ्रन्तर राब्द से "भव" श्रथंमें छ (ईय) 
प्रत्यय (श्रष्टा० ४।२।१३८) -=प्रन्तरीय । उससे स्वाथं में क'-- भ्रन्तरीयक ॥ न भ्रन्तरीयक 
नान्तरीयक । इस शब्द का प्रयोग जिसका त्याग न किया जा सके, भ्र्थात्‌ श्रावदयक प्रथं में होता 
है । महाभाष्य में लिखा है-करिचदन्नार्थीं शालिकलापं सपलालं सतुषमाहरति नान्तरीयकत्वात्‌ 
( महा ० १।२।३६) ॥ भ्र्थात्‌ कोई भ्रन्न की इच्छावाला घानकेवखेतके स्वामीसे दिये गये घान 
के समूह को पलाल (== पराली) श्रौर तुष (== छिलके) के सहित ले जाता है, श्रावर्यक होने ने । 
वर्योकि उसके पलाल श्रौर तुष को वह उसी समय पृथक्‌ नहीं हो सकता । इसी प्रकार यहां भी 
स [आदरो | नान्तरीयकत्वात्‌! का भावदहै कि प्राचार्य के प्रति भ्रादरबुद्धि रखना शिष्य के 


१. प्राषेथान्‌ यूनोऽनूचानाम. ऋत्विजो व॒णीते सोमेन यक्ष्यमाणः । शाङ्खला०९ श्रौत ५।१।१।1 

२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ 1 ३. दर °--्रथोत्तरं देवयजनमध्यवस्यति । शाङ्खाशश्रौत १५।१४।१॥ 

४. दइ०-मं० सं० १।१०।१॥ भाष्यकारेण "माग्नेयोऽष्टाकपालः इति विधिवाक्यस्य 
आचाय वचनं प्रमाणम्‌ प्रथं वाद इत्युक्तम्‌, तादृशं वचनं नोपलब्वममस्माभिः । 

४५. तुलनीयम्‌--प्राचिनोति बुद्धिमिति वा ॥ निरुक्त १।४॥। 


३२ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१४ २४९ 
यच्चोक्तं-सत्यवाचामेतानि वचनानी ति । तन्न- 


सर्वत्र च प्रयोगात्‌ सन्निधानशास््राच्च ॥१४॥ (उ०) 
श्राचा्येवचनं हि भवति-पुवंपक्षे' सर्वासु तियिष्वमावास्या' इति । सन्निहितञ्च 





लिये श्रावद्यक है । उसके विना न छात्र गरु से विद्या ग्रहण कर सक्ता, श्रौर नाही गुर श्रविनीत 
छात्र को पढठ़ात)। है । न श्रुतिः का भाव है- भ्राचार्यवचः प्रमाणम्‌ यह प्रामाण्यकी विघायिकाश्रति 
नहीं है, किन्तु भ्रथंवाद है । विध्यन्तरमस्ति-- भाष्यकार के श्रभिप्रायानुसार भआाचायवचः प्रमाणम्‌ 
श्रथंवाद आग्नेयोऽष्टाकपालः विचि कादहै । हमे आग्नेयोऽष्टाकपालः विधिके भ्रथवाद के रूप 
मे श्राचार्यवचः प्रमाणम्‌ वचन उपलन्व नहीं हुभ्रा । सम्भवतः भाष्यकार ने यह कथन वृत्तिकार 
उष्टवर्षं के मतानुसार किया हो । उन्हँं भी इस वचन के उक्त विधिवाक्यके प्र्थवाद के रूप में 
उपलन्ध न होने से ही सम्भव है, उन्होने यद्रा आचार्यंवचनं द्वारा भ्र्थन्तिर दङनि का प्रयत्न किया 
है 1 मीमांसा के भ्रत्य म्रन्थकार इस विषय में मौन हैं| १३।। 


व्याख्या--भौर जो यह कहा है कि -ये सत्यवाक्‌ आचार्यो के वचन है, अतः प्रमाण रहै । 
यह्‌ ठीक नहीं है- 


स्वंत्न च प्रयोगात्‌ सन्निधानलास्त्राच्च ।\ १४।। 


सत्रायं-- (च ) रौर (स्वेत्र) सम्पूणं शुक्लपक्ष में श्रामावास्येष्टि का, भ्रौर सम्पणं कण्ण- 
पक्ष में पौणं मासेष्टि का (प्रयोगात्‌ ) प्रयोग करने से प्रयोग कहने से, (च ) ग्रीर (सन्निघान- 
शास्त्रात्‌ ) सन्निधि मँ [भ्रमावास्या में श्रामावास्येष्टि से भ्रौर पौणंमासी में पौणंमासेष्टि से यजन 
विधायक | शास्त्र के विद्यमान होने से॥ 


वि्ोष--कुतुहलवत्ति मं प्रयुक्तत्वात्‌ पाठ है ॥ श्रयं दोनों का समान है। 


व्याख्या- आचायं का वचन है पवेपक्षे सर्वासु तिथिष्वमावास्या ( =पूवपक्च में 
सब तिथियों मे श्रमावास्या है) । [इस विषय सें ] श्ञास्त्र ( = वेदवचन ) सन्निहित ( == सम्यक्‌ 


१. पूरव पक्षे = शुक्लपक्षे, श्रपरपक्षे =कष्णपक्षे । इदं प्राचीनपद्धत्यनुसारं, यथा दाक्षिणात्या 
भ्रद्यापि व्यवहरन्ति तथा व्यवहारो ज्ञेयः । 


२. भ्र्थतोऽयमनुवादः । भ्रत्र॑तानि वचनानि द्रष्टग्यानि--'पौणंमासेन हविषाऽपरपक्षमभमि- 
यजते ॥ स यत्र क्व च पुराऽमावस्यया यजते स्वे स्थाने यज इति विद्यात्‌ ॥ श्रामावास्येन पूर्वपक्षम्‌ 1 
स यत्र क्व च पुरा पौणंमास्या यजते स्वे स्थाने यज इति विद्यात्‌ । निदान सूत्र २।५॥॥ भ्रामावास्य- 
स्य कालात्‌ पौणं मासस्य कालो नातीयाद्‌ भ्रापौर्णंमासादामावास्यस्य ॥ बोघा० श्रौत २८।१२॥१ 
भ्राऽमावास्यायाः पौणं मासं नात्येति, भ्रापौणं मास्या भामावास्यम्‌ ॥। गोभिल गृह्य १।६।१३॥ 


त 
र == नि ऋ क 


२५० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


शास्वम्‌-पौणमास्यां पौर्णमास्या यजेत५भ्रमावास्यायाममावास्यया यजेत' इति । तेन श्रृतिविरुद्ध- 
तचनान्न सत्यवाचः । तस्मादप्रमाणम्‌ ॥ १४।। इति कल्पसुत्राऽस्वतःप्रामाण्याधिकरणम्‌ ।।७\} 





प्रकार पढ़ा हृश्रा) है-पौणेमास्यां पौणंमास्या यजेत ( पौर्णमासी में पौ्णंमासौ से यजन 
करे), अ्रमावास्यायाममावास्यया यजेत्‌ ( = ्रमावास्या मे अमावास्या से यजन करे) 1 इस 
कारण श्रुतिवचन से विरुद्ध होने से [ कल्पसूत्रकार ] सत्यवाक्‌ नहीं हैँ । इस हेतु से [प्राचार्यवचन 
= कल्पसुत्रकार का वचन] भ्रप्रमाण है । १४॥ 


विवरण- पुवंपक्षे-- प्राचीन पद्धति श्रमान्तगणना, तथा वर्तमान दाक्षिणात्य पञ्चाङ्कं के 
ग्रनुसार शुक्लप्रक्ष मास का पूर्वपक्ष है, प्रौर छकष्णपक्न श्रपरपक्न । पूर्वपक्ष सर्वासु-यह भ्रथंतः 
भ्रनुवादवचन है । कल्पसूत्रकारों का कथन है किं यदि कोई किसी कारण से भ्रामावास्येष्टि 
भ्रमावास्या के दिन न कर सके, तो परूणिमा से पूर्वं किसी भी दिनि कर ले । क्योकि पूरणिमासे 
पूवं सभी तिथियों में श्रमावास्या का सद्‌माव है । इसी प्रकार पौर्णमासेष्टि भी नियतकाल में 
न कर सके, तो श्रगली भ्रमावास्या से पूर्वं कमी भीकरले } इसके विधायक कतिपय वचन पृष्ठ 
२४६ पर भाष्य की रि०२ में देखे। 


इसी प्रकार इन कत्पसूत्रकारों ने श्रगिनिहोत्र भ्राग्रहायणेष्टि चातुर्मास्य ज्योतिष्टोम श्रादि 
यज्ञो के मूख्यकाल का ग्रतिपात होने पर भ्रनुग्रहरूप में कालान्तर का विधान किया है। 


भाष्यकार का कथन है कि कल्पसूत्रकारों का सम्पूणं शुक्लपक्ष में भ्रामावास्येष्टि, श्रौर 
सम्भरणं कृष्णपक्ष में पौ्णेमासेष्टि का विधान प्रत्यक्ष श्र तिवचन से विषश्ड होने से श्रप्रमाण है। 
भट कुमारिल के कथन से विदित होता है कि भाष्यकार की व्याख्या वृत्तिकार उपवषं की वृत्ति 
पर भ्राधृत है। भटर कूमारिलने लिखा है--'वृह्तिकार ने पावंणस्यालीपाक-विषयक गृह्यकार 
(गोभिल गृह्य १।९।१३) के वचन को दशंपौणंमासगमक सूत्रकारवचन में ्रध्यारोप करके उदा- 
हरण को उपस्थापित किया है ॥ यह भ्रत्यन्त भ्रष्यारोप( ~: निकृष्ट भ्रध्यारोप) से श्रभिभूत श्रमिप्राय- 
वाला होने से ्रनादरणीय है। इसलिये भ्रन्य उदाहरण देना चाहिये । 


मीमांसा के श्रन्य ग्रन्थकारो ने,विशेषकर कृतुहलवृत्तिकार ने भाष्यकार द्वारा निदिष्ट विचार 
को चिन्त्य कहकर “प्र्वपक्ष ( शुक्लपक्ष ) की सब तिथियों में श्रमावास्या, भ्रौर भ्रपरपक्च (ङृष्ण- 
पक्ष) की सव तिथियों में षौर्णमासी पक्ष का प्रयत्नपूर्वक युक्तिमत्व प्रतिपादन किया है। 
इसकी सिद्धि के लिये कुतुहलवृत्तिकार ने तै सं° २।२।२ की भ्रगनये पथिकृते पुरोडाश्षमष्टा- 
कपालं निवंपेद, यो ददापौणंमासी सन्नमावास्यां वा पौणंमासीं वाऽतिपातयेत्‌ श्रुति को उदाहृत करके 
रोर व्याख्या करके लिखा है-- “सम्पूर्णं श्रपरपक्ष पौणं मासी है" इस कल्पसूत्र को प्रत्यक्ष श्रूतिविरोष 
से श्रप्रामाण्य में भाष्यकार ने कंसे उदाहृत कियादहै? . | 


सा 


१. दर०-भ्रापण० परि कण्डिका २; भ्रापण श्रौत २४।२।१९; २०1 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र-- १४ २५९ 


वस्तुतः साम्प्रतिक मीमांसक भी सतो गतिदिचिन्तनीया न्याय के श्रनुसार विद्यमान याललिक- 
प्रक्रिया के साधुत्व-प्रतिपादनमें ही श्रेय समते है । न्याय्य क्याहै, इषकौो उन्हं चिन्ता नहीं । 
इसी कारण यदि भाष्यकार कै न्याय्य कथन से नके विचारों को ठे पहुंचती है, तो ये भाष्यकार 
की निन्दा करते हैँ । भट कूमारिल के वचन से यह स्पष्टहो जाता है कि भाष्यकार की यहं 
विवेचना वृत्तिकार की व्याख्यानुसार है । क्या वृत्तिकार उपवषं, जो सूत्रकार जेमिनि से कुछ काल 
परचात्‌ ही हये वे सूत्रकार का श्रमिप्राय नहीं जानते थे ? उनकी श्रपक्षा नवीन मीमांसक सूत्रकार 
के श्रभिप्राय को जानने में श्रधिक कुशल हैँ ? यह ठीक उसी प्रकारकी वात है, जसे साम्प्रतिकं 
पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते ह किब्राह्मणग्रन्थकार मन्त्र का तात्पर्य नहीं समते ये, हम भ्रधिक समते 
है । श्राष्रं परम्परा पर विशवास रखनेवाला कौन व्यक्ति इस प्रकार के कथन पर विवास करेगा ? 


वास्तविकता यह है कि कल्पसूत्रकारों ने नियत समय पर कमं न कर सकने पर कमं का 
सर्वथा लोप न हो जावे, इसलिये भ्रनूग्रहपक्ष का विधान क्रिया था | बोधायन श्रौत २८१२मे 
जहां कालातिपात्त होने पर भी कर्मो के विधान का उल्लेख किया है, उसका श्रारम्भ ही अथातो- 
ऽनुग्रहान्‌ व्याख्यास्यामः से होता है । तंल्तिरीय संहिता २।२।२ का उक्त वचन कालातिपात होने पर 
प्रायदिचरतोष्टिके रूप में विहित है (एेसाही मं० सं० २।१।१०; काठक सं० १०।५ म भीदहै) 1 
यदि शुक्लपक्ष की सव तिथियों में भ्रमावास्या, भ्रौर कृष्णपक्ष की सव तिथियों मे पौणंमासी मान 
ली जाये, तो न कालातिपात होता दहै, रौर नाही प्रायर्दिचत्तेष्टि की सम्भावना है ।-उस भ्रवस्थामें 
प्रायरिचत्त के लिये इष्टि का विघान ही प्रनर्थक होजवे । मीमांसाकार ने श्रौर उसके वृ्तिकार 
ने कलत्पसूत्रकारों की श्ननुग्रहविधि को उचित न मानकर उनका खण्डन किया है । इनका तात्पयं यह 
है कि इस प्रकार की भ्रनुग्रहुविधिं कमं में ्रन्यवस्था उत्पन्न कर सक्ती है 1 इसलिये यथाशास्त्र 
कमं करने पर इर्टोँने बल दिया है । श्रनुग्रहविधि कायंकर्ताको प्रमादके लिये भी प्रेरित करती 
है । इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम देते है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्घ्या-कमं को प्रघा- 
नता देते हये भ्राचमन के विषय में लिखा है- नो चेन्न । इस विघान मे उनका इतना ही तात्पयं 
था कि यदि किसी विशेष कारण से सन्ध्या के समय भ्राचमनीय जलन मिल सके, तो भ्राचमन के 
भ्रभाव में सन्ध्या-कमं का परित्याग न किया जाये । परन्तु देखा जाता है कि उनके भ्रनुयायी प्रायः 
घर मे सन्घ्योपासन करते समय भी भ्राचमन श्रादि नहीं करते । प्रतः हमारा मत है किं वृत्तिकार 
वा भाष्यकार ने कलत्पसूत्रकारों के भ्रनुग्रहुविधिकाजो प्रामाण्य दर्शाया है,वह यथाविधि कमं करने 
की दष्टिसे उचित दही ह। 


भट कुमारिल का भ्रन्यथा अधिकरण-नियोजन- मड कुमारिल ने भाष्यकार के कल्पसूत्र 
स्वतःप्रमाण हं भ्रयवा परतःभ्रमाण, इस विचार से भ्रसहमत होने से इस भ्रधिकरण का विवेचनीय 
विषय कत्पसुत्र अपौरषेय हँ भ्रथवा पौरुषेय हँ बनाकर सूत्रों को व्याख्या को है 1 उत्तरवर्ती 
मीमांसकं ने भाद मतकादही भ्रनुसरण किया है। परन्तु प्रकरण कौ संगति को ध्यान में रखते 
हये शबर स्वामी का व्याख्यान भ्रथवा विवेचनीय विषय युक्त है ॥ प्रकरण स्मृतियों के भ्रामाण्या- 
प्रामाण्यका है 1 यद्यपि कल्पसूत्र मी स्मृति के भरन्तगत ही भ्राते है, भौर उनके प्रामाण्याप्रामाण्य 


२५२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[ देशाचारेषु सामान्यतः श्रुतिकल्पनाधिकरणम्‌; होलाकाधिकरणं वा ॥८॥। | 
अलुमानव्यवस्थानात्‌ तरसंयुक्त प्रमाणं स्यात्‌ ॥१५॥ (पू०) 


भ्रनुमानात्‌ स्मृतेराचाराणां च प्रामाण्यमिष्यते । येनैव हेतुना ते प्रमाणम्‌, तेनैव 
व्यवस्थिताः प्रामाण्यमहंन्ति । तस्माद्‌ होलाकादयः प्राच्यैरेव कर्तव्याः, श्रा ह्लीनैवुका- 





का विचार प्रथम दो श्रचिकरणों मे कर दिया है, पनरपि यज्ञकर में श्रौतसूत्रों का क्रमादि के परि- 
ज्ञान में विशेष सहयोग होने से यज्ञिकों का इनके प्रति श्रधिक श्रादररहै,श्रौर हसी दष्टि से इन्हें 
मी ब्नाह्यण के समान वेद भी मानते हैः ।| १४॥ 


विशेष~प्रस्तुत श्रधिकरण में विशिष्ट देशवासियों से ्राचरित विशिष्ट भ्राचारों के सम्बन्ध 
मे विचार किया है । उसका स्वरूप है-- प्राच्य उदीच्य प्रतीच्य दाक्षिणात्य भ्रादि जनों के दवारा 
भ्राचरित भ्राचारों के प्रमाण के लिये ्राचार-प्रामाण्य के श्राघार पर जिस्रूति का श्रनुमान किया 
जायेगा, वह श्र्‌.ति सामान्यविषयक श्रनुमित की जावे, भ्रथवा देशभेद से भ्राचार-व्यवस्थापिकाश्रति 
की प्रकर्पना कौ जावे ॥ यथा होलाक ( होली) कमं प्राच्यदेशवासियों से श्राचरितदहै,तो क्या 
होलाकमाचरणीयम्‌-इस सामानग्यरूपसेश्रति का श्रनुमान किया जावे, श्रथवा प्राच्यैरेव होला- 
कमाचरणीयम्‌ एसी व्यवस्थित ( == विशिष्ट) श्रतिका भ्रनुमान किया जाये । इसमे सूत्रकार 
पू्वेपक्ष (== व्यवस्थित श्र.ति का ्रनुमान करना चाहिये) को उपस्थित करते है-- 


श्रनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्सयुक्तं प्रमाणं स्यात्‌ ॥१५॥। 
सुत्राथ-(श्रनुमानग्यवस्थानात्‌ ) [श्राचारविषयक | अनुमान के व्यवस्थित होने से उस 
व्यवस्था से युक्त ही श्राचार प्रमाण होवे । 
व्याख्या-- [ भूति के | अनुमान से स्मृति ओर आचारो का प्रामाण्य इष्ट है (व्र०- 
मी० १।३।२, ३ सुतर) । जिस हेतु (अनुमान) से वे [स्मृति ओर आचार] दोनों रमाण हें, 
उसी हेतु से व्यवस्थित [ स्मृति भौर भ्राचार | प्रमाण होने योग्य हं । इसलिये होलाक (= 


१. करञ्जादिपूजनात्मकमाह्खीनेवुकमिति मीमांसाकौस्तुभे (१।३।१५) भट्‌टखण्डदेवः । 
स्वस्वकुलागतं करञ्जारकादिस्थावरदेवतापुजनमाल्लीनेवुकशब्देनोच्यते इति मीमां सान्यायमाला- 
विस्तरेऽत्र॑व माघवः । गोमयमयीं देवतां दूर्वादिभिरभ्यच्यं ज्ञातित्वकल्पनमाह्घं नबुकमित्येके, मङ्ख ल- 
वारे दधिमन्थन मित्यन्ये, प्रतिदिनं तण्डलमुष्टिं मासमेकं भाण्डे निःक्षिप्य घृतेन तेनापुपमेकं कृत्वा 
देवतापूजनमिव्यपरे इति न्यायवात्तिकतात्पर्यपरिशुद्धौ ( १।१।१, पृष्ठ २६७तमे ) उदयनः । 

२. विधिविषेयस्तकं इच वेदः, षडङ्कमेके (पार ० गृह्य २।६।५, ६) । (तकः कल्पसुत्रमिति 
भतु यज्ञः" इति गदाधरो व्याख्यातवान्‌ ॥ उ्तारसूत्रेण षड ङ्गान्तगंतत्वाद्‌ वा कल्पसुत्राणां वेदत्वं 
ज्ञेयम्‌ । 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१५ २५३ 


दयो दाक्षिणात्यैरेव, 'उद्वृषभयज्ञादय उदीच्येरेव । यथा शिखाकत्पो ग्यवतिष्ठते- 
केचित्‌ त्रिरिखाः, केचित्‌ पञ्चरिखा इति ॥१५॥ 








होली) श्रादि धुवं देक्षवासिथोंसे ही कर्तव्य हं ; आह्लीनेवुक श्रादि दाक्षिणात्यो सेही;ओर उद्वषभ 
यज्ञादि उदीच्यों से ही ! जसे शिखा-कल्पना व्यवस्थित हं-कोई तीन श्िखावाते होते हं, कोई 
पांच श्िखावाले ।] १५॥ ¦ 
विवरण - भ्राह्लीनेवुकादयो दाक्षिणात्येरेव--भ्राह्लीनं बुक कमं के सम्बन्व मे भटर खण्डदेव 
ने "मीमांसा-कौस्तुभः मेँ इसी सूत्र की व्याख्या में लिखा है -- क रञ्जादि-पूजनरूप भ्राह्वीनेवुक कमं 
दाक्षिणात्य ही करते है"? | “मीमांषान्यायमालाविस्तर' में लिखा है--'स्वस्व कूलागत करञ्ज 
वा प्राक भ्रादि स्थावर देवता का पूजन श्राह्लीनबुक शब्द से कहा जाता है'*। 
(न्यायवात्तिकतात्मयंपरिशुद्धि" ( १।१।१, पृष्ठ २५९६) मे उदयनाचायं ने लिखा है-- 
गोवर की बनाई देवता-प्रतिमा का दूर्वा प्रादि से पूजन करके उसमे ज्ञातित्व ( = वन्धु- 
त्व ) की कल्पना श्राह नैवुक कटाता है, यह्‌ कुछ लोगों का कथन है । मङ्गलवार मे दधि मथना 
दूसरे मानते है । प्रतिदिन एक मुदरी चावल एक मास तक पात्र मे डालकर उससे घृत मे एक 
भरपूुप ( ==पूश्रा) बनाकर देवता का पूजन करना प्रन्य बताते ह ॥* 
हमारे विचारमें मीममांसाकौस्तुभ के कर्ता मदु खण्डदेव भ्रौर न्यायमालाविस्तर के कर्ता 
माधवाचार्य के स्वयं दाक्षिणात्य होने से उनका विवरण भ्रधिक प्रमाण होना चाहिये । भ्रथवा 
उदयनाचायं ने काशी मे विद्यमान भिन्न-भिन्न क्षेत्र के दाक्षिणात्य विद्वानों से श्राह्वीनेवुक का 
जो स्वरूप जाना होगा, वह्‌ क्षेत्रभेद से ठीक हो सकता है । 
उद वृषभयज्ञादय उदीच्यैरेव -उद्‌वृषमयनज्ञ के विषय में मीमांसान्यायमालाविस्तर में 
लिखा है-“ज्येष्ठमास की पूणिमा भें बलों कौ पुजा करके उन्हें दौड़ते हँ । यह “उद्व षमयज्ञ कहाता 
है । राजस्थान में यहु कमं दिवाली के दूसरे दिन गोवर्घंनपूजा के पश्चात्‌ प्रचलित है । इस कायं 
के लिये कृषक कु दिन पूर्वं से ही बलों को चिला-पिलाकर पुष्ट करते है । सींगों को विविच 
रङ्धोमें रंगते है 1 समृद्ध जनसींगों परचांदीवा सोनेका वकं, भ्रौर साघारण जन श्वेत वा 
सुनहरी चमकीले कागज चिपकाते हँ । यह कमं लगमग ३०-४० वषं पूवं जिस उत्साह से किया 
जाता था, वह भ्रव नष्टप्रायः हो गथा है। 
केचित्‌ न्रिक्तिलाः- पूवं १।३।२ के भाष्य में भाष्यकार ने शिखाकमं को गोत्रचिह्ल कहा 
है (० - पृष्ठ २१५) । गोभिल गृह्यसूत्र २।९।२३ मे यथागोत्रकुलकल्पम्‌ से गोव श्रोर कुल के 





१. ज्येष्ठमासस्य पौणं मास्यां बलीवदनिम्यर्च्थं घावयन्ति, सोऽयमुद्‌वृषभयज्ञ॒ इति मीमांसा- 
स्यायमालाविस्तरेऽत्रैव माघवः । राजस्थाने त्वेतत्‌ कमं दीपमालिकाया भग्रिमे गोवधेनपूजादिने 
कृषकाः समाचरन्ति । २. द्र०- पृष्ठ २५२, टि° १। 


२५४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


६९. .€& 9. 
अपिं वा सवेधमेः स्यात्‌ तन्न्यायत्वाद्‌ विधानस्य ॥१६॥ (उ०) 


ग्रपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । एवञ्जातीयकः सवधर्मः स्यात्‌ । कुतः ? तन्न्याय- 
त्वाद्‌ विधानस्य । विधीयतेऽनेनेति विधानं शब्दः । सोऽनुमीयते स्मृत्या । न च तस्या- 
ऽऽक्रृतिवचनता न्याय्या, न च व्यक्तिव चनता। न स्वेषामनुष्ठादृणां यदेकं सामान्यम्‌, तस्य 
वाचकः कदिचच्छब्दोऽस्ति, योऽनुमीयेत । तस्मात्‌ स्वंघमंता विधेनन्य्या । कतः ? 
पदार्था कर्तव्या इति प्रमाणमस्ति, व्यवस्थायां तु न किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति ॥ १६॥ 





विचान के भ्रनुसार २, २३, ५ शिखा रखने, प्रवा पूरा मुण्डन कराने का विधान क्ियाहै। भ्राप- 
स्तम्ब गृह्य ( खं° १६, सु° ६, ७) में यथर्षिशिला निदघाति, यथा वेषां क्रुलघमः कटा है । 
यहां यथि से प्रवराध्याय में विहित ऋषपिगणना के भ्रनुसार शिखा जाननी चाहिये । वोघायन गृह्य 
(२।४) में श्रथेनमेकललिखत्रिशिखपञ्चरिखो बा ययवेषां कुलघमंः । यथ्षिरिलां निदधातीत्येके 
( = प्रापस्तम्बाः) कहा है 1 गोत्रभेद से कुछ शिखा-संल्या इस प्रकार जानं-- 

एकक्षिख-- वसिष्ठ गोत्रवाले (दक्षिण मागमे) 

दिक्िख--ग्नत्रि श्रौर क्यप गो्रवाले (दक्षिण-उनत्तर दोनों भागों मे एक-एक ) । 

न्निशिख-कुण्डपायी । 

पञ्चशिख -भ्र्खिरा प्रौर भृगु गोत्रवाले। 

ऋषिभेद = प्रवरभेद से- जिस गोत्र मे जितने प्रवर--ऋषिविकश्ेष हुये उनकी संख्या के 
ग्रनुसार । प्रवर-संख्या का परिज्ञान प्रवराध्याय नामक ग्रन्थ से होता है ॥१५॥ 


श्रपि वा सर्वधमंः स्यात्‌ तन्न्यायत्वाद्‌ विधानस्य ॥१६॥ 
सुत्राथं - (श्रपि वा) पूर्वपक्ष की व्यावृत्तिके लिये है । भ्र्थात्‌ देशब्यवस्था से प्राचार- 
विवायिक्राश्रति का भ्रनुमान करना चाहिये, यह ठीक नहीं है । [ देशविशेष मे ग्यवह्ियमाण 
घमं ] (सर्वंघमंः)- सब का घमं (स्यात्‌) होवे । (द्‌) उस सव्रंघमं (विधानस्य) विधान कै 
(न्यायत्वात्‌ ) न्याय्य होने से । 
व्याख्या-“भ्रपि वा' श्ब्वों से धुवंपक्ष की निवृत्ति होती है । इस प्रकार का (=देशमेदसं 
दृष्ट ) सब का घमं होवे । किस हेतु से ? उस सवंधमं-विघान के न्याय्य होने से । जिससे कथन 
- किया जाता है, वहु विधान कहाता है, बह शब्द (शति) है । उस (=शब्द=श्ुति) 
का स्मृति से अनुमान शिया जाता है । उस ( == विघायक शाब्द ) का आङ्ति से कहना न्याय्य 
नहीं है भौर नाह व्यद्ित से कहना न्याय्य है । सब भनुष्ठाताग्रों का जो एक सामान्य (= 
भ्राकृति) है, उसका वाचक कोई शब्द नहीं है, जिसका भ्नूमान किया जये । इक्तलिपे विधि की 
स्वंषर्मता न्याय्य है । किस हेतु से ? "पदां ( =कम) करने चायं इतना ही प्रमाण है, 
व्यवस्था में तो कोड प्रमाण नहीं है ॥ १६॥ 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१८ २५१५ 


ग्रथ यदुक्तम्‌- यथा शिखाकल्पो व्यवतिष्ठते इति-- 
¢ 
दशनाद्‌ विनियोगः स्यात. ॥१७॥ (उ°) 
गोत्रव्यवस्थया शिखाकल्पव्यवस्थायां दशनं स्पष्टम्‌ ।, १७॥ 


लिज्ञाभावाच्च नित्यस्य ॥१८॥ (उ ०) 
इदं पदेभ्यः केभ्यरिचदुत्तरं सूत्रम्‌ । कानि तानि पदानि ? अ्रथ किमर्थं न लिङ्गाद्‌ 
~ 
विवरण - न -- आङ्ृतिवचनता न्याय्या, न च श्यद्तिवचनता-- ध्राकृतिव चनता त्याय्य नहीं 
है, इसी का भाव न सर्वेषाम्‌ --- एकः सामान्यम्‌ से स्पष्ट किया है । यहां भाष्यकार का श्रमित्राय 
यह है कि जितने भी कमं के ्रनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति है, उनमें कोई एेसा सामान्य ( = समान- 
घर्मं ) नहीं है, जिसको प्रस्तुत करके होलाक श्रादि भ्राचारों की विधायिका श्रति को कल्पना की 
जाये । इसलिये श्र ति की कल्पना सर्वघमंरूप में ही हो सक्ती है 1 इसलिये जो भी होलाक श्रादि 
कर्मो के श्रनुष्ठान करने में समर्थं है, उन सव की दृष्टि से सवंघर्मखूप म कठ्पना करना न्याय्य 
है । दिकं वा देशविशेष से भी कल्पना नहीं की जा सकती दहै, इसका निर्देश सूत्रकार भ्रौर 
भाष्यकार भ्रागे करेगे । भाष्यकारोदाहृत श्राचारों के विषय मेँ हम भ्रपना मत श्रधिकरण के भ्रस्त 
मे प्रकट करेगे ॥१६॥ 


व्याख्या-ओर जो कहा है- जैसे शिखा की कल्पना व्यवस्थित हे, [वसं ही होलाकादि 

होवें । इस विषय में कहते हें - | 
दनाद्‌ विनियोगः स्यात्‌ ॥१७॥ 

सत्रार्भं - [ शिखाकमं मेँ | (दर्शनात्‌) दशन से दष्टहेतु से (विनियोगः) विनियोग 
== विशेष नियम (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या--गोत्रव्यवस्था से शिखा-कल्पना में दशन ( == दष्टहेतु ). स्पष्ट है ॥१७।॥ 

विवरण- भाष्यकार का यह्‌ भ्रभिप्रायदहैकि गोत्रं की व्यवस्था से जो शिखाभ्रों को 
कल्पना की है, उसमें हेतु स्पष्ट है । शिखाभेद के दशंन से यह वालक किंस गोत्र का है, यह 
सरलता से जान लिया जाता है । होलाक आदि कमं में एेसा दशन ( = दृष्टहेतु) कोई नहीं है, 
जिससे इन कर्मों को व्यवस्थित माना जाये ॥ १७॥ 

लिङ्काभावाच्च नित्यस्य ॥१५॥ 

सत्राथं-- (च) भ्रौर (नित्यस्य) नित्य नियत (लिङ्गाभावात्‌) लिङ्खचिह्लं के 
प्रभाव होने से भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। 

व्याख्या- यह सत्र कि्हीं [ पुवंपक्ष-विषयक | पदों से भ्रागे पठा गया है [अर्थात्‌ 
सूत्रकार ने पूरवंपक्ष को मन में रखकर उत्तरसूत्र की ही रचना कीहै| । बे पद कोनसे हं ? 


जो जनि ॥ 
य ॥ का कः नय-कतार-कक क 
क भ पि न~ 


कदि कणी क 
ककः 


= ~~ ~~ 
यनी किति छ 


२५६ मो मांसा-शाबर-भाष्ये 


व्यवस्था । यथा- शुक्लो होता" इति ? नास्ति तद्‌ नित्यमेषां लि ङ्खम्‌, यद्‌ यथादशेनमनु- 
वत्तंते । येऽपि श्यामा बृहन्तो लोहिताक्षाः, तेऽपि न सर्वे भ्राह्लीनेदेकादीन्‌ कुवते । श्रनेवं- 
लिङ्ग। श्रपि चानुतिष्ठन्ति । तस्मान्न व्यवस्था । शुक्लो होता इति प्रत्यक्षा 
श्रुतिः ॥ १८ ॥ 

ग्रथ कस्मान्न समाख्यया नियमः ? ये दाक्षिणात्याः इति समाख्याताः, ते 


(आक्षेप) क्यों नहीं लिङ्धः से व्यवस्था होवे । यथा- शुक्लो होता (= होता शुक्लवणं होवे) ? 
(समाधान) इन (होलाक श्रादि कर्मो) का नित्य (नियत) लिङ्क ( प्रतीति का 
कारण) नहीं है, जो यथादशंन (जसे होलाक आदि कम जिनमें देखे जाति हं, उनका) भ्ननु- 
वतन करे । जो भी हयामवणं बडे.लाल आंखोवले हं. वे भी सब श्राह्लीनवुक आदि नहीं करते । 
भ्रौर जो इस प्रकार के नहीं ह, वे, भी [ आह्भीनेबुक का | श्रनुष्ठान करते हैँ । इस कारण व्यवस्था 
नहीं है । शुक्लो होता यह भरत्यक्ष श्रुति है ।।१८॥ 
विवरण-भटु कुमारिल ने सूत्रस्थ “नित्यस्य' पद की लिङ्ख के साथ सापेक्षता श्रौर 
देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ में प्रयुज्यमान सापेक्ष समास से उसके साधुत्व क्रे प्रतिपादन का विस्तार से 
खण्डन क्रिया है, ग्रौर महती खीचातानी (द्रष्टव्य तन्त्रवातिक) से सूत्र का--! (नित्यस्य ) नियत 
कत भ्रथवा श्रधिकारीके प्रतिपादक (लिङ्गाभावात्‌) किसी चिह्वके न होने से होलाकादि 
कृमं का व्यवस्थित विधान नहीं हो सकता है" श्रथं दर्शाया है | हमारे विचार में महती खेंचातानी 
से किये गये इस भ्रथं मे भी "पञ्चों दा फंसला सिर मत्थे, पतनाला भोत्थे दा भ्रौत्थे' ( = प्चों का 
पतनाला हटाने का निर्णय स्वीकार करके भी उसे वहीं रखना) रूप पञ्जाबी कहावत के भ्रनुसार 
भ्रसमथंता दोष तो वंसा ही बना रहता है । भ्रतः देवदत्तस्य गृरुकूलम्‌, राजपुरुषः शोभनः के समान 
यहां मी समास जानना चाहिये । इसी लिये महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है- यत्र च गमको 
भवति, भवति तत्न वत्तिः । तद्यया-देवदरास्य गखकुलम्‌, देवदत्तस्य गुरुपुत्रः, देवदत्तस्य दासभार्येति 
(महा? २।१।१) । भ्र्थात जहां भ्र्थं सरलता से ज्ञात हो जाता है, वहां सपेक्ष का भी समास 
होता है । उसी प्रकार लिङ्काभावाच्च नित्यस्य मे नित्य शब्द के साथ लिङ्खं के सापेक्ष होने पर 
भी भ्रथं कौ प्रतीति हो जाती है। श्रत: समास की उपपत्ति देवदतस्य गुखछुलम्‌ के समान ही 
जाननी चाहिये । इसलिे-गमकत्वरूप सरल युक्ति को स्वीकार न करके भट कुमारिल का सलीचा- 
तानी से समाघान करना चिन्त्य है। 
इदं पदेभ्यः केभ्यश्ठिचदुर्ारं सुत्रम्‌--इस विषय में भ्रब्याभावाच्च योगस्य (मी ° १।१।२२) 

सूत्र के भाष्य में इन्हीं पदों पर लिखा गया विवरण (पृष्ठ ७८) देखे ॥१८॥ 


व्याख्या- श्यो नहीं समाख्या ( -- संज्ञा) से नियम होवे ? जो 'दाक्षिणात्य' इस नाम 


(~ ~ ---------- 
१. भ्रनुपलन्धमूलं वचनम्‌ । २. नषा श्रुतिरपलब्घाऽस्माभिः । 


३३ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२० २५७ 
भ्राह्लीनेवुकादीन्‌ करिष्यन्ति; ये 'उदीच्थाः' इति समाख्याताः, ते उद्वृषभयज्ञादीन्‌; ये 
प्राच्या इति, ते होलाकादीन्‌ । यथा-राजा राजसूयेन' इति । नेतदेवम्‌- 

साख्या हि देशसंयोगात्‌ ॥१8॥ (उ०) 
„ देशसंभरोगादाख्या भवति । दक्ञिणदेशान्निगंतः प्राक्ष, वा उदक्षु वाऽवस्थित भ्राह्गी- 
नेवुकादीन्‌ करोत्येव, उदीच्यार्च देशान्तरे उद्वृषभयज्ञादीन्‌, प्राच्याश्च होलाकादीन्‌ । 


्न्यदेश [ ज |च देशान्तरगतो न नियोगतः परपदार्थान्‌ करोति । तस्मान्न व्यवस्था । 
राजा राज्येन इति तु नियता जातिः ॥१९॥ 


न स्याठ्‌ देशान्तरेषिति चेत्‌ ॥९०॥ (आ०) 





से प्रसिद्ध है, वे आह्लीनबुकादि को करेगे; जो "उदीच्य" इस नाम से प्रसिद्ध है, वे उदृवषभयज्ञादि 
को; श्रौर जो श्राच्य' इस नाम से प्रसिद्ध है, वे होलाकादि को करगे । जते - राजा राजसूयेन 
( == "राजा! इस नाम से प्रतिद्ध राजसूय से यजन करे) । इस प्रकार यह नहीं हो सक्ताहै। 
व्योकि- 
श्राद्या हि देलसयोगात्‌ ।। १६॥ 

सुत्राथ--[ दाक्षिणात्य प्राच्य उदीच्य] (भ्राख्या) संज्ञा (हि) निक्चय से (देश- 
संयोगात्‌) देश के संयोग से होती है । [ श्रतः उन से ्राचार-विषयक व्यवस्था नहीं हो सकती है। | 

व्याख्या- संज्ञा ( नाम) देश के संयोग से होती है 1 [ अर्थात्‌ दक्षिण देश मेँ जो निवास 
करता है, वह्‌ दाक्षिणात्य नामवाला होता है।] किन्तु दक्षिणदेश्ष से निकला हृघ्रा प्राग्देश् वा 
उदक्‌ देज्ञ में अवस्थित व्यक्ति प्राह्लीनेवृक।दि को करता ही है,ओर उदक्‌ देशवाले देशान्तर मे भौ 
उद्व षभ यज्ञादि को, श्रौर प्राक्‌ देशवाले होलाकादि को क्रते हौ हँ । भन्य देवाला देशान्तर करो 
प्राप्त हुजा नियमतः परपदार्थो ( = उस देकावासियों के कर्मो) को नहीं करता । इसलिये [देव 
से] व्यवस्था नहीं हो सकती । राजा राजसूयेन में तो [ राजरूप | नियत जाति है ॥१९॥ .. 


विवरण- राजा राजसूयेनेति नियता जातिः- राजशब्द क्षत्रियजाति में नियत है, इसका 
विचार मीमांसाभाष्य २।३।३ में क्रिया है । राजा का श्रपत्य राजन्य कहता है-राजदइवसुराद्‌ 
यत्‌ (श्रष्टा० ४।१।१३७) । (राजल्य' क्षत्रिय का वाचक है-- बाहु राजन्यः कतः (यजुः ३१। 
१९१) ॥ १६॥ 
न स्याद देशशान्तरेष्विति चेत्‌ ॥२०॥ 
सुत्राथं- | प्राच्य दाक्षिणात्य उदीच्य श्रादि नाम | (न) नहीं (स्यात्‌ ) होवे, (देशान्त- 
रेषु ) देशान्तरों मे जाने पर (इति चेत्‌) एसा मानें तो । 


१. द्र०-- राजा राजसूयेन स्व राज्यकामो यजेत । श्राप श्रौत १८।८।१॥ 
२. द्र --शानरभाष्य ३।३।३॥। 


केकाणाः ; = 
8 १ पि 


----= ~> ~ | 


1 


२५८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


इति चेत्‌ पर्यसि-यदि देशसंयोगादाख्या भवेद, देशान्तरस्थस्य न भवेत्‌ । 
भवति च देशान्तरस्थस्य । माथुर इत्य सम्बद्धस्याऽपि मथरया । तस्मान्न देशसंयोगा- 
दाख्या ॥२०॥ 

स्याद्‌ योगाख्या हि माथुरवत्‌ ॥२१॥ (आ्रा० नि०) 

देरासंयोगनिमित्तायामप्याख्यायां देशाचिगंतस्य तदाख्या न पिरुद्धा । यत एषा 
योगाख्या योगमातापेक्षा, न भूतवर््तमानभ विष्यत्सम्बन्धापेक्षा । यतो दद्यते-मथुराम- 
भिग्रस्थितो' माथुर इति, मथुरायां वसन्‌ मथुराया नि्गंतदइचउ । यस्य तु भ्रतोऽन्यतम 
सम्बन्धो नाऽस्ति, न स माथ॒रः। तस्मान्न समाख्यया व्यवस्था ।२१॥ 





व्याख्या--यदि यह देखते ( == सममत) हो कि-- यदि देश के संयोग से | प्राच्यादि | 
नाम होवे, तो देशान्तरस्थ का || प्राच्यादि | नाम न होवे । परन्तु देशान्तरस्थ का भी | प्राच्छादि 
नाम| होता है । [जसे- | माथुर यह नाम मथुरा से श्रसम्बद्ध का श्र्थाद्‌ देशान्तरस्य का भौ 
होता है । इसलिये | प्राच्यादि | देशसंयोग से नाम नहीं है ॥२०॥। 

विवरण-इस सूत्र के भाष्य का तात्पयं इस प्रकार जानना चाहिये- सिद्धान्ती के देश. 
निमित्तक होलाकादि कमं की व्यवस्था नहीं की जा सकती," कथन पर पूवंपक्षी श्राशंका करता है 
कि देशनिमित्तक प्राच्यादि समाख्या होने पर देशान्तरस्थ की प्राच्यादि संज्ञा नहीं होगी। इतलिये हम 
प्राच्य उदीच्य दाक्षिणात्य श्रादि को जात्यादिरूप नित्य लिङ्क मानेगे, ्रौर उसी के निमित्त से 
होलाकादि कमं को विशेषित करेगे (द्र०-तन्ववातिक ) ॥२०॥ 


स्याद योगाद्या हि माथुरवत्‌ ॥२१॥। 

सुत्रार्थ- [प्राच्यादि देशसे बाहर गयेहूये की भी प्राच्यादि संज्ञा] (स्यात्‌) होवे) 
[ प्राच्यादि] (योगाख्या) सम्बन्ध-निमित्ता भ्राख्या (हि) ही दहै, (माथुरवत्‌) माथुर के 
समान 1 भ्र्थात्‌ जसे मथुरामे रहनेवाला माथुर कहाता है, उसी प्रकार मथुरा से निकला हरा 
(बाहर गया हुग्रा) मी माथुर कहाता है । 

व्याख्या- आख्या के वेशसंयोग-निभिराक होने पर भी [उस-उस] देश से निकले हये 
की वह (=-= उस देशनिमित्तक) संज्ञा विच नहीं है । जिस कारण यह संज्ञा योग ( == सम्बन्ध ) 
मात्र की श्रपेक्षावाली है, भूत वतमान भविष्यत्‌ कालनिभित्ता नहीं है । क्योकि देखा जाता है कि-- 
मथरा के भ्रति रवाना हृभ्रा भी माथर कहाता है, मथरामें रहता भ्रा, श्रौर मथुरा से निकला 
हृश्रा भी माथर कहाता है । जिस व्यक्ति का इनमें से किसी से कोई सम्बन्ध नहीं होता है,बह माथर 
नहीं कहाता है । इसलिये [भ्राच्यादि | संज्ञा से व्यवस्था नहीं हो सकती ॥२१॥। 


यान्न न्--- 


१. तद गच्छति पथिदूतयोः । श्रष्टा० ४।३।८५॥ २. तत्र भवः। श्रष्टा० ४।३।५२॥ 


३. तत श्रागतः ॥ श्रष्टा० ४।३।७४।।. 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२२ २५६९ 


कमेधर्मो वा प्रबणवत. ॥२२॥ (श्रा०) 





विवरण-नगर ग्राम वा देशनिमिच्क सज्ञा के विषयमे मगवान्‌ पाणिनि ते भ्रष्टाघ्यायी 
के चौथे प्रध्याय के तृतीय पाद में निम्न सूत्रों मे सम्बन्धो का उल्लेख किया है- 


१. तत्र जातः (सूत्र २५) == वहां उत्पन्न होना । मथुरा में उत्पन्न- माथुर! 

२. प्रायभवः (सूत्र ३६) == वहां प्रायः होना । मथुरामे प्रायः होनेवाला-माथुर। 

३. संभूते (सूत्र ४१) == वहां होने की सम्भावना में । मथुरामे सस्मावनावाला-माथुर। 

४. तत्र भवः (सूत्र ५३) वहां विद्यमान । मथुरामे विद्यमान- माथुर । 

५. तत श्रागतः (सूत्र ७४) == वहां से भ्राया हृभ्रा । मथुरासे श्राया हृभ्रा-माथूर। 

६. प्रभवति (सूत्र ८३) == वहां से प्रथमतः प्रकट होता है । हिमवान्‌ से प्रकट होती है-- 
हैमवती गङ्खा । 

७. तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः (सूत्र ८५) == नगरदेशादि को जानेवाला मागं वा दूत | 
मथुरा को जानेवाला मागं वा दूत-माथुर। 

८. अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ (सूत्र ८६) == उस की श्रोर निकलनेवाला == खुलनेवाला द्वार । 
मथराकोश्रोर खुलनेवाला द्वार-माथुर। 

९. सोऽस्य निवासः (सूत्र ८९) = उसका वह निवास ( == वतंमान मे रहने का स्थान) । 
मथुरा जिसका निवास है-माथृर। 

१०. श्रभिजनरच (सूत्र € ०) --उसका वह श्रभिजन (पूर्वजो का निवास) ) मथुरा 
जिसके पूर्वजो का निवास है- माथुर । 

११. भक्तिः (सूत्र ६५) उसका वह्‌ सेवनीय । मथुरा जिसका सेवनीय हो वह- माथुर 

१२. तस्येदम्‌ (सूत्र १२०) = उसका यह । मथूरा का यह्‌ पदार्थ-माथुर॥ 


इन पाणिनि-प्रोक्त १२ सम्बन्धो के ्रतिरिक्त कुछ भ्रत्य भी सम्बन्ध हो सकते है, जिनके 
कारण से देशादि के सम्बन्ध से व्यक्ति वा समाज भ्रादि का नामकरण होता है। 


मथुरामभिप्रस्थितो मायरः- इसमें तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः (श्रष्टाऽ ४1३८५) से 
मथरा को जानेवाले दूत भ्रथवा मागं में भ्रण्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । भटु कुमारिल ने कहा है कि 
मयरामभिगप्रस्थितो माथरः की दूत-विषयक कल्पना करनी चाहिये, अथवा भप्रत्ययिता=घप्रा? 


माणिक का कहा मानकर उपेक्षा करनी चाहिये । यदि इसमें भग्रत्ययिता का ताह्पयं भाष्यकार से है, 
तो चिन्त्य है ॥२१॥ 


कमेघर्मो वा प्रवणवत्‌ ॥२२॥ 


सुत्राथ--(वा) भ्रथवा देश (कर्मंघमंः) कमं का घमं होवे, (प्रवणवत्‌) जैसे देश की 
प्रवणता = निम्नता कमं का घमं होता है । 





। 


२६० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ग्रथ कस्मान्न कर्मा्धु देशः ? यः कृष्णमृत्तिकाप्रायः, स ॒श्राह्लीनबुकादीनाम्‌ । 
यथा-~ प्राचीनप्रवणे वंइवदेवेन यजेत' इति ॥२२।। 


तुल्यं तु कतृ धर्मेण ॥२३। (आ ०नि०) 


यथा कतेयेव्यवस्थितं लिङ्ग द्यामादि न पदार्थः संवादमूपैति, तद्द्‌ शलिङ्खम- 
व्यवस्थितम्‌ । कृष्णमृत्तिकाभ्रायेऽप्यन्ये न कुवन्ति, तथाऽन्यलिङ्गेऽपि कुर्वन्ति । तस्मान्न 
देशतो व्यवस्था । प्राचीनप्रवणन्तु श्रुत्या नियतं वेङवदेवस्य । २ ३।इति देशाचाराणां सामान्य- 
तोऽनुमानाधिकरणम्‌, होलाकाधिकरणं वा ॥८॥ 





व्याख्या- दश्च कमं का गङ्ख यों न होवे ? जो देश श्रधिकतर काली भिहीवाला है, 
बह आह्गीनेवुक आदि कर्मों का होवे । जेसे- प्राचीनप्रवणे वेइवदेवेन यजेत ( पुवं कौ ओर 
निस्न देक में वेहवदेव नामक चातुमस्यि के प्रथम पवं से यजन करे) ॥२२॥ 
तुल्यं तु कतु धमेण ।२३ 
सुत्राथ- [द्यामादि का कर्माङ्गित्व (तु) भी (कतु घर्मेण) कर्ताके धर्मं के साथ (तुल्यम्‌) 
समान होने से भ्रव्यवस्थित होने से कमं का व्यवस्थापक नहीं होगा [भ्र्थात्‌ जैसे क्यामादि कतु - 
घमं वनकर कर्मं के व्यवस्थापक नहीं हो सकते, वसे ही कमं काश्रङ्क बनकर भी कमं के व्यवस्था. 
पक नहीं हो सकते] ॥ 
व्याख्या- जसे कर्ता में अव्यवस्थित श्यामादि लिङ्घ पदार्थो ( कर्मो) के साथ संवाद 
( = एकरूपता ) को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार देश्लिङ्घः [श्यामादि ] भौ अव्यवस्थित है । 
काली भटी को अधिकतावाले देश्ष में भी अन्य (--भाह्लीनेबुक के अनृष्ठाताओं से भिन्न) 
[ आाह्लीनेबुक भ्रावि को] नहीं करते, तथा [कृष्ण-मृहिका से ] अन्य लिङ्गवले देश में भौ करते 
ह । इसलिये देश ते व्यवस्था नहीं हो सकती । वंशवदेव की प्राङ्निम्नता श्रुति से नियत है। [ अर्थात्‌ 
वंहवदेव कमं प्राकप्रवण देश में करना चाहिये, यह श्रुति ने साक्षात्‌ कहा है । होलाक ग्राह्वीनेबुक 
जादि कमं का श्रुति में विधान नहीं है, भतः जब उसकी प्रमाणता के लिये धृति का श्रनुमान 
करते ह, तब वंऽवदेव के समान देदाविकशेष का सम्बन्ध कंसे जोड़ा जा सकता है ? | ॥२३॥ 
विवरण--इस पाद में सूत्रकार के सूत्रों श्रौर शवरस्वामी के भाष्य के भ्रनुसार स्मृतियों = 
श्रौतसूत्र गृह्यसूत्र श्रौर धर्मसुत्रों के प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य कै विषय में विविघ प्रकार से विचार 
पिछले भ्रधिकरण (सूत्र १४) तक पूर्णं हो जाता है । प्रस्तुत श्रधिकरण में देशाचार के सम्बन्व मे 
विचारः किया गया है । देशाचार न केवल देशभेद से व्यवस्थित ही है, श्रपितु जनों से प्रशस्य भ्रौर 
निन्य भी देखा जाता है । यथा-स्त्रर्यो का नर्तन । उत्तर भारतम प्रायः स्त्रियों का घर से 


~~ बब बब बब बः 


१. श्राप० श्रौत ८।१।४॥। तुलना कार्या--चातुमस्यप्रकरणे (श्रवणे यष्टञ्यम्‌' इति ॥ मै° 
सं° १।१०1७]। 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२३ २६१ 


बाहर खुले मेँ नतन निन्य समभा जाता है । राजस्थान में विवाह के प्रवसर पर कुलीन घरों की 
स्त्रियां स्वजनों पारिवारिक जनों एवं समज के श्रन्य जनों के सामने नाचती है। इस श्रवसर पर 
स्त्रियों का नाचना निन्य नहीं सममा जाता है ॥ गुजरात में स्त्रियां गरवा नृत्य जहां-कहीं भ्रौर 
जव-कभी भी कर सकती हैँ । इस प्रकार एक ही नृत्य कहीं सवंथा निन्य, कहीं समयविेष में 


भ्रनिन्य, श्रौर कहीं सर्वदा भ्रनिन्य समा जाता है । नृत्य भावाभिव्यक्ति कौ एक कला है । वस्तुतः ` 


कलास्वरूप से नृत्य निन्य नहीं है । उसकी निन्दनीयता श्रर्लीलता भ्रादिके कारण स्वीकार की 
जा सकतीहै। तो क्या इस विषय का देशाचार श्रपने-म्रपने निन्य भ्रनिन्यखूपों मे उन^-उन 
देशस्थों के लिये प्रमाण है, यह्‌ विचारणीय होता है । इसी प्रकार स्तर्यो का प्रवगुण्ठन==परदा 
करनावान करना दहै । इसप्रकार के विषयों के निन्यत्व मेँ हेतुदर्लंन (द्र०-सूत्र १३१४) के 
प्रावार पर विचार करने पर विदित होता है कि उत्तर भारत में स्त्रियों के नतंन भ्रौर खुले मूख रहने 
पर प्रतिवन्ध में कारण सम्भवतः मुसलमानों के दासन के समय उनकी कामुकता एवं बलात्‌ 
भ्रपहूरणादि के कारण लगाया गया । श्रतः इलील नतंन श्रीर्‌ भ्रवगुण्ठन का श्रभाव सामान्य भ्राचार 
के रूपमे प्रमाण माना जायेगा । हां, इस प्रकार की प्रामाण्य-कल्पना में ्ररलीलता श्रादि प्रत्यक्ष 
दोषों का परिवर्जन सामान्यरूप से श्रपेक्षित जानना चाहिये । भ्नन्यथा प्राच्यो के होलका--होली 
के समय का वहुत-सा कदयं व्यवहार भी प्रमाण कोटि में श्रा जायेगा । भरतः विरोधे स्वनपेक्ष्यं स्याद- 
सति ह्यनुमानम्‌ (मी० १।३।३) सूत्र की भावना को सर्वत्र सम्बद्ध करना चाहिये 1 


भट कुमारिल ने कहा है-इस भ्रचिकरण के भ्रा्य दो सूत्रो (्नन॒मानव्यवस्थानात्‌° १५४अपि 
वा सवेधमंः स्यात्‌ ० १६) से यह्‌ भी विचार करना चाहिये कि गोभिलभ्रोक्त गृह्यसूत्र वा गोतम 


प्रोक्त घर्मसूत्रादि का व्यवस्था से प्रमाण मानन। चाहिये, श्रथवा इन्हँ सवंधमं मानना चाहिये । 
पूवे पक्ष = व्यवस्था में हेतु है, व्यवस्था से प्राश्य करना । यथा गोतम श्रौर गोभिलप्रोक्तं साम 
वेदियों से ही स्वीकृत टै, वसिष्ठ सूत्र ऋग्वेदियों से, प्रौर शङ्खलिखितप्रोक्त सूत्र शुक्लयजुवंदियों 
से, भ्रापस्तम्ब बौघायन सूत्र कृष्णयजुर्वेदियों से ही । सिद्धान्त है--सवं घमः स्यात्‌ -- इनमे विदित 
कमं सव के लिये है, क्योंकि सामान्य विघान ही न्याय्य है) 


हमारे विचार मे गृह्य-धमंसूव्र-विषयक यदह विचार वक्ष्यमाण स्वंश्ञालां प्रत्येकं कमं 
संज्ञक प्रधिकरण (मी० २।४।८-३२) से गताथं हो जाता है। पथक्‌ विचार की भ्रावइ्यकता 
नहीं रहती ॥२३।। 





विक्ञेष--स्मृतिप्रामाण्याप्रामाण्य के भ्रन्तगंत ्रार्यों भ्रौर म्लेच्छों में प्रसिद्ध अर्थों के 
सम्बन् में विचार करके प्रार्यो मेँ व्यवहूत वैदिक शब्दों का भ्रायंजनप्रसिद्ध प्रथ, प्रौर भायां में 
भ्रन्यवहत शब्दों के म्लेच्छप्रसिद्ध श्रयं के प्रामाण्य का निरूपण कर चुके । भ्रव शिष्टजनों भ्रौ 
भ्रशिष्ठ जनों मेँ प्रयुक्त शब्दों के प्रामाण्याप्रामाण्य == साधुत्व-प्रसाधुर्व भ्र्थात्‌ ब्यवहा्य-श्रव्यवहायं 
विषय पर विचार करते है- 





२६२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[ साधुशब्दप्रयुक्त्यधिकरणम्‌ ।1&1' | 


प्रयोगोत्पत्य शास्त्रत्वाच्छब्देषु न व्यवस्था स्यात. ॥२४॥ (पू०) 


गौः गावी गोणी गोपोतलिका इत्येवमादयः शब्दा उदाहरणम्‌ । गोशब्दो यथा 
सास्नादिमति प्रमाणम्‌, कि तथा गाव्यादयोऽप्युत न, इति सन्देहः । किमत्रैकः शब्दोऽवि- 
च्छिन्नपारस्पर्योऽथाभिधायी, इतरे भ्रपभ्रंशाः, उत सर्वेऽनादयः ? सर्वे इति व्रूमः । कुतः? 
प्रत्ययात्‌ । प्रतीयते हि गाव्यादिभ्यः सास्नाऽऽदिमान्‌ भ्र्थः । तस्मादितो वर्पंरतेऽप्यस्यार्थ- 
स्य सम्बन्ध श्रासीदेव । ततः परेण, ततङ्च परतरेणेति श्रनादिता । कर्ता चाऽस्य 
सम्बन्धस्य नास्तीति व्यवस्थितमेव । तस्मात्‌ सवे साधवः, सवंँ्भापितव्यम्‌ । सर्वे हि 





भ्रयोगोत्पच्यशास्त्रत्वाच्छबदेषु न व्यवस्था स्यात ॥२४।। 


सुत्राथं -- (्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वात्‌ ) प्रयोग == शब्द, उसकी उत्पत्ति == भ्रमिव्यक्ति के दास्त्र- 
सम्बद्ध न होने से (शब्देष ) शब्दों में प्रयोग की (व्यवस्था) [यह्‌ प्रयोगां है यह नहीं, रूप] 
व्यवस्था (न) नहीं (स्यात्‌) होवे । 

विज्ञेष- प्रयुज्यत इति प्रयोगः (कमं मे घन्‌ प्रत्यय) == शब्दः, तस्य उत्पत्तिः 
्रयोगोत्पत्तिः ( == शब्द का उच्चारण }, तस्या भ्रज्ञास्त्रत्वम्‌ =प्रयोगोत्पर्यज्ञास्त्रत्वम्‌, तस्मात्‌ । 
हमने प्रस्तुत सूत्र करा श्रथं प्रकृतमाष्य श्रौर सूत्रकार के भ्रभिप्रायानुषार लिखादहै । भद्र कूमारिल 
भ्रौर उनके भ्रनुयायियों ने इस श्रधिकरण में व्याकरण-स्मृति प्रमाणहै वा नहीं विषय का विचार 
किया है । इ्षके लिये तन्त्रवातिक श्रौर कुतुहलवृत्ति श्रादि ग्रन्थ देखने चाहिये । वस्तुतः व्याकरण- 
दास्त्र का प्रामाण्याप्रामाण्य-विषय व्याकरण के स्मृतित्वं के भ्राघार पर स्मृत्यधिकरण से 
गतार्थं है । 
व्याख्या-- | इस अधिकरण के | गौः गावी गोणी गोपोतलिका इत्यादि शब्द उदाहरण 
है । "गो" शब्द जेसे सास्नादियुक्त द्रव्य में [ प्रयक्त | प्रमाणहै, क्या वेसेही 'गावीः आदि भी 
[प्रमाणर्है] भ्रथवा नही, यह सन्देह है । [इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि इनमें | 
क्या एक [गो] श्ञब्द ही अविच्छिन्न-परम्परावाला श्रयं को कहनेवाला है, श्रौर श्रन्य अपश्च रहै, 
श्रथवा सभी अनादिर्है? सब [प्रमाणरह, सब प्रनादिर्है| एता हम कहते । किस हेतुत? 
प्रत्यय (शब्द का उच्चारण होने पर अथं का ज्ञान) होने पे । गावी" श्रादि शब्दों से भौ 
सास्नादियुकषत द्रव्य जाना जाता है । इस से [जाना जाता है कि | आजसे सौ वषं पूवं भो इस 
( == गावी भ्रादि) क्ता मर्थं के साथ सम्बन्ध था ही । उससे धुवं ते, भौर उससे भी पुरवतर काल 
से [सम्बन्ध था], इसलिये [इनक्ती | अनादिता है । इस (शब्दां) सम्बन्ध का कर्ता कोई नहीं 
है, यह पूवं व्यवस्थित हो चुका है (द्र०-सुत्र १।१।५१ पृष्ठ ४०--४६ ) ॥ इसलिये सभी शाब्द 
साधु रहै, मोर सभी शब्दों ते व्यवहार करना चाहिये । क्योकि सभी शब्द [प्रयोक्ताक्े] श्रं 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूच्र--२५ २६३ 


साधयन्त्यर्थम्‌ । यथा-हस्तः करः पाणिरिति । भ्र्थाय द्यते उच्चायेन्ते, नाऽदुष्टाय । 
न ह्य षामुच्चारणे शास्त्रमस्ति । तस्मान्न व्यवतिष्ठेत-करिचदेक एव साधुरितरेऽसाधव 
इति ॥ २४॥ 

शाब्दे प्रयत्ननिष्पपेरपराधस्य भागित्वम. ॥२५॥ (उ०) 


महता प्रयत्नेन रान्दमुच्चरन्ति-'वायुनभिरुत््थितः, उरसि विस्तीणः, कण्ठे 
विवत्तितः, मूर्दधानमाहत्य परावृत्तः, वक्त्रे विचरन्‌ विविधान्‌ राब्दानभिन्यनक्ति” । 





( प्रयोजन ) को सिद्ध करते हैँ ! जेसे--टहस्तः करः पाणिः मादि । अथं [का बोघ कराने| 
के लिये ही इनका उच्चारण किया जाता है, भदष्ट के लिये [ उच्चारण | नहीं किया जाता है । 
इनके उच्चारण ( --इनका ही उच्चारण करो, वा इनका मत करो) मे कोई शास्त्र [का प्रमाण] 
नहीं है । इसलिये [ इनका साधुत्व | व्यवस्थित नहीं है कि- एक ही साधु (= बुदध ) है, अस्य 
प्रसाघु ( ==-अपन्न श =भ्रशुद्ध ) हे ॥२४।। 

दाड्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम्‌ ।\२५॥ 


सुत्राथं -- (प्रयत्ननिष्पत्तेः) प्रयत्नविशेष से शब्द की निष्पत्ति--उच्चारण होने से 
उच्चारयिता का (शब्दे) गावी" प्रादि शब्द मे (्रपराघस्य) श्रपराव-~भ्रयथावत्‌ =श्रसाघु 
उच्चारण का (भागित्वम्‌) भागी होना सम्भव है । [ श्र्थात्‌ कोई उच्चारयिता, भ्रालस्य प्रमाद 
ग्रादिसे शब्द का जिस प्रकार यत्नपुवंक उच्चारण करना चाहिये,वैसा नहीं करता, तो गावी ्रादि 
म्रपराधजन्य शब्द हैँ । एक के श्रपराघ से उच्चरित गावी भ्रादि श्रसाघु शब्द के व्यवहार से 
शिक्षमाण बालक गावी" श्रादि भ्रपशब्दों को सीखता है । ग्रौर उससे प्रन्य ने सीखा,+उससे भ्रत्य ने । 
इस प्रकार भ्रपशब्द की परम्परा भ्रारम्भम हो जाती है।] 


व्याख्या - [साधु शब्दों का उच्चारण करनेवाले] बड़े प्रयत्न से शब्द का उच्चारण 
करते हं --' [ शब्दजनक | वायु नाभि से उठा हुमा, उरः स्थान में विस्तार को पाता हृप्रा, कण्ठ 
म [ संकोच-विकास द्वारा] विविष से वतमान, मूर्धा से [टकराकर ] लोटकर, मख ( == ताल्वादि 
स्थानों) भे विचरता हुआ विविष शब्दों को भरभिन्यक्त करता है । इस [भ्रयत्नजन्य उच्चारण | में 





१. तुलना कार्या-- तत्र नाभिप्रदेलात्‌ प्रयलनप्रेरितः प्राणो नाम वायुरूष्वंमाक्रामन्नुरञ्रादीनां 
स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने प्रयत्नेन विधायते । विघायेमाणः सोऽपि तत्स्थानानि विहन्ति ॥ 
तस्मात्‌ स्थानाभिघाताद्‌ ध्वनिरुत्पद्यत भ्राक्राशे । सा वर्णन तिः । स वणंस्यात्मलाभः॥ इति शिक्षाया 
भ्रष्टमप्रकरणादावाहतुरापिश्ञलिपाणिनी ॥ 

रलोकात्मिकायां पाणिनीयरिक्षायामेवं पठ्यते--भरात्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते 
विवक्षया 1 स॒ कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम ॥ मारतस्तुरसि चरन्‌ मन्द्र जनयति 
स्वरम ।*““सो दीर्णो मध्न्यभिहतो वक्त्रतामुपपद्य मारुत । वर्णान्‌ जनयति *““॥ 
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तत्रापराध्येताऽप्युच्चारयिता । यथा शुष्के पतिष्यामीति कदम पतति, सकृद उप- 
स्प्क्ष्यामीति द्विरपस्पृशति । ततोऽपराधात्‌ प्रवृत्ता गाव्यादयो भवेयुः, न नियोगतो- 
ऽविच्छिन्नपारम्पर्या एवेति । २५॥ 

अन्यायश्चनेकशाब्दत्वम. ॥२६॥ (उ ०) 

न चेष न्यायो, यत्‌ सदुशाः' शब्दा एकमर्थमभिनि विशमानाः स्वेऽविच्छिन्न- 
पारम्पर्या एवेति । प्रत्ययमाच्रदरोनादभ्युपगम्यते-सादर्यात साधशब्देऽप्यवगते प्रत्ययो- 
ऽवकत्प्यते । तस्मादमीषामेकोऽनादिरन्येऽपश्रंगाः । हस्तः करः पाणिरित्येवमादिष 
त्वभियुक्तोपदेशादनादिरमीषामर्थंन सम्बन्ध इति ॥२६॥। 





उच्चारयिता अपराध (== यथावत्‌ प्रयत्न न करना) भी कर सक्ता है । जेते - सूखे से 
कडूगा [यह सोचकर भी | कीचड़ में गिर पड़ताहै, एक बार दूंगा [यह्‌ सोचकर भी | दो 
बारद्छूताहै। इस हतु से उच्चारयिता के अपराध से प्रवृत्त हुये गावौ श्रादि शब्द हो सक्ते हें 
निपमतः अविच्छिन्न परम्परावाले नहीं ॥२५।। 
विवरण - क्रिस शब्द का क्रिस प्रकार उच्चारण करना चाहिये, श्रौर उसके लिये क्या- 
क्या यत्न करना चादिये, यह्‌ पाणिनि भ्रापिशलि भ्रादि श्राचार्योँ ने षडद्ध के ्रन्तगत दिक्षा नामक 
भ्रङ्गं में विस्तार से लिखा दह । भाष्यकार ने वायुर्नाभिरुत्थितः श्रादि द्वारा जो प्रयत्न दर्शया 
है, वह श्रायः समी शिक्षाग्रन्थों कासाररूप दहै । टेमने माष्यकी टिप्पणी (पृष्ठ २६३, टि० १) में 
इस विषय के अ्रापिशलि श्रोर पाणिनि-शिक्षा के समान सूत्र, तथा इलोकात्मिका पाणिनीयशिक्षा के 
नाम से प्रसिद्ध शिक्षा के वचन उदाहरणं उदाहृत किये है ।।२५॥ 
श्रन्यायहचानेकराञ्दत्वम ।।२६॥ 
सुत्राथं -(च) प्रौर [एक भ्रं के | (अ्रनेकशब्दत्वम ) श्रनेक शब्द होना (अन्यायः) 
न्याययुक्त नहीं है । 
व्याख्या-- यह्‌ न्याय नहीं है, जो समान शब्द [श्र्थात्‌ ] एक अथंमें निविष्ट (== एक 
अयं को कहनेवाले) सब शाब्द भ्रविच्छिन्न-परम्परावाले ही होवें । [ "गावी! आदि शब्दों से अथं 
के] ज्ञानमात्र के दर्शन से जाना जाताहै क्रि [ "गावी मसाधु शब्द कफे| सादृक्ष्यसे साधु शब्द 
[गो] केज्ञात होने से भो ज्ञान हो सकता है । इसलिये इनमें एक अनादि [भ्र्यात्‌ साधु | है, अन्य 
-= गावी .आदि) भ्रपञ्च श हं । हस्तः करः पाणिः इत्यादि [ एका्यंकत प्रनेक शब्दों | में तो प्रभि- 
युक्तो ( == प्रामाणिक ~= श्षिष्ट पुरुषों) के उपदेदा से इनका प्रथ के साय भ्रनादि सम्बन्ध है।।२६॥ 
विवरण -सदशाः इाब्दाः-इस पर भाष्यविवरणकरार ने लिखा है-, [ एकाथंक | चट 
कम्म कलश इत्यादि को विभक्त करने भ्र्थात्‌ इन सब का साधुत्व स्वीकार करने के लिये सदृज्ञाः 
पद का उपादान भाष्यकार ने किया है! ।' गौ गावौ गोणी श्रादि शब्दों में परस्पर सादृश्य दहै, 


१. घटः कुम्भः कलश इत्यादि व्यवच्छेत्तुः सदृशा इत्युक्तमिति मा० वि ° । 


३४ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२७ २६५ 


तत्र तत्वमभियोगविशेषात्‌ स्यात्‌ ॥२७॥ (उ०) 


परन्तु घटः कुम्भः कलज्ञः में सादद्य नहीं है । हमारे विचार में भाष्य-विवरणकार का व्याख्यान 
दूषित है । यदि एका्थेक घट कम्म कलश भ्रादि साधु शब्दों को वचने के लिये ही सदज्ञाः पद 
का प्रयोग भाष्यकार ने किया होता, तो भ्रागे हस्तः करः पाणिः इन भ्रसदृश् एकाथंक राब्दों के 
साधुत्व के लिये श्रभियुक्तोपदेश हेतु कौ भ्रावश्यकता ही नहीं रहती है । श्रत सदश्ाः का म्रथं ही 
एकमथमभिनिविष्टमानाः किया है । भ्र्थात्‌ सदश शब्द का तात्पयं है, समान भ्रथंवाले । 
सादृश्यात्‌ साधु व्देऽवगते-- यह हेतु प्रथम भ्रपशब्द प्रयोग के समयमे, अर्थात्‌ जव किसी 
ने भ्रज्ञान वा प्रमादसे "गो" के स्थानमे गावी वा शगोणी शब्द का प्रयोग किया, तब तों 
श्रोता यह जान सकता है कि इसकी "गोः शब्द के उच्चारण की इच्छा थी, श्रतः इसका श्रमिप्राय 
"गो" शब्द के श्रथंसे है । परन्तु जव श्रपश्रश पारम्पयसे रूढहो जाते है, श्रोता वा वक्ता को मूल 
राब्द काज्ञान ही नहीं होता, उस श्रवस्थामे भाष्यकार का हेतु श्रहेतु बन जाता है। श्रसाघु शब्द 
प्रथं का ज्ञान किस प्रकार कराते है, इस विषय में भतु हरि ने वाक्यपदीय ( ब्रह्मकाण्ड दलोक १४६- 
१५५) में विस्तार से सभी पक्षों पर विचार करके सिद्धान्त दर्शाया है कि-“भरसाधु शाब्द 
भी भ्रथं विशेष में बालवृद्धग्यवहार से संकेत ग्रह द्वारा उसी प्रकार श्रथंके बोधक होते है, जसे 
साघु शब्द (रलोक १५३) । 
हस्तः करः पाणिः- यद्यपि ये शब्द सामान्यरूप से एकार्थक समभे जाते है, फिर भी इन 
मे श्रथं विशेष से प्रयोगविशेष होने से सूक्ष्म प्रथं कामेददहै। यद्यपि पानीय जल का पर्याय है, 
फिर भी पानीय" शब्द के स्वगत प्रथं की विशेषता के कारण जल का जो प्रयोगक्षेत्र है, वह सारा 
इसका नहीं है । "जलः एक सामान्य शब्द है, उसका प्रयोग पीने के लिये स्नान के लिये पैर घोने के 
लिये कपड़े घोने के लिये श्रपेक्षित सभी जल के लिये होता है । परन्तु स्नान करने वापर घोने के 
लिये पानी चाहनेवाला पानीयमानय प्रयोग करता है, तो वह भ्रसाधु है। "पानीयः नाम उसी जल का 
है, जो पीने के लिये विशेष घट भ्रादि पात्रमे रखा हुभ्रा है । हस्तो हन्तेः (निरुक्त १।७) के 
ग्रनुसार हस्त" शब्द हनन-साघन के लिये प्रयुक्त हृभ्रा साघुहै । "कर' मं करोति-=क्रियासामान्य 
ग्रथं समवेत होने से यह्‌ सामान्य दाब्द है । श्रौर प्रायः सभी क्रियाप्नों के साथ प्रयुक्तं होने की 
योग्यता रखता है । "पाणि" शब्द पूजार्थ प्रयुक्त होता है । भ्रतएव यास्क मुनि ने निरुक्त (२।२६) में 
लिखा है--पाणिः पणायतेः पूजाकमणः । प्रगृह्य पाणी देवान्‌ पुजयन्ति (पाणि शब्द ॒पूजा्थंक 
पण घातु से निष्पन्न है। दोनों पाणि जोड़कर देवों को पूजा करते हँ) । वतमान में सदश्चाथं समे 
जानेवाले सभी शब्द भ्रादिकाल मे प्रवृत्तिभेद से भिन्न-भिन्न सूक्ष्म भ्र्थो के वाचक थे 1 उत्तरकाल 
म एकार्थक सम लिये गये 1 इसलिये सूत्रकार का भअन्यायश्चानेकायंत्वम्‌ सूत्र॒ यथावत्‌ उपपन्न 
जानना चाहिये ॥[२६॥ 
तन्न तत्वमभियोगविज्ञोषात्‌ स्यात ॥२७॥ | 
सुत्राय-- (तत्र) गो गावी भ्रादि साधु-प्रसाधु शन्दौं कै विषय मे (तत्त्वम्‌) तत्त्व = 
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कथं पुनस्तत्र तत्त्वं शवयं विज्ञातुम्‌ ? शक्यमित्याह । भ्रथिनो हि प्रभियुक्ता 
भवन्ति । दुश्यते चाभियुक्तानां "गुणयतामविस्मरणमुपपन्नम्‌ । प्रत्यक्षञ्चेतद्‌ गुण्यमानं 
न अर्यते इति । तस्माद्‌ यमभियुक्ता उपदिशन्ति, एष एव साधुरिति, साधुरित्यव- 
गन्तव्यः ।।२७॥ 





वास्तविकता == साधु शब्द का साधुत्व श्रौर प्रसाधु शब्द का प्रसाधुत्व (ग्रभियोगविेषात्‌ } प्रयत्न के 
विज्चेष == भेद == तत्परता वा प्रमाद श्रादिसे (स्यात्‌) होवे। 
व्याख्या-- (आक्षेप ) उन ( == साधु-साधु शब्दों के विषय नें तत्त्व (== वास्तविकता) को 

जानना कंसे शक्य ( == सम्भव ) है? (समाघान) [ जानना | शक्य है। चाहनेवाले ही अभियुक्त( = तत्पर 
=प्रयत्नश्ील) होते हैँ । ओर बार-बार श्रावतन (-भरविच्छिन्न अभ्यास) करनेवाले प्रयत्नशीलो 

का श्रविस्मरण (यथावत्‌ स्मरण) रहना उपपन्न है, यह देखा जाता है । यह्‌ प्रत्यक्ष है कि 
बार-बार आवृत्ति किया गया नष्ट नहीं होता है । इसलिये जिस शब्द का प्रयत्नशील शिष्टजन 

उपदेश करते है, बह ही साध है, ओर उसे ही साघु जानना चाहिये ।1२७]। 

विवरण-गुणयताम्‌-- गुण = भ्रावतन == बार-वार श्रम्यास, उसको करनेवालों का । 

न अ्यते- भ्रष्ट नहीं होता--विस्मरण नहीं होता, भ्रथवा शब्द का रूपान्तर नहीं होता। 
यमभियुक्ताः- प्रविच्छिन्ञ-परम्परा से व्याकरणादिशास्त्रों का प्रयत्नपूवंक श्रभ्यास्र करनेवाले 
शिष्टजन जिस शब्द को साघु कहते हँ वह्‌ साधुर, भ्रौर जिसिवे भ्रसाधु कहते टँ वह श्रसाधु-= 
रप्र है। किसी भी भाषा का व्याकरण चाहे कितना ही प्रयत्नपुरवंक मरौर कितना ही विस्तृत क्यों 

न वनाया जाये, वह श्रवूराही होता है । भाषागत सव शब्दों काव्याकरण के द्वारा शअन्वाख्यान 

करना श्रसम्भव है । फिर पाणिनीय व्याकरण तो एक म्रत्यन्त संक्षिप्त व्याकरण हैः । इसलिये , 
शान्दों के साधुत्व-म्रसाधुत्व-ज्ञान मे व्थाकरण सहायक तो होता है, परतु उसे श्रन्तिमि सावन नहीं 

माना जाता है । भ्रतएव भगवान्‌ पतञ्जलि ने शब्दों के साधुत्व-प्रसाधु्व के ज्ञान मेंशिष्टही प्रमाण 

है एेसा पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (ब्रष्टा० ६।१।१०६) के महामाष्यमें कटा दै । इवर लगभग 

एक सह स्रवषं से शब्दों के साधुत्व-ग्रसाधुत्व के निश्चय के लिये वंयाकरणोंने उलटा मागं भ्रष 
लियाहै। वे पाणिनीय व्याकरण (=सूत्र-वार्तिक-माष्य) हारा प्रत्यक्षबोचित शब्दोंकोदही साधु | 
कटने लगे, श्रौर प्राचीन परमप्रामाणिक वाहमीकि कृष्णद्रं पायन एवं यास्कमूनिसद्श जनों के प्रयोगो । 
को भी श्रसाधु (-भ्रपशब्द) कटने लगे (द्र°- शब्द-कौस्तुम १।४।७; पदमञ्जरी, भाग १, 
पृष्ठ ७, ४६०; तथा श्रष्टा० ५।२।१० की महामाष्य-प्रदीप टीका; पदमज्जरी; सिद्धान्तकौमुदी 
भ्रादि) । विशेष “संस्कृत व्याकरणास््र' के प्रथमाव्याय में देखें ॥२७॥) 


१. गुणो गुणन मावतंनम्‌, तद्रताम विच्छिन्ना म्यासवतामिस्युक्तं भवति, इति भाष्य-विवरणम्‌ । 
२. यान्युज्जहार माहेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणाणं वात्‌ ॥ पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनि- 
गोष्पदे ॥ देवबोध, महाभारत टीका के भ्रारम्म में ।। विशेष-संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहासः 


का प्रथमाघ्याय) 





प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२९ २६७ 


ग्रथ यदुक्तम्‌-्र्थोऽवगम्यते गाव्यादिभ्यः, श्रतः एषामप्यनादिर्थंन सम्बन्धः" 
इति-- | 
तदशङ्किश्चाचुरूपत्वात्‌ ॥२८॥ (उ) 

तदशक्तिरेषां गम्यते । गोशब्दमुच्चारयितुकामेन केनचिददाक्त्या गावीत्युच्चारि- 
तम्‌ । श्रपरेण ज्ञातम्‌- सास्नादिमान्‌ भरस्य विवक्षितः । तदर्थं गौः इत्युच्चारयितुकामो 
'गावी' इत्युच्चारयति । ततः 'रिक्षित्वाऽपरेऽपि सास्नादिमति विवक्षिते गावी" इत्युच्चा- 
रयन्ति । तेन ` गाव्यादिभ्यः सास्नादिमानवगम्यते 1 भ्रनुरूपो हि गाव्यादिर्गो- 
राब्दस्य ।॥२८॥ 


एकदेशत्वाच्च विंभकिततन्यत्यये स्यात्‌ ॥२६॥ (उ०) 





व्याख्या-भौर जो कहा है कि -'गाव्यादि शब्दों ते श्रयं जाना जाता है, इसलिये इनका 

भी अथं के साथ अनादि सम्बन्ध है" । [इस विषय में कहते है-- | 
तदशक्तिडचानुरूपत्वात ॥॥२८॥। 

सूत्राथ-(च) श्रौर [ "गावी श्रादि शब्द प्रनादि नहीं है, क्योकि गो' शब्द के उच्चारयिता 
के | (तदशक्तिः) गोशब्द के उच्चारण में ्रशक्ति कारण है, यह ( तदनुरूपत्वात्‌ ) गावी भ्रादिके गो 
प्रादि के सदुश होने से जाना जातादहै। 

व्याख्या--उन [के उच्चारण | की श्रक्शक्ति [कारण] जाना जातादहै। गोः शाब्द के 
उच्चारण की कामनावाले किसी ने अश्दित से "गावी' एसा उच्चारण किया । दूसरे [ सुननेवाले | 
ने समश्ा - इस [ गावौ शब्द के उच्चारयिता ] का सास्नादिमान्‌ विवक्नित है 1 उसके लिये "गौः 
एसा उच्चारण दी कामनावाले ने "गावी एसा उच्चारण क्याहै । उससे सोखकर दूसरे भी 
सास्नादिमान्‌ श्रथं में 'गावौ' एसा उच्चारण करते है । इस कारण “गावी, भ्रादि से सास्नादिमान्‌ 
अथं जाना जाता है । क्योंकि "गावी" आदि “गो' शब्द के अनुरूप है ॥।२८॥ | 

विवरण- ततः शिक्षित्वा--वड़ी श्रायु के पुरुष द्वारा गामानय के स्थान मे शगावीमानयः 
प्रयोग को सुनकर, भ्रौर सास्नादियुक्त गौ का ्रानयन देखकर बालक यह सीखता है किं शावीः 
का सास्नादिमान्‌ एदाथं श्रं है ॥२८॥। 

एकदेशत्वाच्च विभक्तिव्धत्यये स्यात्‌ ॥२६॥ 

सुत्राथे-- (च) प्रौर (विभक्तिव्यत्यये) विभक्ति के परिवतंन--जिस श्रथं के लिये जो 
विभक्ति बोलनी चाहिये, उसे न बोलकर भ्रन्य विभक्ति के उच्चारण में (एकदेशत्वात्‌) एकदेश से 
प्रथं की प्रतीति होती दहै। 





१. वद्धव्यवहारेण शिक्षमाणा बाला श्रशक्तिजं 'गावीमानयः' पद श्रत्वा सास्नादिमत्पदाथं 
चानयमानं दष्टवा शिक्षन्ति--गावी' इत्यस्य सास्नादिमदथः | 


२६०८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


श्रत एव हि विभक्तिव्यत्ययेऽपि प्रत्ययो भवति ॥ ्रदमकंरागच्छामीति अ्रदमक- 
राब्देकदेशे उपलब्धे श्ररमकेभ्यः' इत्येव शाब्दः स्मयतेः । ततः श्रङ्मकेभ्य इत्येपोऽथे 
उपलभ्यते इति। एवं गाव्यादिदशंनाद्‌ गोशब्दस्मरणम्‌ । ततः सास्नादिमानवगम्यते॥ २९, 
इति साघुपदग्रयुक्त्यधिकरणम्‌ ।।€। 

[्राकृत्यधिकरणान्तगंत-लोकवेदशब्दतदर्थेक्याऽधिकरणम्‌ । १०।। | 

ग्रथ गौः" इत्येवमादयः शब्दाः किमाकृतेः प्रमाणमुत व्यक्तेः ? इति सन्देहः । 
उच्यते, इदं तावत्‌ परीक्ष्यताम्‌-“कि य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वंदिकाः, उतान्ये'? 
इति ॥ यदा त एव, तदाऽपि - “कि त एवेषामर्था ये लोके, उतान्य ? इति संशयः । 





व्याख्या-इसीलिपे हौ विभक्ति के व्यत्यय ( -- परिवर्तन) होने पर भी श्रय की प्रतीति 
होती है । अ्रदमकं रागच्छामि में अश्मक शब्दरूप एकदेश के उपलब्ध होने पर अरश्मकेभ्यः एसा 
शब्द ही स्मत होता है । इस कारण [ग्रदमकः शब्द ते] प्ररमकेभ्यः ( = श्रदमक्देज्ञ से) यह 
भ्रथं जाना जाता है । इसी प्रकार गावी आदिक दर्शन से गोज्ञब्द कास्मरण होता है 1 भौर उस 
[ गोज्ञब्दस्मरण ] से सास्नादिमान्‌ अथं जाना जाता है ॥२६॥। 


विवरण- भाष्यकार ने २८-२९ सूरो का जसा प्रथं करिया दहै, उसमे जाना जाता है कि 
भाष्यकार श्रपान्दों में साक्षात्‌ प्र्थवाचक शक्ति नहीं मानते । वे "गावी" श्रादि अ्रपवब्दों से "गो 
भ्रादि शब्दों के स्मरण द्वारा ्रथंप्रतीति मानते है। यह साधुशब्दस्मरणमूुलक भ्रथं-प्रतीति उस कालमें 
तो मानी जा सकती है, जव तादश शब्दों के प्रपश्चंश का प्रारसम्मिक काल हौ | परन्तु उत्तरकाल 
मे श्रपशन्दों के परम्परा से सास्नादिमान्‌ प्र्थोमेंरूढहो जाने पर, तथा श्रोता को मूल साधु शब्द 


की प्रतीति न रहने पर उपपन्न नहीं होता । श्रतः कालान्तर में वृद्धव्यवहार से बालों का 


श्रसाधु शब्दमे ही शक्तिग्रह मानना उचित टै । नैयायिको श्रौर वैयाकरणो का यही मत है ।२६॥ 


व्याख्या-“गौः* इत्यादि शाब्व आकृति के प्रमापक (=-= वाचक) है श्रयवा व्यक्तिके ? 
यहु सन्देह है । इस ध्षियसें कहते ह- पहिले यह परीक्षा करियि कि-ष्याजो लोकिकं शब्द हैँ 
वे ही वंदिकर्है, भ्रयवा [लौकिक ओर वेदिक] पुथक-पुथक्‌ ह? श्रौर जववेही ह [अर्थात्‌ दोनों 
एक ही है |,तब मी-क्या !इन (= वेदिक शब्दों) के वे ही प्र्थहै, जो लोक में है, प्रयवा भिन्न अथं 


है 2 यह संश्चय है । 





१. पतञ्जलिस्त्वाह-श्रातिपदिकनिदेशाश्चाथंतन्त्रा भवन्ति, न कांचित्‌ प्राघान्येन 
विभवितमाश्रयन्ते । तत्र यां यां विभव्तिमाश्चरयितु" बुद्धिरूपजापते सा साऽऽश्रयितव्या' । इति स्थानि- 


वत्‌ सुत्रमाष्ये ( १।१।५५) । 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२० २६९ 


तत्रान्ये लौकिकाः शब्दाः, श्रन्ये वैदिकाः । म्रन्ये चै पामर्था इति त्रूमः। कतः ? 
व्यपदेशभेदाद्‌ रूपभेदाच्च। "दमे लौकिकाः'.दमे वैदिकाः" इति व्यपदेशभेदः। ्रग्निवु त्राणि 
ज द्ुनत्‌ , इत्यन्यदिदं रूपं लौ किकाद्‌ः श्रग्निशब्दात्‌ । दाब्दान्यत्वाच्च न ते एवार्थाः 1 
प्रपि च समामनन्ति- उत्ताना वं देवगवा वहन्ति इति । ये देवानां गावस्त उत्ताना 
वहन्ति, इत्युक्ते गम्यते एव--"य उत्ताना वहन्ति, ते गोशब्देनोच्यन्ते' इति । तस्मादन्यो 
वं दिकगोशब्दस्यार्थः । तथा- देवेभ्यो वनस्पते हर्वीषि हिरण्यपणं प्रदिवस्ते अर्थ॑म्‌ इति, 


हिरण्यपर्णो देवरो वनस्पतिः वेदे । एतद्‌ बं दैष्यं मवु यद्‌ घतम्‌*, इति वेदे घुते मधुशब्दः । 


इस विषय में हम कहते हँ कि लौकिक शब्द श्रन्य है, तथा वेदिक शाब्द अन्य ह । ओर 
इन [दोनों] के अथं मी भिन्न हैँ । कंसे ? व्यपदेश ( == कथन) काभेद होने से, तथा रूप का 
भेद होने से। धे लौकिकर्है", "ये वेदिक रहै" एसा व्यपदेश का भेद है । भ्रग्निवृ त्राणि जद्खनत्‌, 
यह्‌ श्रन्य रूप है लौकिक भ्रग्नि श्व से । श्रौर [ वेदिक] शब्वों के भिन्न होने से वे (लौकिक) 
अथं भौ नहीं है । ओर भी- [ वैदिक लोग] पठते है- उत्ताना वै देवगवा वहन्ति. ( देवों 
कौ गौर्‌ ऊपर को पैर करके चलती ह) । एेसा कहने पर जाना ही जाता है कि- जो ऊपर को पर 
करके चलती हवे [वेदमें] गोशब्द से कही जातो है । इसलिये वेदिक "गो' शब्द का अथं श्रन्य हे 
[ लौकिक अथं से] । श्रौर देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपणं प्रदिवस्ते श्रयम्‌ ( ==हे सोने के 
पोवालौ वनस्पति | वेवों के लिये हवियों का वहन करो), [ इससे ] वेद मे सुवर्णेपणंवालो वनस्पति 
है [एसा जाना जाता है] । एतद्रं देव्यं मधु यद. घृतम्‌ ( == यहौ देवताओं का मधु शहद 
है, जो घृत है) [इससे] वेद में घृत श्रयं में मघु शब्द [प्रयुक्त होता है, यह जाना जाता है] । 





१. तुलनीयम्‌-- केषां शब्दानाम्‌ । लौकिकानां वदिकानां च । महाभाष्य अऽ १, पा० १, 
प्रा० १॥ २. ऋ० ६।१६।३४; तं ० ४।२३।१३॥ 

३. श्रत्र किप्रकारकं लौकिकादग्निशब्दाद्‌ वंदिकस्याग्निशब्दस्य अन्यद्‌ रूपमिति न स्पष्टीकृतं 
भाष्यकारेण { भाष्यविवरणकारस्त्वाह -"नियतस्वरो हि वैदिकोऽग्निब्दोऽनियतस्वरइच लौकिकः" ॥ 
प्रयमेवाभिभ्रायो महतायासेन कुतुहलवृत्तिृता व्यक्तीङृतः । अनयोराघारस्तन्त्रवातिके मटुकुमारि- 
लस्य स्वरेण रूपभेदं मन्यते इति वचनमेव । तंत्तिरीय-गाखाध्येता जयन्तभदटरस्त्वाह- यद्यपि च 
ग्रग्िनिवु त्राणि जङ्घनद्‌ इति वेदे कृतणत्वमग्निशब्दं पठन्ति" । न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २८८ ॥ जयन्ताद- 
प्यतिप्राचीनो भतहरि राह॒--'यथा तंत्तिरीया कृतणत्वमग्निशब्दमुच्चारयन्ति । महाभाष्यदीपिका, 
पृष्ठ १ ॥ यद्यपि तंत्तिरीयप्रातिशाख्ये ( प्र० १३, सूत्र १५) “सुदयुम्न-म्रग्नि' भ्रादिषु नकारस्य 
णकार।पत्तिः प्रतिषिध्यते, तथापि केचन कृतणत्वमग्तिशब्दमुच्चारयामासुरिति भत्‌ हरिजयन्त- 
वचनाम्यां प्रतीयते ॥ यथा तु महाभाष्यकारो लौकिकवेदिकपदानि निदर्शायाञ्चकार, तथा वंदिक- 
पदेषु स्वरवर्णानुपूविनियमः, लौकिकेषु तदभाव एव, इति लौकिकवंदिकशब्देष भेद इति भाष्यकारस्य 
शावरस्वाभिनोऽभिप्रायः प्रदर्शनीयः । भ्रतएव शबरस्वामिनाऽपि मन्त्रंक चरणं तथंवेहोपत्यस्तं यथा 
पतञ्जलिना चतुर्णामपि वेदानामाद्यमन्त्राणां प्रतीकाग्युद्घृतानि ॥ ४. भनुपलन्धमूलम्‌ 1 

५. मे० सं० ४।१३1७; तं० ब्रा° ३।६।११॥ ६. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 


"न =" + न्क + तति कि कि 
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तस्मादमीषामन्येऽ्थाः । इति प्राप्ते त्रूमः- य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकाः । त 
एवेषामर्था इति । कुतः ? 
प्रयोगचोदनाभावाद्‌ अथंकत्वम्‌ अविभागात_ ।,३०॥ {उ०) 
प्रयोगचोदनाभावात्‌ । एवं प्रयोगचोदना सम्भवति, यदित एव शब्दास्त एवार्थाः । 
इतरथा शब्दाऽन्यत्वेऽर्थो न प्रतीयेत । तस्मादेकराब्दत्वमिति । उच्यते प्रयोजनमिदम्‌ । 


इसलिये इन (== लोकिक ओर वंदिक शब्दों ) के अन्य भिन्न-भिन्न श्रथ ह| एसा प्राप्त होने पर 
कहते है- जो ही लौकिक शब्दर्हैवेही वैदिक, ओर वह ही इनके अथं हँ । किसरहितु से? 
विवरण-व्यपदेशमेदात्‌-- यहां भाष्यकार ने शब्दों के विषयमे लौकिक श्रौर वेदिक दो 
कथन-प्रकार उत्लिखित किये है इसी प्रकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने भी लिखा है - केषां शब्दानाम्‌? 
लौकिकानां वंदिकानां च (महाभाष्य श्र° १, पाद १, श्रा° १) 1 अन्यदिदं रूपम्‌- लौकिक भ्रग्न 
दाब्दमें भ्रौर वदिक प्रगिति शब्द मे क्या रूपभेद है, यह भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं किया। 
भाष्य-विवरणकार ने वेदिक शब्द मे नियतस्वर श्रौर लौकिक शब्द में श्रनियतस्वर रूपभेद का 
निर्देश किया है । कुतुहलवत्तिकार ने भी बड़ प्रयत्न से इष पक्ष का उपपादन किया है । जयन्तभटु 
ने न्यायमञ्जरी पृष्ठ २८८, तथा मतृ हरि ने महाभाष्यप्रदीप पृष्ठ १पर लिखा है कि-"तेत्तिरीय- 
दा खाध्येता प्रगिति में नकार को णकार रूप में पठते है" । महाभाष्यकार ने लौकिक श्रौर वंदिक 
पदों के उदाहरण में वैदिक पदोंके लिये चारों वेदों के प्रथम मन्त्र की प्रतीके दीह, श्रौर लौकिक 
शब्दों के लिये गौः हस्ती भ्रादि स्वतन्व शब्द दिये हैँ । तदनुसार महाभाष्यकार के मत में वेदिक 
दाब्दों मे स्वरवणं ब्रानुपूर्वी होती है,श्रौर लौकिक पदोंमे प्रानुपूर्वी का श्रभाव होता है! शबरस्वामी 
ने भी वैदिक श्रग्निपद के लिये मभ्रके एक चरण का नि्दंश कियाद । श्रत: सम्भव है वह भी 
वैदिक शब्दोंके रूपमे स्वरवर्णानपूर्वी काभेद दही कारण मानतादहो। 
प्रयोगचोदनाभावाद्‌ श्र्थेकत्वम्‌ भ्रविभागात्‌ ॥२३०॥ 
सुत्राथ-- (श्रयोगचोदनाभावात्‌ } प्र्ोग==कमं की चोदना-विधि के उपपन्न होने से 
लौक्रिक वैदिक शब्दों का (श्रथकत्वम ) एक ही श्रं है, (अ्रविभागात्‌) दोनोंमें यह लौकिके 
यह्‌ वैदिक है, एेसा विभाग न हो सकने से शब्दकत्व है । 
व्याख्या--भ्रयोग ( == कमे) कौ चोदना ( =विधि) के उपपन्न होने से । इस प्रकार 
ही कमं की विधि सम्भव होती दहै, यदिवेही शब्द होवे ओरवेही अथं होवें [ अर्थात्‌ लोक वा 
वेद नें रयक्त शब्व समान होवे, भौर अथं भी समान होवें] । अन्यया [ वेदिक | शब्दों के भिन्न 
होने से [वदिक दन्दो के | श्रयं को प्रतीति नहीं होगी | करयोकि शब्द के श्रयं का जान लोक- 
प्रयोग चे होता है] । इसलिये [लौकिक वेदिक शब्दों का | एकशब्दत्व ( = समानज्ञब्दत्व} 
जानना चाहिये । (श्राक्षेप) यह तो [लौकिक वेदिक शब्दां को समान मानने का] प्रयोजन कहा 


१. इक्ष विषय मँ मूल प्रमाण भाष्य की, पृष्ठ २६६ टि०३ मे देखें ॥ 


¬ वनी 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२० २७१ 


हैतु्व्य॑पदिश्यताम्‌ इति । ततो हेतुरुच्यते--अविभागाद्‌ इति । न ॒तेपामेषाञ्च विभागसु- 
पलभामहे । श्रत एव एकशब्दत्वम्‌ । तांइच तांइचार्थानवगच्छामः । श्रतो नान्यत्वञ्च 
वदामः । 

यच्चोक्तम्‌--ये उत्ताना वहन्ति ते देवगवाः, यद्‌ घृतं तन्मधु, यो हिरण्यपणेः स 
वनस्पतिरिति" ? नास्ति वचनं, यदुत्तानानां वहतां गोत्वं ब्रूयात्‌ । ये गावः ते उत्ताना 
वहन्तीत्येवं तत्‌" ¦ यदि चानेन वचनेन गोत्वं विधीयते, उत्ताना वहन्तीत्यनुवादः स्यात्‌ । 
न च उत्ताना वहन्तः प्रसिद्धाः केचित्‌ । ते नियोगतो विधातव्याः । तेषु विघीयमानेषु 
न शव्यं गोत्वं विधातुम्‌ । भिद्यते हि तथा वाक्यम्‌ । यदि चान्ये वैदिकाः, तत उत्ताना- 
दीनामर्थो न गम्येत । तत्र नतरां शक्येताऽविज्ञातलक्षणं गोत्वं विज्ञातुम्‌ । न चोत्तान- 
वहनवचनमप्यन्थेकम्‌, स्तुत्यर्थेनाथं वद्‌ भविष्यतीति । एवं घृतस्य मधुत्वं, हिरण्यपणेता 
च वनस्पतेः । तस्मात त एव शब्दा श्रयिच ॥ ०॥ इत्याङ्ृत्यचिकरणान्तगं त-लोकवेदशब्द- 
लदर्येक्याऽधिकरणम्‌ ॥१०। 





है । [ इनके एकत्व मे | हेतु दीज्यि । (समाधान ) प्रयोजन-कयन के श्रनन्तर | सूत्रकार ] हेतु 
कहते है-"विभाग न होने से' । उनका ओर इनका ( == लौकिक भौर वेदिक शब्दों का) विभाग 
उपलब्ध नहीं होता है । इसलिये एकश्चब्दत्व है । ओर उन-उन भ्र्थो को [इन शब्दों के प्रयोग से] 
जानते हैँ । इस कारण [शब्दों में ] भिन्नता नहीं है, एसा कहते है । 

(स्राक्षेप) भौर जो कहाहै कि [वेदे] “जो ऊपर को पैर करके चलतीर्है, वे देवों की 
ग्वे ह; जोघुतदहै, बह मधु है; भ्रौर जो सुवणं कै पत्तोवाला है वह वनस्पति है 1" 
(समाधान) कोई एसा वचन नहीं है, जो ऊपर को पर करके चलनेवालियों के गोत्व को कहे । 
'जो गौवे हं, वे ऊपर को पर करके चलती है" इतना ही श्रयं है । यदि इस वचन से गोत्व का 
विधान करते हतो उत्ताना वहन्ति यह अनुवाद होगा । भ्रौर ऊपर को पैर करके चलनेवाले कोई 
[ प्राणी ] प्रसिद्ध नहीं ह । इस अवस्था में उन ( == उत्तान चलनेवालों) का नियमतः विधान 
करना होगा 1 उन (उत्तान चलनेवालों) के विधान करने पर गोत्व का विधान नहीं 
किया जा सकता । उस प्रकार (=-= दोनों उत्तान चलनेवालों का भौर गोत्व का विधान करने 
पर | वाक्यभेद होता है । [इतना हौ नहीं, | यदि वदिक शाब्द भिन्न हं, तो उत्तान भ्रादि ब्दो का 
श्रथ नहीं जाना जाये । उस श्रवस्था सें भ्रविज्ञानरूपवाले गोत्व को जानना सवथा सम्भव नहीं 
है । [भ्रौर यदि कहो कि ऊपर को पर करके चलनेवले प्राणी के न होने पर उत्तानवहन वचन 
प्रनथंक होवे, तो | उत्तानवहन वचन भ्रनथक भी नहीं है, यह्‌ स्तुति के लिये होने से अर्थवान्‌ 
होगा । इसी प्रकार घत का मघुत्व, ओर वनस्पति का हिरण्यपणेत्व । इसलिये वे ही शब्द 
है, ओर वे ही अथं हं । [अर्थात्‌ लौकिक भौर वेदिक शब्द समान हं, भौर उनकां भयं मी 
समान है] ।३०॥ 


विवरण-सूत्रकार वा भाष्यकार ने इस लोकवेदाधिकरण के द्वारा लौकिक भभौर वैदिक 


क ॐ ~. 


= आनन = 
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[ भ्राकृत्यधिकर णम्‌ ॥११।] 


यदि [य एव| लौकिकास्त एवार्थाः, तदा सन्देहः--किमाकृतिः शब्दार्थोऽथ 
व्यक्तिरिति ? का पुनराकृतिः, का व्यक्तिरिति ? द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यमात्रमाकृतिः, 
श्रसाधारणविहेषा व्यक्तिः । कुतः संशाय ? "गौः" इत्युक्ते सामान्यप्रत्ययाद्‌, व्यक्तौ च 
क्रियासम्बन्धात्‌ । तदुच्यते- व्यक्तिः शब्दाथं इति । कुतः ? 





शाब्दो श्रौर उनके भ्र्थोँका जो एकत्व कहा है, यह्‌ ध्थिति संस्कृतभाषा की उस भ्रति पुरा7नकाल 
की स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे समनी चाहिये, जव भाषामें वेदिक शब्द भी व्यवहृत होते थे । 
प्राकृत भाषाश्रों के दाब्दों को तुलना से यह भी स्पष्टहोता हैकि बहुत से प्राकृत-श्रपश्रशो का 
सम्बन्ध वैदिक राब्दों के साथ है, प्र्थात्‌ वे उनसे ही ्रपश्रष्ट हुये दहै, नकि लौकिक शब्दों से। 
भ्रपश्रंशों की उत्पत्ति लोकव्यवहार में प्रचलित भाषासेहीहोतीदहै, नकि भ्रव्यवहूत भाषा से। 
हमने इस विषय का प्रतिपादन “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास" ग्रन्थ भाग १, पृष्ठ १-३६ 
(संवत्‌ २०३०) मे विस्तारसे क्याहे। 
इस लोकवेदाधिकरण के विषयमे एक बात प्रौरमभीष्यान देने योग्य है| बह यह कि 
वेद मे इतिहास माननेवाले श्रनेक व्यक्ति इसी प्रधिकरण कौभ्रोट लेकर कहते हँ कि जमदग्नि 
विर्वामित्र देवापि शन्तनु भ्रादिकाजो श्रथं लोकमेंदहै, वही वेदमें भी मानना चाहिये । भ्र्थात्‌ 
वेद मेँ प्रयुक्त ये नाम लोकवत्‌ व्यक्तिविशेष के वाचीहीरहैं । उन्हे दो बातों पर ध्यान देना 
चाहिये । प्रथम-- मीमांसक वेद को भ्रनादि-भ्रपौरुषेय मानते है । भ्रतः उनके मत में वेद में व्यक्ति- 
विह्ेषों के नामों का निदंश दै ही नहीं । दुसरा--प्रस्तुत प्रकरणम द्रव्य गुण भ्रौर क्रियावाचक 
शाब्दो पर ही विचार कियादटहै, रूढ शब्दों का यहां प्रकरण ही नहीं है । इतना ही नटीं, मीमांसकं 
के मत में कोईशब्दरूढटहै ही नहीं। ये दोनों बाते द्रव्यगुणकमंणां सामान्यमात्रमाङृतिः वचन से 
स्पष्ट है] महाभाष्य में पठञ्जलिने भी सम्भवतः मीमांसक मत की दृष्टि से लिखादहै- 
त्रयी च शब्दानां प्रवत्तिः जातिशब्दाः गुणशब्दा क्रियाशब्दा इति । न सन्ति यदृच्छाश्ब्दाऽचतुर्थाः । 


(ऋलृक्‌ श्र ° १, पा० १, प्रत्या० २) ॥३०॥) 


व्याख्या- यदि जो ही श्रयं लोकिकहंवे ही वंदिक, तब सन्देह होताहैकि- क्या भाङति 
( = जाति) शब्द का श्रं है भयवा ग्यक्ति { भराकृति कया है भौर व्यक्ति कया है { व्रव्य गुण 
ग्नौर कर्मो का सामान्यमात्र भराति हि, भौर भ्रसाधारणविरोष व्यक्ति होताहै । यह (शब्द 
का श्रथं आकृति है वा व्यक्ति) संशय किसिहैतुसेहैः "गौः कहने पर सामान्य गोमान्नर का 
जान होने से, भ्रौर [भरानयन श्रादि]| क्रिया का सम्बन्ध व्यविति में [देखे जाने से| । इस विषय 
ने क्रहते है- व्यक्ति दाब्द रा श्रयं है। कंसे? 


1) 7 | 5 ॥ 1 3 1 नो 


1) पिह त 


३५ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत--३० २७३ 


प्रयोगचोदनाभावाद्‌ अथेंकत्वम_ अविंभागात्‌ ॥३०॥ (प०) 


अरयोगचोदनाभावात्‌ । भ्रालम्भन प्रोक्षण विशसनादीनां प्रयोगचोदना श्राक्रृत्यथं न 
सम्भवेयुः । यत्रोच्चारणानथंक्यं, तत्र व्यक्त्यथः । भ्रतोऽन्यत्राकृतिवचनः, इति चेत्‌, 
उक्तम्‌ --अन्यायश््चानेकार्त्वम्‌' इति । कथं सामान्यावगतिः ? इति चेत्‌, व्यक्तिपदार्थकस्या- 
कृ तिः'चिह्लभूता भविष्यति । य एवमाकृतिः स गौरिति । यथा - यस्य दण्डोऽस्ति स 
दण्डीति, न च दण्डवचनो दण्डिशब्दः । एवमिहापि ॥३०।। 





प्रयोगचोदनाभावाद्‌ श्र्थेकत्वम्‌ श्रविभागात्‌ '३०॥ 

सूत्राथं - [ब्रीहि का भ्रवहनन, प्रोक्षण भ्रादि| ((्रयोगचोदनाऽमावात्‌) कमं की विवि 
का भ्राकृति मे सम्भव न होने से (श्रथँकल्वम्‌ ) एक व्यक्ति ही भ्रथं है, (श्रविभागात्‌) श्राङृति 
प्रौर व्यक्ति का पाथंक्यन होने से। 

विज्ञेष-- शब्द का वाच्य भ्राकृति है वा जाति, इस पर विचार करने से पूवं लोक भ्रौर 
वेद के शब्द श्रौर उनके श्रथ समान वा भिन्न है, यह विचार करना श्रावद्यक था । श्रतः 
ग्राकरत्यधिकरण के प्रथमसूत्रकीहीदो भ्रकारसे व्याल्या करके दोनों विचार कयि है । लोक- 
वेदाधिकरण में वही सूत्र सिद्धान्त-सूत्र है । प्रौर प्रथोगचोदनाभावात्‌ मे प्रयोगचोदना भावात्‌ 
विच्छेद किया है} प्राङृव्यधिकरण में यही सूत्र पूरेपक्ष का (व्यक्ति श्र्थबोघक) है, श्रौर 
इममे प्रयोगचोदना ~ भ्रभावात्‌ एेसा विच्छेद जानना चाहिये । 

व्याख्या-- कमं की विधि का भ्रभाव होने से 1 श्रालस्मन प्रोक्षण विशसन ( ==काटना) 
भ्रादि कमं कौ विधिषां आजति अथं में सम्भव नहीं होवे । अतः जिस ( =घाछ्ृति) रयं सं 
उच्चारण (विधियो षा निर्देज्ञ) श्रनर्थक होता है, वहां व्यक्ति अथं गृहीत होता है । इसते 

न्यत्र ( =-= जहां आछृतिपक्ष में विधिनिरवेश उपपन्न होने पर) शब्द ॒श्राकृति कहनेवाला होवे, 
एसा यदि कहो, तो हम कह चुके है कि - "एक शब्द का अनेक प्रथं मानना श्रन्याय्य हैः । [यदि 
वाब्द का श्राक्ृति भ्रथं नहीं है, तो] सामान्य (=भ्राक्ृति) का ज्ञान कंसे होता है ? यह कहो तो, 
व्यक्ति पदाथवाले की भ्राकृति चिह्वरूप होगी 1 जो इस आकृतिवाली है, बह गौ है । जेसे- जिस 
का दण्ड होता है, वहु दण्डी | कहातादहै], पर दण्डी शब्द दण्डको कहनेवाला नहीं है 1 इसी 
प्रकार यहां भी जानना चाहिये ।॥३०॥। 

१. भाष्यकारेण वचनमिदमग्र ऽपि बहूब्रोपन्यस्यते । यथा--२।१।१२; ३।२।१; ५।४।१४; 
६।१।२२॥। प्रयमेवाथेः चशब्दाम्तरंः पटठ्चते --७।३।१४; १०।१।३७, ४२ एष बहुत्र “उक्तम्‌ 
व्यवहार उपलम्यरते । सम्भाव्यते शास्त्रान्तरस्य कस्यचिद्‌ एतद्‌. वचनं स्यात्‌ ॥ न्थायसुघाकारस्त्वाह- 
“प्र्यायदचानेकशब्दत्वम्‌ ( १।३।२६ ) इति सूत्रं भाष्यकृता श्रन्थायश्चानेकथंत्वम्‌ इति ऊहित्वा 
पठितम्‌" । पृष्ठ ३५६॥ २, भ्रत्र नाकतिर्जातिः, भ्रपि तु भ्रवयवसंस्थानविरोषोऽमिप्रेतः । 

३. “य एवमाक्‌तिक+ इति भाष्यविवरणे पाठः । 


1 [प ` क 1 
ऋ नि) = ~= # ह + शिका ज + क षि शिक नारः 
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अद्रव्यशब्दत्वात्‌ ॥३१॥ (पू०) 


दरव्याश्रयस्य शब्दो द्रव्यशब्दः । न तत्र द्रव्याश्रयवचनः शब्दो भवेद्‌, यद्याकरतिः 
राब्दार्थो भवेत्‌ । षड देया दादज्च देयाऽचतुविक्रतिरदेया" इति । न॒हि श्राति; पडादिभिः 
संख्यामियु ज्यते । तस्मान्नाऽऽकृतिव चनः ३ १॥ 





विवरण-भ्रालम्भनभ्रोक्षण०- यह निदेश पद्युयाग-विषयक है । श्रालम्भन--मारना, 
भक्षण जल से मुखादि भ्रवयवों को घोना, विशसन =ग्रङ्धों को काटना । पञयुयाग-विषयक इन 
क्रियाश्रो के विषय में श्रौतयज्ञ-मीमांसा निवन्व मेँ देखे । सूत्र मे प्रयोगचोदनाभावात्‌ इतना ही 
कहा है 1 दर्शापौणं मास भ्रादि में पुरोडाश बनाने के लिये ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, ब्रीहीन्‌ भरवहन्ति (= 
त्रीहि क्रो गीला करतादहै, त्रीहिको कूटक्ता है) भ्रादि विधियो का निदेश मिलता है । प्रोक्षण 
भ्रौर ्रवहनन कमं ब्रीहित्व जाति में उपपन्न नहीं हो सकते हैँ 1 प्रतः विधियो के भ्रनर्थक होने से 
त्रीहि द्रव्य श्रथ गृहीत होता है ॥२३०॥। 


अद्रव्यशब्दत्वात्‌ ॥३१। 


सुत्रायं-- [शब्द का भ्राङृति प्रथं मानने पर ] (श्रद्रव्यशब्दत्वात्‌) द्रव्य का प्राश्रय करने- 
वाला शाब्द न होवे । 

विज्ञेब-उक्त सूत्राथं भाष्य तथा वृच्यादि ग्रन्थों केश्रनुसारदै। इस प्रथं में "नन्‌" का 
्रग्य शब्द" के साथ श्रसमथं समास मानना पडता है । क्योकि इस भ्रथं में (नन्‌" का क्रिया के 
साथ सम्बन्व होता है। भट कुमारिल ने भाष्य को क्लिष्ट मानकर सूत्र का श्रन्यथा व्याख्यान 
किया है । परन्तु हमारी तुच्छ मति में वह भी श्रत्पक्लिष्ट नहीं है । असूर्यपश्या राजदाराः (= 
सयं को न देखनेवाली रानियां) श्रादिमें श्रसमथंसमास भी क्वचित्‌ शाब्दिकों से स्वीकृत है। 
इस मत के भ्रनुसार शावरभाष्य कौ उपपत्ति जाननी चाहिये । हमारे विचार में सूत्र का पाठ 
दरव्यश्ञब्दत्वात्‌ होवे, तो सूत्रा्थं तथा प्रकरण-संगति सरलता से लग जाती है । इस पाठ में 
सूत्राथं होगा--“ (द्रग्यशब्दत्वात्‌ ) द्रव्यवाची शब्द के प्रयोग होने से भी व्यक्ति पदाथ है 


व्याख्या- द्रव्य के भाश्नयवाला शब्द द्रव्य शब्दसे कहाहै । द्रव्याश्रय को कहनेवाला 
शाब्द न होवे, यदि श्राकृति शब्दाथं होवे । षड देया दादरा देयार्चतुविंशतिदेयाः (== ६ गों 
दक्षिणा नें देवें, १२ गौव देवे, २४ गोव देवे) । आकृति का ६ श्रादि संख्याभों से सम्बन्ध नहीं 
होता । इसलिये शब्द आति को कहनेवाला नहीं है ॥॥२१॥ 

विवरण - षड देया द्वादश्ञ देया० - यह वचन भ्ररन्याधेय कमं की दक्षिणा के प्रक्षंग में श्राप 
श्रौत ५।२०।१३ में पठति है (कात्या० श्रौत ४।१०।१२ मे मी एसा ही निदेश है) ॥३१। 


१. श्राप ० श्रौत ५।२०।१३॥ तु०- काल्या ० श्रौत ४।१०।१२॥ 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३३ २७५ 


अन्यदशेनाच्च ॥३२॥ {पू०) 


यदि पशुरुपाज़्तः पलायेत, अन्यं तद्रणं तद्रयसमालभेतः इति । यद्या तिवचनः शब्दो 
भवेद्‌, ्रन्यस्यालम्भो नोपपद्येत । भ्रन्यस्यापि पशुद्रव्यस्य संवाकृतिः । तस्माद्‌ व्यक्ति- 


वचन इति ॥३२।। 
आृतिस्तु क्रियाथंखात्‌ ॥३३॥ (उ०) 


तुशब्दः पक्षं व्यावत्तयति । श्राकृतिः राब्दाथंः । कुतः ? क्रियाऽथत्वात्‌ ॥ श्येनचितं 
चिन्वीतः इति, वचनमाकरृतौ सम्भवति, यद्याकृत्यथः उ्येनराब्दः । व्यक्तिवचने तु न चयनेन 
दयेनव्यक्तिरुत्पादयितु शक्यते । इत्यदाक्याथेवचनादन्थेकः । तस्माद्‌ आकृतिवचनः । 





श्रन्यदश्नाच्च ।३२॥ 


सुत्राथं-- (च) श्रौर [एक द्रव्यके नाश होने पर] (भ्रन्यदशंनात्‌) भ्रन्य द्रव्य के दर्शन 
से भी शव्द व्यक्ति का वाचक है [श्राकृति का वाचक नहींहै]। 


व्याख्या--यदि पडुरुपाकृतः पलायेत, अन्यं तद्वर्णं तद्यसमालभेत (== यदि मन्त्र 
पूवक कुशा से स्पशं किया पशु भाग जाये, तो उसी बणंवाले भ्रौर उसी वयःवाले पलु का आलमन 
करे ) । यदि शब्द आकृतिवचन होवे, तो अन्य पशु का भ्रालभन उपपन्न नहीं होवे वर्थोकि 
श्रन्य पशुद्रग्य को भी वही श्राति है । इसलिये शब्द व्यवितिवचन है ॥।३२॥ 


विवरण - पशु रपाकृतः-- मन्तपूवं क कुशा से पद्यु का भ्रभिमरंनस्पदां उपाकरण 
कहाता है । उपाकत पशु यूप में नियोजन = वांघने से पूवं भाग जाये, तो उसके स्थानं पर उसी 
वणे श्रौर उसी वयःवाले पशु का उपाकरण करके याग किया जाता है (द्र°-कात्या० श्रौत 
२५।६।१ ग्रौर इसकी व्याख्या) ॥३२।। 


भ्राकतिस्तु क्रियाथत्वात्‌ ॥३३॥ 

सूत्रार्भ -- (तु) शब्द पूवंपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है 1 श्र्थात्‌ शब्द का व्यक्ति श्रयं नहीं 
है । (क्रियार्थत्वात्‌) क्रिया के लिये [विधि का कथनहोने से] (भ्राकृति;ः) भ्रक्ति शब्द का 
ग्रथं दहै 1 

व्याख्या--^तु' शब्द [ व्यक्तिवचन | पक्ष को निवृत्त कठता है 1 भ्राजति शब्द का भथ 
है । किस कारण ? क्रिया के लिषे होने से । दयेन चितं चिन्वीत ( श्येन के सदश इष्टकां 
का चयन करे) यह वचन आति प्रयं नँ ही सम्भव होता है, यदि श्येन शब्द आकृति अथबाला 
होवे । व्यवतिवचन मे तो [इष्टका के ] चयन से उ्येन [ पक्षीरूप | व्यक्ति उत्पन्न नहीं किया जा 
सकता है । इस अश्चक्षय प्रथं के कथन से [ यह | वचन अनथक होता है । इस कारण शब्द भाङृति 





१. तुलनीय म्‌-पञुद्चेदुपाक्‌तः पलायेत, वायवे तरदिश्यान्यं तद्रणं तद्वयसमालभेत । कात्या० 


श्रौत २५।६।१॥ २. त° सं° ५।४}११॥ 


भागोके 
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ननु दयेनन्यक्तिभिरचयनमनुष्ठास्यते । न साधकतमः श्येनशब्दाथः । ईप्सिततमो ह्यसौ 
द्येनशब्देन निदिदयते । ्रतङ्चयनेन श्येनो निवंर्तयितव्यः। स श्राकरृतिवचनत्वेऽवकल्प्यते। 
ननु उभयत्र क्रियाया अ्रसम्भव एव व्यपदिश्यते । नाकृतिः शब्दार्थः । कुतः ? क्रियान 
.सम्भवेद्‌ भ्राकृतौ शब्दार्थे - व्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इति । तथा न व्यक्तिः शब्दार्थः । क्रियैव न 
सम्भवेद्‌ व्यक्तेः शब्दाथेत्वे-श्येनचितं चिन्वीत इति । यदप्यूच्येत- त्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इति 
व्यक्तिलक्षणार्था कृतिरिति शक्यम्‌ । ्रन्यत्रा पि--^श्येन चितं चिन्वीत" इति वदितुम्‌- 
प्राकृतिलक्षणार्था व्यक्तिरिति । 

कि पुनरत्र ज्यायः ? श्राकृतिः शब्दां इति । यदि व्यक्तिः शब्दार्थो भवेद्‌, 
व्यक्त्यन्तरे न प्रयुज्येत । श्रथ व्यक्त्यन्तरे प्रयुज्यते, न तहि व्यक्तिः शब्दाथेः । स्वं- 
सामान्यविशेषविनिमु क्ता हि व्यक्तिरिति । उच्यते- नैष दोषः । व्यक्त्यन्तरे सर्वसामान्य- 





को कहनेवाला है । (्राक्षेप) [श्येन पक्षी के चयन से उत्पादन नहीं हो सक्ता है, तो] शयेन 
व्यक्तियों से चयन का अनुष्ठान करेगे [श्र्थात्‌ व्येन पक्षियों को इष्टकाओं के स्थान नं रखेंगे | । 
(समाधान) [दयेन चितं चिन्वीत वचनविहित क्रमं में] इयेन शम्द का अथं साघकतम (= 
करण ) नहीं है । यह इप्सिततम ( = कमं) श्येन शब्द से निदिष्ट है । इसलिये चयन के दारा 
द्येन बनाना है । बह [श्येन शब्द के ] माङ्ृतिवचन होने पर ही सम्भव है। (ओ्राक्षेप) दोनों 
पक्षो में क्रिया का असम्भव ही कहा जाता है । भ्राङ्ृति शब्द का अयं नहीं है । क्सि कारण ? 
आकृति शब्द का श्रयं मानने पर क्रिया सम्भव न होवे- व्रीहीन्‌ प्रोक्षति (ब्रीहि का प्रोक्षण 
करता है) । तथा व्यक्ति शव्द का अथं नहीं है । ग्यदिति को शब्दाय मानने पर क्रिया ही सम्भव 
न होवे-दयेनचितं चिन्वीत । (समाधान) ओर जो कहते हो-त्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इसमें व्यक्ति 
को लक्षित करनेवाली [व्रीहि | भ्राकृति है, एसा कह सकते हैँ । रन्यत्र भी-रयेन चितं चिन्वीत 
में श्राक्ृति को लक्षित करनेवाली व्यक्ति है", एसा कह सक्ते ह । 


विवरण- न साघकतमः- "श्येनचित्‌" शन्द मँ कर्मण्यरन्याख्यायाम्‌ (श्रष्टा ० ३।२।६२) से 
कमं उपपद होने पर “चिम्‌ चयने" धातु से कर्मंकारकमें ही क्विप्‌ प्रत्यय होता है, रग्नि की संज्ञा 
गम्यमान होने पर 1 इस प्रकार "दयेन" शब्द कर्मकारक होने से ईप्सिततम है, साघकतम ( ==करण ) 
नहीं है । ईप्सिततम होने पर चयनकमं से दयेन पक्षी की उत्पत्ति नहीं हो सक्ती है, दयेन श्राकृति 
का उपपादन सम्भव है । इसलिये यहां श्येन शब्द श्येन भ्राकृति का वाचक हे ॥ 


व्याख्या- यहां ( == इन दोनों पक्षो में ) उत्कृष्ट पक्ष या है ? भ्राजति शब्द का अथं 
है, यही पक्ष ज्यायान्‌ है । यदि व्यक्ति शाब्द का श्रयं होवे, तो [उस शब्द का | व्यक्त्यन्तर में 
प्रयोग न होवे । यदि व्यक्त्यन्तर में प्रयुक्त होता है, तो भ्यद्ति शब्द का श्रयं नहीं है । सब 
सामान्यविशेष घमं से मुक्त व्यदित होता है । (ग्राक्षोप) यह दोष नहीं है । सवंसामान्यविशेष- 


(~~~ ~~ ~~ ~~~ = ~ 


१. तुलना कार्या-- भ्रापण० श्रौत १।१६।१॥। २. त° सं ५।४।११।। 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूतच्र--३३ २५७ 


विशेपविनिमृं वते एव प्रवत्तिष्यते । यदि व्यक्त्यन्तरे सवेंसामान्य विशेष वियुक्ते प्रव्तिष्यते, 
सामान्यमेव तहि तत्‌ । नेत्युच्यते । यो हि भ्रथः सामान्यस्य वि्ेषाणाञ्चाश्रयः, सा 
व्यक्तिः । व्यक्तिवचनर्च शब्दो न सामान्ये न विशेषे वर्तति । तेषां त्वाश्रयमेवाभिदधाति। 
तेन व्यक्त्यन्तरे वृत्तिरदोषः । न हि तत्‌ सामान्यम्‌ ॥ 


यदि व्यक्त्यन्तरेष्वपि भवति, सवंसामान्यविशेषवियुक्तायामदवव्यक्तौ गोशब्दः 
किमिति न वत्तंते ? भ्राहु- येष्वेव प्रयोगो दृष्टः, तेषु वत्तिष्यते, न सर्वत्र । न चादव- 
व्यक्तो गोशब्दस्य प्रयोगो दुष्टः" । तस्मात्तत्र न वत्तिष्यते । यदि यत्र प्रयोगो दृष्टस्तत्र 
वृत्तिः, शरद्य जातायां गवि प्रथमप्रयोगो न प्राप्नोति, तच्रादुष्टत्वात्‌.। सामान्यप्रत्यय्च 
न प्राप्नोति -इयमपि गौरिति, इयमपि गौरिति । इयं वा गौरिति, इयं वा गौरिति 
स्यात्‌ । भवति तु सामान्यप्रत्ययोऽद्ष्टपूर्वायामपि गोव्यक्तौ । तस्मान्न प्रयोगापक्षो 
"गोशब्दो व्थक्तिवचनः' इति शक्यते भ्राश्रयितुम्‌ । एवं तहि शक्तेः स्वभाव एषः, यत्‌ 





निमु क्त ग्यक्त्यन्तर में ही [शाब्द] प्रवत होगा 1 (समाधान) यदि स्वंसामान्यविशेष निम्‌ क्त 
उ्यकत्यन्तर में हौ प्रवृत्त होगा, तो वहू सामान्य ही हो जायेगा । (आक्षेप) नहीं । जो अथं सामान्य 
ओर विशेषो का आश्रय होता है, बहु व्यक्ति कहाता है । व्यक्ति को कहनेवाला शब्द न॒ सामान्य 
मे वतमान होताहै भौर न विहोष मे| [वह्‌] उनके आश्नय कोही वहु कहता है । इस प्रकार 
व्यक्तन्तर में [शब्द का] वतन दोषरहित है । क्योंकि वह सामान्य नहीं है ॥ 


( म्राक्षेप ) यदि व्यक्त्यन्तरों मे भी [शाब्द का वतन] होता है, तो सर्वविध 
सामान्यविहोष से निम्‌ क्त अहव व्यक्ति में गो शब्द का वतन करयो नहीं होता ? [ भर्थात्‌ गोशब्द 
का प्रयोग अव में क्यों नहीं होता ? | (समाधान ) जिनमे [ जिसका] प्रयोग देखा गया है, 
उनमें ही प्रवृत्त होगा, सवत्र प्रवृत्त नहीं होगा । इव व्यक्ति में गोशब्द का प्रयोग देखा नही गया 
है । इस हेतु से वहां ( श्रव व्यक्ति मं) प्रवृत्त नहीं होगा । (आक्षेप) यदि जहां [निस 
दाब्द का | प्रयोग देखा गया है, वहां [ उसको | ्रवृत्ति होती है, तो भाज उत्पन्न गो (== गो- 
वत्स) में [गोका] प्रथम प्रयोग प्राप्त नहीं होता, कर्योज्जि. वहां पर पहले [गो शब्द के] अदुष्ट 
होने से । प्रौर सामान्य का ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता-- "यह भी गौ हः "यह गौ है'। [ सामान्यज्ञान 
के अभाव मे] "यह गोौहै' "यह गौ है' एसा प्रयोग होवे । किन्तु अद्ष्टपूवं गो व्यवित नँ भी 
सामान्यज्ञान होता है । इसलिये प्रयोष की श्रपेक्षा रखनेवाला “गोश्चब्द व्यक्ति का वाचक हैः 


एसे [पक्ष का] श्राश्चयण नहीं कर सकते । (समाधान) च्छा तो यह [शब्द की] शक्ति का 


१. वेदे क्वचिद्‌ भ्रदवेऽपि गोशब्दः श्रयुज्यते । तथा चाह केशवस्वामी -- 


दयोस्त्वहवे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्युक्षु भूरिशः । 
माधवाचायंसुरिद्च कोऽद्यव्यचि भाषते । नानार्थाणंवसक्षेप, भाग १, पृष्ठ ८॥ 


1 अहि 


= (जिं 


~ 





इ: ति ३१३ 48 ३ 


२७८ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


कस्याञ्चित्‌ व्यक्तौ वर्तते कस्याञ्चित्न । यथा--म्रग्निरुष्णः, उदकं शीतम्‌, एवमेतद्‌ 
भविष्यतीति । 

नेवं सिद्धयति । न ह्य तद्‌ गम्यते-कस्यास्म्चिद्‌ व्यक्तौ वत्त॑ते, कस्याञ्चि्नेति 
सत्यमेतत्‌ । गोत्वं लक्षणं भविष्यतीति । यत्र गोत्वं तस्यां व्यक्ताविति । एवं तर्हि 
विशिष्टा व्यक्तिः प्रतीयेत । यदि च विशिष्टा, पूवेतरं विशेषणमवगम्येत । न हि 
भ्रप्रतीते विशेषणे विरिष्टं केचन प्रत्येतुमहन्तीति । श्रस्तु, विशेषणत्वेनाकृति वक्ष्यति, 
विशेष्यत्वेन व्यक्तिम्‌ । न ह्याकृतिपदाथंकस्य व्यक्तिनं पदाथः, व्यक्तिपदार्थकस्य वा 
नाकृतिः । उभयमुभयस्य पदाथः } कस्यचित्‌ किञ्चित्‌ प्राधान्येन विवक्षितं भवति । 
तेन अ्रत्राकृतिगु णभावेन, व्यक्तिः प्रधानभावेन विवक्ष्यते इति" । नैतदेवम्‌ । उभयो- 
रुच्यमानयोग ण प्रधान भावः स्यात्‌ । यदि चात्र भ्राकृतिः प्रतीयते शब्देन, तदा व्यक्तिरपि 


स्वभाव है, जो किसी व्यक्ति में [वह शब्व] प्रवत्त होता है, किसी मे नहीं होता । जंसे- 
अग्नि उष्ण है, जल हीतल; इसी प्रकार यह्‌ [ब्द के प्रयोग की व्यवस्था] होगी । 
विवरण--नाइवव्यक्तौ गोशब्दस्य प्रयोगो दुष्टः--माष्यक्रार का यह कथन लौकिक 
प्रयोग मे तो उपपन्न होता है । परन्तु वेद में बहुत्र"गो'शब्द का शग्रइव' में भी प्रयोग देखा जाता है । 
केशव स्वामी ने नानार्थाणं वसक्षेप' (माग १, पृष्ठ) में लिखा है-स्कन्दस्वामी ने ऋष्वेदकी 
वहूतसी ऋचाभ्रो मे दोनों लिङ्धो में प्रयुज्यमान गोशब्द का श्रव अर्थं में व्याख्यान किया है। 
इसी प्रकार कोऽद्य० (ऋ० १।८४।१६) में माधवाचायं ने "गो" शब्द का प्रथं श्रव" किया है । 
दर ०--“इन्रस्य धुरि गा अवान्‌ कम॑वतो दीप्तिमतः' वेङ्कट माघव के वृहद्‌भाष्य में; “इन्द्रस्य धुरि 
अइवान्‌ कममवतः क्रोचवतः” लधुमाष्य में । भ्रडियार लायत्रं री (मद्रास) संस्करण, भाग २,पृष्८५६७॥ 
व्याख्या-- (्राक्षेप) इस प्रकार सिद्ध नहीं होता । [स्वाभाविक शक्ति मानने पर] यह 
नहीं जाना जाता है कि किस व्यक्ति में [गोशब्द-शक्ति] वतमान है, किस मे नहीं है । 
(समाधान) यह सत्य है । [ गोशब्द-शक्ति का | गोत्व लक्षण ( = चिह्न) हो जायेगा । जहां 
गोत्व है, उस व्यव्िति में | गोश्षब्द-प्रयुक्त होगा | । (म्राक्षेप ) अच्छा तो विशिष्ट व्यक्ति जानी 
जाये । (समाधान) यदि विशिष्ट [ व्यद्ति जानी जाये, तो विक्षिष्ट व्यक्तिके ज्ञान से| पुवं 
विशोषण जाना जाये । बिना विहोषण के जाने विशिष्ट को कोई नहीं जान सक्ते । (्राक्षेप) 
एसा होवे, विश्ेषणगरूप से आकृति क्रो कटेगा, श्रौर विशेष्यरूप से व्यक्ति को । माङ्ृति पदां 
माननेवाले का व्यवित पदायं नहीं है एसो बात नहीं है, भ्रौरना ही व्यक्ति पदां माननेवाले की 
श्राकृति पदार्थं नहीं है । दोनों ही दोनों के पदाथ है । किसी | पक्षवाले | को कु प्रधानल्प से 
विवक्षित होता है । इसते यां आकृति गुणभाव ते भ्रौर व्यक्ति प्रघानभाव से विवक्षित है। 
(समाधान) यह इस प्रकार नही हो सकता । [शब्द के दारा ] दोनों (== आज्ृति भौर व्यक्ति) 





के कथ्यमान होने पर गणप्रधानभाव हो सकता है । यदि यहा शब्द से आजति प्रतीत होती है, 
१. “न ह्याकतिपदार्थस्य' इत्यारभ्य “विवक्ष्यते” इत्यन्तस्यास्य भाष्यस्य महाभाष्येण ( १।२। 
६४) तुलना कार्या (द्र०--कीलदानं संस्क ०, भाग १, पृष्ठ २४६, १० १४-१७) ॥। 


 # 


लिः) दै िवककनको' न कः कन 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३३ २७९ 


पदाथ इति न शक्यते वदितुम्‌ । कुतः ? अ्राकृतिहि व्यक्त्या नित्यसम्बद्धा 1 सम्बन्धिन्यां 
च तस्यामवगतायां सम्बन्ध्यन्तरमवगम्यते ॥ 

तदेतदात्म प्रत्यक्षम्‌- यच्छब्दे उच्चरिते व्यक्तिः प्रतीयते इति । कि शब्दाद्‌ 
उताकृतेः, इति विभागो न प्रत्यक्षः । सोऽन्वयन्य तिरेकाभ्यामवगम्यते । म्रन्तरेणापि शब्दं 
य आकृतिमववृद्धय त, श्रववुद्धये तवासौ व्यक्तिम्‌ । यस्तूच्चरितेऽपि शब्दे मानसाद- 
पचारात्‌ कदाचिदाकरृति नोपलभेत, न जातुचिदसा विमां व्यक्तिमवगच्छेत । ननु व्यक्ति- 
वि रिष्टायामाकृतौ वत्तंते । व्यक््तिवशिष्टायाञ्चेद्‌ वत्तंते, व्यक्त्यन्तरविरिष्टा न 
प्रतीयेत । तस्माच्छब्द आकृ तिप्रत्ययस्य निमित्तम्‌ । प्राकृतिप्रत्ययो व्यक्तिप्रत्ययस्येति ॥ 





तब व्यक्ति भौ पदाथं है, एेसा नहीं कह सक्ते । किस कारण ते ? आकृति व्यक्ति के साय नित्य 
सम्बद्ध है । [शब्द वारा] उस सम्बन्धिनी [ आकृति ] के ज्ञात होने पर सम्बन्ध्यन्तर | द्रव्य | 
जाना जाता है । 


विवरण-इस प्राकत्यधिकरण में “शब्द का वाच्य द्रव्यदहै वा श्राकूति' विषय का सूत्रकार 
ग्रौर भाष्यकारने जो विवेचन किया दै, एसा ही गणदोषनिद्ंनपूर्वक विवेचन पतञ्जलि ने 
भी सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ( प्रष्टा० १२६४ }) के महाभाष्य में किया है 1 वहां 
द्रव्याभिधानं व्याडिः द्वारा शब्द से द्रव्य (व्यक्ति) का कथन होता है, यह व्याडि प्राचायं का 
मत कहा है । श्रौर आकृत्यभिधानाद्रेकविभक्तौ वाजप्यायनः दारा प्राकति का कथन होता है, यह 
वाजप्यायन श्राचायं का मत दर्शाया है 1 न ह्याङृतिपदायं कस्य ` `` विवक्ष्यते इति- इस सन्दभं द्वारा 
शवरस्वामी ने जो कहा है, वह्‌ महाभाष्य की ही भ्रनुक्तिमात्र है । वहां कहा है- न ह्याङ़ति- 
पवाथिकस्य द्रव्यं न पदार्थो द्रव्यपदायिकस्य वाऽऽकृतिनं पदाथः । उभयो रभयं पदाथः । कस्यचित्तु 
किञ्चित्प्र घानभूतं किञ्चिद्‌ गुणभूतम्‌ । प्राकृतिपदाथिकस्याऽऽङृतिः प्रधानभूता द्रव्यं गुणभूतम्‌ । 
द्रव्यपदाथिकस्य द्रव्यं प्रधानभूतमाकृतिगु णभूता (महा० १।१।६४, कीलहानं संस्करण, पृष्ठ 


२४६, पं ° १४-१७) । महाभाष्यकार ने द्रव्यपक्ष श्रौर प्राकृतिपक्न दोनों के समल्वय में यह्‌ कथन 
किया है।। 


व्याख्या--यह आत्म-प्रत्यक्ष है [ अर्थात्‌ सभी जानते हँ | कि - शब्द के उच्चरित होने पर 
ठयक्ति प्रतीत होता है ) [ परन्तु वह व्यक्ति] शब्द से प्रतीत होता है अथवा आज्नति से, यह 
विभाग प्रत्यक्ष नहीं होता । यह्‌ | विभाग] भ्रन्वय-व्यतिरेक से जाना जाताहै। जो बिना शब्द 
के भो आकृति को जान लेवे, वह व्यक्तिको जान हीलेवे । जो श्षब्द के उच्चरित होने पर 
भी मानसदोष से कदाचित्‌ श्राकृति को उपलब्ध न करे, वह कभी भी इस व्यक्ति को नहीं जान 
पायेगा । (्राक्षेप) [क्ञब्द ] व्यक्ति से विशोषित आजति भँ बतंमान होता है । (समाधान) 
यदि व्यक्ति से विहोषित आकृति सँ [शब्द | वतंमान होता है, तो [उसी शब्द से | व्यक्टयन्तर से 
विदोषित [भ्राकृति ] न जानी जाये । [यतः व्यक्स्यन्तर से विश्षिष्ट मृति भी जानी जाती है] इस 
कारण शब्द आजृति-ज्ञान का ही निमित्त है । माकूति का ज्ञान व्यक्ति के ज्ञान का निमित्त है । 





२८० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ननु गुणभूता प्रतीय ते, इत्युक्तम्‌ । न गुणभावोऽस्मत्पक्षस्य वाधकः । सर्वथा 
तावत्‌ प्रतीयते, भ्र्थाद्‌ गुणभावः प्रधानभावो वा । स्वार्थं चेदुच्चार्यते, प्रधानभूता । 
भ्रथ न स्वाथ पराथंमेव, ततो गुणभूता । न तत्र शब्दव्यापारोऽस्ति ! ननु च दण्डीति 
न तावद्‌ दण्डशब्देन दण्डोऽभिधोयते, श्रथ च दण्डविरिष्टोऽवगम्यते । एवमिहापि 
न तावदाकृतिरमिधीयेत, भ्रथ चाकृतिविशिष्टा व्यक्तिगंम्येतेति । नेतत साध्‌ । उच्यते 
सत्यं दण्डशब्देन दण्डो नाभिधीयते, न त्वप्रतीते दण्डे दण्डिप्रत्ययोऽस्ति । भ्रस्ति तु 
दण्डिशब्दकदेशभूतो दण्डशब्दो, येन दण्डः प्रत्यायितः । तस्मात्‌ साध्वेतद्‌ यत्‌ प्रतीते 
विशेषणे विशिष्टः प्रतीयते इति! न तु गोशाब्दावयवः करिचदाकृतेः प्रत्यायकः, अ्रन्यो 
व्यक्तेः । यत उच्येत तत भ्राकृतिरवगता । न गोशब्द श्राकृतिवचन इति । न च यथा 





विवरण-अन्वयग्यतिरेकाभ्याम्‌- ग्रन्त्रय = श्रनुगत प्रतीति । जहां-जहां म्राकति की प्रतीति 
होती है, वहा-वहां व्यक्ति कौ भी प्रतीति ब्रवह्य होती है । व्यतिरेक = पृथक्त्व--भ्राकति का 
ज्ञान न होने पर व्यक्ति का ज्ञान न होना । व्यक्तिचिश्षिष्टा-गौ शब्दके उच्चारण करने पर 
देवदत्त की जो शुक्ल प्रादि गाय है, उसके बोध से गोत्व भ्राकृति का वोध होता है । यह कह 
कर पूर्वंपक्षी भ्राकृतिज्ञान में व्यक्तिज्ञान का हेतुत्व सिद्ध करता है । व्यक्त्यन्तरविशिष्टा न 
भ्रतीयेत-यदि गोशब्द से देवदत्त की शुक्ल गाय व्यक्तिके ज्ञान से गोत्व व्यक्ति का ज्ञान माना 
जाये, तो उसी गोशब्द से देवदत्त की ही कृष्णा गाय व्याक्तविशिष्ट गोत्व की प्रतीति नहीं होगी । 
बर्योकरि गोत्व-प्रतीति में जो विशिष्टव्यक्ति शुक्ल गाय निमित्त थी, वह्‌ नहीं है ॥ 
व्याख्या- ( पूवंपक्षी ) [व्यक्ति | गौणलूप से प्रतीत होता है, एसा कहा है । [इस 
लिये व्यक्त्यस्तर-विश्ठिष्ट गोत्व का ज्ञान हो जयेगा । | (समाधान) [व्यक्ति का| गुणभाव 
हमारे पक्ष का बाधक नहीं है । सव प्रकार से [आक्ति | प्रतीत होती है, अर्थात्‌ [आकति का] 
गुणभाव हो चाहे प्रधानभाव । यदि [शन्द] स्वाथ ( -घ्नाकृति के बोध) के लिये उच्चारित 
होता है, तो [आकृति]  ्रघानभूत होती है । ्रौर जो स्वां (== आकति के बोध) के लिये नहीं 
[ उच्चारित होता है] पराथ (= व्यक्तिके वोच) के लिये ही [उच्चारित होताहै|, तो 
[आकति ] गुणमूत होती है । उस [गृणभूत व्यक्ति मे] शब्द का व्यापार नहीं है । (ब्राक्षेप) 
जो दण्डी [का उदाहरण दियाहं | उसमें दण्डी शब्दते दण्ड नहीं कहा जाता, फिर मी दण्ड- 
विश्लिष्ट [ व्यविति | जाना जाता हं । इसी प्रकार यहां भी [ गोक्षब्द से | आकृति का कथयन नहीं होता, 
फिर भी आकति-विशिष्ट व्यक्ति जाना जाता हं । इसलिये यह ( विशेषण के प्रतीत होने पर 
ही शिक्षिष्ट प्रतीत होता हं) कथन युक्त नहीं हं । (समाधान) यह सत्यहं कि दण्डी शब्द से 
दण्ड नहीं कहा जाता हं, परन्तु दण्ड कौ प्रतीति के बिना दण्डी का, ज्ञान नहीं होता हं । भौर 
दण्डी शब्द का एकदेशरूप दण्ड शब्द ह, जिसे दण्ड बोधित होता हं । इसलिये यह कथन युक्त 
ही हं कि विशोषण के प्रतीत होने पर ही विक्षिष्ट की प्रतीति होतीहं । परन्तु गोशब्द का तो 
कोई भ्रवयव आकति का बोधक, श्रौर भ्रन्य व्यक्ति का | बोधक ] नहीं हं । जिससे कहा जाये कि 
उत्त भाग से घाकति जानी जाती ह । गोक्चब्द प्राकति का वाचक नहीं हं । भौर नसे दण्डी शब्द 


२६ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२३४ २८१ 


दण्डिराब्दो न दण्डे प्रयुक्त।, एवं गोशब्दो नाकृतौ । तदर्थमेव निदर्शितं केवलाऽऽकृत्य- 
भिधानः श्येनशब्द॒ इति । तदेवमन्वयन्यतिरेकाभ्यामसति उयेनव्यक्तिसम्बन्धे द्येन- 
शब्दोच्चारणादाकृतिवचन इति गम्यते । न तु त्रीह्याकरृतिसम्बन्धमन्तरेण त्रीहिव्यक्तौ 
दाव्दस्य प्रयोगो दुष्टः । तस्माद्‌ भ्राकृतिवचनः शब्द इत्येतज्ज्यायः ॥३३॥ 


न क्रिया स्यादिति चेदथान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत्‌ ॥२४॥ (उ०) 


दण्ड भें प्रयक्त नहीं हे, उसी प्रकार गो शब्द धराकूति में प्रयुक्त नहीं हं [एसा नहीं कह सक्ते] 1 
इसीलिये हमने [दर्येनचितं चिन्वीत हारा ] केवल आक्‌ तिवचन इयेन शाब्द का निदान कराया 
हं । इस प्रकार अन्वय ध्रौर व्यतिरेक के हारा ऽयेन ष्यति का सम्बन्ध न होने पर व्येन शाब्द के 
उच्चारण से [ वह ] आकतिवचन हं, एेसा जाना जाता हं । परन्तु त्रीहि की कति के सम्बन्ध 
के विना त्रीहि शब्द का त्रीहि व्यव्तिमें प्रयोग नहीं देखा गया । इसलिये शब्द ॒भाक्तिवचन हे, 
यही पक्ष ज्यायान्‌ ( == युक्ततर ) हं ॥३३॥ 

विवरण- न तु गोक्शब्वावयवः-- इस कथन का भाव यहहैकि दण्डी शब्दमें दो भ्रवयव 
है-दण्ड इन्‌ । इनमें "दण्ड' शब्द से दण्ड का बोषन.होता है, भ्रौर “इन्‌” शब्द से तद्वान्‌ == दण्डवान्‌ 


का ॥ इस प्रकार गोशब्द मेदो श्रवयव नहीं हैँ । जिनमें एक से भ्राकृति का बोध होवे, भ्रौर दूसरे 
से भ्राक्‌तिविशिष्ट व्यक्ति का |\३३।। 


न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत्‌ 11३४ 
सुत्राथं - | प्राकति को शन्द का श्रथं मानने पर| (क्रियान स्यात्‌) प्रोक्षण श्रादि क्रिया 
ीं होगी, (इति चेत्‌) एसा कहो तो, ( प्र्थान्तरे ) प्रथन्त र द्रव्यान्तर = पद्वन्तर में (विवा- 
नम्‌ ) विघान [नहीं होगा, एेसा कहो तो], ( द्रव्यम्‌) गो भ्रादि द्रव्य [षड भश्रादि सख्या से युक्त] 
(न) नहीं जाने जार्येगे, (इति चेत्‌ }) एेसा कटो तो ॥ 


विजोष- यह सूत्र उर्ारसूत्र के साथ मिलकर एक सूतव्रहै । सूत्र ३०, ३२ भ्रौर ३१ से 
दरव्यवादी ने भ्राकृतिपक्ष मे जो दोष दशयि है, उनका सूत्रकार ने यहां निर्देश करके तीनों का 
तदर्थत्वात्‌ इत्यादि उत्तरभागे समाघान कियादहै। न इति चेत्‌ प्रंश का मध्य भाग अ्थन्तिरे 
बिघानम्‌ के साथ मी सम्बन्व धरपेक्षित है । इस सम्बन्ध में कुतुहलवृत्तिकारने लिखा है- वाक्य 
की समाप्ति के लिये उत्तरत्र भनुषङ्ख ( == पूवंपदों का सम्बन्ध) होता है, &स सामात्य नियम 
(द्र०-मी० २।१।४८) का भ्रपवाद पढ़ा है--ष्यवायान्नानुषज्यते (मी ० २।१।४९ ) = व्यवधान 
होने पर भ्रनुषङ्घ नदीं होता । प्रथम नियम से द्वितीय वाक्य अर्थान्तरे विधानम्‌ में न इति चेत्‌ 
पदों का श्रनुषङ्ख हो जायेगा । परन्तु द्वितीय वाक्य का व्यवधान होने से तृतीय भाग में भ्रनुषदङ्ध 
प्राप्त नहीं होता है, इसलिये तृतीय भाग न द्रव्यमिति चेत्‌ मे पुनः साक्षात्‌ न इति चेत्‌ पद षठ 
, ह । व्यवायाल्नानृषज्यते सूत्र में विधम रन्दके व्यवघ्नान में भनुषङ्खं का प्रतिषेष कहा ह (द्रष्टव्य 
इसी सुत्र का भाष्य); परन्तु हमं यहां विधम शब्द दिखाई नहीं देता । सम्भव है अर्थान्तरे पद को 
विधर्म शब्द माना हो । इस विषय में हम भ्रपना विचार भ्रगते सूत्र के भाष्य के भत्त में लिखगे ] 
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ग्रथ यदुक्तम्‌- न क्रिया सम्भवेद्‌- ब्रीहीन्‌ भोक्षति* इति । न द्रव्यशब्दः स्यात्‌-वड 
देयाः इति । श्रन्यदशंनवचनञ्च न स्याद्‌-भ्रन्यं तद्रूपम्‌ इति । तत्‌ परिहक्तंव्यम्‌ ।।२४॥ 


तदथेत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः ॥३५॥ (उ०) 
भ्राकृत्यथत्वाच्छब्दस्य यस्या व्यवितेराकृत्या सम्बन्धस्तत्र प्रयोगः । प्रोक्षणं हि 
द्रव्यस्य कर्तव्यतया श्रूयते । कतमस्य ? यद्‌ यजतिसाधनम्‌ । भ्रपूरवंप्रयुक्तत्वात्तस्य, 





व्याख्या- भौर जो कहा हं [कि भ्राकति को पदाथं मानने पर| ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 
[से कहीं भरोक्षण | क्रिया सम्भव नहीं होगी । [श्राकति को पदाथं मानने पर] षड्‌ देया श्रादि 
में द्रव्यवाचक शान्व सम्भव नहीं होगा ।: [ भाकृति को पाथं मानने पर | भ्रन्यं तद्रूपम्‌ भ्रादि 
अन्य [द्रव्य के | दनि का वचन उपपन्न नहीं होगा । इन [ दोषों का | परिहार करना 
चाहिये ।।३४॥। 

विवरण-- सूत्रकार ने पूर्वपक्षस्य सुच्र क्रम ३०-३१-३२ को बदलकर ३०-३२-३१ के 
क्रमसे दोषों का संग्रह किया दहै । भाष्यकार ने पूर्वपक्षस्य सूत्रक्रम से दोषों का निदद्येन कराया 
है १ ३४॥ । 
तदथत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः ॥३५॥ 

सुत्राथं-शब्द के (तदर्थत्वात्‌) श्राकृति के लिये होने से (प्रयोगस्य) प्रोक्षणादि कमं का 
(श्रविभागः) विभाग भ्रसम्बद्धता नहीं है [भ्र्थात्‌ भ्राकति प्रोक्षणादि कमं के प्राश्रयभरूत द्रव्य 
को विशेषित करेगी | । 

विल्ेष-- कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्रके भ्रादिमें ^न' पद का भ्रघ्याहार करके श्रयं किया 
है-“जो दोष कहे है, वे नहीं है" । भ्रन्य व्याख्याकारों ने न' पद के भ्रघ्याहारके विनाही श्रथं किया 
है । अविभागः पद का भ्रयं भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं किया । सुबोधिनी-वृत्तिकार ने प्रयोगस्य 
प्रविभागः = मबाघः (प्रयोग की बाधा नहीं होगी) किया है । खण्डदेव ने "मीरमांसा-कौस्तुमः' मे 
अविभागः--नासम्बद्धत्वम्‌ श्रथ किया है। भट कुमारिल तथा कुतुहलवृत्तिकार प्रादि ने-“जाति भ्रौर 
व्यक्ति का भ्रविनामाव' श्रयं दर्शाया दहै। भट कूमारिल ने सूत्रार्थं के कई विकल्प लिखे है, उन्हें 
“तन्त्रवा तिकः में देखे । | 

व्याख्या--श्चन्ब के माकत्यथ होने से जिस व्यक्ति का श्राकूति के साथ सम्बन्ध हं, उसमे 
व्रयोग ह । प्रोक्षण व्रव्य की कतग्यताके रूपमे सुना जाताहं । कौनसे द्रव्य के ? जो यजति 
(== यज धातु) का साधन हं । उस [व्रव्य] के अपूव प्रयुक्त होने से, आकृति का नही, [आकृति 





१. तुलना कार्या-भ्राप० श्रौत १।१९।१॥ 
२. भ्राप० श्रौत ५।२०।१३; तुऽ-कात्या० श्रौत ४।१०।१२॥। 
३. तुलना कार्या-- कात्या ० श्रौत २५।६।१॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३५ २८३ 


नाकरतेः, अ्रदाक्यत्वात्‌ 1 तत्र त्री हिशढ्द भ्राकृतिवचनः प्रयुज्यते प्रोक्षणाश्चरय विशेषणाय । 
स ह्याकरति प्रत्याययिष्यति । श्राकृतिः प्रतीता सती प्रोक्षणाश्रयं विशेक्ष्यती ति । तेनाकृति- 
वचनं न विरूढचयते इति । एवं षड देया गावो दक्षिणा इति दक्षिणाद्रव्ये संख्यायाः 
प्रयोक्तव्ये गाव इत्याकरतिव चनो विशेषकः । तथा ्रन्यमिति विनष्टस्य प्रतिनिषेरन्यत्व- 
सम्बन्धः । तत्र पञ्ुशब्द ्राकृतिवचन भ्राकृत्या विरेक्ष्यती ति । तस्माद्‌ गौरव इत्येव- 
मादयः शब्दा आकरृतेरभिधायका इति सिद्धम्‌ ॥३५॥ इत्यार्‌तिशक्त्यधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


इति श्रीश्बरस्वामिकृतौ मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
( स्मृतिपादाभिषेयः) तृतीयः षादः ॥ 





मे भ्रुवं को उत्पत्ति के ] श्रशक्य होने से । वहां ( = व्रीहीन्‌ प्रोक्षति मे] आकृतिवचन त्रीहि 
राब्द प्रोक्षणकमं के आध्रय ( द्रव्य) के विशोषण के लिये प्रयुक्त होता है । वह्‌ [ त्रीहि शब्द | भ्राक्‌ति 
का ज्ञान करायेगां । प्रतीत हई आकृति प्रोक्षण के आश्रय ( = द्रव्य) को विहोषित करेगी । इसलिये 
भ्राकृतिवचन शब्द विरुद्ध नहं होता । इसी प्रकार षड दया गावो दक्षिणा (छः गौव दौ जायें 
दक्षिणा में) इस दक्षिणाद्रव्य मेँ संख्या के प्रयोगाहं होने पर "गावः' यह्‌ भक्ति को कहनेवाला 
ग्द [ द्रव्य का | विशेषक हं । ओर अन्यम्‌ यहु विनष्ट [ परद्रव्य | के प्रतिनिधि के अन्यत्व सम्बर्ध- 
वाला हं । वहां ( = यदयुपाकृतः पशुः में) भाति को कहनेवाला पशु शब्द श्राति ते | द्रव्य को | 
विरोषितत करेगा । इसलिये गौः श्ररवः इत्यादि शाब्द भराति के अभिधायक है, यह सिद हं ॥२३५॥। 

ग्रन्त्य ३४-३५ सूत्रों कीं भ्रथे-मीमांसा--हम पूवं संकेत कर चुके है कि न क्रिया 
स्यादिति चेद्‌ भ्र्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत्‌ तदथत्वात्प्रयोगस्याविमागः यह पूर्ववत्‌ एक सूत्र 
है । हमारा विचारदहैक्रिये दो सूत्र है-न छया स्यादिति चेद्‌ अर्थान्तरे विधानम्‌ एक सूत्र है, 
भ्रौर न द्रव्यमिति चेत्‌ तदथेत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः दूसरा सूत्र है । प्रतीत होता है भाष्यकार 
प्रादि ने पूवंपक्ष के संख्या ३०-३१-३२ के तीन सूत्र देखकर यहां उनका समाधान करने के लिये 
सूत्र का वतंमानरूप स्वीकार किया है } पर यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाये, तो प्रतीत होगा 
कि मूल दोषदोही हँ । एक--भ्राकतिपक्न में प्रयोग की चोदना उपपन्न नहीं होगी । यह दोष जसे 
व्रीहीन्‌ भक्षति में ब्रीहि-भ्राकति मं प्रोक्षणक्रिया की भ्रसम्मवता है, वंसे ही षड गावो देया मे गो- 
प्रकृति में देया क्रिया के प्रति है । पूर्वपक्षी ने गोद्रव्यगत संख्या के सम्बन्ध को लेकर कुछ भिन्न रूप 
से उपस्थित किया है । दूप्ररा-पशुखपाकृतः पलायेत भस्यं तव्‌ वणं तद्रयसम्‌ मे यह दोष दिया है 
करि भ्राकृतिशन्दाथं मानने पर उपाकृत पशु की जो प्युत्व भ्राक्‌ति है,वही तद्‌ वणं अन्य की है । भ्रतः 
इमे भ्रन्य राब्द का प्रयोग उपपन्न नहीं होगा । इस परिप्रेक्ष्य में दोनों सूत्रों का सीधा सरल भ्रथं इस 
प्रकार होगा- 

न क्रिया स्यादिति चेद्‌ भ्र्थान्तरे विधानम्‌-यदि कहते हो कि भ्राक्‌ति शन्दाथं 
मानने पर (क्रिया न स्यात्‌ ) प्रोक्षण भ्रौर दान क्रिया उपपन्न नहीं होगी, क्योकि भ्राकृति का 
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्ोक्षण श्रौर दान सम्भव नहींदहै, तो यह युक्त नहीं । श्राकत्तिविज्षेषित वा श्राकृतिसहचरित 
( भ्रथन्तिरे) द्रव्यरूप भ्र्यान्तर म (विघानम्‌) प्रोक्षण श्रौर दान का विधान जानना चाहिये । 
लोक में भी कुन्तान्‌ प्रवेशाय, यष्टीः प्रवेशय! कहने पर कुन्त ( =श्रायुधविशेष) श्रौर यष्टि (= 
लाटी) से विशिष्ट वा सहचरित पुरुष म प्रवेश्य क्रिया का विधान मानाजाताहै। इसी प्रकार 
यहां भी त्रीहित्व जातिविश्िष्ट वा सहचरित द्रव्यमें प्रोक्षण, भौर गोत्वविष्िष्ट वा सहचरित 
द्रव्य मे दान क्रिया श्रौर षट्‌ श्रादि संख्या का विघान जाना जायेगा । 


न द्रव्यमिति चेत्‌ तदथंत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः---यदि यह कहते हो कि भ्राकृति को 
शन्दायं मानने पर पशुत्वजाति के समान होने से (द्रव्यम्‌) तद्रणं तद्वयः भ्रन्य पशु द्रव्य का 
ग्रहण उपपन्न (न) नहीं होता है, तो यह ठीक नहीं है, “अभ्य तदर्णं तद्वयसं पशुमालभेत" वचन 
के (तदर्थत्वात्‌ ) पद्युत्व भ्राकति से विशिष्ट प्रतिनिधिरूप व्यक्ति के लिये निदेश होने से (भ्रयोगस्य } 
रयोग == कमं का (भ्रविभागः) विभाग नाश्च नहीं होगा । भ्र्थात्‌ पूवं पञ्च द्रव्य के नष्ट हो जानि 
पर भी भ्रतिनिधिभरूत पष्वन्तर के दवारा प्रकत कर्मं पूणं हो जायेगा ।॥३५॥) 


= ~~~ ~~~ ~__~__________्‌__्‌्‌्‌[[_[ब{ब्‌ बब-ब-ब--ब-ब-ब---~-~-= क ७ 


= ---* ~> 


१. ० ~ महाभाष्य ४।१।४८, साहचर्यादतरस्मिस्तद्‌ इत्यस्योदाहरणं सहचरणाव्‌ यष्टीः 
भोजय ॥ वर०~-ष्यायमाभ्य २।२।१॥। 





© 
प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः 
[ उद्भिदादिक्ञब्दानां यागनामवेयताधिकरणम , उद्ड्दिधिकरणं वा ॥१।॥] 
उद्दा यजेत", बलभिवा यजेत, अभिजिता यजेत". विश्वजिता यजेत इति समाम- 
नन्ति । तत्र सन्देह॒ः-- किमुद्द्दादयो गुणविधयः, ्राहोस्वित्‌ कमंनामधेयानीति ? कतः 
संशयः ? उभयथाऽपि प्रतिभातो वाक्यात्‌ । उद्धिदेत्येष शाब्दो यजेतेत्यनेन सम्बध्यते । 
स॒ कि वैयधिकरणण्येन सम्बन्धमूपंति-उद्िदा द्रव्येण यागमभिनिवंत्तयेदिति, उत 


सामानाधिकरण्येन- उद्दा यागेन यजेतेति द्रेवाऽप्येतस्मिन्‌ प्रतिभाति वाक्ये सम्भवति 
संशयः कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


उक्‌ 9 क. श ष श्‌ । 
उक्तं समाम्नायैदमथ्यं तस्मात्‌ सवं तदथं स्यात्‌ ॥१॥ (०) 





व्याख्या-उद्‌ भिदा यजेत (== उव्‌भिद्‌ घे यजन करे), बलभिदा यजेत॒ ( =बल- 
भिव्‌ से यजन करे), भ्रभिजिता यजेत ( == प्रभिजित्‌ से यजन करे), विदव जिता यजेत्‌ 
( = विडवलित्‌ से यजन करे) एसा पठते हं । वहां सम्देह हे कि क्या उद्भिद्‌ आदि गणविधियां 
ह, भ्रयवा कमं के नाम हु । यहु संहाय क्षि कारण हं ? वाक्य से वनो प्रकार [का अभिप्राय] 
जाना जाता हं । उद्‌भिद्‌ क्ब्ब यजेत इस के साथ सम्बद्ध होता हे ।` वह्‌ क्या वेयधिकरण्य से 
सम्बन्ध को प्राप्त होता है - उव्‌भिष्‌ द्रव्य" से याग को सम्पञ्न करे, अथवा [उव्भिव्‌ “यनेत' के 
साय] सामानाधिकरण्य [से सम्बन्ध को प्राप्त होता हे ] -- उद्भिद्‌ [नामवाले | याग से यजन 
करे ? इस बार्वयमें दोनों प्रकार से प्रतिभासित होनेषे संकाय सम्भव हे। तो यहां क्या प्राप्त 


होता ह ! 
उक्तं समाम्नायंदम्यं तस्मात्‌ सर्वं तदथं स्यात्‌ ॥१॥ 


सुत्राथं--(समाम्नायेदमर््य म्‌ ) समाम्नाय -वेद का एेदमथ्यं = कमं की प्रयोजनता (उक्तम्‌ } 
कह चुके । (तस्मात्‌) इसलिये (सवम्‌) सब. वेद. (तदथंम्‌) कमं के लिये (स्यात्‌) होवे । 
[ भ्र्थात्‌ वेद कमं के लिये है; इसलिये वेद में पठित उद्भिदा यजेत श्रादि वाक्यगत उद्भिद्‌ भादि 
याग के लिये है । तात्पयं यह है कि उद्भिद्‌ भादि,द्रभ्य.से याग करे।] 





१. ताण्ड ज्ञा० १६।७1३॥ २. ताण्डय ब्रा ° १९।७।३॥ 
३. द्र०- ताण्ड न्ना° १६।८।४-- भ्र भिलिता वं देवा इमान्‌ लोकान्‌ भ्रम्यजयन्‌।| „~ 
४, द्र०-ताण्डच न्ना० १९।८।४-- विरवजिता विदवमजयन्‌॥ 
४, द्रष्टव्य-- प्रागे विवरण । ्‌ 


च 
६ 


२८६ मीमांसा-क्ाबर-भाष्ये 


उक्तमस्माभिः समाम्नायस्येदमथ्यम्‌ । करिचदस्य -भागो विधिः, योऽविदितमर्थं 
वेदयति । यथा-सोमेन यजेत" इति । कडिचदथंवादो, यः प्ररोचयन्‌ विधि स्तौति । यथा- 
वायुं क्षेपिष्ठा देवताः इति । करिचन्मन्त्रो, यो विहितमथं प्रयोगकाले प्रकाशयति । 
यथा-- बहिर्देवसदनं दामि! इत्येवमादि ॥ तस्मादुद्धिदादयोऽमीषां प्रयोजनानामन्यस्मं 
प्रयोजनाय भवेयुः । तत्र तावन्नार्थवादः, वाक्यशेषो हि स भवति विधातव्यस्य । न च 
मन्त्रः । एवजञ्जातीयकस्य प्रकाशयितव्यस्यामावात्‌ । परिशेष्याद्‌ गुणविधिः । उद्भिद्‌ 
गुणता यागस्य विधीयते । कुतः ? प्रसिद्धेरनुग्रहाद्‌, शुण विधे रथ॑वत्त्वात्‌, प्रवृत्ति विशेषकर- 
त्वाच्च । न चंषां यागाथता लोकेऽवगम्यते, न च वेदेन परिभाष्यते । भरतो गण- 


विधयः । 


व्याख्या-हमने समाम्नाय का कमं के लिये होना कह दिया ह(द०-मीश्प्र० १, पाद २)। 
उसका कोई भाग विविहप ह, जो श्रविदित अथं का ज्ञान कराता हं । जैसे- सोमेन यजेत ( == 
सोम सेः यजन करे) । कोई भाग जयवादसरूप हं, जो विधि को उचियुक्त बनाता हूभ्रा [विधि 
की | स्तुति करता हं । जंसे-- वायुर क्षेपिष्ठा देवता (वायु अतिक्ञीघ्र गिवाला देवता 
हे) ) कोई भाग मन्त्रहं, जो विहित धयं को प्रयोगकाल में प्रकाशित करता हं । जेषे- 
ब्रहिदवसदनं दामि (=देवसदन बहि को काटता हू) इत्यादि । इतत कारण उद्भिद्‌ आदि 
भी इन्हीं प्रयोजनो में से किसी प्रयोजन के लिये होने चाहिये । वहां ( = उने से) यह श्रथवाद 
नहीं हो सकता, क्योकि बह अथवाद विधान योग्य का वाक्यक्षोष होताह। पघ्ौर मन्त्र भी नहीं 
हं । इस प्रकार के प्रकाश. करने योग्य धरय का भ्रमाव होने से । इसलिये परिदोष से यह्‌ गृणविधि 
हं । उद्भिद्‌ गणवाले द्रष्य से याग का विधान कियाजाता ह । किस कारण से ? प्रसिद्धि के 
प्रनुग्रह से, गणविचि के अयंवान्‌ होने से, भ्रौर विशेष प्रवृत्तिकारक होने से । भौर इन | उद्भिद्‌ | 
आदि] की यागाथता ( --यागप्रयोजनता) न तो लोक से जानी जातोहं, भौर न वेदसे कही जाती 
हं । इसलिये ये गुणविधि है । 

विवरण-उषतमस्मानिः- मीमांसा श्र० १, पादरमें सम्पूणं भाम्नाय की यागा्थंता 
का प्रतिपादन किया है । सोमेन यजेत- यहां याग भरौर सोमद्रव्य दोर्नोके श्रप्राप्त होने से इस 
वाक्य से सोमविशिष्ट याग का विधान मीमांसक स्वीकार करते ई-सोमवता यागेन इष्टं भाव- 
येत्‌ ॥ द्र०-मौमांसा सूत्र- तद्गुणास्तु विषौयेरन्‌ भविभागाव्‌ विधानार्थे न चेवन्येन शिष्टाः 
१।४।९, व्याख्या यथास्थान देखें ) । गुणविधिः- गणस्य विधिः गुणविधिः- जहां पर कमं (= 
याग) प्रकारान्तरसे प्राप्त होता है, वहां उस याग कै उद्देश से गरुण( द्रव्यादि) मात्र का 
विधान करिया जाता है । जंसे- अग्निहोत्रं नहयात्‌ स्वगं कामः वचन से विहित भ्रग्निहोत्र होम प्राप्त 

ऋ 

१. द्र०-य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते । तं० सं० ६।२।२; प्र०--शाबरभाष्य ३।१।१३॥ 

२. तं ० सं ० २।१।१।॥। ३. मं ० सं १।१।२; ४।१।२॥। 

४. विशेष भ्रथं विवरण में देखे । ४५. गुणविधि का स्वरूप विवरण में देखे । 


| | त भा ज कः कजात > | जासय्ालातः को त ` 


प्रथमाध्याये चतुथेपादे सुत्र-२ २८७ 


यदि गुणविधिः, न तहि कमं विधीयते । श्रविहिते च कर्मणि तत्र गुणविधान- 
मनथेकम्‌ । नेति ब्रूमः । प्रकृतौ ज्योतिष्टोमे गुणविधानमर्थव दद्धःविष्यति । यद्वि नामधेयं 
स्याद, यावदेव यजेतेति, तावदेव उद्भिदा यजेतेति । न प्रवृत्तौ करिचद्‌ गुणविरोष 
स्यात्‌ । गुणविधौ च गुणसंथोगादभ्यधिकम्थं विदधत उद्धिदादयः शब्दा भ्र्थवन्तो 
भविष्यन्ति । तस्माद्‌ गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ ॥ १॥ 


एवं प्राप्ते ब्रूमः- 
अपि वा नामधेयं स्याद्‌ यदुत्पत्तावपूवंमविधायकरात्‌ ॥२॥ (उ०) 





दै । उसी होम के उद्देश से दध्नेन्च्रियकामस्य जृहयःत्‌ ( इन्द्रियो की सृदढृता की कामनावाले! 
का दहीसे होम करे) दवि द्रव्ध का विधान गुणविधि कहाती है (द्र०-मीमांसान्यायप्रकाश, 
पृष्ठ ५, काशी संस्कृत सीरिज; बनारस )) उद्भिदृमुणवता-मट कुमारिल ने उदभेदन = खोदने की 
क्रिया में समथं खनित्र श्रादि का वाचक माना है हमारे विचार मे यहां याग के प्रसंग में उद्भिद्‌ 
शब्द से वक्षलता प्रोषधि ग्रहण करन। युक्त है ॥ 


व्याख्या-- (्राक्षेप) [उद्‌भिदा यजेत आदि] यदि गुणविधि हे, तो कमं का विधान 
नहीं होता । भ्नौर प्रविहित कमं में गृण का विधान न्यक है 1 (समाधान) नहीं हं । [सोम- 
यागो को] प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम में गणविघान रथ॑वत्‌ हो जायेगा । भौर यदि [उद्भिद्‌ ] नामघेय 


- होवे, तो जितना अयं यजेत ( ==याग करे) का होता हे, उतना ही उद्भिदा यजेत॒ ( = उब्‌- 


भिद्‌ यागकरे) काह । | उद्भिदसज्ञक याग की] प्रवृत्ति मे कोई गृणविहोष नहीं होगा 
ओर गुणविधि मानने पर [ उद्भिद ] गण के संयोग [ प्रकतिभूत ज्योतिष्टोम न | 
प्रधिक अथ का विधान करते हुये उद्‌भिद्‌ भादि शब्द अयवन्‌ हो ज्येगे । इसलिये ये गुणविधियां 
है, एता जाना जाता है ।\१।॥। 


विवरण- तावदेव उद्भिदा यजेत- “यजेत” कटने से याग करे, इतना भ्रथं जाना जाता 
है ॥'उद्‌भिदा यजेत” में उद्भिद्‌ नाम होने फर भी किसी विहेष प्रथं को प्रकट नहीं करेगा ॥ क्योकि 
याग के स्वरूपविधायकं द्रव्य देवता भ्रादि का परिज्ञान न इस वाक्यसे होता है,भरौर न वाक्यात्तरं 
से । श्रतः विशेष भ्रथं काज्ञान न होने से भाष्यकारने दोनो से समान भ्रथं की प्रतीति होना 
कहा है । 


भट कुमारिल ने तन्त्रवात्तिक पत हत सूत्र की अन्य प्रकार से व्याख्थाकीदटै ।॥ उसे उन्दीं 
के ग्रन्थ में देखे ॥१॥ 
व्याख्या--इस प्रकार ( = उद्भिदादि गुणविधियां है) प्राप्त होने पर-- त 
भ्रपि वा नामधेयं -- अविधायकत्वात्‌ ॥॥२॥ 
सत्राथ-- (भ्रपि वा) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है [भ्र्थात्‌ उद्भिदादि गुणविधियां नहीं 


4 मोर्मांसा-शाबर-भाष्ये 


भ्रपि वेति पक्षो विपरिवर्तते । नामधेयं स्याद; इति प्रतिजानीमहे । एवमविहित- 
मथं विधास्यति ज्योतिष्टोमाद्‌ यागान्तरम्‌ । श्रुतिश्चैवं यागमभिधास्यति । इतरथा 
श्रुतिरूदादीन्‌ वक्ष्यन्ती उद्धिदादिमतो लक्षयेत्‌* । उद्धिद्रता यागेन कुर्यादिति । 
यागेन कुर्यादिति, यजेतेत्यस्याथः । करणं हि यागः । उद्दिदाद्यपि तरृतीयानिदंशात्‌ 
करणम्‌ । तत्रो द्धिदा यागेनेति कममंनामधेयत्वेन सामानाधिकरण्यसामञ्जस्यम्‌ । द्रव्य- 
वचनत्वे मत्वथंलक्षणया सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ । श्रुतिलक्षणाविषये च श्रुतिर्ज्यायसी । 
तस्मात्‌ कममेनामघेयम्‌ । ननु प्रसिद्धं द्रव्यवचनत्वमपह्‌ नूयेत, श्रप्रसिद्धं क्मंवचनत्वं 
प्रतिज्ञायेत । उच्यते-- तृतीया निदंशात्‌ कमंवचनता । कुतः? करणवाचिनो हि प्रातिपदि- 
कात्‌ तृतीया भवति ॥ करणं च यागः । तेन यागवचनमिममनुमास्यामहे 





है | 1 (यदत्पत्तौ) जिस कौ उत्पत्ति विधान में (पूवम. ) प्रपूवं कमं का विधान होता है [वह 
उद्भिदादि | (नामधेयम्‌) कमं के नाम (स्यात्‌) होवे, [ नामघेयत्व के सम्भव होने पर गुण के] 
(श्रविघायकल्वात्‌ ) प्रविवायक होनेसे॥ 


विक्ञेष- तन्त्रवाततिक में इस सूत्र के भ्रययदोभ्रयं भी कयि दहै । उन्हे उसी ग्रन्थ में देखे । 


व्याख्या--श्रपि वा” पदों से पक का विपयंय होता है [अर्यात्‌ गुणविधिपक्ष की निवृत्ति 
होती है | । [उदभिदादि कमं का | नामधेय होवे, एसी प्रतिज्ञा करते है । इस प्रकार (-=कमका 
नामधेय होने पर) जो ज्योतिष्टोम से यागान्तररूप प्रविहित अयं है, उसका विधान करेगा। 
श्रीर इस प्रकार [यजेत ] रति याग का विधान फरेगी । घ्रन्यथा [ यजेत | श्रुति उद्निदादि का , 
कथन करती हुई उदमिदादिमान्‌ [याग] को लक्षित करे । उद्भिद्‌ जिसमे है, उस याग से 
[रूल को सिद्ध ] करे । “याग से करे" यहु “यजेत पद का अथंहै। [इसमे] याग करण है। 
भ्रौर उद्भिद्‌ श्रादि भौ तृतीया-नि्देश से करण हैँ । वहां ( == एसा सम्बन्ध करने पर) उद्‌भिव्‌ 
याग से [यजन करे | इस प्रकार कमं नामधेय रूप से सामानाधिकरण्य का सामजञ्जस्य होता है। 
[उद्भिद्‌ भ्रादि को] द्ग्यवाचक मानने पर मरवथ लक्षणा से सामानाधिकरण्य होगा । श्रुति भौर 
लक्षणा के विषय मे श्रुति ज्यायसी होती है । इसलिये [उद्भिद्‌ श्रावि] कमं के नाम है। 
(श्राक्षेप) [उद्भिद्‌ भ्रादिको कर्मनाम मानने पर उद्भिद्‌ आदि की] द्रव्यवचनता को 
छोडना होगा, भोर अप्रसिद्ध कमनामषेयत्व स्वीकार करना होगा । (समाघान) उक्त विषय में 
कहते है - [उद्भिदा भ्रादिमें| तृतीया विभक्ति के निवश से कमवचनताहै। क्सि हेतु से? 
करणवाचौ प्रातिपदिक से ही [कतृं करणयोस्तुतीया (अष्टा० २।३।१८) से] तृतीया विभक्ति 
होती है । भौर याग करण ह । इस हैतु ते इस [उद्भिद्‌ प्रादि] की याग कौ वाचकता का 


भ्रनुमान करेगे । 





१. श्रत्र तन्त्रवातिके पाठभेदः प्रद्ितः-- "इतरथा शरतिरुद्‌ भिदादीन्‌ वक्ष्यति तदतो लक्षयेत्‌, 
बदयन्ती लक्षयेत्‌ इति वा प्रन्यः। 


२७ प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र-२ २८६९ 


नेतचुक्तम्‌ । यदि तृतीयानिदेशे सति उ्िदादिभ्यः शब्देभ्यो यागे बुद्धिरुत्पदयेत, 
स्यादेतदेवम्‌ । न हि नो बुद्धिरुत्पद्यते, तस्मादयुक्तम्‌ । तृतीयावचनमन्यथा नोपपद्यते 
इति चेत्‌, कामं मोपपादि । न जातुचिदनवगम्यमानेऽपि यागवचनो भविष्यति । तस्माद्‌ 
गुणविधयः । लक्षणेति चेद्‌, वरं लक्षणा कल्पिता, न यागाभिघानम्‌ । लौकिकी दहि 
लक्षणा, हठोऽप्रसिद्धकल्पनेति । श्रपि च, यदि नामधेयं विधीयते, न यागः । श्रथ यागो, 
न नामधेयम्‌ । उभयविधाने वाक्यभेद इति । उच्यते-न नामधेयं विधायिष्यते । भ्रनुवादा 
हि उद्धिदादयः। कुतः प्राप्तिरिति चेत्‌, ततोऽभिधीयते - उच्छब्दसामर्थ्याद्‌ भिच्छब्द- 
सामथ्याच्चो ्डिच्छन्दः क्रियावचनः । उदधेदनं प्रकाशनं पञुनामनेन क्रियते इत्युन्डिद्‌ 





विवरण --ज्योतिष्टोमाद्‌ यागान्तरम्‌ --पूर्वपक्षी ने उद्भिदा यजेत को गुणविचि मानते 
हुये प्रकरणप्राप्त ज्योतिष्टोम को श्राघार बनाया था 1 जंसे-दध्ना जुहुयात्‌ में पूरवनिदिष्ट 
'श्रग्निहोत्र को उह्‌श्च करके दहीसेटहोम करे' में म्रग्निहोत्र को भ्राघार बनाकर दधिरूप गुण का 
व्रिघान किया है, उषी प्रकारभ्ज्योत्तिष्टोम याग को उदश कर करके उदा यजेत से उदभिद्‌ 
गुणविशिष्ट ज्योतिष्टोम याग करे" यह श्रं होगा 1 मत्वथंलक्षणया - इसका भाव यह्‌ है कि गुण. 
विधि पक्षमें उद्भिद्‌ द्रव्य का सीवायाग के साथ सामानाधिकरण्य उपपन्न न होने पर “उद्भिद्‌ 
द्रव्यवान्‌ याग' ेसा प्रथं करना होगा । जहां मतुप्‌ श्रादि प्रत्यय के विना भी श्रथं के सामञ्जस्य 
के लिये उसके प्रथं को स्वीकार किया जाता है, वह्‌ मत्त्वर्थलक्षणा कहाती है! यथा यष्टीः भोजय; 
कुन्तलान्‌ प्रवेश्य मे यष्टि में भोजनक्रिया श्रौर कुन्तल (=श्रायुघविरेष) मे प्रवेशक्रिया सम्भव 
नहीं होने से यष्टीः का प्रथं यष्टिमतः, भौर करन्तलान्‌ का कुन्तलमतः स्वीकार किया जाता है ॥ 


व्याख्या-- (्राक्षेप) यह ( = कमंनामषेयत्व ) युक्त नहीं है । यदि [उद्भिदा श्रादि 
म ] त॒तीया-निर्वे होने से उव्‌भिद्‌ श्रादि शब्दों से यागविषयक्‌-ज्ञान उत्पन्न होवे, तब तो यहं 
इस प्रकार हो सकता है । हमे [उद भिदा' भ्रादि के श्रवण से याग का] ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, 
इसलिये [ आपका कथन | प्रयुक्त है । यदि कहो कि तृतीया-विभक्ति क्रा कथन [ याग-वचनता 
के ] विना उपपन्न नहीं होता, तो मत उत्पन्न होवे । किसी भी प्रकार [यागवचनता के] ज्ञात न 
होने पर याग का वाचक नहीं होगा । इसलिये गशुणविधियां हैं । यदि कुहो कि [द्रव्यवचन मानने 
पर] लक्षणा माननी होगी, तो लक्षणा को कल्पना उचित है, याग का कथन उचित नहीं । लक्षणा 
तो लोकविदित है, ओर "हठ' अप्रसिद्ध कल्पना है । ओर भो, यदि [उद्‌भिदा यजेत] से नामधेय 
का विघान क्रते, तो याग का विधान नहीं होगा । भौर यदि यागका विघान करते है, तो 
नामधेय क्रा विधान नहीं होगा । दोनों ( == नामधेय भौर याग) के विधान करने पर वाक्यभेद 
होगा । (समाधान ) उक्त विषय म कहते ह- [ उद्‌भिदा यजेत वाक्य ] नामषेय का विघान नहीं 
करेगा । उद्भिद्‌ मादि भ्रनुवाद ह । फिसते प्राप्ति है [ जिसका अनुवाद है ] यदि एेसा कटो, तो कहा 
जाता है-- “उत्‌ शब्द के सामथ्यं से ओर (निद्‌' शाब्द के सामथ्यं से उद्भिद्‌" शब्द क्रिया को 
कहनेवाला है । उदमेवन = प्रकाशन पञयुभरों का इससे किया जाता है, इसते “उद्‌भिद्‌' याग है ! 


२९० मीमांसा-दचावर-भाष्ये 


यागः । एवमाभिमूख्येन जयाद्‌ अभिजित्‌; विर्वजयाद्‌ विइवजित्‌ । एवं सर्वत्र । श्रत 
कमं नामधेयम्‌ । यत्त्वप्रवृत्तिविशेषक रोऽनथंक इति। नामधेयमपि गुणफलोपवन्धेनाथंवत्‌ । 
तस्मात्‌ कमनामधेयान्येवञ्जातीयकानी ति सिद्धम्‌ ॥२।। इत्यु{्ङिदादिज्ञब्दानां यागनामषेयता- 
ऽधिकरणम्‌ ।। १।। 
[ चित्रादिश्ञब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, चित्राज्याधिकरणं वा । २] 
चित्रया यजेत पञ्ुकामः, त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌२, पञ्चदशान्याज्यानि* सप्तदश पृष्ठानि". 





इसी प्रकार श्रभिमुखता से जय से (्रभिजित्‌'; विव के जय से 'विरवजित्‌" । इसी प्रकार 
सवत्र जानना चाहिये । इससे यह कमं का नाम है । भौर जो कहा है कि--विशोषप्रवृत्ति को करने- 
बालान होने से अनथक होगा | यह ठीक नहीं है | । कथनाम भी गुणफल के सम्बन्ध से प्रथवान्‌ 
है । इसलिये इस प्रकार के शब्द कमं के नाम हँ, यहु सिद्ध है।।२।। 

विवरण - हटोऽप्रसिद्धकल्पना--इस पर वातिककार ने कटा है-- पुराने तालाव के जल 
पर भ्राच्छादित हरा द्रव्य (--संवर) हठ कहाता है । उसे हटाने पर भी वह पुनः स्वच्छन्दता 
से जल पर प्राच्छादित हो जाता है । उसी प्रकार जो स्वच्छन्द व्यवहार होता है, वह्‌ हठ कहाता 
है । पाणिनीय वातुपाठ में हठ प्लुतिज्ञठत्वयोः । बलात्कारे इत्येके (म्वा० सूत्र २२७) । इस में 
प्लुति प्लवन भ्रथं मे हड शब्द का प्रथं संवार होगा । राठता-=वा जवरदस्ती से श्रपनी वात 
मनवाना ्रथं में स्त्रीहठ राजहृठ बालहठ मेँ प्रयुक्त हठ शब्द है । इस प्रकार धात्वथंभेद से ही 
भ्रथं भेद सम्भव होने प्र संवार श्रथं मेँ /हठ' शब्द की मुख्य प्रवत्ति मानकर, श्रन्यत्र तद्ध्मोपिचार से 
हठ शब्द का लाक्षणिक प्रयोग स्वीकार करना चिन्त्य है । क्रियावचनः-रान्द किसी भ्रथविरेष 
मँ रूढ होने पर भी उपपद वा धातुसम्बद्ध प्रथं को नहीं छोडता दै । यथा-पङ्कज शाब्द कमल 
मे रूढ होने पर भी पङ्क जातः == कीचड़ में उत्पन्न होना, श्रथ तो अ्रपने भीतर रखता ही दहै 
इसलिये इसी प्रसङ्ग में तन्त्रवातिक में कहा है-पदमज्ञातसन्दिग्धं ब्रसिद्धंरपुथक्‌ भत्ति: । निर्णोयते 
निरूढं तु न स्वार्थादपनीयते ।। प्रकाशनं पशूनाम्‌- यद्यपि पूवंसूत्र मे उद्भिदा यजेत इतना ही 
वाक्य उद्धृत किया है, परन्तु ताण्डय-त्राह्मण में इससे पूवं पशुकामो यजेत ( ताण्डय १६।७।२) 
मे पञयुकामनावलि के लिये यज्ञ का विघान होने से उद्भिदा यजेत (ताण्ड १६।७।३) उत्तरवाक्य 
का सम्बन्व पहाकामः के साथ जानना चाहिये । इसी दष्ट से खण्डदेव ने भाददीपिका के इस, 
श्रधिकरण में उदभिदा यजेत पकाकामः इस रूप में पाठ उद्धृत क्रिया दे । ताण्डच-ब्राह्यण १६।७२ 
के भाष्य में लिखा है कि लाटयायन श्रौतसूत्रकार ने उद्भिद्‌ भ्रौर बलभिद्‌ यागों को सहानूुषान 


कटा है--उद्भिद्बलभिद्म्यामविप्रयोगेण यजेत" (ला० श्रौत, €।४।९) ॥२॥ 





व्याख्या- चित्रया यजेत पञुकामः ( = चित्रा से पशुकामन।वाला यजन करे ) 
त्रिवृद्‌ वहिष्पवमानम्‌ ( = बहिष्पवमान त्रिवत होता है); पञ्चदान्याज्यानि भवन्ति 
१. तं०सं ० २।४।६॥। एतद्‌ विषयेऽग्र वक्ष्यमाणस्य (दधिमधुपयोघृतम्‌' इत्युद्धरणस्य टिप्पणी . 


द्रष्टव्या | २. ताण्ड ब्रा० २०।१।१।। ३. [ण्ड न्रा० २०।१।१। ४. ताण्ड त्राण २०।१।१॥ 





प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र--३ २९९१ 


इत्युदाहरणम्‌ । कि चित्राशब्दः पवमानशब्दः आ्राज्यशब्दः पृष्ठडब्ददच गुणविधयः, 
उत कमनामधेयानि, इति संशयः ? प्रसिद्धेः अ्रथवत्त्वात्‌ प्रवृत्तिविरेषकरत्वाच्च गुण- 
विधयः । न चते कमणि प्रसिद्धाः, न चामी यौगिकाः । जातिशब्दा ह्यते, चिचा इति 
गुणशब्दः । चित्रया यजेतेति च यागानुवादः । विज्ञातत्वान्न यागविधिः । गुणे फल्‌- 
कल्पनायां" यजतेनं विवक्षा । तथा अ्राज्यानि भवन्ति, पृष्ठानि भवन्तीति च । गुणविधि- 
कल्पनायामपि न लक्षणाः । तस्माद्‌ गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 





`( == पन्द्रह आज्य होते है) ; सप्तदश .पृष्ठानि (== सत्रहु पृष्ठ होते है) इस्यादि उदाहरण हैँ 
क्या [इनमें | चित्राश्चब्द, पवमानश्चब्द,- -आज्यश्ब्व, ओर पष्ठल़ाब्द गणविधियांहै, भरयवा कम 
के नाम रह, यहु सश्यहै ? प्रसिद्धि पे, भयवत््व होने से, भ्रौर प्रवुत्तिविहोष के करनेवाले होने से 
गुणविधियां हैँ । ये शब्द कम मे प्रसिद्ध नहीं, भरौरये योगिक भो नहीं्है । ये जाति्यब्द है, 
रौर चित्रा यह गुणशञब्द है । ओर चित्रया यजेत यह याग का भ्रन्‌वाद है [भर्यात्‌ यजेत से याग 
का ध्रनूवाद करके चित्रा गुण का विधान क्याहै] । [याग के] विज्ञात होने से यहु याग की 
विधि नहींहै । गुणस फल की कल्पना होने से "यज [घात्वथं ] की विवक्षा नहीं है। भ्रौर इती 
प्रकार भ्राज्यानि भवन्ति; पृष्ठानि भवन्ति । गुणविधि-कल्पना मे भी [म्वथं ]लक्षणा- नहीं 
है । इसलिये ये गुणविधियां है, एेसा प्राप्त होता है । एसा प्राप्त होने पर हम कहते है- 


विवरण -पूवं प्रधिकरण में उद्भिद्‌ श्रादि योगिक शब्दों के सम्बन्ध में विचार किया था 
क्रिये गुणविचि दैवा नामवेय । इस भ्रधिकरण में गुण शब्द श्रौर जाति शब्दों के विषय में विचार 
किया जाता दहै | चित्रा पवमान गुणशब्द हँ, तथा श्राज्य प्रौर पृष्ठ जातिशब्द हँ। 


गुणे एलकल्पनायां यजतेनं विवक्षा--ईइसका कुछ श्रष्यापक गुणफलक्ृत्पनायाम्‌ पाठ मान- 
कर फलाय गृणविधौ यजतेविवक्ना नास्ति इत्यभिप्रायः, यागस्यान्‌वादमात्रत्वात्‌ ( == फल के लिये 
गुणविधि में "यजः कौ विवक्षा नहीं है, याग का श्रनुवादमात्र होने से)। हमारे विचार में यथामुद्रित 
गुणे फलकत्पनायाम्‌ पाठ ही साघु है । तन्त्रवातिकमें मी यही पाठ प्रतीकरूप से निदिष्ट है। 
इसका श्रथं है -- पहले “चित्रया यजेत मे "दध्ना जुहोति के समान केवल याग का श्रनुवाद कहा है! 
यहां दध्नेश्दियकामस्य जुहुयात्‌" ( == इन्दरिय-कामनावले का दही से भ्रग्निहोत्र करे) में दधिरूप 


१. “गुणफलकल्पनायाम्‌” पाठान्तरेऽयमथंः- फलाय गुणविघौ यजतेविवक्षा नेत्यभिश्रायः, 
यागस्याचुवादमात्रत्वात्‌ । यथा मुद्रितपाठ एव तन्त्रवातिके उपात्तः ॥ भ्रस्य पाठस्यायं भावः-- 
पूर्वं खलु “चित्रया यजेत' इत्यत्र “दध्ना जुहोति" वत्‌ केवलगुणविघौ यागानुवाद उक्तः 1 इह तु 
दघ्नेन्द्रियकामस्यवव्‌ गुणे फलकल्पना क्रियते ॥ तत्रापि यजते विवक्षा नास्ति । श्रगनीषोमीयं पञ्यु- 
मालभेत' इत्यादिना यागस्य विहितत्वाद्‌ इति । २. मत्वथंलक्षणेति भावः 


३. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । वाक्यमिदं बहुधा मीमांसका उदाजह्.: । ४, ते° त्रा० २।१।५॥ 


+ ^ क रजिः 
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यस्मिन्‌ गुणोपदेशाः प्रधानतोऽभिसम्बन्धः ॥३॥ (सि०) 

यस्मिन्‌ गुणविधिनमिघेयमिति सन्दिग्धे गुणोऽपर उपदिद्यते, प्रधानेन कर्मणा 
तस्य सम्बन्धः, कमेनामधेयमित्यथः । गुणविधौ हि सति वाक्यं भिद्येत । पुपशौ प्राप्ते 
स््रीपशुः, पशवः फलं, चित्रो गुण इति न शक्यमेकेन वाक्येन विधातुम्‌ । चित्रो गुणो 
विधीयमानः स्त्रियां विधीयेत, नासावग्नीषोमीये पञ्ुकामे च विधीयेत ।' सोऽपि नाग्नी- 
षोमीये । तथा पञ्चदजानि भ्राज्यानि भवन्ति इति भ्राज्येषु पञ्चदराता । न चाविहितानि 
स्तोतरेष्वाज्यानि भवन्ति। न चान्यद्विविधायकं वाक्यम्‌,तच्चैतदाज्यानि विदध्याद्‌,वि हितेषु 
च पञ्चदराताम्‌ । गम्यते च पञ्चदशताया श्राज्यानां च सम्बन्धः । स्तोत्रसम्बन्धर्चा- 
ज्यानामविज्ञातः, पञ्चदशतासम्बन्धदच । द्रावेतावथविकवाक्यस्याशक्यौ विधातुम्‌ । श्रथ 





गुण में फल की कामना का विधान होने पर ज॑से "यज" कौ विवक्षा नहीं होती होम का अनुवाद 
होने से, उसी प्रकार यहां भी प्रगनीषोमीयं पश्ुमालमेत वाक्यसे याग के विहित होने से चित्रारूप 
गुण मे फलकामना का विघान होने पर भी "यजः की विवक्षा नहीं है। 
यस्मिन्‌ गुणोपदेशः परधानतोऽभिसम्बन्धः ॥३।। 
सत्रार्भ-- (यस्मिन्‌) जिस वाक्य में गुणविधि वा नामधेय का सन्देह होवे, प्रौर (गुणो- 
पदेश) गण का कथन होवे, उसका (प्रवानतः) प्रान धात्वर्थं के साथ (श्रभिसम्बन्वः) सम्बन्व 
होता है । श्रथति कमं कानामहोतादहै। | 
व्याख्या--जिमें = गुणविधि वा नामधघेयरूप से सन्विग्घ वचन में भ्रन्यगुण का उपदेज्ञ 
किया जाता है, उसका प्रधान कर्मं के साथ सम्बन्धहोतादहै, अर्थात्‌ वहु कमं कानामहोता है। 
[ एते वचनो मे | गुणविधि होने पर वाक्यभेद होवे । [अ्रग्निषोमीयं पञ्ुमालमेत वाक्यानुसार ] 
नर पश्च की प्राप्ति में स्त्रीपशु, पञुरूप फल, चित्रनामक गुण, इन सब का एक वाक्य ( == चित्रया 
यजेत पञ्चुकामः) से विधान नहीं किया जा सकता है । विधीयमान चित्रगुण स्त्रीपद्यु में विधान 
किया जायेगा, बह अग्नीषोमीय [ पशु ] में प्रर प्ुकाम [फल] में विधान नहीं होगा। 
ओर वह भी भगनीषोमीय [पशयाग में विघान नहीं होगा । भोर पञ्चदशान्याज्यानि 
भवन्ति ( = षन््रह भाज्य होते है) प्राज्य में पञ्चदशता (--पन्रहपन) । बिना विधान कयि 
स्तोत्रो नें आज्य नहीं होते । भ्रोर अन्य कोई विधायक वाक्य नहीं है, जो इन प्राज्यों का विधान 
करे, तथा विहित [माज्यं ] में पञ्चदकशषता का विधान करे । [पञ्चदश भ्राज्यानि भवन्ति 
वाक्ये नं | पञ्चदक्ता वा आज्यो का सम्बन्ध ज्ञात होता है । आज्यों का स्तोत्रां के साथ सम्बन्ध 
प्रज्ञात है, श्रौर पञ्चदह्ाता सम्बन्ष मी । इन दो. भरथो (= प्राज्यस्तोत्र सस्बण्न भौर पञ्चदष्ता 
सम्बन्ध ) का विधान एक वाक्य से श्रहक्य है । भोर यदि [भ्राज्य| कर्मनामधेय होवे, तो यह्‌ 





१. स चित्र! कृष्णसारङ्गो नाग्नीषोमीये विधीयेत, इत्येके मन्यन्ते । भ्रस्याथंस्य पूर्वत्र 
नाग्नौषोमीये इत्यनेनोक्तत्वात्‌ पशुकामो नाग्नीषो मीये विघीयेत इति सम्बन्व वयमचुजानीमहे । 


प्रथमाध्याये चतुथंभादे सू व्र--३ २९३ 


नु कमेनामघेयम्‌, नैष विरोधो भवति । केवलं £ संख्यासम्बन्धस्तदानीं - विधीयते । श्रपि 
च, आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षणयवः गुणो विधीयते । श्रतः कमणां नाम- 
येयानि वाक्यान्तरं: "आन्यैः स्तुवते" ; ' "ष्ठः स्तुवते'" इत्येवमा दिभिविहितानाम्‌ । 


प्रसिद्धं कमणां नामधेयमिति, म्रवयवप्रसिद्धया-म्राजिगमनादाज्यानि 
कथमाजिगमनमिति? अरथंवादवचनात । "यदाजिंमीयस्तदाज्यानामाज्यत्वम'* इति । स्पर्दावच- 
नात्‌ पृष्ठानि! । पवमानाथेमन्त्रकत्वाद्‌ "वहिःसंम्बन्धाच्च बहिष्पवमानम्‌ 1 दधि मध पयो 


घृतं धानास्तण्डला उदकं तत्‌संसष्टं प्राजापत्यम्‌ ^, इति नाना विघद्रव्यत्वाच्चित्रा । तस्मादे- 
वञ्जातीयकानि कमेनामघेयानीति । | 





विरोध नहीं होता है । उस समय ( == कमंनामधेय पेक्ष मे) केवल [| पञ्चवह् | सख्या के सम्बन्ध 
का विघान किया जाताहै | श्रौर भी- ग्राज्याति स्तोत्राणि (= भ्राज्य स्तोत्रर्है) इस शब्दसे 
लक्षणासे ही गुण का विघान हौ जायेगा 1 इसलिये श्राज्येः स्तुवते ( = माज्यं ते स्तुति करता 
है), प्रष्ठः स्तुवते (पृष्ठो से स्तुति करता है) इत्थादि वाक्पान्तरों से विहितो के करमां के 
नामहं | । 

विवरण- सोऽपि नाग्नौषोमीये- यहां सः" पद से क्या ग्राह्य है, यह विचारणीय है । सः" 
पदके पुत्लिङ्खं होने से पूवं चित्रो गुणः रौर पशुकामः शब्यो का सम्बन्ध हो सक्ता है 1 चित्रगुण 
का भ्रग्नीषोमीय मे विघान नहीं होगा, यह बात नाग्नीषोमीये से कहदी । भरतः यहां प्ाकामः 
पद के सम्बन्व का प्रगिनिषोमीय पञ्चमे प्रभाव दर्शाया है ॥। 


व्याख्या-भ्रौर जो यह कहा है कि कर्मोंका नाम श्रसिदढ दहै [सो ठीक नहीं], भ्रवयव 
की प्रसिद्धि से--भ्राजि (= मर्यादा-सीमा) को प्राप्त होनेसे भ्राज्य ह .॥ जानि की प्राप्ति 
कंसे है ? अर्थवादवचन से । यदाजिमीयुस्तदा ज्यानामाज्यत्वम्‌ ( == लिस कारण मर्यादा को 
प्राप्त हषे, इसी कारण श्राज्यों का आज्यत्व है । स्पतांवचन से पृष्ठ है । पवमान भर्थेवाले 
मन्त्रों से युक्त होने से, ओर [सदोमण्डप से ] बहिदेश्ष-सम्बन्ध से बहिष्पवमान है । दधि मधु पयो 
घृतं धानास्तण्डला उदक तत्संसुष्टं प्राजापत्यम्‌ [ == दधि मध्‌ षयः ( इष), धृत, धाना 
( == खीलें ), तण्डुल ( == चावल ) , गौर उदक, इनमे मिधित प्रजापतिदेवतावालो हवि | । इससे 
नानाविध द्रव्यवाली हवि होने से चित्रा है । इसलिये-हस प्रकार कफे [पव] कर्मों के नामषेय हे । 





१. भ्रनूपलबन्वमूलम । २. द्र°- ताण्ड्य त्रा ०/७.२।१- यवाजिमायस्तवाज्यानामाज्यत्वम्‌ । 
३. श्रथ तन्त्रवात्तिके - (तासां वायः पृष्ठे व्यवतंत' इति ताण्डव चनम्‌ (५।८।१) उद्धत्य 


“यस्मादपां वायुना पृष्ठ स्पृष्ठे रथन्तरादीनि जातानि तस्मात्तानि पृष्ठानि' इत्यथ वादाद्‌ विज्ञायत 
इत्युक्तम्‌ ॥ ४. सदोमण्डपाद्‌ नहिदेशो ज्ञेयः 


५. तंत्तिरीयसंहितायां यस्मिन्‌ प्रकरणे (चित्रया यजेत पशुक्रामः (तं सऽ २।४।६) 


इति श्रूयते, तत्र “दधि मधु घृतम्‌" इत्यादि वचनं नोपल म्यते ॥ यत्र चेतद्‌ वचनसमकक्षं “दधि सधु 
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विबरण--आजिमीयुः- जिस सीमा वा मयदिा को निरिचत करके धावक लोग दौडते 
है, वह “भ्राजिः कहाती है । “प्रजापति ने अआ्रजि-मर्यादावाले ्राज्यस्तोत्र की रचना कीः यह्‌ 
तातपय इस वाक्य का सायणाचायं ने दर्शाया दहै (व्र०-ताण्डय ब्रा० ७।२।१ भाष्य ) । स्पश 
वचनात्‌- इश श्रथ में भाष्यकार ने कोई वचत उद्धृत नहीं किया है। ताण्ड न्ना० ७।८।१ में 
एक वचन है तासां वायुः पृष्ठे व्यवतत । इस वचन को उद्धृत करके भद्र कुमारिल ने प्रकृत वचन 
के व्याख्यान में लिखा है--जिस कारण वायु से पृष्ठ-स्पृष्ट में रथन्तर श्रादि हुये, इस कारण ये 
पृष्ठ है । एसा भ्र्थवाद से जाना जाता है । दूसरे खण्ड में कहा है-तस्पण्ठेष न्यदधुः । यह प्रथं 
वादवाक्य वामदेव के सवेदेवत्य का.वोघक है । इसका प्रकरणानुसारी भाव है- यह वाम-घन 
सब का होवे, इस कारण सव इस घन का मोग करे । इस प्रकार कह्ने पर उस वामदेव्य घन को 
रथन्तरादि पृष्ठ-संज्ञक स्तोत्रों पर रख दिया । इस कारण वामदेव सव देवतावाला है (व्र०-- 
सायण भाष्य) । पवमाना्थमन््रकत्वात्‌--पवमानायं हा मन्त्रा य{स्मन्‌ तत्‌ पवमान भर्थंवाले 
मन्त्र ह, जिस स्तोत्र में वह्‌ । बहिस्सम्बन्धाच्च-यहां बाह्यत्व सदोमण्डप से श्रमिप्रेत है] वहिष्प- 
वमान का गान सदोमण्डप से वांहुर किया जाता है । 


दधिमघु `ˆ नानाविधद्रव्यत्वात्‌ चित्रा-- इस विषय में पूज्य गुरुवयं मीमांसखक-शिरोमणि श्री 

प °चिन्नस्वामीजी शास्त्री ने स्वीय (तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली' में विस्तृत विचार क्या है। उसका सार 
इस भ्रकार है--““चित्रया यजेत पश्चुकामः वचन तं० सं० के द्वितीय काण्ड के चतुथं प्रपाठक के षष्ठ 
भ्रनुवाक में पठित है । उसके श्रनन्तर ही प्रवाग्नेयेन वापयति इत्यादि से सात हवियों का विघान 
किया है । उनमें चार चरु हवियां है, श्रौर तीन पुरोडाश । इस प्रकरण में दधि मधु भ्रादि हवियों 
कापाठनहींहै, श्रौर नाहीं उन [चर पुरोडाशरूप सात | हवियों में प्रजापति देवता श्रत है । 
इतना ही नही, चरु पुरोडाश रूप हवियों के विषय में चित्रात्व की उपपत्ति के लिये कहा है- 
यद्वा अस्यां विव भूतमधिप्रजापते, तेनेयं चित्रा ( == यतः इन्हीं हवियो के भ्राधार पर सम्पूणं 
भूत == भ्राणी उत्पन्न होते है, इक्रसे यह चित्रा है) । इन कारणों से यह चित्रया यजेत पञ्ुकामः उदा- 
हरण नहीं हो सक्रता है। इमी तृत्तीय प्रपाठक के द्वितीय भ्रचुवाक में दधि मधु घुतमापो धाना भवन्ति 
वचन में दधि श्रादि पांच हविष्य भ्रन्न कहे हु। प्राजापत्यं भवति कहकर प्रजापति देवता भी कहा 
है । परन्तु .इस प्रकरण में चित्रया यजेत पडा कामः वचन क श्रवण नहींहै। इस कारण यह दधि 
मध घतं उदाहरण भी नहींहो सकता है । मंत्रायणी भ्रादि शाखाभ्रोमें भी इस प्रकार के दोनों 
वाक्य एकत्र शंगत्त उपलब्व नहीं होते । इसलिये भाष्यकारादि के लेखन.सामथ्यं से चित्रा के 





चतमापो धाना भवन्ति -~ प्राजापत्यं भवति' (तं० सं० २।३।६) वचनं पठचते, तव्रान्यासाभिष्टीनां 
सम्बन्धः । श्रपि च शाबरभाष्ये सप्त हवींऽयुक्तानि तंत्तिरीयवचने पञ्च हवींषीत्यपि भेदः । न चैतद्‌ 
वचनमन्यत्रोपलन्धे वँदिकवाङ्मये श्रयते । द्र०--प्रस्मदगुरुवर्याणां चिन्नस्वामिशास्त्रिणां विरचिता 
"तन्त्रसिद्धास्त।वली?, पृऽ्ठ १७-१८ । विशेषः--शावरमाष्योद्धरणानाम्‌ भ्राकरग्रन्थनां यः करिचदपि 
प्रथलष्टिप्पण्यां क्रियते, तत्र यत्र तद्द्धरणं यदि तस्मिस्थले यथाभ्रकरणमूपलम्यते चेत्‌ तत्तात्रस्थं 


ज्ञेयम . श्रन्यया उदाहरणस्थलनिदेशः श्र.तिंसामान्यपरो ज्ञेयः 


प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--३ २९५ 


ग्रथ कस्मान्न पञ्चदद्संद्याविरिष्टानि भ्राज्यानि स्तोत्रक्म॑सु विधीयन्ते ? 
विशिष्टानां वाचकस्य शब्दस्याभावात्‌ । ननु पदद्रयमिदं वाचकं भविष्यति । पञ्चदशा- 
न्याज्यानीति वििष्टानाम्‌ । तदेतेषु स्तोत्रेषु विधास्यति । नेतत्पदद्वयमपि विधायकम्‌ । 
एकमत्र विधायकम्‌, एकमुदह शकम्‌ । उभयस्मिन्‌ विधायके परस्परेण सम्बन्धो न स्यात्‌ । 
ग्रविधायके स्तोत्रसम्बन्धो न विधीयते । न चात्रेकं पदं, विरोषणं प्रति उदहशक, स्तोत्रं 
प्रति विधायकं भवितुमहंति । वचनव्यक्तिभेदाद्‌।श्रतोऽयमसमाधिः।। ३।।इति चित्रादिशब्दानां 
यागनामधेयताऽधिकरणम्‌ ।.२।। ` 


प्रकरणम ही दधि मधु.श्रादि सप्त हवि विशिष्ट वाक्य किसी शाखान्तर में पट गये ये, यह 
म्रनुमान करना चाहिये" (द्र०-- तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली, पृष्ठ १७-१८) । 

विशेष चेतावनो- पूज्य गुरुवर के उक्त लेख से यह स्पष्टहै कि भाष्यकार द्वारा उद्धृत 
वचनो के जो मूलस्थान का निदेश भ्राधुनिक जन (इसमें हम भी सम्मिलित है) करते है, वह सर्वत्र 
संगत नहीं है । इसलिये भाष्यरारीय उदाहूरणोंके जो पते दिये गये है, उन्हें पूर्वापर के प्रसङ्कको 
देखकर उनकी यथाथत्ता जाननी चाहिये । जिन उदाहरण वाक्यों का पाठ भाष्यकारोक्तं श्रमिप्राय 
के सवथा भ्रनुरूप तत्तटस्थानों पर उपलब्व होवे, उन्हं उस रूप मे समभ । जहां पूर्वापर प्रसङ्धं 
भाष्यकार के भ्रनुरूप न होवे, उन्हें तुलनात्मक पाठस्यल-निर्देश के रूपमे ग्रहण करे ॥। 


व्याख्या- (म्राक्षेप ) क्यों नहीं पञ्चदश्-संख्या-विश्िष्ट “श्राज्य' ‹स्तोत्रकर्मो से विधान 
किये जाते ? (समाधान) [पञ्चदशश-संख्या ] -विशिष्ट [भ्राज्यों] के वाचक शब्द का श्रभाव 
होने से । (म्राक्षेप) पञ्चदशानि राज्यानि ये दो पद [पञ्चदश-संख्या | -विशिष्ट [भ्राज्यों |. 
के वाचक हो जार्येगे । यह पदद्वयसम्‌ह [ पञ्चदशसंख्याविशिष्ट आन्यों का] इन स्तोत्रं त 
विघान करेगा । (समाधान) ये दो पद भी विधायक नहीं है । [इनमें] एक यहां विधायक है, भ्रौर 
एक उदेशक [प्र्थात्‌ भाज्यों को उदेश करफे पञ्चदरानि पद [| पञ्चदश संख्या का | विधायक 
है | 1 दोनों के विधायक होने पर [ इनका | परस्पर सम्बन्ध नहीं होगा । अविघायक होने पर 
स्तोत्र के सम्बन्ध का विधान नहीं होगा । यहां एक [ पञ्चदशानि | पद उदेशक ( = भराज्यों ) के 
प्रति विज्ेषण भ्रौर स्तोत्रं के प्रति विधायक नहीं हो सकता, दोनों वचनों के व्यक्तिभेद 
( = स्वरूपभेद ) होने से । इसलिये यह समाधान नहीं है ।॥३।॥ 

विवरण-- विक्िष्टानां वाचकस्य शब्दस्याभावात्‌--इसका तात्पयं यह है कि पञ्चदक्षा- 
न्याज्यानि में प्रधान भ्राष्यात का उच्चारणन होने से पञ्चदशसंख्याविशिष्ट स्तोत्रों का विधान 
नहीं हो सकता । ननु पदद्वयम्‌--'मवति' क्रियासामान्य क, सुम्बन्ध > पञ्चदशकंल्याविशिष्ट 
स्तोत्रां का विधान हो जायेगा, यह पुवपत्री का श्राशगयं है । नैतत्‌ पदद्वयमपि विषायक्म्‌-प्रघानं 
विधायिका लिङादि क्रिया विश्चेषणों को संग्रहीत कर लेती है,स्ामात्र वाचिका भवति क्रिया का प्रत्येक ` 
के साथ (== पञ्चदशानि भवन्ति, भ्राज्यानि भवन्ति रूप में) सम्बन्ध होने से समुदायरूप वाक्य में 


१. स्तोत्र-- गीतमन्त्र (घाम) द्वारा देवतादि .के गुणों. कृ. कथन्‌ स्तोत्र कहाता है। 
शस्त्र-- गान विना ऋक्‌ मन्त्र द्वारा देवतादि के गुणों का प्रकाशन शास्त्र कहाता है । 


२९६ मोमांसा-गाबर-भाष्ये 


[श्रग्निहोत्ना दिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम, तत्प्रख्याधिकरणं वा ॥ ३ | 


अग्निहोक्नं ज॒होति स्वगंकामः' इति; आघारमाघारयतिः इति च समामनन्ति । तत्र 
संशयः किमग्निहोत्रशब्द भ्राघारदाब्दङ्च गुणविधी, उत ॒कर्मनामधेये इति ? गुणविधी 
इति न्रूमः 1 कुतः ? गम्यते हि ्रग्नये होत्रमस्मिन्‌' इति । तथा क्षरणसमर्थं द्रव्यं 
घृतादि, भघारंमाघारयति इति । प्रसिद्धिरेकसनुग्रहीष्यते । गुणविधिश्च दविहिमे, ्राघार- 
इचोपांशुयाजे । तत्रैतयो रथेवत्ता, प्रवृत्ति विशेषकरत्वञ्च । न च गुणविधिपक्षे लक्षणा 
भवति, यथा उद्भिदा यजेत" इति । प्रग्निहोत्रे समासेनावगतं गुणविधानम्‌ । ्राघारेऽपि 
'भ्राघारं निवंत्तयति" इति श्रुत्यैव गुणो विधीयते । तस्माद्‌ गुणविधी । इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः- 








सम्बन्ध नहीं होता है । श्रतः पञ्चदज्ानि भ्रौर ज्यानि का परस्पर सम्बन्धन होनेसे इतना ही 
भ्रथं जाना जायेगा-- कोई पञ्चदश होते है, श्राज्य भी जितने ह, उतने होते हैँ । इसलिये ये दोनों 
पद भी विघायकं नंहीं दै | वचनग्यक्तिमेदात्‌-एक आज्यानि द के विशेषण के प्रति उदशक 
होने पर वचनव्यक्ति ( = वचन-स्वरूप ) होगी --श्राज्यान्यु दिय पञ्चदश्ञत्वं विधीयते । स्तोत्र के 
प्रति श्राज्यानि के विधायक होने पर वचनव्यक्ति होगी--स्त्रोतव्राण्युदिहय आज्यानि विधीयन्ते ।।३॥ 


 व्याख्या-भ्रग्निहोव्रं जुहोति स्वर्गकामः (स्वगं की कामनावाला अग्निहोत्र होम 
करता है); भ्राघारमाघारयति ( ==आाघारको प्राघारित करता है) एसा पदृते ह । उने 
संशय है क्या अग्निहोत्र शब्द ओर ्राघार शब्द गुण की विधियां है, अथवा कपंके नाम हैँ? 
गृण की विधियां है । कते ? [“प्रग्निहोत्र' शब्द से] “भग्न के लिये होत्र = होम जितम" एसा अथं 
जाना जाता है । [इसे देवतारूप ग॒ण का विधान जाना जाता है। | तथा ब्नाघारमाघारयति 
से क्षरण (--पक्ने मे) समथ द्रव्य घृतादि [का विधान जाना जाताहै| । इस प्रकार प्रसिद्धि 
भ्रनुगृहीत होगी ।  [ अग्निदेवतारूप | गृण का विधान दविहोम मे, ओर भ्राघार (घृतरूप) 
[गण का विधान] उर्पाशच॒याज मे-होगा । वहां इ नकौ प्रयोजनवत्ता है [ क्योंकि दविहोम में देवता 
का, ओर दर्हपौ्णंमासान्तगंत उपांश्ुयाग मेंद्रव्यका निर्दे नहीं है|; भ्रौर प्रवत्तिविरहोष का 
करनेवाला भौ होगा । गुणविधि पक्ष मे, जसे उद्भिदा यजेत मे, [मत्वथं ] लक्षणा होती थी, 
बंसी लक्षणा नहीं होती । भ्रग्निहोज्' शब्द में [ अग्निदेवताकप | गुण का विधान समास (= श्र्नये 
होत्रं होमो यस्मिन्‌) से जाना जाता है । मौर आघार में भी (जाघार को निष्पन्न करता है इस 
शरुति ते ही गुण का विधान किया जाता है । इसलिये ये गुण की विधियां ह । एसा प्राप्त होने पर 


हम कहते है-- 
१. द्र०-"अग्निहोत्र जहोतिः । त° सं० १।५।६॥ 
२. तं० सं० २।५।११; तं ० त्रा० ३।२३।७॥। ` ३. ताण्डच ब्रा° १६।७।३॥। 


च 





३८ प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र--४ २९७ 


ततप्रख्यञ्चान्यशास्त्रम्‌ ॥४॥ (सि०) 

प्रख्यञ्चान्यरास्त्रम्‌ । यौ . गुणावेताभ्यां विधीयते इत्याराङ्कयते, तावन्यत 
एवावगतौ । यदग्नये च प्रजापतये च सायं जृहोति' इति देवताविधानम्‌; चतुग हीतं वा एतदभ्‌- 
स्याघारमाघा्य' इत्याघारे च द्रव्यविधिः । भ्रविदितवेदनञ्च विधिरित्युच्यते । विदितं 
चाच्रान्यतो गुणविधानम्‌ । तस्मान्न गुणविधी, कमंनामधेये तु सम्भवतः । यस्मिन्नगनये 
होत्रं होमो भवति, तदग्निहोत्रम्‌ । दीघंधारा क्षरणक्रिया प्रसिद्ध एवाघारः \ तस्मात्‌ 
कमेनामघेये । प्रसिद्धचयादयदचोक्तोत्तराः । प्रजापतिनिवतत्यथेमग्निविधानं भविष्यतीति 
चेत्‌, नतदेवम्‌ । अग्नि ह्यषः विधातुः शक्नोति,न प्रजापति प्रतिषेद्धुम्‌ । प्रतिषिद्धयमान- 
स्य च प्रजापतेविघानमनथकं स्यात्‌; परजापतिदवतेति गम्यते । गम्यमानं च न दाक्यं 
मिथ्येति कल्पयितुम्‌ । श्रतोऽयमसमाधिः+ 





विवरण--श्रग्नहोत्र' शब्द पर कई विवाद रहै । होत्र शब्द कमसाधन है, भथवा माव- 
साघन । इसी प्रकार भटोजिदीक्षित वा नागेशादि का मत दहै कि “्रग्निहोत्र' शब्द कमनाम नहींहै। 
इन सव की विवेचना प्रकृतसूत्र के भाष्य की व्याष्या के ्रन्तमे करेगे । 

तत्प्रख्यं चान्यल्ास्चरम्‌ ॥४। 

सुत्राथं - ( तत्प्रख्यम्‌ ) भ्रग्निहोत्र में भ्रग्निदेवतारूप गुण श्रौर श्राघार मे घृत द्रव्यरूपी 
गुण का प्रख्यापन करनेवाला (ग्रन्यश्ञास्त्रम्‌ ) श्रन्य शास्त्र है । प्रतःये कमनामर्है। 

न्याख्या--उसको कहनेवाला अन्य शास्त्र है । जो गृण इन [भ्रग्निहोत्र तथा भाधार- 
विषयक वचर्नो ] से विधान किये जाते है, एसी श्ड्ा की जातो है, वे गण मन्यतः ( दूसरे 
वचनों से) ही जाने गये हँ । यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति (=जो भन्निके लिये 
मौर प्रजापति के लिये सायं होम किया जाता है) से देवता का विषान; ओर चतुग हीतं वा 
एतदभूत्‌ तस्याघारमाघायं ( == यह चार बार करके गृहीत भ्राज्य था, उससे भ्राघार का 
आघरण करके) से आघार में द्रव्य का विधान क्ियाजाचुका है । भविदित प्रथं का बोधन 
कराना “विधि कहाती है । यहां भन्य वचनो से गृण का विघान विदित है । इसलिये ये गणविधियां 
नहीं है, कमंनाम तो हो सक्ते हँ । जिसे अग्नि के लिये होत्र होम होता है, वह “भ्रग्निहोत्र' 
कहाता है । दीघं घारावाली प्रसिद्ध क्षरणक्रिया ही आधार है । इसलिये ये कमं के नाम है। 
प्रसिद्धि श्रौर प्रवृत्तिवि्ेषकरत्व के उत्तर दे चके ह (क्रमशः सुत्र २-३) । यदि कहो क्ि- 
भ्रजापति-देवता कौ निवि कै लिये ध्रग्नि [ देवतारूप गृण | का विधान होगा, तो एसा नहीं हो 
सकता । यहं अग्नि का विधान तो कर सकता है, भ्रजापति का निषेध ( == निवत्ति) नहीं कर 
सकता । [क्योंकि ] भरतिषिघ्यमान प्रजापति का विधान भन्ेक होवे । भजापति वेवता दहै, 
यह [यदग्नये प्रजापतये च सायं जुहोति वचन से ] जाना जाता है! जो अथं वचन से गस्य- 


भानं होता है, उसको "यह मिथ्या है' एसो कल्पना नहीं कर सकते । इसलिये यह समाधान ठीक 
नहीं है 





१. द्र ०-मं० सं° १।८।७॥ २. भनुपलब्धमूलम्‌ । 
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२९८ मीमांसा-शाबर-भाष्यै 


उच्यते, भ्राघारमाघारयति इति द्रव्यपरा चोदना । यस्तु द्रव्यं चिकीरष्यते' इति । 
द्रव्यं ह्यनया क्रियया क्षाय॑ते । क्षारितं च यागं साधयति । तत्कस्य प्रधानस्य कर्मणो 
नामधेयमिति ? उच्यते, एतदेवाघारणं प्रधानकमं । नन्वस्य द्रव्यदेवतं नास्ति । भ्रस्तीति 
त्रम: । तस्याघारमाघायं इत्याज्यं द्रव्यम्‌, मान््रवणिकी देवता। [ इत ] इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वरःइत्या- 
घारमाधारयति* इति मन्त्रो ह्यभिदधत्‌ कमं तत्साधनं वा कमंणि समवैति । एष च मन्त्र 





विवरण- चतुग हीतं वा एतद अभूत्‌~-प्राज्यस्थाली से घ्र वा-संज्ञकसकमें स्रवा से एक- 
एक स्रव करके चार वार भ्राज्य लेकर रखा जाता है । प्रत्येक श्राहति के लिये इसी घ्रवा से 
घृत लिया जाता है । जितने सरव घत लिया जाता है, उतना घव श्राज्यस्थाली सेघ्रवामें छोड़ा 
जाता है 1* यह सामान्य नियम है । इसलिये घ्रूवामेंघृत परे परिमाणमें वना रहताहै। जो 
केवल धुताहुति होती है, उसके लिये चतुरवत्तं जुहोति वचन के भ्रनुसार चार वार करके चार 
सवाघृतघ्रवासे लिया जाता है 1 यही चतुरवत्त घृत प्राघारके लियेमभीदहै। उसी से प्राघार- 
भ्राहुति दी जाती टै । श्राघार-म्राहुतियां दो होती है, ये पूर्वाधार प्रौर उत्तराघारकहाती रहै । ये 
दक्षिण श्रौर उत्तरम दी जाती हैँ । इन श्राहुतियोंके देने का प्रकार श्रौतसूत्रकारों के भेद से 
विवि प्रकारका दै । कहींये कुण्डके दक्षिण भ्रौर उत्तरम प्टिचिम से पूवंतक सीघे खूपमें 
दी जाती है, रौर कहीं परिचम-उत्तर कोण से दक्षिण-पूवं कोण तक, यथा दक्षिण परदिचम कोण 
से उत्तरपूवं कोण तक । दीघंधारा क्षरणक्रिया- प्रायः श्राहृत्तियां श्रग्नि मे एक स्थान पर ही 
दी जाती हैँ । श्राघार की प्राहुतियां लम्बे प्राकारमे एक क्ोणसे दूसरेकोण तक दी जाती दहै, 
श्रौर मध्यमे दटूटे नही, इसलिये घृत कौ घारा स्थूल होती है। यह घृतवारा सीघी होनी चाहिये, 
भ्रौर मघ्यमेंटूटनी नहीं चाहिये ॥ 

.  व्याख्या-- (श्राक्षेप) अआ्राघारमाघारयति यह चोदना द्रव्यपरक है। यह यस्तु द्रव्यं 
चिकीष्यते ( == जिस से द्रव्य की चिकीर्षा करने की. इच्छा होती है) इस वचन (मी° 
२।१।७ ) से जाना जाता है । इस ( =भ्राघारयति ) क्रिया से [ घत |] द्र्य 
गिराया जाता है । भ्रौर यहु गिराया हआ चत द्रव्य याग को सिद्ध करता है । तो फिर 
यह किस प्रधानकमं का नाम होगा ? (समाधान) कहते है, यह भ्रवघारण (=-घृत को 
गिराना) ही प्रवान कमं है । (्राक्षेप) इस कमं का द्रव्य मौर देवता नहीं है [बिना द्रव्य 
देवता के यागकमं सम्पन्न नहीं होता है] । (समाधान) [व्रव्य प्रौर देवता] है, एसा हम कहते 
ह । तस्य श्राधारमाघायं (== उस चतुगृहीत भाज्य का प्राघारकमं करके) इसते आज्य द्रव्य 
है, भ्रौर मन्त्र भ वणित देवता है । [इत | इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वर से श्राघार का आघरण करताहै, 
से कमं अथवा कमसाधन का कथयन करता हृश्रा मन्त्र कम के साय संयुक्त होता है । भौर यह 





१. मी ० २।१।८॥ २. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र ०-तं ° सं° १।१।१२; प्राप० श्रौत २।१४।१॥ 
३. ख वेणाज्यस्थाल्या श्राज्यमादायाऽऽदायतां घ्रवां घतेनावदायावदाय च्र्‌.वामाप्यायय- 
तीति, सावत्रिकम । भ्राप० श्रौत २।१२।६॥ 


क [क ^» ण्यो ठी 


प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--४ २६९ 


नद्रमभिधातु' दाक्नोति । स यदीन्द्रस्तत्साधनं भवेद्‌, एवमनेन मन्त्रेणाधारः शक्यते 
कतु म्‌ । तस्मादिन्द्रो देवता । द्रव्यदेवतासंयुक्तमाघारणम्‌ । तस्माद्‌ यजतिः । तस्य यजते 
नामघेयमिति ।1४।। इत्यग्निहोत्रादिजशब्दानां यागनामघेयताऽविकरणम. ॥३।। तत्प्रख्यन्यायः ॥ 





मन्त्र इन्द्र देवता का कथन कर सक्ताहै । यदि बह इन्द्र उस कमं का साघन होवे, तो इष प्रकार 
इस मन्त्र से आघार क्िया जा सकता है । इसलिये [ माघारकमं का | इन्र देवता है । द्रव्य मौर 
देवता से संयुक्त आधारण कमं है । इसपे पह "यजतिः (== याग) है 1 उस पाग का [ माघार || 
नाम है | ४॥। 


विवरण- [ इत ] इन्र ऊर्ध्वोऽध्वरः यह दो मन्त्रों की प्रतीक है । यहां भाष्यपाठ में इन्द्र से पूवं 
“इतः' शब्द चरुटित हो गया है (व्रऽ-तं० सं० १।१।१२) ॥ यही पाठ भ्रागे मी० २।२।१६ क 
भाष्य में भी उद्धृत है । वहां भी [इतः] पद त्रुटित है । तस्माद. यजतिः द्रव्यं देवता त्यागः 
(कात्या० श्रौत १।२।२) वचन कं थनुसार द्रव्य देवता श्रौर त्याग कं समुच्चय का नाम, भ्र्थात्‌ 
देवतोददेश् से द्रव्य का त्याग याग == यज्ञ कहाता है । यहां द्रव्य = घृत,देवता = इन्द्रःभ्रौर भ्राघारण == 
टपकाना छीड़ना का समुच्चय होने से भ्राघारयति क्रिया का अथं ध्यागः है॥४॥ 


अग्निहोत्र" पद पर विचार-भ्रग्निहोत्र मेँ तीन विचारणीय विषय है-( १) 'होत्र' शब्द क्म 
सघन है, वा भावक्षावन, (२) श्रग्निहोत्र पद में समास श्रौर समासस्वर, (३) वंयाकरणो दारा 
कमं नामघेयत्व मे उपस्थापित श्राक्षद्ा । इन विषयों पर क्रमशः विचार करते है- ; 


'होत्र' शब्द - इस शब्द मे हृमायाश्रुभसिभ्यस्त्रन्‌ (उ ० ४।१६९ ) से ह वानादानयोः घातु 
से त्रन्‌ प्रत्थय होताहै । यह कमं वा भाव दोनोंमें हो सकतादहै1 वैयाकरण प्रायः कमं मेँ प्रत्यय 
मानते हूयत इति होत्रम्‌ श्राहूतिः । मौमांसक भाव मे प्रत्यय स्वीकार करते है ॥ द०-इसी 
सूत्र की कुतृहलवृत्ति तथा मीमांसाकौस्तुम पृष्ठ २०६ (चौखम्बा सं०) 1 मीमांसकपक्ष ही इस 
विषय में युक्त है । कर्म॑साधनपक्ष में भ्रग्निहोत्र पद मे बहव्रीहिसमास स्वीकार करना पड़ता है, 
जवकि “ग्रगिनिहोत्र' शब्द मे तत्पुरुषसमास का ब्रन्तोदात्तत्व देखा जाता है । 


अग्निहोत्र मे समास वा स्वर-माष्यकार राबरस्वामी ने पूरवंपक्ष मे अरनये होत्रमस्मिन्‌ 
विग्रह दारा बहुत्रीहिसमास दर्शाया है । बहुव्रीहि मानने पर मत्त्वथंलक्षणा श्राश्रित नहीं करनी 
पड़ती है, वह्‌ मत्त्वथं बहुत्रीहि से प्राप्त हो जाता है (द्रऽ-तन्व्रवात्तिक )। शबरस्वामी ने सिद्धान्त- 
पक्ष मे भी यस्मिन्नग्नये होत्रं होमो भवति द्वारा बहुत्रीहिसमास ही स्वीकार किया है॥ बहु्रीहिपक्ष 
म होत्रकमं साधन होता है । बद्ुव्रीहिसमास में बहव्रीहौ प्रङ्त्या पवंपदम्‌ (भष्टा० ६।२।१) से 
पूतरेपदभ्रकृतिस्वर ( = “रग्नि का भ्रन्तोदात्तत्व ) होना चाहिये । परन्तु “अग्निहोत्र शब्द वंदिक- 
वाङ्मय में भ्रथवं (शौनक) संहिता ६।९६७।१ को छोडकर सर्वत्र भ्न्तोदात्त देखा जाता है ॥ 
भ्रथवं ६।६७। १--मम्यहं विश्वाः पतना यथा सान्येवा विघेमाग्निहोत्रा इदं हविः मे भग्निहोत्रा 
पद मे पूर्वपद प्रकृतिस्वर है । भ्रतः यहां बहृत्रीहिसमास है, यह स्पष्ट है । वयमग्तिहोक्रा इव हवि 


३०० .  मीमांसा-शावर-भाष्ये 


विधेम ( ==भ्रग्निके लिये वा श्रग्नि में होत्र--होम जिनकादै, एसे हम लोग इस हवि से परिचर्या 
करते है) यदां विधेम का कर्तां अग्निहोत्राः है । इस प्रकार स्वरभेदपूरवंपदप्रकृतिस्वर तथा 
स मासान्तोदात्तत्व दोनों के दर्शन से स्पष्ट टै कि सामान्यतया प्रयुक्त “ग्रन्तोदात्त श्रग्निहोत्र शब्द 
मे तत्पुरुष समास ही है । यदि पूरवंपदप्रकृतिस्वर का दशन न होता, तो कथंचित्‌ वहुत्रीहिस्वर 
में परादिकच परान्तङ्च (महा० ६।२।१९९) लोक वातिक कं श्रनुसार पूवंपदभ्रकृतिस्वर की 
वाघा मान सकते थे 1 परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरवाले भ्रग्निहोत्र पद कं श्रवण से यह कल्पना उपपन्न 
ही नहीं होती । इसलिये अग्नये होत्रम्‌ = पघ्नगिनिहोत्रम्‌ इस प्रकार ही शब्दार्थं जानना चाहिये । 
चतुर्थीसमास प्रकृति-विक्‌ ति*वाचक शब्दों का हौ होता है (द्र०-पूवं पृष्ठ € का विवरण) । 
भ्रतः भ्रगनये होत्रम्‌ यह विग्रह न होकर प्रथंनिदंश है । समास यहां अन्नेहोत्रिम्‌ अग्निहोत्रम्‌ एेसा 
ही जानना चाहिये (द्रऽ- पूवं पृष्ठ € का विवरण) । कुतुहलवृत्तिकार ने यहां सुप्‌ सुपा (ब्रष्टा० 
२।१।४ ) से समास का निदश्च करके लोकतोऽयंभ्रयुक्ते श्चब्दभ्रयोगे शास्त्रेण धमंनियमः वात्तिक 
की व्याख्या घर्माय नियमो घमंनियमः (महामाष्य ञ्र° १, पा० १, प्रा० १) को उद्चुत करकं 

चतुर्थीसमास स्वीकार किया है, श्रौर उमे कंयट भ्रादि व्याख्याकारों को प्रमाणरूप में उदघत 
किया है । यहु सब चिन्त्य है, भ्रविचारितरमणीय है । कयट;ने चतुर्थीसमास न मानकर षष्टी. 
समास स्वीकार किया है 1 उसका यह कथन है-- चतुर्थ्या तादथ्यं प्रतिपाद्यते । सम्बन्धसामान्ये तु 
षष्ठां विधाय समासः कतव्यः, चतुर्थासमासस्य प्रकृतिविकारमात्र एव विधानात्‌ । प्रतीत होता दै 
कुतुहलवत्तिकार ने कंयट के प्रदीप-~व्याङ्यान को विना देखे ही चतुर्थीसमासे कंयट कौ सम्मति 
उदघतं कर दी । 


प्मग्निहोत्र का कर्मनामधेयत्व- मदो जिदीक्षित तथा नागेश्च भटर प्रभृति वयाकरणों ने त॒तीया 
च. होहछन्दसि (प्रष्टा ० २।६।३) सूत्र की व्याख्या में भ्रग्निहोत्र शाब्द को हवि प्रथंवाला मानाहै। 
इसमे “यस्याग्निहोत्रमधिभन्रितममेष्यमापद्यतेः इत्यादि श्रति को उदाहूत किया है । ्रग्निहोत्र 
का भ्रग्नि पर प्रविश्रयण श्रौर भ्रमेष्य होना हवि भ्रथं मेही सम्भवदहै। इस श्रथं में भ्रगनये हूयते 
व्युत्पत्ति दर्डाईं है । प्रकृत सूत्र से कमं में द्वितीया श्रौर तृतीया का विधान होता है-यवागूमग्निहोतं 
जुहोति,यवाग्वाऽग्निहोत्रं जहोति । प्रथम उदाहरण में“श्रग्निहोत्र' शब्द को हवि भ्रथंवाला मानने पर 
विशिष्ट हविवाचक यवागू शब्द का समान विभक्ति होने पर सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता 
है । परन्तु द्वितीय उदाहरण में यवाग्वा त॒तीयान्त का अग्निहोत्रम्‌ द्वितीयान्त के साथ सम्बण्व 
उपपन्न नहीं होता ॥ इस दोष को हटाने के लिये भदरोजीदीक्षित ने लिखा है--"विर्दधाथकविभक्त्य 
` नवर्द्धत्वात नामाथ योरभेदेनान्वयः--यवाग्वाख्यं हविरग्नौ देवतोद्‌ शेन प्रक्षिपतीत्यथंः (राब्द- 
कौस्तुम २।३।३) । विरुद्ध प्र्थवाली विमक्तर्यो के भी श्रवण न होने से नाम (यवागू) श्रौर 
भ्रं (हवि) का श्रभेद से भ्रन्वय होता है--यवागू नामक हवि को देवता के उश से श्रग्नि 
मे छोडता है ।` इसी प्रकार नागेश्च मद ने भी महाभाष्य २।३।३ के उद्योत में लिखा है, श्रौर 
पाणिनीयं स्मृति के द्वारा जँमिनीय न्याय की बाधा को उचित ठहराया है 1 भगवान्‌ महाभाष्य 
कार ने भ्रग्निहोत्र के श्रग्नि प्रौर हवि भ्र्थ, तथा जृहोति के प्रीणन -भरौर प्रक्षेपण भ्रथं मानकर 
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पाणिनीय सूत्र का खण्डन करके ततीया प्रर द्वितीया विभक्ति के यथाश्रत करण तथा कमं भ्रं 
करके श्रं किया है --यवाग्वाऽग्निहोत्रं जहोति-=यवाग्‌ सेश्रग्नि को तृप्त करता है, तथा यवाग्‌- 
मग्निहोत्रं ज॒होति = यवागूसंज्ञक हवि को श्रगिनि में छोडता है । । 


हमारे विचार में ्रग्निहोत्र'शब्द कर्मनाम ही ह। कर्मनाम के रूप मे इसका व॑ दिक-वाङ्मय 
मे बहुवा प्रयोग मिलता है । यथा-- (१) स एष यज्ञः पञ्वविधोऽग्निहोत्रं दां पौणं मासौ चातुर्मा 
स्यानि पशुः सोमः (एे° भ्रा० २।३।३) । इस वचन में भ्रन्य दशपौणंमास श्रादि याग-नामवेयों 
मे प्रग्निहोत्र का उल्लेख होने से “श्रग्निहोत्र' याग का नाम है 1- (२) वीघंसत्रं वा एत उपयन्ति 
येऽग्निहोत्रं जहति (शत ० १२।४।१।१) । इस वचन मे मी भ्रगिनिहोत्र को दीर्घसत्र कहा है, सत्र 
कमविशेष कानाम है । श्रतः इन दोनो उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ्रग्निहोत्रः कमं 
नामहीहै। 

ग्रव श्रन्य भरथो पर विचार करना चाहिये। भटरोजीदीक्षित ने !हवि' नाम में जो वचन लिखा 
है --यस्याग्निहोत्रमधिभितममेध्यमापद्ेत, इसमे अ्रग्निहोत्र शब्द साहचयलक्षणा से श्रग्निहोत्रकमं 
की हवि का वाचक दहै ॥ हवि ही मुख्याथं है, इसमे कोई एेसा प्रमाण देना चाद्ये, जो श्रकार्टच 
हो । इसी प्रकार महाभाष्यकार ने “ग्रग्निहोत्र' शब्द के भगिनि ब्रथं के लिये प्रयोग दिया है-भ्रग्नि- 
होत्रं प्रज्वलितम्‌ ॥ इसमे भी मुख्याथं के भ्रनुपपन्न होने पर साहचर्यलक्षणा से श्रग्निहोत्र' शब्द श्रग्नि- 
होत्र सहचरित “श्रगिनि' भरथं जाना जाता है । प्रतः भ्रग्निहोत्र के कर्मनामवेयत्वमे कुछ भी बाघा 
नहीं है । | 

प्रव विचारणीय यह्‌ रहता है किं सायंकाल में भ्रगिनि ्रौर प्रातः सूयं देवता होने पर,वथा शावा- 

न्तर में सायं प्रग्नि भ्रौर प्रजापति प्रर प्रातः सूयं प्रौर प्रजापति के देवता! होने पर भग्तिहोत्र कमेनाम- 
घेय कंसे हप्र ? इस विषय में यह्‌ वात घ्यान देने योग्य है कि सायं प्रातः दोनों काल का मिलकर . 
एक अग्निहोत्र होता है । उसमे भी प्रातः सायं क्रम नहीं है, सायं प्रातः क्रम है,भर्थाति भग्निहोत्र का 
पूववि सायंकाल मे होता है, श्रीर उत्तरां भ्रगले दिन प्रातः । वेदमें भी प्रयम सायमग्िहोत्र 
मत्त्र पटित है, पदचात्‌ प्रातः के (द्र०-यजु० ६।१०) । इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य 
है कि वेद में जहां भी जगत के सर्गं का उल्लेख है, वहाँ प्रथम प्रलयकाल का वणन मिलता है, 
पश्चात्‌ सगं का । यथा नासदीय सूक्त (ऋ० १०।१२९), भघमर्षण सूक्त ` (ऋ० १०।१६०}) 1 
विना प्रलय के निदेश के सगं का वंन हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार मनुस्मृति मे मी वतमान 
संस्थ मानवो के सामाजिक घर्मो ( नियमों) का जो वर्णेन किया है; उसमे भी सगे से. 
पूवं प्रलयावस्था का वणंन भिलता है (द्र०-मनु° भ्रऽ १) । इसी नियम के श्रनुसार भग्नहोत 
कमं का पूर्वाचं सायं प्रग्निहोत्र, भौर उत्तरार्धं प्रातः भ्रग्निहोत्र माना गया है । सायं भ्रग्निहोत्र में 
श्रग्नि देवता है । उसमें उसी के लिये होम किया जाता दहै । भरतः पूण कम का नाम भ्रादिदेव॑ता 
की दष्टि से श्रग्निहोत्र" नाम रखा गया है। भ्रगिनिमँहोम करने से भ्रग्निहोत्र नाम नहीं है, क्योकि 





। 


१. भ्रगनये च प्रजापतये च सायम्‌, सूर्याय च प्रजापतये च प्रातः । म ° सं ° -१।८।७॥) 


३०२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


अथेष श्येनेन मभिचरन्‌ यजेत; अथेष सन्दशेन अभिचरन्‌ यजेत; अथष गवाऽभिचरन्‌ 
यजेत- इति समाम्नायन्ते । तत्र गुणविधिः, कमंनामधेयभिति सन्देहः । प्रसिदधचादिभिः 
पूवेपक्ष उद्धिदादीनामिव ' ते तुद्धिदादयः क्रियानिमित्ता शक्नुवन्ति यागं वदितुम्‌ । इमे 
पुन्जातिनि मित्ता न शषनुवन्ति । तेन गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 





सभी याग भ्रग्निमें ही सम्पन्न होते हैँ । इसलिये दोनों समय के श्रग्निहोत्र के भ्रगिनि श्रौर सूयं 
देवता में प्रथम भ्रग्निदेवता है । एकदेशलक्षणा से भ्रग्निटोत्र नाम उभयकालिक कमं का नामदहै। 
शाखान्तर में श्रग्नि भ्रौर सूयं के साथ प्रजापति भी देवता है, परन्तु उसके दोनों काल में होने से 
प्रजापति सामान्य है । भ्रग्िनि प्रौर सूर्यं ही प्रधान देवता हैँ | 


व्याख्या--श्रथष श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत (== यह [शत्रु का नाकच रने की इच्छावाला | 
प्रभिचार कमं करता हमा श्येन' याग से यजन करे); श्रथेष सन्दंरोेन भ्रभिचरन्‌ यजेत ( == यहं 
भिचार कमं करता हुमा “सन्दंश' याग से यजन करे) ; भ्रथेष गवाऽभिचरन्‌ यजेत॒ ( = यहं 
अभिचार कमं करता हभ "गो! याण से यजन करे ) इत्यादि वचन पठते है । इनमे [श्येन-सन्दंश-गो ] 
गुणविधि है, भरथवा कम के नाम, यह सन्वेह है । प्रसिद्धि भावि से पूवंपक्ष उद्भिद्‌ आदि के समान 
जानना चाहिये । वे उव्‌भिव्‌ आदि श्ब्ब क्रियानिमित्तवाले (--उद्भेदन ध्रादि क्रिया को निनित्त 
मानकर प्रत्त हये) याग को कह सकते है (=-= याग के नाम बन सकते है ) । परन्तु ये [ व्येन- 
सन्दश्-गो शब्ब | जातिनिमित्तवाले (जाति को निमित्त मानकर प्रवरा हये) [याग को] 
नहीं कह सकते । इसलिये गणविधि है, यह प्राप्त हुआ । एसा प्राप्त होने पर हम कहते है - 


विवरण-भ्रभिचरन्‌-रत्र श्रादि को मारने के लिये जो कमं किया जाता है, वह अभिचार 
कमं कहाता है । भ्रभिचार के कई उपाय होते है । सामने ललकार कर शस्त्र श्रादिसे मारना,गुप्तरूप 
से स्वयं वा किसी से मरवाना श्रादि। उन्हींमं से एक कमं “ग्रभिचार' याग भी एक उपाय है । यह 
यागरूप होता हृभ्रा भी प्रनथं=प्रघमं है, यह भाष्यकार शवरस्वामी ने मीऽ १।१।२ के भाष्य 
(पृष्ठ १५) में कहा है । इस विषय मे पृष्ठ १६ का "विवरण" भी देखें । प्रसिद्धचादिभिः- यहां 
प्रादि श्षब्द से १।४।१ के भाष्य में उक्त भ्रथंवान्‌ होना, भ्रीर प्रवृह्तिविशेष के करनेवाले होना 
हतुश्रौ का संग्रह जानना बाहिये । च्िप्रानिनित्ताः - उद्‌मिद्‌ भ्रादि शब्दों को क्रियानिमित्तता १।४।२ 
के माष्य में देखे । जातिनिमित्ता: - दयेन ( = पक्षीविशेष); सन्दश (=संडासी); गो (गो 
पशचु)+ये शब्द जातिवाचक होने से जातिनिमित्त रहै । गणविधयः--भभिचारकमं के लिये जो याग 
किया जाये, उसमें श्येन पक्षी, सन्दंश (= संडासी) श्रौर गो पशु का याग के सावनरूपसे विधान 
करना, यहां गूणविधि है, एेसा तात्पयं जानना चाहिये । 


१. द्र०--ष्डधिश्च श्रा० ३।८।१।। २. व्र० -षड्विच ब्रा ० ३।१०।१॥ ३. भनुपलब्बमूलम्‌। 
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तद्व्यपदेशं च ॥५॥ (कषि°) 

तद्यपदेशञ्च । तेन श्येनादिना प्रसिद्धेन यस्य व्यपदेशः, तच्च कमंनामधेयम्‌ । 
श्रुतिहि नामधेयत्वे, लक्षणा गृणविधौ । यत्त॒ जातिशब्दा इमे, न यागमभिवदन्तीति । 
सादृरयव्यपदेशादभिवदिष्यन्ति । एवं हि व्यपदेदो भवति-यथा व इयेनो निपत्यादत्ते, एव- 
मयं द्विषन्तं नातृव्यं निपत्यादत्ते, यमभिचरन्ति दयेनेन' इति । निपत्यादत्ते इत्यनेन सादृश्येन 
दयेनराब्दो यागे 1 यथा सिंहो देवदत्त इति । तस्मात्‌ कर्मनामधेयम्‌ । सन्दंशे- भ्या 
सन्द॑श्ेन दुरादानमादत्तेः इति । गवि- यथा गावो गोषायन्ति इति । तस्मात्‌ सन्दंरादाब्दोऽपि 
कमंनामघेयं, गोशब्दोऽपि ॥५॥ इति इयेनादिश्ब्दानां यागनामेयताऽधिकरणम. ॥४॥ तद्‌- 
व्यपदेशन्यायः ॥ 


तद्नव्यपदेन्ञ च ।॥५॥ 

सूत्रायथ--(च) श्रौर ( तद्ग्यपदेशम्‌ }) .ङनष्येन भ्रादि का कथन नामघेय में 
निमित्त है । 

त्याख्या - भ्रौर उन ( = इयेनादि) का व्यपदेश ( =-कथन) [नामधेय मे निमित्त 
है | । उस श्येनादि प्रसिद्ध शब्द से जिसका कथन है, वह ( श्येनादि शाव्व ) कमं का नाम है। 
[कमं का] नाम मानने पर धति (= मृख्याथ ) का प्रहण होता है, मौर गृणविधि मानने पर 
लक्षणा ( =-लाक्षणिक अयं होता है) । भौर जो यह कहाहैकिये [श्येनादि] शब्द जातिवाचक 
दाब्द है, याग को नहीं कहते | यह ठीक नही है |, सावृक््य के कथन से [याग का] कथन करगे। 
इस प्र कार से कथन होता है- यथा वें श्येनो निपत्यादत्ते, एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्या- 
दत्तेयमभिचरन्ति इयेनेन ( = जसे बाज पक्षी को पटा मारकर पकड़ता है,वंसे ही यह श्येनयाग 
देष करनेवाले शत्र को पटर मारकर पकड़ लेता है, प्र्यात्‌ शत्र को प्राणों से वियुक्त कर देता है, 
जिसके लिये अभिचार कमं करते हय ध्येनयाग सो यजन करते है ) ।*भपटूा मारकर पकड़ता है' इस 
सादृश्य ले श्येनशबद याग में व्यवहृत होता है । जंसे- देवदत्त सिह है [ मे {सिह ज्ञब्द पराक्रम आदि 
सादृश्य सो देवदत्त में व्यवहूत होता है ] । इसलिये यह [ष्येन | कम का नाम है । सन्दश मे- 
यथा सन्दंरेन दुरादानमादत्ते(-- जैसे संडासी सो कठिनाई से पकड़ने योग्य पाथं को प्रहण करते 
है [ वेसो कठिनाई सं निग्रह्‌ में मानेवाले द्वेष करनेवाले शाच्रु को सन्वश याग से पकडते== मारते हे] )1 
गो मे-यथा गावो गोपायन्ति ( == जैसे गौवं पने वत्सावि को हिसक प्राणियों से रक्षा करती है 
[वसे गोयाग से अभिचार करनेवाले यजमान की गोयाग रक्षा करता है|) । इस कारण सवष 
शब्द भी कम का नाम है, भौर गोज्ञाब्व भी ॥५॥ 


. तुलना कार्या--यथा व्येन भ्राददीतवमेवेनमादत्ते । षड विश त्रा० ३।८।१।। 
२. भाष्यपुस्तकेष-'संदं शेन यथा' इति पूर्वापरौ पाठो । पू्वो्तिरभाष्यषाठानुसखारं भयथा 
सन्दंशेन' इति पाठेन भाव्यम्‌ । 
३. तुलना कार्या- यथाह दुरादानं संदंशेनानुहायादबीतंबमेवंनमेतेनादत्ते । षड्विंश ज्ञा9 
३।१०।१।। ४. प्रनुपलब्धमूलम्‌ ॥ ` 


३०४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


विवरण-भुतिर्यागनामवेयत्वे- याग नाम मानने पर दयेन शब्द के मुख्याथं का ग्रहण 
होता है, भर्थात्‌ "यजति" क्रियागत यज-घात्वर्थं याग के साथ करणरूप से श्रभ्वित होकर दयेन. 
यागेन इष्टं ( शत्रुमारणं ) भावयेत्‌ =-दयेनयाग से इष्ट =शत्रुमारण को सिद्ध करे } लक्षणा 
गुणविधौ - यदि "यजत्तिः क्रियागत यज-घात्व्थं के उद्यसे श्येन नामक द्रव्य का विघान करें 
तब इयनेनाभिचरन यजेत का भ्रथं होगा-म्रभिचार करता हूभ्रा श्येनपक्षीवाले याग से इष्ट कौ 
सिद्ध करे । इस प्रकार गुणविधि मानने पर ध्येनवता यागेनेष्टं भावयेत में मत्त्वर्थलक्षणा माननी 
पड़ती है । श्र तिगस्य प्रथं के उपपन्न होने पर लक्षणासे भ्रथं करना प्रनुचितहोतादटै। सन्दज्ञेन 
यथा- यहां पुव यया वं हयेनो०, भौर उत्तरत्र यथा गावो० वचन में यथा पद का पूवं प्रयोग हुम्रा 
है, वसे ही यहां भी यथा सन्द॑श्ेन पाठ होना चाहिये । दुरादानम्‌--भ्रत्यन्ततपे हये, हाथ से न 
पकड़े जा सकनेवाले, पदाथं को पकड़ता है 1 


विज्ञेष--"श्रभिचार कम" का षड़विश-ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है । यह पञ्चर्विश्ञ 
ब्राह्मण == ताण्डच ्नाह्यण का परिशिष्ट रूप है । इसके ततीय प्रपाठकके स्वे खण्ड में ध्येनयाग 
का, १० वें खण्ड मे सन्दशयाण का, श्रौर ११ वे खण्ड में वच्रयाग का निदंश है । इसमे गोयाम 
का निर्देश नहींहै। प्रतीत होताहै माष्यकारने इनतीनों का निर्देश किसी श्रन्य ब्राह्मण के 
भ्रनुसार किया है। इसमे भाष्यक्रार द्वारा उदधृत--यथा वं इ्येनो० भ्रौर सन्दंशेन यथा वचन भी 
प्रमाण है । क्योकि षड्विंश ब्राह्मण मेँ येन तथा संदंश के प्रग में उक्त भ्रभिप्रायवाले वचन तो 

. है, परन्तु पाठ में भिन्नता है। 


ब्राह्मण-परिश्िष्ट-त्राह्मण-ग्रन्थो मे भी भ्रत्य ग्रन्थों के समान परिशिष्ट मिलते ई 
यथा शतपथब्राह्मण काण्ड १३; प्र० ५ के प्रथम ब्रह्मण में कहा है- “एते उक्त्वा यदध्िगोः 
परिशिष्टं भवति तदाहु ।' इस्त परिशिष्ट क विषय मे एक बात विशेष विचारणीय है । इस परि- 
शिष्ट में शुक्ल यजुः भ० २३, मं० १६-३१ तकके १३ मर्न््रोकाजो विनियोगवा भ्यं दर्शायादहै, 
उसके श्रनुसार भ्ररवमेघ मे मृत प्रदव के शिइन को पकड़कर राजमहिषी का स्व भगमें स्थापन, 
भ्रष्वयु श्रादि ऋत्विजो का कुमारी, महिषी तथा श्रन्यजःतीय पत्तियों के साथ अश्लील भाषण 

 श्रादि का वणंन है । परन्तु यहां यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि शतपथ मे इससे पूवं काण्ड 
१३, अ०२,्रा० ८, € सें इन्हीं मनत्त्रोकारष्टरवा राष्टूनीतिपरक सुन्दर प्रथं कियादहै' | दो 
प्रकार का श्रं एकं ही ग्रन्थ में उपलब्ध होने से शङ्का होतो है कि इनमें एक प्रकरण प्राचीन है, 


भ्रौर दुरा नव्रीन । भ्रदलील भ्रथंवाला प्रकरण निस्सन्देह उत्तरकालीन है । यह इसके प्रारम्भ. 


मे पठित श्रघ्िणोः परिज्ञिष्टं भवलि के (परिशिष्ट' शब्दसे ही सुव्यक्त है । 





१. शतपथश्राह्यणोक्त इस व्याख्या का विवरण स्वामी दयानन्द सरस्वती कत , ऋग्वेदादि- 
माष्यभ्रूमिका क “भाष्यकरणशङ्का-समाधान विषय में देखिये । उससे इन मन्त्रो के चतपथ में कमि 


गये उत्कृष्ट श्रथ का परिज्ञान होगा । 





३९ प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र--५ ३०५ 


परिश्ञिष्टोक्त अथं के प्रक्षेप में प्रमाण- यहां यह विशेष ध्यान देने योग्य दकि शतपथ में 
प्रथम जो उक्त याजुष मन्त्रौ का राष्टरनीतिपरक श्रथं दर्शयादहै, वसा ही तं० त्राऽ ३।६।६-७ 
मे भी भिलता है, परन्तु उसमें शतपथोक्तं द्वितीय ्र्लील श्रयं तं० न्ना० मे नहीं मिलता । इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि शतपथ-ब्राह्यण में उक्त परिशिष्ट मँ कहा गया द्वितीय भ्रदलील भ्रं 
उत्तरकालीन है । सायण ने तं० न्ना० के सुन्दर राष्टरूनीतिपरक भ्र्थो की यथावत्‌ व्याख्या न 
करके मन्थं सूत्रग्रन्थानुसार भ्रश्लीलही किये है । 


गाखाग्रन्थों मे भी इसी प्रकार परिशिष्टो का मिश्रण देखा जाता है । भ्रतः वे दिकवाङ्मय 
का भ्रध्ययन करते समय:बड़ी सावधानी वतंनी चाहिये } ऋग्वेदमें भी खिल रहै, पर वे ऋक्संहिता 
से बाहर स्वतन्त्र रूप में पठित ह । उपलन्ब संहिता मे निदिष्ट बालखिल्यसज्ञक ११ सूक्त (मभ 
८, सक्त ४६-५६) शंशिरीय-शाखा में नहीं थे । कात्यायन सर्वानुक्रमणी के दोनों प्रकार के पाठ 
उपलब्व हैँ (द्र ०-पं० सातवलेकर मुद्रापित ऋग्वेद-सं हिता, संवत्‌ १६६६ के परिशिष्ट में 
वानुक्रमणी का पाठ) । ११ सूक्तं शाकल-संहिता के मूलपाठ के भ्रन्तगत ह| बृहद्‌ वता मे इनका 
निदेश मिलता हैँ । शाखान्तरों में इन सूक्तों की संख्याम भीभेद है। इसके साथ ही यह भी 
व्यान में रखना चाहिये कि इन सक्तो की वालखिल्य-संज्ञा इन नाम के ऋषियों द्वारा दष्ट होने. 
से है । इस नामान्तगंत "खिल्य का परिशिष्टवाचक चिल शब्दके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है 1 
माध्यन्दिन-संहिता मे भी कुछ भाग खिल माना जाता है, परन्तु यह कल्पना उत्तरकालीनं है! 
वैदिक परम्परा मे यह्‌ प्रसिद्धि है--यस्य पदपाठो नास्ति स विलपाठः (जिसका पदपाठ 
हीं है, वह खिलपाठ माना जाता है) । ऋग्वेद के वालखिल्य-संज्ञक ३१ सूक्त, श्रौर यजुर्वेद के 
खिल शब्द बोधित भ्रध्यायों का पदपाठ उपलन्च होने सेये खिल (परिशिष्ट) नहीं । सारे 
वै दिकवाङ्मय मे ऋ० मं० १० का प्रघमर्षंण सूक्त (१६०) ेसा है, जिसका पदपाठ उपलब्च 
नहीं होता, फिर भी यह ऋक्संहिता का मूलपाठ माना जाता है । इसका विचार भ्रावह्यक दहै कि 
प्रचमर्षण सूक्त को संहितान्तगंत स्वीकार करते हुये भी इसका पदपाठ क्यों नहीं उपलब्ध होता दए 
विश्वेश्व रानन्द वंदिक शोध संस्थान (होशियारपुर) से स्कन्दस्वामी वेङ्कटमाघव भ्रादि काजो 
ऋगमाष्य छपा है, उसमें श्रचमर्धण सूक्त का. पदपाठ छापा है, परन्तु उस पर कुछ भी टिप्पणी न 
होने से इसके विषय में हम कुछ नहीं जान सके कि इस सुक्त का पदपाठ उन्होने किसी हस्तलेख 
से लियादहै, वा स्वयं कल्पित किया है ।॥५॥ 


न ~~~ ~~~ 


१. माध्यन्दिनीयके यजुवेदाम्नाये सर्चे सखिले ˆ! याजुषसर्वानुक्रमणी के भ्रारम्भ मे । 


२. यंह जुक्लययुरवेदीय कात्यायन कै नाम से भसिद्ध सर्वानुक्रमणीं भ्रनाषं एवं नवीन रचना 
है । इसके लिये देखिये "वेदिक छन्दोमोमांसा' की भूमिका; तथा वंदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पर 
१४६-१५१, १६५-१७१, २४५-२४९ । 


३०६ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


नामधेये युणश्रुतेः स्याद्विधानमिति चेत्‌ ॥६॥ (पू) 
वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" इति श्रूयते । तत्र कि गुणविधिः, कमंनामघेयमिति 
सन्देहः । एवं चेत्‌ सन्देहः, दश्यते गुणविधिः । न सन्देहः, श्रूयते हि गुणः । सोऽवगम्य- 
मानो न शक्यो "नास्तीति" वदितुम्‌ । तस्माद्‌ गुणविधिः ॥\६।। 





नामधेये गुणश्रतेः स्याद्विघानभिति चेत्‌ ।।६॥ 


सुत्राय-- (नामवेये ) नामवेयरूप से प्रतीयमान [ वाजपेय शब्द | मे (गुणश्रतेः) गुण 
का श्रवण होने से (विघानम्‌) गुण का विघान (स्यात्‌) होवे, (इति चेत्‌) यदि एेसा कहो तो । 


विश्ेष- भाष्यकार ने “इति चेत्‌" पदों का श्रन्यथा सम्बन्ध जोडा है । हम ने सूत्रार्थं 
मे यथापुवं भाष्यकारानुमोदित श्रभिप्राय के श्रनुसार ही इनका श्रन्त मे सन्निवेश किया है | “इति 
चेत्‌" पदान्त भाग उत्तर भाग से सम्बद्ध एकसूत्र माना जातादहै, यह हम पूवं कह चुके ह तदनुसार 
“इति चेद्‌' पदों का भ्रन्त मे ही सम्बन्व होता है। 


व्याख्या- वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत (= बाजपेय से स्वाराज्य की कामनावाला 
यजन करे) यह सुना जाता हि 1 इस "वाजपेय" इाब्द में गण की विधि है, श्रयवा [यह्‌] कमं का 
नाम है, यह सन्देह है । इस प्रकार यदि सन्देह है, तो गृणविधि देखी जाती है । सन्देह नहीं है, 
गृण सुना ही जाता है । वह्‌ [गुण] प्रतीयमान होता हृश्रा नहीं है' एसा नहीं कह सकते । इसलिये 
गुणविधि है ।६॥ 
` विवरण- स्वाराज्यकामः-^स्वयं राजते इति स्वराट्‌ । स्वोपपदाद्‌ राजतेः क्विपि स्वराट्‌ । 
स्व राजो भावः स्वाराज्यम्‌” श्र्थात्‌ स्वयं प्रकाशित होनेवाला स्वराट्‌” उसका भाव स्वाराज्य । 
(स्वाराज्यं कामयते स्वाराज्यकामः भर्थात्‌ स्वयं प्रकाशित होने कौ कामनावाला वाजपेय से यजन 
करे । भाष्यकारनि दिष्ट वचन उपलन्ध वंदिक वाङ्मय में नहीं भिलता है । भ्रापस्तम्ब श्रौत 
१८।१।१ में कहा है- शरदि वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणो राजस्यो वद्धिकामः' भर्थात्‌ ऋद्धि == समृद्धि 
कौ कामनावाला ब्राह्मण वा क्षत्रिय शरद्‌ ऋतु मेँ वाजपेय से यजन करे। ऋद्धि स्वयं प्रकाशित 
होने का साघन है । श्रतः ऋद्धिकामः तथा स्वाराज्यकामः का तात्पयं समान है। 


दृश्यते गुणविधिः- का भाव यह है कि वाजपेय शब्द वाज ~ग्रन्न= यवागू का पेय == पान 
जिसमे होता है । इस प्रकार वाजपेय शब्द से श्रन्नरूप गुण का विघान है । वाजपेयेन स्वाराज्य 
कामो यजेत का भ्रथं होगा-यागमुदिदश््य विधीयमानेन वाजेन स्वाराज्यं भावयेत्‌ याग के 
उद्देश से विघीयमान वाज से स्वाराज्य को सिद्ध करे । न सन्देहः, शूयते हि गुणः-- दस वाक्य की 
न ~ 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । तु०° कार्या-'शरदि वाजपेयेन यजेत त्रा ह्मणो राजन्यो वद्धिकामः' 
श्राप श्रौत १८।१।१॥ 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--७ ३०७ 


तल्प्रतात्‌ क्रिययोनं ॥७॥ (उ०) 
नतदेवं, तुल्ये हि इमे क्रिये स्याताम्‌ । या च वाजपेयक्रिया-या च दशेपूणंमास- 


क्रिया ॥ उभयत्र दार्शंपौणेमास्िको विध्यन्तः स्यात्‌ । तथा च दीक्षाणामूपसदाञ्च दनं 
नावकत्प्येत-- सप्तदजशञदीक्षो वाजपेयः इति, सप्तदज्ञोपसत्को वाजपेयः इति 1 





दो प्रकार से योजना. जाननी चाहिये । पूवंवाक्य में सन्देह प्रकट करके गुणविधि का द्शंन कहा है । 
इस वाक्य में सन्देह है ही नहीं, क्योकि यहां साक्षात्‌ गण का श्रवण उपलब्ब होता है ॥ दूसरी 
योजमा इस प्रकार है--पुवं वाक्य में सन्देह दिखाकर गुणविधि का दशन कहा है । इस पर 
सिद्धान्ती कहता है-- न सन्देहः--सन्देह है ही नहीं, वाजपेय शब्द पूवं तत्प्रस्य-न्याय (मी० १। 
४।४) से नामधेय सिद्ध है, एेसा हम कहते हैँ । इस पर पूवंपक्षी कहता है- धूयते गणविधिः- 
यह्‌ तस्प्रख्य न्याय से सिद्ध नहीं है, यहां गुणरूप वाज == भ्रन्न का पानरूप गुण सुना जाता है ॥६॥ 


तुल्यत्वात्‌ क्रिययोनं ।७॥ 


सत्राय - [ गुणविधि होने पर] (क्रिययोः तुल्यत्वात्‌) वाजपेयक्रिया भ्रौर ददंपौणंमास- 
क्रिया के तुल्य होने से [सप्तदश दीक्षा भ्रादि का वाजपेय में दशन] (न) नहीं होवे । 


भ्रथवा-- (न) गुणविधि नहीं है, (क्रिययोः तुल्यत्वात्‌ ) वाजपेयक्रिया श्रौर ज्योतिष्टोम- 
क्रिया के तुल्य होने से। 


व्याख्या- एसा ( = गुणविधि) नहीं है । ये दोनों क्ियाएं तुल्य हो जावें-जो वाजपेय 
क्रियाहैभ्रौर जो दशपोणेमास क्रिया है । वोनों में दर्ंपौणंमास सें होनेवाला विध्यन्त ( =-च्छिया- 
कलाप) होवे । भौर वंसा होने पर [वाजपेयमें] दीक्षाध्रों गौर उपसदों का दहन उपपन्न न 
होवे-सप्तदशदीक्षो वाजपेयः ( = सत्रह दीक्षावाला वाजपेय ) है; सप्तदशोपसत्को वाजपेयः 
( == सत्रह उपसत्‌ वाला वाजपेय है) । 


विवरण -तुल्ये -“ क्रिये स्याताम्‌- -यदि वाजपेय मे वाज == भन्नरूप यवागू गुण का विघान 
होवे, तो इसमें प्रकृतिवद्‌ विकतिः कतभ्या न्याय से दशंपौणंमासगत पुरोडाश के धमं प्राप्त 
होगे । दशं पौणेमास का क्रियाकलाप प्राप्त होगा । सप्तद दीक्षाः, सप्तदक्षोपसदः- ज्योतिष्टोम 
नामक सोमयाग में यजमान दम्पती को दीक्षा देने भौर उपसत्‌संज्ञक इष्टि का विधान है। 
वाजपेय मेँ १७ दीक्षा भौर १७ उपसद का विधान मिलता है। यदि वाजपेय पौणंमास के समान 
भ्रन्न द्रव्यवाला याग होवे, तो उसमें सत्र दीक्षाश्नों श्रौर सत्रहु उपसदो का दशन न होवे । 


१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र °- सप्तद दीक्षाः । कात्या० श्रौत १४।१।१०} प° श्रौत 
१८।१।६॥ २. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । कात्यायन श्रौत उपसदामनुल्लेखात्‌ ज्योतिष्टोमवत्‌ तिस्र 
एवोपसदो भवन्ति । भापस्तम्बक्नौतसूत्रे तु तिन्न उपसदः ( १८।१।६) इति प्रत्यक्षं तिसृणामुपसदां 
विघानं दुर्यते । | 


३०८ मोमांसा-गावर-भाष्ये 


भ्रथ वा-वुल्यत्वात्‌ क्रिययोनंति । यदिन गुणविधिः, ततस्तुल्यषा वाजपेयक्रिया 
ज्योतिष्टोमक्रियया 1 तत्र दीक्षाणामूपसदां च दशेनमूपपन्नम्‌। तस्मात्‌ कम॑नामधेयमिति । 
लिङ्ग त्वेतत्‌, प्राप्तिः पुनरुत्तर सूत्रेण ।।७॥ 


एकशब्य पराथेवत्‌ ॥८॥ (उ ०) 


यदि गुणविधिः स्यात्‌, स्वार्थंवत्‌ पराथवच्चाभिधानं विप्रतिषिद्धचते यजेतेत्यस्य 
शाब्दस्य । यदि स्वाराज्यकामो यजेतेति स्वाराज्यकामस्य यागं विधातु स्वाथेमुच्यते, न 
तहि वाजपेयेन शणेन सम्बद्‌धु` पराथंमनूदयेत- यागेन वाजपेयगुणकेनेति । भिचेत हि 





व्याख्या- मथवा दोनों क्रियाओं के तुल्य होने से| गुणविधि ] नहीं है। यदि गणविधिन होवे, 
तभी वाजपेयक्रिया ज्योतिष्टोमक्रिया से तुल्य होवे । उस अवस्था में दीक्षाश्रों ओर उपसदो का 
दशंन उपपन्न होवे । इसलिये [ वाजपेय] कमनाम है । यह [गुणविधि न होने में] लिङ्खमात्न 
दर्शाया है, [ कमनाम की | प्राप्ति उत्तर सूत्र से कर्हेगे ॥७।। 


विवरण- दोनों व्याख्याभ्नो मे इतना ही भ्रन्तर है कि पूर्वं व्याख्या में गुणविधि मानने पर 
वाजपेय को क्रिया को दर्शंपौणंमासक्रिया से तुल्यता होने पर. [ वाजपेयमें| दीक्षा श्रौर उपसद्‌ 
काजो दशन है, उसकी भ्रनुपपन्नता कही है । दूसरी व्याख्या में गुणविधि न होने पर वाजपेय की 
क्रिया कौ ज्योतिष्टोम की क्रिया से तुल्यता कहकर वाजपेय में दृष्ट दीक्षा भ्रौर उपसदां की उपपत्ति 
दर्शाई है ॥७॥ 


एकश्शब्द परार्थवत्‌ ॥८॥ 
सत्रां [ वाजपेयेन यजेत स्वगंकामः को गुणविधि मान मानने पर| (एेकशब्धे) एक 
यजेत शब्द के उच्चारण मे [गुणविघान के लिये] (पराथंवत्‌) पराथं याग के प्रनुवादवाला 
उच्चारण मानना पड़ता है । ्र्थात्‌ यजेत गत याग को उद्देश करके वाजरूप गुण का विधान 
किया जाता है । उस प्रवस्था में स्वगकामः पद का यजेत के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 


विज्ञेष- सुत्राथं भ्रस्पष्ट-सा है ॥ परन्तु भाष्यवृत्ति श्रादि से यही सूत्राथं जाना जाता है। 
एकशन्ये-- शब्दनं शब्दः = उच्चारणम्‌ । एकश्चासौ शब्दः = एकक्ाब्दः । तस्य भावः, ष्यन्‌ == 
एकहाब्दचम्‌ 1 परायं वत॒-कृतुहलव्िकार ने इसमें स्वायं में वति प्रत्यय मानाह हमारा विचार 
है, यहां मतुप्‌ प्रत्यय है । “एक उच्चारण मेँ पराथवाला उच्चारण मानना होगा' यह्‌ तात्पय है। 


व्याख्या-- [ बाजयपेय ] यदि गुणविधि होवे, तो यजेत शब्द.का अपने भ्रयोजनवाला 
मौर पर भ्रयोजनवाला कथन विरुद्ध होवे । यदि स्वाराज्यकामो यजेत॒ ( स्वाराज्य की 
कामनावासा यजन करे) यह स्वाराज्य-कामनावाल के -यागुरूप, स्व-प्रथं को कहने के लिये बोला 
जाता है,तब वापपेयखूप गुण ते संबद्ध करने ङ्प पर के लिये अनुदित नही हो गा-वाजपेयगुणवाले याग 
ते यजन करे 1 इस प्रकार [स्वायं याग के विबान~स्वाराज्यकामो यजेत, भौर पराथ-वाज 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--८ ३०९ 


तथा वाक्यम्‌ । ननु द्वे एवेते वाक्ये प्रत्यक्षमुपलमामहे- स्वाराज्यकामो यजेतेत्येतदेकं 
प्रत्यक्षं पदद्वयम्‌, यजेत वाजपेयेनेत्येतदपि प्रत्यक्षमेव । नंतदेवम्‌ । एवं सति चत्वारि 
पदान्युपलभेमहि' त्री णि चंतान्युपलभ्यन्ते । उच्यते, यजेतेत्येतदुभाभ्यां सम्भन्त्स्यते । 
कथं सकृदुच्चारितं सम्बन्धमूभाभ्यामेष्यतीति ? रूपाभेदात्‌ । ईदृशमेवास्य रूपं स्वाराज्य- 
कामेन सम्बध्यमानस्य, ईद्शमेव वाजपेयेन । श्रतस्तन्त्रेणो भाभ्यां सम्भन्त्स्यते इति । 
नतदस्ति, ईदुशेनव रूपेणेति । यदज्ञातस्ततो विधिः, यदि ज्ञातस्ततोऽनुवादः । न च 
जञातोऽ्ञातश्च युगपत्‌ सम्भवतीति । 

ग्राह॒--यदिदमुक्तम्‌--गुण वि धिपक्षेऽनुवादो यजेतेति" ! यद्ययमनुवादः, केनेदानीं 
गुणो विधीयते ? वाजपेयाब्देनेति मा वोचः । न ह्याख्यातमन्तरेण कृत्यं वा नाम- 
शब्दार्थस्य व्यापारो विधीयते । यश्चात्राख्यातशब्दो यजेतेति, सोऽनुवाद इत्यक्तम्‌ । 
केनेदानीं तस्य व्यापारो विधीयते ? श्रतः स्वाराज्यकामं गुणं च प्रति यजेतेति विधिः। 
तस्मादुभाभ्यां सम्बध्यते इति । यद्युभयत्र विधिः, वाजपेयो न स्वाराज्यकामस्य यागेन 


रूप गृण को याग से सम्बद्ध करने के लिये-यागमृूदिदश्य वाजो विधीयते वाजपेयेन यजेत] 
वाक्यभेद होगा । (म्राक्षेप्ता ) यहां तो हम दो ही वाक्य प्रत्यक्ष उपलब्च करते है-स्वाराज्यकामो 
यजेत यह एक प्रत्यक्ष दो पदवाला है । यजेत वाजपेयेन यह्‌ भी वाक्य प्रत्यक्ष है । (समाधाता) 
यह इस प्रकार नहीं है । एते [ दो वाक्य ] होने पर चार पद हम उपलब्ध करते है, ये ( == वाजपेयेन 
स्वाराज्यकामो यजेत) तीन ही पद उषलम्ध होते हँ (्राक्षेप्ता) कहते है-“यजेत' पढ दोनों 
( = वाजपेयेन भौर स्वाराज्यकामः) के साय संबद्ध हो जायेगा । (समाधाता) एकबार 
उच्चारित दोनों के साय कंसे सम्बद्ध हो जायेगा ? (आक्षेप्ता) रूप के अभेद होने से । स्वाराज्य- 
काम से सम्बद्ध होनेवाले कामीरेसाहीलरूपहै, ओर एेसाही [रूपटै] वाजपेय के साथ सम्बद्ध 
होनेवाले का । इस लिये तन्त्र (== दो के उद्देदय से एक बार प्रवृत्ति एक बार उच्चारण) से 
दोनों के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । (समाधाता) एसे रूप से ही [दोनों के साय सम्बद्॒ होगा| . 
यह नहीं है । यदि [याग ] भ्रज्ञात है, तब [यजेत ] विधि होगा, भौर यदि ज्ञात है तो [यजेत] 
अनुवाद होगा । [यजेत = याग | ज्ञात ओर अज्ञात एक साथ सम्भव नहीं है । 


(्राक्षेप्ता) जो यह कहा है-"गुणविधिपक्त नँ यजेत भ्रनुबाद है" । [भ्र्थात्‌ गुणविधि 
पक्ष मे भौ आल्यात को अवडइयविधि रूप स्वीकार करना होता है । अतः रूपभेद नहीं है । | 
(समाधाता) यदि [यजेत | यह भ्रनृवाद है, तो गुण का विधान्‌ किष से किया जाता है ? वाज- 
पेय शब्द से [गुण का विघान होता है ] एेसा नहीं कह सकते । (आक्षेप्ता ) बिना.आख्यात शब्द 
केवा कृत्य [तव्य श्रादि] प्रत्ययान्त शब्द के नाम शाब्द के अथं के व्यापार का विधान नहीं क्या 
जाता । भ्रौर जो यहां आख्यात शब्द यजेत है, वह्‌ भनुवाद है यह कह चुके, तो अब उसके व्यापार 
क्रा विधान किसत्ते होवे ? इसलिये स्वाराजकाम ओर गुण के भ्रति यजत यह्‌ विधि है 1 इस कारण 
दोनों (= स्वाराज्यकाम ओर गण) के भ्रति सम्बद्ध होता .है । (समाधाता) षदि दोनो (स्वाराज्य 
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सम्बध्येत । द्वे ह्येते तदा वाक्ये. । न स्वाराज्यकामस्य यागेन सह्‌ गुणविषेरेकवाक्यता । 
“भ्रकरणात्‌ सम्बन्धः स्वाराज्यकामस्य यागेन' इति चेत्‌ न । वाक्येन यागमात्रे विधानात्‌ । 
भ्रस्तु, यागमात्रैण सम्बन्धः" इति चेत्‌ न । स्वाराज्यकामस्य यागेन सह॒ एकवाक्यताया 
गम्यमानत्वात्‌ । तदेवं प्रकरणस्य वाक्यस्य च श्रवाघो* युज्यते, यदि कर्मनामधेयम्‌ । 
गुण विधिपक्षे हि सवं इमे वाक्यभेदादयो दोषाः प्रादुभेवेयुः । तस्मात्‌ कमंनामधेयं वाज- 
पेयशब्द इति सिद्धम्‌ 11८॥ इति वाजपेयादिज्ञब्दानां नामवेयताऽधिकरणम्‌, वाजपेयाधिकरणं 
वा ॥१॥। - 


2 
= 





काम ओर गुण) में विधि है, तो वाजपेय स्वाराज्यकाम का याग से बद्ध नहीं होगा । तबये दो 
वाक्य हँ [-वाजपेयेनःयजेत, स्वाराज्यकामो यजेत | स्वाराज्यक्ताम का याग के साथ गुणविधि 
कौ एकवाक्यता नहीं होगी । श्रकरण से स्वाराज्यकाम का याग के साय सम्बन्ध हो जायेगा" एेसा 
यदि कहो तो यह नहीं होगा । वाक्य मे यागमात्र में विघान होने से [ भ्र्यात्‌ यागोहेश से 
वाजरूपगण का विधान यागमात्र में होगा, क्यों कि क्रिसी विश्लिष्ट याग के प्रहरण में तो वाज- 
पेयेन यजेत गुणविधि कही नर्हा है ] । (च्छा तो यागमात्न से [स्वाराज्यकाम का] सम्बन्ध 
होवे", एेसा यदि कहो तो यह्‌ नहीं होगा । स्वाराज्यकाम का [ वाजपेयेन यजेत | याग के साय 
एकवाक्यता के प्रतीत होने से । इस प्रकार प्रकरण की ओर वाक्षयकी बाधा का अभाव युक्त 
होता है, यवि [ वाजपेय | कमं का नाम होवे । गुणविधिपक्ष में निहचय से ये सभी वाक्यभेदादि दोष 
भ्राढुभं त होगे । इसलिये वाजयेय श्ञब्व कमं का नाम है, यहु सिद्ध होता है ॥८॥ 


विवरण-"वाजपेय' शब्द पर विचार-वाजपेय'शब्द के श्रथं श्रौर समास के चिषयमें बहुत 
मतभेद ह । कतुयज्ञेम्यञ्च (श्रष्टा० ४।३।६८) की व्याख्यामें वेयाकरणों ने वाजो नाम यवाग्‌- 
भेदः तस्य पेयः वाज यवागू का एक भेद है, उसक्रा पान "वाजपेय" । “यवागू' का लक्षण है छः 
गने जल मेँ सिद्ध चावल जौ भ्रादि का दलिय। ग्रादि । सिद्धान्तकौमुदी की तत्त्वबोधिनी टीका में 
वाजस्य पेय: षष्ठीसमास स्वीकार करके गतिकारकोपपदात्‌ षत्‌ (भ्रष्टा ० ६।२।१३९) से छदुत्तर- 
पद प्रकृतिस्वर कहा है, वह्‌ स्वरश्रक्रिथा की भ्रज्ञानता क। बोधक है । वाजस्य न गति दहै, न कारक, 
न उपपद । तब भला यहां इस सूत्र की प्रवृत्ति कंसे हो सकती है? वस्तुतः षाजः पेयोऽस्मिन्‌ बहुन्रीहि- 
समास मानना युक्त है । पूर्वं पदप्रक्ृतिस्वर की प्राप्ति में परादिइछन्वसि बहुलम्‌ (श्रष्टा० ६।२। 


१९९); श्रथवा परादिङ्च परान्तश्च प्रादि वात्निक (महा माध्य ६।२।१९९ } से उत्तरपदाद्य दात्तत्व 


जानना चाहिये । € 
(वाज शन्द का यवागू-भेड प्रथं भी उपपन्न नहीं होता । वाजपेय में यवागू द्रव्य नहीं 


~~~ -----[_`[_`_`_`_`[_[_[_[____ ; 
१. काशीमुद्रिते 'वाधो' इस्येव पाठः । पूना-संस्करणे तु शुद्धः पाठ उपलभ्यते । केचन "न 
बाधो यज्यते" “ववो न युज्यते" इति वा पाठं मन्वते । तदपि न युक्तम्‌ । | 


प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र-€ २११ 


[ भ्राग्नेयादीनाननामताधिक्रणम्‌, आग्नेयाधिकरणं वा ॥६॥ | 


यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां [च] पौणमास्यां चाच्यतो भवतिः इत्येवमादयः 
श्रूयन्ते । तत्र सन्देहः--किमाग्नेयोऽग्नीषोमीय इत्येवमादयो गुणविधयः, कर्मनामधेया- 
नीति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? गुणविधौ सत्यनेको गुणो विधीयेत-म्रग्निपुरोडााष्टा- 
कपाला इति । तस्मान्न गुणविधय इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 





दै, वहां सोम प्रौर सुराः द्रव्य ह) ्रधिक से प्रचिक यवागू कोशषुराका साधन द्रव्य माना जा 
सकता है । परन्तु वाजपेय में सुरा भी पेय नहीं है, क्योकि सुराग्रहों से होम नहीं होता दै । त° 
त्रा० १।३।३।७ में प्रतितिष्ठन्ति सोमग्रहैः से सोमयाग करने श्रौर वाजसृद्भ्यः घुराग्रहान्‌ हरन्ति 
से सुराग्रहों को वाजस्‌द्‌ वश्यो को देने का विधान है। इसलिये वाजपेय में पेय द्रव्य सोमदहीहै। 
ग्रतः वाज शब्दसेसोम काही ग्रहण जानना चाहिये । सोमहीदेवोंका श्रष्ठ श्रन्न है, यह्‌ वाज 
पेय प्रकरण में कठा है-- एतद्र देवानां परममन्नं यत्‌ सोमः (त° ब्रा० १।३।३।२) । इसलिये 
ध्वाज' का श्रथं जो यवागू श्रथं करते दै, वह चिन्त्य है। इस विषय के परिज्ञान के लिये भ्रस्मदुगुरुवयं 
श्री म० म० चिन्नस्वामी जी कत तन्तररत्नावली, पृष्ठ २१,२२ देखे ॥८॥ 


व्याख्या-यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां [ च] पौणमास्यां च भ्रच्युतो भवति 
( == जो भराठ कपालो भे संस्कृत पुरोडाश श्रमावास्यामे गोर पोणमासी में च्युत नहीं होता 
है ( == निरन्तर रहता है) इत्यादि वचन सुने जाते ह । इनमें सन्देह होता है- क्या आग्नेय. मौर 
अग्निषोमीय गणविधिणां ह, अयवा कमनामघेयर्है ? क्याप्राप्त होताहै? गुणविधि होने परं 
भ्रनेक गुणों का विधान होवे-अग्नि पुरोडाश भ्रौर कपाल का। इसलिये ये गविधियां नहीं! 
एसा प्राप्त होने पर कहतेर्है- 


विवरण- इत्येवमादयः- भ्रादि शब्द से तास्यामेतमग्नीषोमीयमेकादश्कपालं पौणंभासे 
प्रायच्छत्‌ (तं० सं ० २।५।२) ्रादि वचनो (द्र०-मी° भाष्य २।२।३ मे उद्धृत) का संग्रह 
जानना चाहिये । इसी दृष्टि से उत्तरवाक्य में भ्राग्नेय के साथ प्रगनीषोमोय कामी निदश्च किया 
है । श्रग्नि का विधान प्रग्निदेवताऽस्य पुराडाज्ञस्य = "आग्नेयः पद से होगा । भ्रष्टाक्पाल का 
विघान भरष्टघु कपालेषु संस्कतः पुरोडाज्ञः = "अष्टाकपालः' से, भ्रौर पुरोडाश का विधान आग्नेय 
अष्टाकपालः में प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय के सामथ्यं से प्राप्त होता है । “कपालः विभिन्न ्राकारं के 


क 


१. त° स° २।६।३॥ 


२. यह "सुरा" मद्यरूप नहीं है । यह भ्रोदन को भ्रन्य प्रक्षेप द्रव्यो के साथ केवल तीन दिन 
रखकर वनाया गया उत्तर भारत मँ गाजर की कांजी जसा द्रव्यहै1 सौत्रामणि यागम भौ यही 
सुरा होती है] भरतः सौच्रामणि याग में मद्य पीने का दोष लगाना शास्त्रं के भ्रज्ञान का बोधक है। 


३१२ मोमांसा-दाबर-भाष्ये 


तद्गुणास्तु विधीयेरन्नविभागाद्िधानार्थे न चेदन्येन शिष्टाः । ६॥ (सि ०) 


तच्च कमं गुणाश्चास्य विधीयेरन्‌ । अ्रविनक्ताहिते कर्म॑णो विधानार्थे तद्धि 
तान्ते शब्दे ।"तच्र हि भ्रष्टाकपालस्याग्नेयता विधीयते । स एष एवमारनेयो भवति, 
यद्यगनये संकल्प्य दीयते । तेनायमनेन प्रकारेण यागो विहितो भवति । स एवं विधीय- 
मानो न शक्योऽग्निमष्टाकपालं चाविधाय विधातुम्‌ । सम्बन्धो हि विधीयमानो न 
शक्यते सम्बन्धिनावविधाय विहित इति वक्तुम्‌ । तस्माद्‌ गुणविधयः । श्रष्टसु कपालेषु 
संस्क्रियमाणो त्रीहिमयो यवमयौ'वा पुरोडाद् एव भवति । सोऽनुवादः । सिद्धद्चात्राष्टा- 


{= 





मिद से वने अ्रग्नि भे पकाये गये पात्र होतेह । विभिन्नदेवताक पुरोडाशो के पाक के लिये भिन्न- 
संख्याक कपालो का विधान शास्त्र म भिलता है) इन कोश्रग्नि पर रखकर उन पर पुरोडाश को 
घरकर पकाया जाता है । कपालसंख्या के भेदसे ही कोई पुरोडाश ब्रष्टकपाल कहाता है, तो कोई 
एकादश कपाल । 


तद्गुणास्तु विधीयेरन्‌--` न चेदन्येन शिष्टाः ॥&॥ 


सूत्राथं (तु) पूर्वपक्ष की व्यावृ्ति के लिये है [श्र्थात्‌ कर्मनाम नहीं| । (तद्गुणाः) 
वह कमं प्रर कमं के गुण (विघीयेरन्‌) विधान किये जाये (विधानार्थे) विधान के लिये प्रयुक्त 
तद्धितप्रत्ययान्त शब्द में (श्रविभागात्‌) विभक्त (== सहोच्चरित) होने से । (नचेद्‌ श्रन्येन 
शिष्टाः) यदि भ्नन्य क्रित्ती वचनसे न कहे गये हों। 

विह्ेष-तदगृणाः - यहां कमं की दृष्टि से (तच्च गुणाश्च श्रौर याग कीदष्टिसे सच 
गुणाइच" ढन्द्रसमास जानना चाहिये । कुतुहलवृ्तिकार ने (तुः शब्द को भ्रवधघारणार्थंक मानकर 
ध्याग श्रीर श्रग्नि भ्रादि गुण भ्रवइ्य विहित हो्वेगे' श्रथं कियादहै। 


व्याख्यां - बह कमं भौर उसके गुण विहित होवे । वे (= गुण) कमं के विधान के लिये 

्रय॒क्त तद्धितान्त शब्द मे मविभकव्त == सहोच्चरित रह, वहां भ्राठ कपालो मे संस्कृत पुरोडाश 

को अग्नि देवताकतवं क्षा विधान कियाहै । वही [पुरोडाक्ञ] आग्नेय होता है, यदि अग्नि 

के लिये संकल्प करके उसे दिया जाये । इस हेतु से इस प्रकार याग विहित होता है । [अर्थात्‌ 
देवता के उट श्य ते द्रव्यक्ा त्याग ही याग कहाता है । यहां अग्नि वेवता,पुरोडाश्च व्रव्य,भ्रौर भ्रग्नि 
देवता के उदक्य से याग तीनों का समन्वय है । | बह [याग इस प्रकार विधान किया जाता हृभ्रा 
श्नम्नि मौर अष्टाकपाल के विना विघान किये विधान करने के लिये समथं नहीं होता । विधीयमान 
सम्बन्ध -सम्बन्धियीः कै विवान के विना विहित होता है, एसा नहीं कह सक्ते । इस लिये ये गुण- 
विधिरहँ ॥ आठ करपाल में संस्क्रियमाण ब्रीहि वा यव का बना पुरोडाश ही होता | है [ भ्न्य चस 
प्रादि हवि का संस्कार आठ कपालो पर नहीं हो सक्ता | । भतः उस [पुरोडाश्ञ | का श्रनृवाद 
है । श्राठ कपालो पर सिद ( = निष्व्ष) हृश्ना [परोडाश्च | अष्टाकपाल कहा जाता है । कपालेषु 


स = का क क ज क > 


४० प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र--€ ३१३ 


कपालं उच्यते । कपालेषु श्रपयति ' इति वचनाद्‌ नाच्येन श्रपितं गृह्भन्ति । तेनाऽस्मिन्‌ 
पक्षे न वाक्यभेदो भवति, न चेदन्येन रिष्टः । यत्र पुनरन्येन वचनेन - शिष्टा गुणा 


भवन्ति, भवति तत्र नामधेयम्‌ । यथा-ग्रग्निहोत्रं जुहोतीति ॥॥&€॥ इ्याग्नेयादीनामना- 
मताऽधिकरणम्‌ ।)६॥। 


[बहिराञ्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिंकरणम्‌, ्बाहिराज्याधिकरणं वा 11७11] 


व्हिराज्ययोः पुरोडाशे च. सन्देहः- किमेते संस्कारशब्दा, उत जातिशब्दा इति 1 
संस्कारदाब्दा इति ब्रूमः 1 संस्कृतेषु त्रणेष॒ बरहिःशब्दमूपचरन्ति सवत्र, नासंस्कृतेष । 
ते च घते श्राज्यशब्दम्‌;, तथा संस्कृते पिष्टे पुरोडाशदाब्दम्‌ । नन्वसंस्कृतेऽपि 
स्मिरिचदह्‌ शे उपचयते । यथा 'बहिराद्रायं गावो गताः' इति भवन्ति वक्तारः, तथा-- 
ग्राज्यं क्रय्यमिति, पुरोडाशेन,मे माता प्रहेलकं ददातीति । सादुश्यात्तेषु प्रयोगः । यथो- 








त्रपयति ( कपालो पर पकाता है) इस वचन से धन्य से पकाय हुए का ग्रहण नहीं होता 1 
इस हेतु से इस पक्ष(=गुणविश्िष्ट विघानपक्ष ) में वाक्यभेद नहीं होता, यदि [गुणका] घ्रनथ सें 
चिघानन हं हो । ओर जहां अन्य वचन स गृण विहित होते है वहां कमनाम होता है । 
थथा- श्न ग्िहोत्रं जुहोति मे [यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति से श्रग्नि देवता, ओर 


दघ्ना जहोति, पयसा जुहोति से व्रव्य का विधान होने से भ्रग्निहोत्र कमं का नाम माना जाता है। 
र ० --सी ऽ १।\४।४] ।\&€॥ 


विवरण - पुरोडाश एव भवति- खण्डदेव ने पुरोडाशं कमं भृतं सपन्तमपश्यन्‌ (त° सं 
२।६।३) से पुरोडाश की प्रतिपत्ति ( प्रतीति) स्वीकार की है ।॥&६॥ 


व्याख्या--र्बाहि आज्य श्रौर पुरोडाश पे सन्देह है - क्या ये सस्कार निमित्त शब्द है [ भर्यात्‌ 
किन्हीं संस्कारों से संस्कृत द्रव्यविोष के नामर्ह], अथवा जातिवाची शब्द है । संस्कार-निमित्त 
शाब्द है, एसा हम कहते है । | संस्कारसे] सस्छृत तणों से बहिशब्द का सवत्र व्यवहार करते हँ 
भ्रसस्कृत में नहीं करते । ओर संस्कृत घत सें भाज्य शब्द का, तथा संस्कृत पेषण क्ये गये द्रव्य 
मे पुरोडाश शब्द का | व्यवहार करते. ह |। (नाक्षेप) कसी देश मे भसंस्कृत में भी तो उपचार 
( = व्यवहार ) किया जाता है । यथा - बहि को काटकर (== लाकर) गोवें चली गई " एसा वक्ता 
बोलते है । तथा-श्राज्य खरीदना है, पुरोडाशसे मेरी माता पहेली देती है [अर्थात्‌ पुरोडाश देकर 
पहेली बू भने को कहती है | । (समाधान ) उन [असस्कृतों ] तं सादृश्य से [बाह आदि का ] प्रयोग 


१. भ्रनुपलब्धप्रूलम्‌ । श्रनयं वानुपूर्व्या मीऽ ४।६। = माष्येऽप्युद्धतः । मी० ४। १ २६ 
भाष्ये कपालेष पुरोडाशं श्रपयति' इति पाठ उपलभ्यते । तुलना कार्या ¬ घ्रष्टासु कपालेष्वधि- 
श्रयति । भ्राप० श्रौत १।२४।६। उल्लानेषु कपालेष्वधिधयति 1 तं ० सं ० २।३।६॥। 


३१४ मीमांसा-लावर-भाष्ये 
पये गरूपराब्दः । कुत एतत्‌ ? यत एकदेशे हि शब्दप्रयोगः । तस्मात्‌ संस्कारशब्दा इत्येव 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 
वहिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्द्‌ः | १ ०॥ 


बह्रादिष्वसंस्कृतेष्वपि शब्दलाभान्न संस्कारशब्दाः । ननूक्तं सादुश्यादेकदेशे 
भविष्यन्ति । तन्न । प्रसिद्धे हि संस्कारशब्दत्वे, सादृश्यादिति शक्यते वक्तुम्‌ । तच्चा- 





होता है 1 जसे उपयम यूप शब्द [का प्रयोग होता है] । यह कंसे ? यतः किसी दे्मेंही 
[ बसा] शब्द का प्रयोग होता है [सर्वत्र नही होता] । इसलिये [ये बहि श्राज्य पुरोडा्] 
सस्कारनिमित्त शब्द है, एसा प्राप्त होता है । एेसा प्राप्त होने पर हम कहते है- 

विवरण--आहवनीयमादधाति का शब्दार्थं होता है- प्राहवनीय शअ्रग्नि की निष्पत्ति के 
लिये विधिपूर्वंक भ्रावान कमं करता है । यूषं करोति का भ्र्थं होता है- यूप की निष्पत्ति के लिये 
वृक्ष को काटकर यथाप्रमाण छीलकर यथाविहित भ्राकारका यूप वनाता है । यहां श्राघानादि 
कर्मो से प्रावहवनीय भ्रादि की जंसे निष्पत्ति होती है,उसी प्रकार कुशा के लवन तथा घृत के उत्पवन 
भ्रादि कमं से र्बाहि वा भ्राज्य की निष्पत्ति नहीं होती है 1 इसलिये इनके विषयमे दर्मो को काटो 
बहि बनाने के लिये”, "वत का उत्पवन करो भ्राज्य बनाने के लिये' श्रथं सम्भव न होने से यहां वहि 
भ्राज्य भ्रादि शब्द संस्कार-निमित्तक है, भ्रथवा सामान्य दाब्द ह, यह सन्देह होता है । संस्कार- 
शब्दाः- वहि में मन्तोच्चारणपूवंक काटना, घृतमेंदो कुशा के पवित्रसंज्ञक तृणों से उत्पवन, 
पुरोडाश में हवि के ग्रहणं से पुरोडाश पाक पयंन्त सभी कर्मो को मन्त्रोच्चारणपूर्वक करना, तथा 
भ्राठ वा ग्यारह श्रादि संख्यावाले कपालो पर पकाना श्रादि संस्कार होते है । उपशये य॒पज्ञन्दः- 
एकादशिनी परशयुयाग मे ११ पशयुश्रों के वन्वन के लिये ११ य्‌पहोते है । उनके समीप में २वां 
उपगयसंज्ञक काष्ठ होता है । इसमें यूपके तक्षण भ्रादि घमं नहीं किये जाते । इसलिये यह्‌ यूप 
शब्द से व्यवहारयोग्य नहीं है । यह काष्ठ १ बं यूप के समीप श्राड़ा (= लेटा हृश्रा) रखा जाता 
है । इसलिये इसे उप == यूप के समीप शयः सोनेवाला होने से उपशय कहते हँ । 


बहि राञ्ययोरसंस्कारे शब्दलाभाद्‌ श्रतच्छब्दः ॥ १०॥ 


सुत्राथं-(वहिराज्ययोः) बहि श्रौरश्राज्य में (भ्रसंस्कारे) संस्कार न होने पर भी 
(शब्दलाभात्‌) बहि श्रौर भ्राज्य शब्द की प्राप्ति दर्शन होने से (ब्रतच्छन्दः) संस्कार-निमित्तक 
दाब्द नहीं है । 

व्याख्या- बाह ओर आज्य सें भ्रस॑स्कृतों में मी [बाह मौर आज्य | शब्द की प्राप्ति होने 
चे ये घंस्कारशब्द नहीं ह । (श्राक्षेप) हमने कहा था कि सादृष्य से एकदेश ( किसी देश) में 
रयोग उपपन्न हो जायेगे । (समाधान) यह ठीक नहीं है. । संस्कारनिमित्तिक शब्द के प्रसिद्ध 
होने पर सादृश्य ते [भ्रसंस्छृत में प्रयोग हो जायेगा, यह ] कहा जा सकता है । यह (बहि प्रादि 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सु्र-१० ३१५ 


प्रसिद्धम्‌ । कथम्‌ ? वहिरादिदाब्दरुदिश्य संस्कारा विधीयन्ते । तेन सत्सु शब्देषु 
संस्कारे वितव्यम्‌, सति च संस्कारे गब्दलाभ इतीतरेतराश्रयं भवति । न चाविहिताः 
संस्कारा भवन्ति, यानालोच्य लोकः प्रयुञ्जीत । तस्मान्न लोकाः संस्कृतेष॒ बहिरादीन्‌ 
प्रयुञ्जते । तत एकदेदोऽपि जातिनिमित्ता दुष्टाः सवेत्र जातिनिमित्ता भवितुमहन्ति । 
न चाऽलौ किकानां सतां वेदादेव पूर्वोत्तरपदसम्बन्धमनपेक्ष्य शक्यतेऽर्थोऽध्यवसातुम्‌ । 
ूर्वोत्तिरपदे श्रनथेके मा भूतामित्येवं सत परिकल्प्येत । श्रराक्यस्त्वनवगम्यमानः परिः 
कल्पयितुम्‌ । श्रथंवती च ते पदे पूर्वोत्तिरे लौ किकेनासंस्कृतप्रयोगेण भविष्यतः । तस्मा- 
ज्जातिशब्दा एवज्जातीयकाः 1 प्रयोजनम्‌--र्बाहिषा यूषावटमवस्त॒णाति" इति । संस्कृतेरेव 


स्तरितव्यम्‌, यदि पूवेपक्षः। विपरीतं सिद्धान्ते ॥\१०।। इति बहिरादिश्ब्दानां जातिवाचि- 
त्वाऽधिकरणम्‌ ।1७॥ | - 





शब्द संस्कारनिमित्तक हःएेसा ) भरसिद्ध नहीं है । कंते?र्बाहि आदि शब्दों से निदश्च करके संस्कारों का 

विधान किया जाता है । इसलिये [ संस्काररटित व्रव्यमें] शब्दों के वतमान होने पर सस्कारोंको 

होना चाहिये [ अर्थात्‌ असंस्कृत द्रव्य को र्बहि श्रादि शब्दों से निर्देश करके संस्कार का विघान 
किया जाता है], भ्रौर संस्कार होने पर [बरहि भ्रावि] शब्द की प्राप्ति होना, यह्‌ इतरेतराश्रय होता 

है । श्रचिहित कोई संस्कार नहीं होते, जिनको सोचकर लोग [र्बाहि आदि का] प्रघोग करे । इस 

लिये लोग [संस्कारविश्षेष से | संस्कृत द्रव्यो में र्बाहि आदि का भ्रयोग नहीं करते 1 इसलिये एक 
देश में भी जातिनिमित्त दृष्ट | र्बाहि आदि शब्द | सवत्र जातिनिमित्त हो सक्ते है । ओर भ्रलौकिक 
( =-= लोक में भ्रप्रसिद्ध) होते हये शब्दों क्रावेदसे ही पूर्वोत्तरपदसम्बन्ध को श्रपेक्षान करके 
प्रथ नहीं जाना जा सकता है । पुबोत्तिरपद अनर्थक न होवें, इस हेतु से वह कल्पित किया जायेगा 1 
परन्तु श्रनवगम्यमान [श्रयं] कौ कल्पना करना अज्ञक्य है । ओर वे (==वहिलु नाति प्रादि) 

पूवं तथा उत्तरपद लौकिक असंस्कृत [र्बाहि के लिये प्रयुषत बाहु] प्रयोग से भ्रयवान्‌ हो जायेगे 1 
इसलिये इस प्रकार के [ बहि श्राञ्य आदि ] जाति शब्द ह । [इस विचार का] प्रयोजन है-बह्षा 
यूपावटमवस्त्रणाति (बाह सेयूप के गड्ढे कोऽजिसमे यूप को खड़ा करना हैःश्राच्छादित करता 
है) । यदि पुवेपक्ष [स्वीकार किया जये] तो [ लवनादिसंस्कारसे] संस्कृत बहिसेही [यष 
के गड्ढे को] श्राच्छादित करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में विपरीत (== लौकिक श्रसस्कृत बाह से 
भ्राच्छादन) होता है ।(१०।। 


विवरण --इस भ्रधिकरण में प्राज्य शब्द को लौकिक घृतवाचक सिद्धक्रिया है । परन्तु 
एे० न्ञा० १।३ मे लिखा है--भ्राज्यं वं देवानां सुरभि, घतं मनुष्याणाम्‌, श्रायुतं पितृणाम्‌ । भरात्‌ 
देवों की सुगन्धि ( प्रिय) राज्य है, घृत मनुष्यो की सुरभि दहै, ्रायुत पितरों की । इनका 
लक्षण इस प्रकार किया है - "पिघला हुश्रा भ्राज्य होता है, घनीभूत घृत कहाता है, भ्राघा पिघला 








१. द्र०--श०त्रा० ३।७।१।७-'बहषि प्राचीनाग्राणि चोदोचीनाप्राणि चावस्तृणाति' इति 
यूपावटस्तरणे श्ुतिः. ।. 


३१६ , मीमांसा-गावर-भाष्ये 


[ प्रोक्षिणीश्चब्दस्य योगिकत्वाधिकरणम्‌, पोक्ष्यधिकरणं घा)1८।॥ | 


। श्रोक्षणीरासादय' श्रूयते । तत्र पोक्षणीराब्दं प्रति सन्देहः । कि संस्कारनिमित्तः, 
उत जातिनिमित्तः, उत यौगिक इति ? तत्र संस्कारेषु सत्सु दशनात्‌ संस्कारशव्दता- 
यामवगम्यमानायाम्‌ ' श्रसंस्कृते शब्दलाभाज्जातिशब्दः, भ्रसंस्कृतास्वेव।ऽप्सु प्रोक्षगीभिद- 
देनिताः स्मः इति कस्मिं दिचदह्‌ शे भवन्ति वक्तारः । तेन जातिशब्द इति प्राप्ते-- 





भरायुत होता है 1 तंऽसं° ६।१।१ में घृत देवों का, मस्तु (== थोडा पिघला ) पितरों का, निष्पक्व 
( = म्रच्छे प्रकार पका ) मनुष्यों का प्रिय होता है१। वयक शास्त्र में द्विगुण जल के साथ विलोडित 
दही को मस्तु कहा गया हि । हमारे विचार में स्वयं . पिघला प्रथवा श्रत्प उष्णता पर पिघला 
नवनीत, जिसमें छाछ का कुछ भाग पृथक्‌ हो जाता हैःग्रीर कुछ भाग रह्‌ जाता है,एेसा घृत श्राज्य' 
कहाता है । इस प्रकार का भ्राज्य प्राचीन देवभूमि हिमालय मे रहनेवले देवों को त्रिय था 
(भ्राज भी पाकंत्य प्रदेशमे एेसाही घृत बनाया जाताहै) । शीतं के कारण यह पर्याप्त दिनों 
तक खराब नहीं होता 1 देवभूमि हिमालय से नीचे मंदान में रहनेवाले मनुष्यों को निष्पक्व ==भ्रच्छे 
प्रकार पका हुभ्रा, जिसमे छाछ का भ्रंश न रहे, प्रिय-होता है । क्योकि निष्पक्व धृत उष्ण जल 
वायु में भी चिरस्थायी होता है। भ्रायुत अथवा मस्तु=-द्विगुण जल सहित विलोडित दधि पितरों 
वृद्धो वा मन्दाग्नि के रोगियों के लिये हितकर होता है । भ्रावे पिघले श्रथवा थोड़े पिघले नवनीत 
मे मीर की मात्रा होने से निष्पक्व घृत की श्रपक्षा वह्‌ सुपाच्य होता है । यज्ञ का उद्‌भव पहले 
देव जाति में हृश्रा था+उसी दष्टि से भ्राज्यं वं देवानां सुरभि" यह एेतरेय का वचन है । जव मंदानी 
भाग के मानवोंमें यज्ञ प्रारम्भ हये तो यज्ञीय कमं में निष्पक्व घृतका ही प्रयोग होने लगा। 
इसी का संकेत तंहिरीय श्रुति घतं वं देवानाम्‌ में है । ्रतः प्राज्य श्रौर घृतमें मूलतः भेद होते 
हये भी मानवयज्ञो मे श्राज्य प्रौर घूत को पर्याय मानकर प्रयोग होने लगा | १०॥। 


¶ 





व्याख्या- प्रोक्षणीरासादय (प्रोक्षणी को रलो) एसा सुना जाता है । इसे 
श्रोक्षणी" शाब्द के प्रति सन्देह होता है । क्या [प्रोक्षणी शब्द | संस्कार-निमित्तक शब्द हँ, श्रयवा 
जातिनिमित्तिक है, अथवा योगिक है? वहां ( == इस सन्देह मे ) संस्कारों के होने पर [प्रोक्षणी शब्द के | 
दर्ान से संस्कारनिमित्तक शब्दता की प्रतीति होने से [सस्कार-निमित्तक है] । धरसंस्छृत में शाब्द 
के लाभ (= प्रयोग) होने से जातिज्ञब्द है । क्योकि श्रसंस्छृत जलो भें भोक्षणीभिरुदरेजिता स्म 
( == जलों से हम भयभीत मथवा कम्पित ह) एसा किंसो देश में वक्ता प्रयोग करते है । उससे 


जातिनिमित्तक शब्द है, एसा प्राप्त होने पर- 











१. तं° त्रा० ३।२।९; श्राप श्रौत २।३।१०॥१ 


२, सरपििलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूतं घत विदधुः । 
विलीनार्धमायुतं तु नवनीतं यतो धूतम्‌ ॥ एे° ज्ना०. व्याख्या १।३ षड्गुर शिष्य । 


३. घृतं वं देवानां मस्तु पितृणां निष्पक्वं मनुष्याणाम्‌ । त° स ० ९। १।१।॥। 





प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र-११ ३१७ 


प्रोक्तणीष्वथंसंयोगात्‌.॥११॥ 


यौगिक इत्युच्यते । कुतः ? भ्रथसंयोगात्‌ । प्रोक्षण्य - इत्युपसगं धातुप्रत्यसमुदायस्य 
जातिनिमित्तता प्रयोगादनुमीयते । सेचनसंयोगात्तु. उपसग घातुकरणप्रत्ययसहितोऽप्सु 
प्रवत्तंते, इति प्रसिद्धिरनुगृहीता भविष्यति । यदाऽन्यदपि सेचनं प्रोक्षणशब्देनोच्यते, तदा 
तत्संयोगादेवाप्सु भविष्यति । इति न समुदायार्थः कल्पयितु शक्यते । तस्माद्‌ यौगिकः । 
प्रयोजनम्‌ - घृतं प्रोक्षणं भवति! इति, यदि संस्कारशब्दः प्रोक्षणीरासादय इति प्रेषः। 





चिवरण-दर्शंपौर्णमास भ्रादिमें वेदि में पात्रस्थापन के प्रसङ्ख में प्रोक्षणीः आसादय एेसा 
भ्रादेश वचन है ॥ प्रव्वयु शग्रगनीत्‌" नामक ऋत्विक को प्रादेश देता दहै, प्रौर भ्ररनीत्‌ प्रोक्षणी भ्रादि 
को रखता है (पक्षान्तर मे अ्नघ्वयु स्व्यं श्रपने को प्र॑ष देताःहै, प्रौर स्वथं पात्रासादन कमं करता 
दै । द्र०-श्राप० श्रौत २।३।१० रुद्रदत्तवृत्ति) । हवि भ्रादि के प्रोक्षण (= सिञ्चन-छीटे 
देने) के लिये जो जल होता है,वह्‌ यहां प्रोक्षणी कहा गथा है 1 प्रोक्षणी जल जिस पात्र मों रखे जाते 
हें, बह प्रोक्षणीपात्र कटाता है । प्रोक्षणीरासादय -वाक्यगत्त प्रोक्षणीः शब्द पर इस श्रधिकरण में 
विचार करिया है कि यह शव्द संस्कारनिमित्तक है, अथवा जातिनिमित्त है, भ्रयवा यौगिक 1 पूवं 
भ्रधिकरण के न्यायसे जातिशब्द प्राप्त होताहै 1 योगाद्‌ रूडिवलीयसी (यौगिक भ्रथं की 
प्रेक्षा शब्द का किसी प्रथमों जो रूढिपन है, वह॒ बलवान्‌ होता है) इसं न्याय से मी प्रोक्षणी 
जातिशब्द (=-=-जलवाचक शब्द ) जाना जाता है । यह पूवंपक्षी का श्रमिप्रायहै। 


प्रोक्षणीष्वथं संयोगात्‌ ॥११॥ 


सुत्राथं- (प्रोक्षणीषु ) प्रोक्षणी में (श्रथं तंयोगात्‌ ) उपसगे -प्रकृति-प्रत्यय समुदाय के श्रथं 
का संयोग होने से, यह यौगिक शब्द है! 


व्याख्या- यौगिक है एेसा कहते है । किस हेतु से ? श्रोक्षणी' इस उपसगं धातु प्रत्यय 
(प्र +-उक्ष +ल्युट्‌ = अन ¬- डीप्‌) समवाय को जातिनिमित्ता [ प्रोक्षणी भिरुद्वे जिताः स्मः इस] 
प्रयोग से अनुमानित की जाती है 1 सेचन [अर्थं] क संयोग से तो उपत्तगं धातु करण [ भ्रथवाले | 
प्रत्ययसहित जल मे प्रवत्त होता है 1 इस प्रकार [ लोक] प्रसिद्धि प्रनुगहीत ही जायेगी 1 जब भ्र 
भो सेचन [द्रव्य] प्रोक्षण शब्द से कहा जाता है, तब उस -[ सेचन भ्रथं | के सयोगसे ही जले 
भी प्रयुक्त हो जायेगा । इसलिये [ पोक्षणीसमदाय के अथं को कल्पना न्हीकोजा सकती है। 
इसलिये [ पोक्षणी शाब्द ] यौगिक है । [इस विचार का] प्रयोजन है - घृतं पोक्षणं भवति 
( =- घत प्रोक्षण होता है ) [एसा जहां निदेश है, वहां] यदि [प्रोक्षणी | संस्कार शब्द होवे, तो 
[घृत के लिसे] प्रोक्षणी रासादय एेसा प्रेष (ज्ञा) दिघरा जायेगा ५ यदि [प्रोक्षणी | जाति- 





१. सोभारौद्र' चरु निर्वपेच्छुक्लानां त्रीदीणां ब्रह्मवचस्काम इत्यस्मिन्‌ काम्येष्टो "चूत 
प्रोक्षणं भवति' इति श्रूयते । म० स० २।१।१५॥। 


३१८ मोमांसा-बावर-भाष्ये 


यदि जातिशब्दः-धृतमासादय इति । यदि यौगिकः प्रोक्षणमिति ॥११॥ इति प्रोक्षणी. 
दाब्दस्य यौगिकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥८॥ 





~ शब्द होवे तो [भ्रोक्षणी--जल के न होने से] घृतमासादाय भ्रेष दिया जायेगा । श्रौर यदि यौगिक 
होवे तो [घृत के भी स्िञ्चनाथं होने से] प्रोक्षणमासादाय प्रेष दिया जायेगा ॥११॥ 
विवरण- प्रोक्षणी शब्द के यौगिकत्व में प्रोक्षण प्रातिपदिकसे श्रभिप्राय है । श्रापः के 
स्त्रीलङ्ध होने से जल के लिये प्रोक्षणी का प्रयोग घ्रोक्षणी आसादाय वाक्यम जानना चाहिये । 
इसलिये जहां घत भोक्षणकायं के लिये -होता है, वहां घृत के नपुसकलिङ्ख होने से प्रोक्षणमासा- 
दय प्रेष दिया जायेगा । घतं प्रोक्षणं भवत्ति--यह वचन ब्रह्यवचंस की कामनावाले के लिये विहित 
काम्येष्टि प्रकरण मों पठाहै (व्र०-मौ° सं० २।१।५) । इस इष्टि मों सोम श्रौर सुद्र देवता 
के लिये घृत में शुक्ल त्रीहि के तण्डूल का चर बनाया जाता है । इसमों जल-सम्बन्धी सभी कायं 
घृत से किये जाते हँ । 
विज्ञेष- मैत्रायणी संहिता २।१।५ मेंइस इष्टि के सम्बन्ध गों पुराकल्प पढ़ा है-- 
स्वर्भानुर्वा आसुरः सुय तमसा विध्यत्‌ । त सोमासद्रा भ्रभिषज्यताम्‌ । तस्य वा एतेनेव शमलम- 
पहताम्‌ 1 भ्र्थात्‌- सूयं को स्वर्भानु नाम कं श्रसुरनेतमसेढकदियाथा ¡उस सूयं की सोम 
 श्रौर सुद्र देवता ने चिकित्सा की । इसके द्वारा ही उसके कृष्णपन को दूर किया । इस प्रकार 
स्वर्मानु से सूयं के भ्रनेक बार ग्रस्त होने, ्रौर उसकं रामल ऊपर भ्राये मैल कं पतं को विविध 
दैवी शक्तियों द्वारा दुर करने का वणेन वैदिक~वाङ्मय म बहुत्र मिलता है । यह सगं के श्रारम्भ 
कराल की घटना है । महद्‌ श्रण्ड प्रज।पति विराट्‌ पुरुष हिरण्यगभे (ये एक महद्‌ अ्रण्डकंदही नाम 
है) से जबर सौरमण्डल भ्रपने ग्रह-उपग्रहों सहित श्रण्डज प्राणियों के सदश बाहर निकला, उस समय 
सूयंमण्डल पर एक पतं थी, जिसने सूयं कं प्रकाश को रोक रखा था । यथा लोहे को भ्रति गरम 
(== लाल) करने पर उसके ऊपर मैल की पतं जम जाती है, उसी प्रकार सूयं पर मैल की पतं 
जम गई थी । श्रौर जसे लुहार उस पतं को कूटकर तथा बार-बार गमं करक हटाता है,उसी प्रकार 
सूर्यमण्डल मों वतंमान विवि दैवी-शक्तियों ने उसे दुर करने का प्रयत्न किया । इस विषय पर 
विस्तार से हमने भौतयन्ञ-मीमांसा के श्रन्तगंत सुयं पश का आलभन रीर्षक मों लिखा है, पाठक 
वहां देखे । ` 
` स्वर्भानु भ्रसुर श्रौर कोई नहीं है, मल के ्रावरण को ही यहां स्वर्मान कहा है । सायण 
ने तं° सं° २।१।२ गों लिखा है- स्वः सुयेस्य भां प्रकाशां नुदति भ्रपसारयति इति स्वर्भानुः 
(स्वः सु्.कीःभाः == प्रकाश को दुर करने वाला--हटानेवाला == रोकनेवाला ही स्वभन है) । 
मै० सं० के प्रकृत प्रसङ्गो उक्त मलावरण को दुर करनेवालासोमश्रौर सद्र को बताया है। 
सोमो गौरी भ्रविधितः (ऋ० €।१२।३) इस श्रुति के सोम का स्थान सूयं है । यह सोम=जल- 
तत्त्व का सूक्ष्म सारभूत ज्वलनवर्मा श्रंश है, जिसे वैदिकमाषा गे यम कहा है। “शुद्र नाम श्रग्नि 
का है । यह सोम का सहचारी है। इन्हीं दोनों शक्तियो के संयोगसे सूयस्थ मल का भ्रपवारण 


यहां कहा है 1 - 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र-१२ ३१९ 


[ निमेन्थ्यशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्‌, निमन्थ्याधिकरणं वा ॥€।|] 
¢ 
तथा निमेन्थ्ये ॥१२॥ (चि०) 
निर्मन्थयेनेष्टकाः पचन्ति" संस्कृते दशेनात्‌ संस्कारशन्दो निर्मन्थ्य इति 1 ्रसंस्कारे- 





इस दवी यज्ञ के भ्रनुकरण पर ब्रह्मवचंस कामनावाले के लिये सोमारोद्र यज्ञ का शास्त 
कारों ने विधान किया है । मानव शरीर के सूर्यलोक मस्तिष्क नामक हृदय भें भ्रोज नामक जो 
पीतवर्णं जल रहता है, वही शरीर मो सोमः है । इसकी उत्यत्ति भी वीर्यनामक श्रन्तिमि घातु से 
होती है 1 वीयं का यहसार भाग है। इसी सोमन=ग्रौज कै भ्रधार पर मानव जीवन टिका ह्र 
है । ब्रह्म शरीर के वचस्‌ == कान्ति के लिये सोम की वृद्धि भ्रस्वावश्यक है । इस यज्ञ के द्वारा 
मानवशरीर में सोमभ्रोज की वृद्धि करके शरीर की कान्ति के भ्रवरोघक मल को, जो वीर्य 
क्षय वा भ्रोजक्षय से उत्पन्न होता हैरदूुर करने का विधान दर्शाया है। इस यज्ञम धृत में श्वेत त्रीहि 
के चावल को पकाकर श्राहुति देने का विघान कियादहै। घत का जहां भी हमारे शस्त्रो में विघान 
है वहां गो-घृत ही अ्रभिप्रेत होता है । चरक सूत्रस्थान श्र ० १७, इलोक ७५ मेँ भोज घातु के वणं 
भरौर गन्ध का गोघृत से साम्य दर्शाया है ।* गोधूत के संयोग से पके चर=विना मांड निकाले 
पकाये गये चावल की शरीरस्थ प्रग्नि मेँ श्राहृति देने से भ्रोज की वद्धि होती है। चृतौदन परम वीयं 
कारक है, यह्‌ श्रायुरवं दिकं का मत है 1 वीर्यवृद्धि से भ्रोज की वृद्धि होती है, रौर उससे शरीर में 
कान्ति वदती है, शरीर की म्लानता दूर होती है। इस प्रकार यज्ञमुख से शरीरयज्ञ का शास्र 
कारों ने यहां विधान किया है। यज्ञकाल मँ त्रह्मचयं उसका प्रधान भ्रङ्खं माना गया है। इसलिये 
शरीरस्थ स्वरमनु भ्रसुर की निवृत्ति के लिये शरीररूपी वेदि मे घृतपक्व चर की भ्राहुति दी जाये, 
तब ब्रह्मचयं का पालन भ्रावश्यक है । यह यज्ञ के उपमान से स्वतः प्राप्त होता है ॥\११॥ 

तथा निर्मन्थ्ये । १२॥ 


सत्राथं--(तथा) उसी प्रकार, जंसेपोक्षणी के विषय मे कहा है (निर्मन्थ्ये) निर्मर्थ्य 
भ्रगिनि के सम्बन्व में जानना चाहिये । 


व्याख्या-निमेन्थ्येनेष्टकाः पचन्ति ( == निमंन्ण्य भ्रमन से ईट पकाता है ) ,इसमें संस्कृत 
अग्नि में निमेन्ध्य काप्रयोग द्शंन से निभेन्थ्य शब्द संस्कारनिमित्तिक है \ असंस्कृत अग्निम 





१. अ्रनुपलब्मूलम्‌ । तुलना कार्या-निमंनथ्येन लोहिनीः पचन्ति । भ्रापऽश्रौत १६ १३।७॥ 

२. ऋर्बेद का सम्पूणं नव मण्डल पवमान सोम का वर्णन करता है 1 भ्राषिदंवतमं यहं 
सोम सूर्यमण्डलस्थ ऊर्जा प्रकाश का मूल है। श्रष्यात्म मे शरीरस्थ सूर्यमण्डल=मूर्घा में स्थित 
ऊर्जा वा कान्ति का मूल भ्रोज है । भ्रधियज्ञ मे यह सोम सोमलता वा उसके प्रतिनिधि गण है 1 

३. दुश्छायो दुमंनाः रूक्षः क्षामह्चौजसः क्षये ॥ चरक, सूत्रस्थान १७।७४ ॥ 

४. हृदि तिष्ठति यच्छदधं॑रक्तमीषत्‌ . सपीतकम्‌ । भ्रोजः शरीरे समाख्यातं तन्नाशान्ना 
विनश्यति ॥ इसका पाठान्तर--प्रथमे जायते भ्रोजः-“--“-1 सपिवंणंम मधघुरसम्‌ ˆ“ “^` । द्र०-- 
निणंयसागर मुद्रित मूल चरक, तृतीय संस्करण, सं ० १९८8, पृष्ठ १०२ । 


३२० , मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ऽपि दुश्यते-निमन्थ्यमानय, श्रोदनं पक्ष्याम इति । नि्मन्थनयोगात्‌ पूर्ववद्‌ यौगिक 
इति संस्थितम्‌ । प्रयोजनम्‌-संस्कारनिमित्ते संस्कृतेन इष्टकाः पक्तव्या: । जातिशब्दे 
यथोपपन्नेन । यौ गिके -म्रचिरनिमंथितेन । यथा- नावनीतेन भुङ्क्ते इत्य चिरनिदं ग्धेनेति 
गम्यते ॥ १२॥। इति निमन्य्यश्ञब्दस्य यौ गिकत्वाऽधिकरणम | €।। 





भी निमेन्थ्यमानय ओ्ओदनं पक्ष्यामः{ = निर्मन्थ्य अग्नि फो लाओ, चावल पकार्वेगे) ने निर्मन्थ्य 
के प्रयोग के दशं न से [ निमंरथ्य जातिनिभित्तक् ] शाब्द है।निमेर्थन क्रिया के संथोग से यह पुवं वत यौगिक्त 
हाब्द है, यह्‌ स्थित है । [ इस विचार शा ]- प्रयोजन है--यदि निमेन्थ्य श्ञाब्द संस्कारनिमित्तक है, तो 
संस्कृत अग्नि में ईट पकान्नी चाहिये । दि : जातिशब्द होवे, तो जंसे-तंसे किसी भी प्रकार प्राप्त 
अग्निसे [ईट पक्ानी त्राहि]: । [नि्मन्ण्य दन्दके] यौगिक होने से तत्काल [श्ररणी के| 
मन्थन से उत्पादित श्रग्नि से ई टं पकानी चाहिये । जसे- नावनीतेन भुङ्क्ते कहने पर सद्य पकाये 
गये चत से खाता है, अभिप्राय जाना जाता है । १२॥ 


विवरण -निमन्थ्यनेष्टकाः पचन्ति- यह्‌ वचन श्रग्निचयन यागविषयकदहै। यह साक्षात 

वचन तो हमे उपलब्ब नहीं हुभ्रा,तथापि इसी विषय का भ्रापशश्रौत १६।१३।७ में श्रग्निचयनविषयक 

ईंटों को पकाने के लिये निर्मन्थ्येन लोहिनीः पचन्ति वचन मिलता है । लोहिनीः का भ्रथं है-ईटे पक 

कर लाल रग की होनी चाहिये(इसी प्रकरण में ईंटों को वनाने वा पकाने की विधि का निदेश मिलता 

है )। निर्मन्थ्य-निर्‌ मन्थ घम्‌ == निर्मन्यनं निर्मन्यः । निर्मन्थमहंति इत्यर्हाथं छन्दसि च (५।१।६७) 
इत्यनेन यत्‌! निर्मन्थः निर्मन्थ्य के योग्य । श्रचिरनिर्मयितेन-- "तत्काल मथित भ्रग्निः यह भ्रथं | 
यद्यपि साक्षात्‌ निर्मन्थ्य शब्द से नहीं जानाज।ता है,फिर मी सभी श्रग्नियों के मन्थन से ही उत्पन्न 
होने पर भी पूनः जो निमन्थ्य शब्द का प्रयोग किया दहै, उसके सामर्थ्यं से यह श्रथं जाना जाता है। | 
जसे-लोक मेँ घृत नवनीत (मक्खन ) को पकाकर ही वनाया जाता है, फिर मी तत्काल तयार घृत | 
के लिये लोक में व्यवहार होता है-्भ्मतो नवनीतसे ही भोजन कर रहा हु { इसी प्रकार यहां भी । 
जानना चाहिये । कुतुहल वृत्तिकार ने कहा है कि उपसर्गेण धात्वर्थो घलादन्यत्र नोयते ( = उपसं | 
से वात्वथं बलात्‌ श्रस्थ भ्र्थं मेले जायाः नातादहै) इसन वैयाकरणीष न्यायन भ्रचिरत्व भ्रथं प्राप्त | 
होता है । इस विषय में विशेष विचार तन्त्रवातिक में देखे ॥ १२।। | 
॥ 
। 





१. महाभाष्यकार के मत में दण्डादिभ्यो यत्‌ ( ५।१।६६ ) पा€ है । प्र०--महामाष्य, हनो 
वा बध च। (२।१।६७) वातिक की व्याख्या । काशिकाकार ने “य” प्रत्यय माना दहै, वहु चिन्त्य 
है । “निमंन्थ्य' शाब्द श्रन्तस्वरित दै । यह्‌ यत्‌ प्रत्यय मेही सम्भवदहै। प्र°-भष्टा० ६।१। १८५ 


तित्‌ स्वरितम्‌ सूत्र । 





४१ प्रथमाध्याय चतुथपादे सूच्र-- १३ ३२१ 
[ वेर्वदेवज्ञब्दस्य नामधेयताधिकरणम्‌, वंहवदेवाधिकरणं वा ॥१०॥ ] 
वैश्वदेषे विकल्पं इतिं चेत्‌ ॥१३२॥ (प°) ` 


चातुर्मास्थिषु प्रथमे पवंणि वैश्वदेवे सन्देहः -- वैहवदेवेन यजेत! इति कि वैश्वदेवशब्दो 
गुणविधिः, उत कमनामधघेयमिति । इति यदि सन्देहो, न सन्देहः । वेरवदेवे विकल्पः । 
गुण विधिर्वेदवदेव दाब्दः । गम्यते हि गृणविधानम --विइवेदेवा विधीयन्ते आग्नेयादिषु? 
यागेषु । तव्रागन्यादीनां विइवेदं विकल्पः ॥ एवं प्रसिद्धिरथवतो भविष्यति ॥१३॥ 


व्याख्या- चातुर्मास्य संज्ञक यागो के भ्रयम पवं वेइवदेव में सन्देह है- वैश्वदेवेन यजेत 
( == वेऽवदेव से यजन करे) मे वंऽवदेवं शाव्व गुण कौ विधि है, भथवा कमं क्रा नाम है । यदि एता 
सन्देह है तो यह सन्देह नहँ है 1 वंश्वदेव में | देवता का ] विकल्प है । वहवदेव शब्द गुणविधि है । 
[ इसते] गण का. विधान जाना -जाता है-- विहवेदेवों का विधान किया जाता है भ्राग्नेयै आदि 
यागो मे । उस अवस्यामें प्रग्नि आवि देवों का विदवेदेवों के साय विकल्प होता है} इस प्रकार 
[ 'वेइवदेव' यह्‌ | प्रसिद्धि अर्थवती ( == सार्थक) होवेगी ।।१३॥ { 


चिवरण-चातुस्यि नामका चार पर्वोवालायाग ह । य चार-चार मास के ग्रन्तर से किये जाते 
है । इनके नाम है-वेइवदेव, वरुणप्रघास साकमेव भ्रौर शुनासीरीय । वंश्वदेव पवं फाल्गुन मास की 
पूणिमा को, वर्णप्रघास पवं ्राषाढ्‌ कौ पूणिमा को, साकमेव पवं कात्तिक की पूर्णिमा को भ्रौर 
दुनासीरीय कार्तिक पूणिमा के पश्चात्‌ जब इच्छा होवे किया जाता हे। 


चातुर्मास्य सृष्टियज्ञ मे ऋतुम्रों का प्रातिनिध्य करते ह। इन्हे भंषज्ञ-यज्ञ भौ कहते है । 
कौषीतकि त्रा० ।१ मे लिखा है- 


भषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि 1 तस्माव्‌ ऋतुसन्धिष्‌ प्रय॒ज्यन्ते । ऋतुसन्िष हि 
ठपाधिर्जायते ॥ एेसा ही वचन गोपथ २1 १।१६ मे मिलता है । क 

अर्थात्‌ ऋतुश्रों कौ सन्चियो में व्याधिर्यां उत्पन्न होती, है । इसलिये ये ऋतु-षन्धि मे कयं 
जाते । इन से रोगो का निवारण होता है, इस लियं ये मषज्यंयज्ञ है । | 


ऋतुसन्थियों मे उत्पन्न व्याधियोंका निवारण करना यह्‌ इन. यागो का दष्टफल है। 
भ्रग्निहोत्र से लेकर प्रदमेघान्त सम्पूर्णं कर्मो का जहां शास्त्रोक्त फल होता है, वहां यज्ञमात्र से जल 
वायु मे उत्पन्न प्रदूषणों की निवृत्त होने से इन यज्ञो घे रोगवारणरूप साक्षात्‌ दष्टफल मी होता 
है । इसीलिये एेतरेय ब्राह्मण मे वहुवा ( १।७, € ; ३११३, ३१; ४।२८) कठा है- यज्ञोऽपि तस्यं 





१. द ०--यद्‌ वंश्वदेवेन यजेति ॥ तं ० ब्रा० १।४।१०॥ 
२. द्र०--्राग्नेयोऽष्टाकपालः, सौभ्यश्चरः, सावित्रो द्वादललकपालः, सारस्वतश््चरुः, पौष्ण- 
इच सः, मारुतः सप्तकपालः, वंश्वंदेव्यामिक्षा, द्यावापृथिवीया एककपालः ॥ मं ° सं १।१०1१॥ 


२२२ ` .मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यत्तविंधानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥१४॥ (सि०) 


नेतदेवम्‌ । प्रत्यक्षश्रुतिविहिता श्ररन्यादयः, तेषां यागानां विदवेदेवा वाक्येन, 





जनताये कल्पते (यज्ञ भी उस जनता के लिये कल्याणकारी होता है) । शास्वों में विविव रोगों से 
ग्रस्त पुरुषो के लिये भ्रनेक यागो का विधान उपलब्ध होता है 1 वास्तविकता तो यह है कि ्रनेक रोग 
भ्रोषधघसेवन की श्रपेक्षा यज्ञोसेशीघ्र निवृत्त होते है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ्रपने समय की यज्ञ- 
विमुखं जनता को यज्ञ की भ्रोर भ्राङ्कष्ट करने के लिये यज्ञो के द्ष्टफल जल-वायु को शुद्धि श्रौर उस 
से रोगो की निवृत्ति का भ्रपने ग्रन्थों मं उल्लेख किया है । इससे वे यज्ञो के श्रदृष्ट भ्राघ्यात्मिक फल 
सेमुहनहीं मोडते । साधारण जनता को भ्रदृष्टफल की श्रपेक्षा दृष्टफल श्रधिक श्राक्ृष्ट करते 
है । इसलिये वे दुष्टफलों का उपदेश्च करते है । 


वेऽवदेवशब्दो गणविधिः- हसं का भाव यह है कि वैऽवदेवेन यजेत वाक्य याग के प्रति 
वैश्वदेव देवता रूपगुण का विधान करता है । माग्नेयादिषु यागेषु-वैडवदेव पवं मे श्रग्निभ्रादि 
देवताश्रो के उद्देश्य से श्राठ यागो का विवान क्रिया है (द्र०-पृ० ३२१, टि० २) । इनभ्राठ 
यागो मोजो ्रग्नि पूषासोमश्रादि देवता कहे हँ उनके स्यान पर विश्वेदेव देवता का उक्त वचन 
विघान करता है । भ्राग्नेयोऽष्टकपालः भ्रादि (पृ ३२१, टि० २ गें उद्घृत वचन) से भ्रग्नि 
भ्रादि का विधान कियान किया है श्रौर वैहवदेवेन यजेत वाक्य से विश्वेदेव देवताका | दोनोंका 


विधान होने से त्रीहिभियंजेत्‌ यवेयंजेत के समान विकल्प होता है । इससे प्रसिद्धि रथंवती-चातुर्मास्य 
के इस प्रथम पवं की वैदवदेव प्रसिद्धि साथंक होती है ॥१३॥ 


न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यक्षविधानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥ १४॥ 


सूत्राथं- [ वेरवदेव शब्द] (प्रकरणात्‌) प्रकरण से (च) श्रौर (प्रत्यक्षविधानात्‌) 
्रतयक्ष [ भ्रगन्यादि देवों के] विघानसे (न वा) गुणविधि नहीं है । (द्रव्यस्य) हविरूप द्रव्य का 
(प्रकरणम्‌ ) साघारण प्रकरण (नहि) नहीं है [श्र्थात्‌ प्रकरणस्थ द्रव्य श्रग्यादि देवता से संवद्ध 
है ।॥ इस कारण श्रुत द्रव्य के प्रति विश्वेदेव देवतारूप गुण का विघान नहीं हो सकता | । 


विज्ञेष-हमने भाष्य वातिक वृत्ति रादि ग्रन्थोको देखकर सूत्र का सामान्य सरल भाव 
यहां प्रकट किया है । सूत्रार्थं के विषय में भाष्य कुछ भ्रस्पष्टटै । 


व्याख्या-एसा नहीं है अर्थात्‌ वे्वदेव गुणविधि नहीं है । [्राग्नेय अष्टाकपाल 
भ्रादि यागो के] श्रगन्धादि देवता प्रत्यक्ष तिले विहित है । उन यागं का विध्वेदेव देवता 
वाक्य से जाना जायेगा । [ भर्यात्‌ विना ब्रब्यः के धागः की उपपत्ति नहीं हो सक्ती । इस 
कारण लक्षणा से विदवेदेव देवता द्रव्य को प्राप्त करता है । ] भरकरण साम्य से उसी [प्रकरण 
पठित प्रष्टकपालादि व्रव्य] के साथ संबद्ध होगा, भन्य [रव्य] के साय सबद्ध नहीं होगा । 


(= "त 11111 क यि 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--१५ ३२३ 


प्रकरणात्‌ तेनेव नान्येनेति गम्यते । न चायं विषमशिष्टो विकल्पो भ वितुमहंति । न हि 
प्रकरणं श्रुतस्य द्रव्यस्य वाधने समथंम. । तस्मात्‌ कर्मनामघेयम ॥ १४॥ 


मिथश्चानथंसम्बन्धः ॥१५॥ (उ०) 


[ इसलिये भ्रकरण से यह कल्पना होगी ध्राग्नेयादि विहित यागद्रव्य से वंऽवदेव का यजन करे । इस 
प्रकार | यह विषमरूप ( = प्रत्यक्ष श्चति तथा प्रकरणानु रोष विषम होने) से क्रहा गया विकल्प 
वहीं हो सकता है । प्रौर नाही प्रकरण-शत द्रव्यके बाधनमें [वाक्य] समय है । इसलिय यह 
कमनाम है । १४॥। 

विवरण --प्रकृत भाष्य के प्रष्पष्ट होने से ताट्ग्यं समाने के लिय तत्त्रवा्तिक कासहारो 
लेकर दो स्थानों पर [| | मोंपाठ रखाहै। नहि प्रकरणं द्रव्णस्य इस सूत्रा वा माष्यांशल का 
वात्तिककार ने करट प्रकार की कल्पना करके सम्बर्ध जोड़ने का प्रयटन किया है। 'माष्यगतत द्रव्य 
राब्द वस्तुवाची" है यह कहकर संगति इस प्रकार लगाई है-शश्रौत ( =श्रतिप्राप्त) श्ररल्यादि 
देवतामृत द्रव्य का प्रकरण बाधक नहीं है! श्रथवा द्रव्य कं सभ्वर्विरूप सेश्रत जो श्रर्न्यादि 
उसका प्रकरण बाचक नहीं है । तस्मात्‌ कर्मनामधेयम्‌ -इस का श्रभिप्राय वात्तिककार ने इस 
प्रकार दशोया है--विकीणं ( =-विखरे हुए) भ्राठ यागो के एकीकरण से 'वंदइवदेव' यह समुदाया- 
नुवाद भ्र्थवान्‌ होता है 1 वात्तिककार ने श्रपना मत इस प्रकार लिखा दहै- परस्पर सम्बद्ध भ्राठों 
हविथों के समुदाय पद के विना वसन्ते वंइवदेवेन, प्राचीनप्रवणे वेह्वदेवेन इत्यादि विधान उपपन्न 
नहीं सकता । इसलिये एकदेशस्श विश्वेदेवों से उपलक्षितो का छत्रि-न्याय से सवका वेइ्वदेवनाम 
है ।' इसका भाव यह्‌ है कि विश्वेदेवों में वहत देवता सन्निविष्ट हैँ । (ज्योतिष ग्रन्थों मे विश्वे 
देवा पद १३ संख्या के लिये प्रयुक्त होता है)। उनमें जो = भ्रगन्यादि देवता इस प्रकरण मे पठित है 
उनसे सवक्रा छत्रि-न्याय विरवदेव नाम हो जायेगा | छति-न्याय का स्वरूप इस प्रकार है-किसी समु- 
दाय में एक व्यक्ति के पास छाता होने पर भी वह्‌.भन्य छता रहितो का उपलक्षक होता है ॥ यथा- 
छत्रिणो गच्छन्ति । इस का निदेश भाष्यकारने मीमांसा १।४।२८ के भाष्यमे कियादहै। 

ग्रापस्तम्व श्रौत ८।१।२ के वृत्तिकार रामग्निचित्‌ ने लिखा है- मी्मासकंवहवदेव्याभि- 
क्षासाहचर्याद्‌ दण्डिन्यायेन वैडवदेवशब्दस्य प्रवृत्ति रक्ता भर्थात्‌ मीमांसकों ने | श्राग्नेयादि' ्राङ 
यागो में पठित | बेऽवदेव्यामिक्षा के साहचयं से दण्यि-न्याप से वंश्वदेव शब्द कौ प्रवृत्ति कही है। 
भ्रपने मत मेँ ब्राह्मणक्त निकेचन को स्वीकार किया है । ब्राह्यणोक्त निवंचन इस प्रकार है-यद्ि 
इवेदेवाः समयजन्त तद्वेऽ्वदेवस्य वंइवदेवत्वन्‌. (त° ब्रा० १।४।१०) । रामनिचित्‌ ने जो मीमांसक 
मत उद्धृत क्रिया है, वह किसका मत है, यह द्रष्टव्य है ।॥१४॥ 


मियचानयं सम्बन्धः ।।१५॥ | 
सत्राथं-- [ एक वार प्रयुक्त ववदेव शब्द का | भाग्नेयादि यागसमूह्‌ को लक्षित करना 
भ्रौर विवेदेवों का विधान करना शूप | (मिथः) परस्पर (शभ्रन्थसंबन्बः) श्रथं का सम्बन्ध उप- 
पनन नहीं हौ सकता । | 


३२४ 'मीमांसा-शावर-भाष्ये, 


भ्रथौच्येत, वरवदेव इत्यनेन शब्देन प्रत्यक्षमगन्यादिगुणवि शिष्टो यागगणो लक्ष्यते । 
वेडवदेवी हि तत्राऽऽमिक्षा' समवेतिः। यदि वेर्वदेवरब्देन ` यागगणो लक्ष्यते, न तहि 
विश्वेदेवा विधीयन्ते । कथम्‌ ? सङ्ृदुच्चरितो वैर्वदेवजशब्दो यागगणं लक्षयिष्यति 
विर्वांरच देवान्‌ विधास्यतीति नायं वैश्वदेवशब्दस्य ` विश्वैदवेभिथः सम्बन्धो घटते । 
तस्मात्‌ कमनामधेयमेव, न गुणविधिरिति ॥१५॥ 





विशोष-भाष्यानुसारी इस भ्रथं में नन्‌" का शश्रथंसम्बन्ध' शब्द के साथ प्रसमथं समास 
है 1 सूत्रग्रन्थों मे इस प्रकार के श्रसमथं समासो का प्रयोग बहुवा उपलब्व होता है । समर्थं श्रौर 
श्रसमथं ननसमास के लक्षण भाष्य-ग्याख्या के श्रन्त मे लिखेगे । 


व्याख्या- यदि कहो  ववदेव इस शण्व ते प्रत्यक्ष विहित अन्त्यादि गण विशिष्ट याग- 
समु दाय सित होता है, क्यों “वंइवदेवी भ्रामिक्षा' उन्म समवेत (==पठित) है [तो यह्‌ 
उचित नहीं है | क्योंकि यदि वंश्वदेव शब्द से यागसमदाय लक्षित होता हतो विशवेदेवों का 
विधान नहीं होता । कंसे ? एक बार उच्चरित वंश्वदेव शब्द कंसे यागगण को लक्षित करेगा श्रौर 
कंसे विह्वेदेवों का विघान करेगा, इस प्रकार वंश्वदेव शाब्द का विऽ्वेदेवों के साथ यह्‌ भ्रनयोन्य सम्बन्ध 
उपपन्न नहीं होता । | भ्र्यात्‌ एक बार उच्चरित वैश्वदेव शब्द "वंशवदेवी आनिक्षा' घटित याग- 
गण के साथ श्रौर विदवेदेवों कौ विधायक क्रिया के साय सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता है । | इसलिये 
[ वैक्वदेव शब्द | कमं का नाम है, गुणविधि नहीं है ।॥१५॥ 

विवरण- सूत्र के अनथंसम्बन्धः पदमे भ्रसमथं नन॒समास दहै। नन्‌ का उत्तरपद के 
साथ समथं श्रौर श्रसमथं दोनों प्रकार कासमासहोता है। "ननः शब्दक्रा प्रतिषेघ भ्रं दोनों 
प्रकार के समास में उपलन्ब होता है । परन्तु समथ ननसमास श्रनश्वमानय में नन के प्रतिषेघ भ्र्थं 
की प्रधानता नहीं होती, भ्रश्वभिन्न किसी वाहन के लाने में मख्यता होती है । भ्रसमथं नन्‌समास 
अनुं पश्या उलूकाः मे नन्‌ का सम्बन्व क्रिया के साथ होने से उसका तत्सम्बद्ध सयं श्रादि पद के 
प्रतिषे मेँ मुख्य तात्पयं होता है, विधान मेँ गौणता होती है। इन उभयविव नमृसमासों का 
वैयाकरण पयु दास-प्रतिषेष भौर प्रसज्यप्रतिषेध के नाम से कथन करते हँ । उन्होने इन दोनो के 
लक्षण इस प्रकार लिखे ्दै- 

्राघान्यं विषेयंत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता । पयु दासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नम्‌ ॥ 

भ्र्थात~-जिस ननसमास में विधि की प्रधानता हो, प्रतिषेध में भ्रप्रवानता हो श्रौर उत्तर 
पद के साथ नन का सम्बन्ध होवे, वह नन्‌समास पयं दास प्रतिषेध होता है। यथा-स्थानान्तर 
के प्रस्थान को तत्पर व्यक्ति किसी से कटहे- अनहवमानय । इसका श्रथं होता है श्रश्व से भिन्न कोई 
वाहन लाप्रो ॥ यहां भ्रानय == वाहन लग्नो" प्रथं की प्रधातता दै, भ्रह्व के श्रानयन के प्रतिषेध में 
प्रधानता नहीं है । इस लिये वाहन लाने को गया हृश्रा पुरुष यदि उस समय श्रक्व से भिन्न किसी 


व ~न ~= 
१. ० -- ३२१ तमे पृष्ठे रस्यं टिप्पण्यामुद्‌ घृतः पाठः ॥ 





1 
पिः 2 = ~. - 


प्रथमाध्याये चतुथेपादे सूत्र-- १६ २३२१५ 


पराथेत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ॥१६॥ (उ०) 


परार्थाडिच गणाः । ते न राक्नुवन्ति प्रधानमावत्तं यितुम्‌ । तेन सकरद्यागः कत्तंव्यः, 
न गुणानुरोधेनावत्तितुमहं ति" । सम्प्रतिपन्नदेवतत्वाच्च न विरोधः । तत्रैकस्यां प्रधाना- 


ग्रन्य वाहन को नहीं पाता है रौर वहुश्रश्व कोहीलेश्रातादहैतो श्राज्ञा देनेव।ला उस पर रुष्ट 
नहो होगा । क्योंकि उसका निर्देश तो वाहन लाने के लिये है, भ्रष्व के प्रतिषेव मे उसका तात्पयं 
नहीं है । श्रतः श्रङ्व कोन चाहता हूभ्रा भी वह॒ गन्तम्य स्थानं तक जानेः के लिये भ्रमय वाहन के 
म्रभावमें उसेस्वीकार करलेताहै। 


्प्राघान्यं विवेयत्र प्रतिषेधे प्रवानता । प्रसज्यः स्र तु विज्ञेयः क्रियया सह यत्र नन्‌ ।\ 

प्र्थात्‌ --जहां विधि की श्रप्रघानता होवे प्रतिषेष में प्रधानता होवेभ्रौरनन का क्रिया के 
साथ सम्बन्ध होवे, वहां प्रसज्य प्रतिषेध माना जाता है। यथा-मसु्यं पश्या उलकाः उल्ल्‌ 
सूय को नहीं देखते इसमे सूर्यं की दशंन क्रिया के प्रतिषे मरं ताह्पयं है, विधि में भ्र्थात “उल्ल रात में 
देखते है मे तात्पयं नहीं है । इस प्रकार का नन्‌समास प्रसज्य प्रतिषेष कहाता है ॥ इसमे सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त नन्‌ का दशंन क्रिया के साथ सम्बन्व होता है-न देखनेवाला ॥ इस प्रकार 
का नन्‌समास असमथ समास कहाता है । समी सूत्रम्रन्यों मे इस प्रसमथं नन्‌समास का प्रयोग उपलन्व 
होता है । लोक में इसका प्रयोग वहीं होता है, जहां भ्र्थं-परिज्ञान में कोई कठिनाई न होवे ।\ १५ 

पराथंत्वाद गुणानाम्‌ ॥ १६॥ 

सूत्राथ-- ( गणानाम्‌ ) वंरवदेव पवं के भष्टाकपाल रादि हविरूप गुणो के (परथंत्वात्‌) पर 
== प्रधान =तयागके लियेहोने से [हविषरूप गुण भेद से प्रघान यागकमं का भ्रावतंन नहीं होगा । 
उस श्रवस्था में वेडवदेव को तीस श्राहुतियां उपपन्न नहीं होगी । इसलिये यह देवताविघानरूप 
गणविधि नहीं है ]। 

विशेष-भट्कूमारिल ने इक सूत्र की पूवं सूत्र के साथ एक सूत्रत्व की संमावना प्रकट 
करते हए इस प्रकार सूत्राथं दर्शाया है-- (गुणानाम्‌) हविषूप गणो के (परार्थत्वात्‌) पराथं == 
याग के लिये होने से (मिथः) एक साय भ्राठ हवियों कौ भ्राहति देने पर त्रिशत्‌ == तीस संख्या की 
्राप्तिरूप (्रनथंसम्बन्धः) भयं का सम्बन्ध नहीं होगा 1 


व्याख्या-- गृण ( == हवि आवि) पराथं ( == याग के लिये) होते है । वे प्रवान (याग) 
का आवतन नहीं कर सकते । इसलिये [वंऽवदेव शम्ब से देवता के विधान करने पर | एक बार 
याण करना होगा, गण ( == हवि्यो ) के अनुरोघ से बह भ्रार्वतित नहीं हो सकता [ भर्थात्‌ आठ 
हवियों के कारण वंइववेवताक याग = बार नहींक्ियाजा सकता ] । सम्प्रतिपन्न (==एकष्प से 
प्राप्त भ्र्यात्‌ एक) देवता के होने से [ आर्गो.हवियों का .एक पाय त्याग सें | विरोष भी नहीं हे । 


१, समानदेवतोद्देशेन विधीयमानानां हविषां सहैवाग्नौ प्रक्षेयो मवति । एकंवाहुति्वती- 
त्मयंः । न समानदेवताकेषु विभिन्नेषु हव्येषु हविषामनुरोषेन यायावृत्तिभंवतीत्यथं; ॥ 





*३२६ मीर्मासा-शाबर-भाष्ये 


हुतौ त्रिशदाहृतयो हयन्तेः इति त्रिरात्‌संख्यासम्पत्तिराहवनीयाहृतीनां नावकल्पते , तस्मात्‌ 
कमनामधेयमिति सिद्धम्‌ ॥१६। इति वेहवदेवादिशाब्दानां नामघेयताधिकरणम्‌ । १०।। 








उस अवस्था में [आं हवियों कौ ]. एक प्रधान भहूति होने पर [ वैऽवदेव पवं मेँ कथित | त्रिह्णदा- 
हृतयो हूयन्ते ( = तीस श्राहृतियां दी जाती.र्है) इस तीस संख्या की सम्पत्ति ( प्राप्ति) श्राह- 
वनीय महति कौ उष्पनन नहीं होती-है । इसलिये [ 'वेहवदेव' शब्द | कमं का नाम है, यह्‌ सिद्ध 
होता है । १६॥ 

विवरण-न गुणानुरोषेन > इसका. भाव. यह है कि "विश्वेदेव" देवतारूप गुण का विधान 
मानने पर वैश्वदेव पवं में पठित भ्रष्टाकषग्ल रादि श्राठ हवियों (ब्र०-पृष्ठ ३२१, टि०र२) के 
भ्रनुरोव से भ्राठ याग नहीं हो सकते-श्राठ्‌ बार -श्राहुतियां नहीं दे सकते । क्योकि जहांएकही 
देवता के लिये दो वा प्रघिक हविद्रष्यों का-विघान होता है वहां दोनों हविद्रव्य वा सव हवि द्रव्य 
एक साथ ही उस देवताके लिये दिये जाते है 1 यथा पौर्णमास में भ्राग्नेय पुरोडाश, उपांशु याग 
भ्रोर भ्रगनीषोमीय पुरोडाश का विधान होने से प्रधान याग की तीन श्राहृत्तियां होती हैँ । दशे मेरे 
दधि, पेन्द्र पयः श्रौर उरपा्ु याग रूपमे तीन का विघान होने पर भी दधि भ्रौर पयः हविद्रव्यों का 
एक इन्द्र देवता होने से दोना द्रग्यों कौ एक साथ भ्राहुति देने पर प्रधानयाग की दो श्राहुतियां होती 
है । इन के साथ ५ प्रयाज, ३ भ्रनुयाज, २ श्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत (१९१ भ्राहुतियों) की गणना 
करने पर पौणमा में (प्रयाजादि की ११--प्रघान याग की ३ मिलकर). १४ भ्राहुतियां होती है । 
ददं मे दिन्द्र दधि भ्रौर देच पयः की हकट्री भ्राहुति देने पर (प्रायाजादि की ११-प्रचान याम 
की २ मिलकर) १३ प्राहुतिरयां ही होती हँ । इस विषय में मीमांसा श्र° १४, पाद २, सूत्र 
३० ( = संकषंकाण्ड २।२।३०) में तथा शाबरभाष्य २।२।८ में चतुदज्ञ पोणमास्यामाहृतयो 
हयन्ते तत्रोदज्ञामावास्यायाम्‌ वचन उद्धृत किया है। 


त्रिशदाहृतयो हयन्ते -- दन? तीस श्राहृत्तियो की गणना तं० ब्रा० १।६।३ मे इस प्रकार को 

है- नव प्रयाजा इज्यन्ते, नवानयाजाः, नष्टौ हर्वीषि, इावाधारौ, दवावाज्यभागो, त्रिश्त्सम्द्यन्ते 
(== € प्रयाज की, € प्रनूुयाज की, ठ मुरूय याग को, २ प्राघार, .र२ भ्राज्यभाम .की--३० श्राहु- 

तियां होती है) । मंत्रायणी संहिता १।१०।८्मे२ भ्माधाराहुतिर्यो के स्थानम १ श्रग्नि की श्रौर 
१ वाजिन की भ्राहृत्तियों का निदेश करके ३० संग्या कटी है । ३० संख्या को रगणना भ्रकारमें 

भेद होते हये मी भ्रवानाहतियां सरवर षमान ह । यदि भ्रष्टाकपाल श्रादि भ्राठ हवि्यों (द्र०-- 
पृष्ठ ३२ १, टि० २.) के भग्निध्रादि = दैर्वोके स्थान मे गुभविधि पञ्च मे विदवेदेव देवला 


१: भरनुपलन्वमूलम्‌ । तं त्ति रीयब्राह्मणे त्वैवं त्रिशदाहृतयः परिगण्यन्ते नव प्रयाजा 
इज्यन्ते, नवानुयाजाः, अष्टौ हवींषि, -ह्ावाघारौ, हवावान्यभागो, तिशत्‌ सम्पद्यन्त (तं० ब्रा" 
१।६।३) ॥ मंत्रायुणीयास्तु ,किलिचब्‌ः भेदेन परिमणनं कुवते । ब्०-- मं ° सं° १।१५।०॥ 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--१७ ३२७ 


[ ववानरेऽष्टत्वादीनामथंवादताधिकरणंम्‌, चेदवानरेष्टयधिकरणं वा ॥ ११] 


वेहवानरं दादशाकपालं विवपेत्‌ पुत्र जाते, इति श्रूयते । तत्र॒ यदष्टाकपालो भवति 
गायग्रयवेनं ब्रह्म वचं सेन पुनाति! इत्येवमादयः' कपालविकल्पाः श्रूयन्ते, तेषु सन्देहः । किम्‌ 
प्रष्टत्वादयो गुण विधयः, उताऽ्थेवादा इति । तत्र गुणविधय इत्येवं ब्रूमः । कथम्‌ ? 





का विधान माना जाये, तो श्रां हवियों का एक देवता होने से भ्राठों द्रव्यो की एक ही भ्राहूति 
होगी (जसे दशं मे एन्द्र दधि भ्रौर एन्द्र पयः की) उस भ्रवस्थामे भ्राहुतियों की संख्या ३० न 
होकर २३ रठे जायेगी । इस प्रकार गुणविषि मानने में दोष दिखाकर वेक्वदेव की कमंनामता सिद्ध 
को है ।१६।। 


न्याख्या-वेर्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्रे जाते ( पुन्न उत्पन्न होने पर वैदवानर 
देवतावाले भ्राठ कपालो में संस्कृत पुरोडाज्ञ का निर्वाप करे) एसा सुना जाता है 1 वहीं यदष्टाक- 
पालो भवति भवति गायत्रयेवनं ब्रह्यवचंसेन पुनाति (= ्राठ कपालो में संस्कृत पुरोडाशं 
होता है गायत्री से ही इस == उत्पन्न पुजन को पवित्र करता है) इत्यादि कपालों के विकल्प सुने 
जाते हैँ । उनमें सन्देह है-क्या भष्टत्व आवि गुणविधियां है, मथवा प्रथवाद है ? उस ( सन्वह) 
में गणविधियां ह एसा कहते है । कंसे ? 

विवरण-वंहवानर द्वादशकपालं निवंपेत्‌- यह काम्येष्टि है ) निर्वाप शब्द का श्रं 
है--गाहंपत्याग्नि के परिचम में स्थापित शकट से भ्रथवा गाहंपत्य के परिचम मे उदगग्र (भ्रम 
भाग उत्तर है जिसका, एसे ) स्फ्य को रखकर उसके ऊपर प्रागग्र (पूवं मे भ्रग्रभाग है जिसका, 
एसे) दारुपात्रीं (== लम्बायमान ऊंचे किनारे के काष्ठके पात्रं) को रखकर, भ्रयवा घड़े से 
थवा कोष्ठ ( =भ्रनाज रखने की कोष्ठी) से भ्रथवा भस्वा (== चमङ़ की थंली) से उसमे रखे 
व्रीहि वा यव का=पुरोडाश योग्थ भ्रत् का मन्त्रपूर्वंक एक-एक मुहर भरकर चार बार भ्रग्निहोत्र- 
हवणी संज्ञकपात्र में ग्रहण करना निर्वाप कटाता है । याज्ञिको के मतानुसार शकट वा दाख्पात्रसेही 
हविद्रव्य का ग्रहण होतादहै। कुम्भ वा भस्त्रासे ग्रहणं प्राचीन काल में होता था । यह शतपथ 
बराह्मण १।१।२।७ मे लिखा है । यचपि यहां निबपेत्‌ (= प्रहम करे) इतना ही कहा है, परन्तु 
वश्वानर देवता के उदुशसे हवि के ग्रहण से याग का विधान. माना जाता है, क्योकि जब तक देवता 
के उहुशसे गृहीत द्रव्य का देवता के जिये त्याग (== भाहि) न किया जायेऽनिर्वापि कमं पूणं नहीं 





१. तं ° सं ° २।२।५॥। २. तं ० सरं ° २।२।५।। तत्र गायत्रियवनं पाठः । 

३. आदिपदेन संकेतितः पाठस्त्वित्थं पटयते- यन्नवकपालस्त्रिवतेवास्मिन्‌ तेजो दाति । 
यहशकपालो विराजं वास्मिन्नन्नाद्यं दघाति । यदेकावशकपालस््रिष्टुभेवास्मिन्निन््रिय वाति । 
यवृद्वादशञक्रपालो जगत्येवास्मिन्‌ पशून्‌ दधाति ॥ यस्मिन्‌ जात एतामिष्टिं निवपति पूत॒॒ एव 
तेजस्व्यन्लाव इन्वरियावी प्युमान्‌ भवति । ब्रं ° सं ० २।२।५॥ 





३२८ ` -मीमांसा-राबर-भाष्ये 
ह † 
पूवेवन्तोऽविधानार्थास्तत्सामथ्यं समाम्नाये ॥१७॥ (उ०) 


ये हि पूवंवन्तो विदितपूवं मथ मभिवरद॑न्ति ते ्रविधानार्थाः । तदेतदस्य वाक्यस्य 
समाम्नाये साम्यं, यदविहितपूर्वंकाभिधानम्‌ । कि तत्‌ ? विधानसामथ्येम्‌ । एवम- 
विहितमर्थं विधास्यति । इतरथा श्रथंवादाः सन्तोऽनथंकाः स्युः । न च द्वादशकपालस्य 
रोषभावमुपगन्तुमहंति ॥ प्रत्यक्षा ह्यष्टानां कपालानां स्तुतिः, परोक्षा द्वादलानाम्‌ । 
परत्यक्षामावे च परोक्षा स्यात्‌ । तस्माद्‌ गुणविधयः ।। १७॥ 





होता । इत्येवमादयः- यहां श्रांदि शब्द से “यदष्टाकपालो "पुनाति" के भ्रगे तं० सं०२।२।५ में 
पठित जिन वचनो का संकेत है, उनका निदश्च पृष्ठ ३२७; टि०३ में देखें । 


पूवेवन्तोऽविधानार्थास्तत्सामथ्थं समास्ताये ।1१७॥ 


सुत्राथ--जो (पूवंवन्तः) पूरवंविदित भ्रथ को कहनेवाले होते है, वे (भ्रविघानार्थाः) विघान 
के लिये नहीं हीते है, भ्र्थात्‌ भ्रविघायक=भ्र्थंवाद होते है, (समाम्नाये) श्रष्टाकपालादि के 
समाम्नान में (तत्सामाथ्यंम्‌ ) वह = भ्रविहितपूर्वं का विघान करना रूप सामथ्यं है । इसलिये यह्‌ गुण- 


विधि है । भ्र्यत्‌--वंहवानरं दाद शकपालं निवपेत्‌ वाक्यनिदिष्ट वंर्वानर याग मे द्वादशकपा- 
लता के स्थान पर प्रष्टकपालतारूप गुण का विधान कियादहै। 
विज्ञेष- तन्त्रवातिककार श्रौर उसके भरनुयायियों ने सूत्रार्थं कुछ भिन्न प्रकार कियारहै । 
हमने शाबरभाष्य से ्रनुसार सूत्रार्थं दर्शया दहै । 
| व्याख्या - जो पवंवान्‌ = पूवं तः जाने गये भ्रयं को कहते ह वे विधान के लिये नहीं होते 
है । इस (= अष्टाकपाल भ्रादि) वाक्य के समास्नाय (=-पाठ) में वह्‌ सामथ्य है जो पुव भरविहित 
अथं `का कहना है । बह क्ष्या है ?- [ भपुवं ] विधान का सामथ्यं । इस प्रकार ( -- विधान-सामथ्य ) होने 
से भ्रविहित श्रथ का विघान करेगा । न्यथा धर्थवाद.होते हये धनर्थक ( = विक्ोष श्रयं के भवि- 


वायक ). होगि । [अष्टाकपाल वाक्य. ] दादहाकपाल के. शेषभाव को भौ प्राप्त नहीं हो सकता ।. 
बर्योकि श्रष्टाकपाल कीः स्तुति भ्रत्यक्ष ही है, ह्वावक्षकपालों कौ | श्रष्टाकपाल के दह्वादश्कपालों के ध्न्त- 


गत होने से] स्तुति परोक्ष है । भ्र्यक्ष स्तुति के प्रभाव में परोक्ष स्तुति हो सकती है । इस कारण 
[यदष्टाकपालो भवति ध्रादि वाक्य] गुण कमं की विधियां है ॥ १७॥ 


विवरण- तस्माद गणविधयः- हमने विभिन्न कपालो के फल पूत तेजस्वी प्रत्नाय इन्द्रावी 


पञ्युमान्‌ श्रादि पदों के निदेश से उस-उस फल की कामना की दृष्टि ध गुणविधि का कथन करिया है । 
रत्येकं संख्या-विश्चिष्ट विवान के साथ भटूकुमारिल ने लिखा-्रादश संख्या क साथ भ्रष्ट नव 
दक्ष एकादश संख्या विकल्पः को प्राप्त होती हई गुणविधियां ही हँ । यह. सब वैकल्पिक श्रनेक 


संख्याविशिष्ट वैदवानर यागः के विधान घे एक ही उत्पत्ति वाक्य दै । इसलिये हतम बलाबल नहीं ` 
है, शर्थात्‌. समान है । हमारा त्रिचार है कि गुणविधि पक्ष में प्रत्येक संखूपाविशिष्ट वाक्य को गुण 


च" = ' 
षै (1 ज त न च 
> ५ 


स प्रथमाध्याये चतुथपदे सूत्र--१८ ३२९ 


गुणस्य तु विधाना्ऽतद्गुणाः प्रयोगे. स्युरनथ॑का 
न हि तं प्रत्यथवत्ताऽस्ति ॥१८॥ (उ०) 


नतदस्ति गुणविधय इति । गणस्य विधानार्थं एते सन्तः पुरोडाशस्य कपालेषु 
संख्यां विदध्युः । न राक्नुवन्ति थागप्रयोगस्य विधातुम्‌ । द्वादशकपालतां हि यागस्य 
वाक्येन, श्रष्टाकपालादयः प्रकरणेन । तेन ते यागे न भविष्यन्ति । भ्रपि चाष्टत्वादय 
पुरोडाशेन एकवाक्यभूताः प्रकरणं बाधित्वा न यागस्य भविष्यन्ति । यागासंम्बन्धे च 


ग्रनथकाः, पुरोडाशसम्बन्धे फलाभावात्‌ । अर्थवादत्वेन तु वेश्वानरयागस्य स्तुति- 
रुपपद्यते । तस्मादथंवादा इति ॥ १८।। 





विधि मानने पर उसका उत्तरवाक्य प्रथवाद है 1 मीमांसकं हारा श्रथंवादोक्तं फल भी फलत्वेन 
स्वीकृत होता है । द्र०-मीमांस्ता १।२।१६ सूत्र तथा भाष्य । यहां पूर्णा्हिति ज॒होति विधि का 
देष पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामनवाप्नोति प्रथंवाद है| यदि श्र्थवादलन्ध फल को फल न माना 
जाय, तो सर्वान्‌ पद पर किथा गया विचार प्रनथंक हो जाता है" | श्रतः भ्रथंवादलभ्य तत्तत्फल 
की कामना की दुष्टिसे गुणविधि दर्शना युक्त है। पूर्वपक्षी स्वयं यह वात मीऽ` १।४।२१- में 
कटेगा |} १७॥ 


गुणस्य तु विधानार्थे.“ प्रत्यर्भवत्ताऽस्ति ॥१८॥॥ 


सुत्रायं - [श्रष्टाकपालादि वाक्य के | (गुणस्य) श्रष्टाकपालत्वादि गुण के (विधानार्थे) 
विधान के लिये होने पर (श्रतद्गुणाः) वश्वानर यागके गुण नहीं होगे, वहां दवादश्चकपालता 
के प्रत्यक्ष शिष्ट होने से । (भ्रयोगे) यागान्तर के विधान में भ्रसमथं होते हुये (अनथंकाः). भ्रनथंक 
== भ्रनुपयुक्त (स्युः) होवेगे । (तं प्रति} यागान्तर के प्रति (प्रथवत्ता) प्रयोजनता (न भ्रस्ति) 
नहीं है, फल का प्रभाव होने से । 

विकशेष-- यह सूत्राथं माष्यानुसारी है, अन्य व्याख्याप्नो मे कू भेद है 1 . 

न्याख्या--गुणविधियां है यह नहीं है । गुण के विधानार्थं होति हयेये [ष्ट श्रादि 
दाब्द | पुरोडाश के कपालो मे संख्या का विधान करेगे । याग कं प्रयोग का विधान नहीं कर 
सकते । याग की हादश्कपालता [ वंऽ्वानरं हादज्ञकपालं निवपेत्‌ | वाक्य से निरिचतहै, अष्टाकपाल- 
त्वादि प्रकरण ` | सामथ्यं | से जने जाते है । इस कारण ( वाक्य की अपेक्षा भ्रकरणः के दुर्बल 
होने से) [ प्रष्टाकपालादि] याग में [सम्बद्ध] नहीं होगे । ओर भी--घ्रष्टत्वादि पुरोडाशा के 
साय एकवाक्ष्यभूत हूए प्रकरण का बाध करके याग से सम्बद्ध नहीं होगे । ओर याग के साय ` 
सम्बद्ध न होने पर अनथक होंगे, पुरोडाश के सम्बन्धे फल का अभाव होनेसे। भ्रथवादरूप 
सेतो वह्वानर याण की स्तुतिहो सक्ती है इस लिये अथंवाद है। 





१ रकृत मे फलकाम-विधि नहीं हो सकती है, यहं सिद्धान्ती मी०.१।४।२२ मे कहेगा । ` 


३३ ट मोमांसा-शावर-भाष्य 
तच्छेषो नोपपद्यते ॥१६॥ (आ०) 


इति यदुक्तम्‌, तत्परिहत्तव्यम्‌ इति भ्राभासा (षा) न्तं सूत्रम्‌ । १६॥ 





विवरण- अष्टाकपालादयः- पूवं वाक्यम द्वादक्ाकपालता श्रौर उत्तरवाक्य मे अष्ट- 
त्वादयः शब्द ॒भावप्रत्ययान्त है । श्रतः- हमारा विचार है कि यहां भी अष्टाक्पालत्वादयः 
पाठ होना चाहिये । इससे ्रष्टाकपालत्व भ्रादि का सम्बन्व प्रकरण से जाना जाता है" वाक्यां भले 
प्रकार उपपन्न होता है । अथवा भावप्रधान नि्दंदा मानकर व्याख्या करनी चाहिये । अष्टाकपाल- 
त्वादयः पुरोडाशेन °--्रष्टाकपाल शब्द का भ्रं है--भ्राठ कपालो मे संस्कृत पुरोडाश । इस 
भ्रथं मे श्रष्टाकपाल शब्द से संस्कृत श्रथ मेँ भ्रण्‌ प्रत्यय होता दहै, श्रौर उसका द्विगोलुगनपत्ये 
( अ्रष्टा० ४।१।८८ }) से लुक हो जाता है । इस प्रकार भ्रष्टाकपालत्व भ्रौर पुरोडाश की एक- 
वाक्यता जाननी चाहिये । पुरोडाज्ञसम्बन्धे फकलाभावात्‌-प्र्थवाद का स्वां मँ तात्पर्य नहीं 
होता, वह तो विधिवाक्य की स्तुतिही करता है । इस कारण भ्रथंवाद वाक्य बोधित पूत तेजस्वी 
भ्रादि फल नहीं है ॥ जव ये फल नहींहै तो श्रष्टाकपाल श्रादि पदोंके होने पर भी याग गम्यमान 
नहीं होगा ॥ पूवं जो श्र्थंवाद बोधित फलश्र्‌ ति के तात्पयं-बोघन के लिये प्रवृत्त सवंत्वमाधिकारि- 
कम्‌ (मी० १।२।१६) सूत्र उपस्थित किया है, वह श्रम्युपगमवाद भ्र्थात्‌ रथं वाद-बोधित फल 
होता है, को स्वीकार करके पूर्वपक्षी द्वारा उपस्थापित श्रापत्ति के निराकरणाथंमात्रहै । मीमांसक 
रात्रिसत्रन्याय (द्र०-मी० भा० ४।३1१७-१९) से जहां भी भ्रथवाद का फल स्वीकार करते है, 
वहां यागविधायक वाक्य के साथ फलश्रतिन होने पर तत्संबद्ध भ्र्थंवाद-बोधित फल को स्वीकार 
करते है ॥१८॥ 

॑ तच्छेशोनोपद्यते ॥ १९॥ 


` सूत्राथं- [श्रष्टाकपालादि वाक्य | (तच्छेयः) वैश्वनर द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ वाक्य का 
शेष (न) नहीं (उपपद्यते) उपपन्न होता है [ क्योकि दवादशकपालस्थ द्वादश्च सख्या के साथ भ्रष्टा 
कपाल भ्रादिस्थ श्राठ श्रादि संख्याश्रों का सम्बन्ध नहीं है | । 


व्याख्या- “उसका शेष उत्पन्न नहीं होताः यह जो कहा था, उसका परिहार करना 
चाहिये । यह भ्राभासान्त अर्थात्‌ अभिप्राय प्रकाहान में जिसकी समाप्ति है, एसा सुत्रहै । भर्यात्‌ 
यह धुवं भ्रभिप्राय को ही स्मरण करता है, नया कुछ नहीं कहता ॥१६९॥ 


विवरण- भाष्यकार ने “उसका शेष उपपन्न नहीं होता है" रूप दोष २७ वे सूत्र के भाष्य 
रै ही उपस्थित कर दिया है, ्रतः उसने सूत्र का उक्त प्रकार व्याख्यान किया है ॥ सूत्रकार के 
मतानुसार तच्छेषो नोपपद्यते दोष की ग्याख्या यहां करनी चाहिये । इसी दृष्टि से मने उपयु क्त 
सूत्राथं किया है । आभास का भ्राभाष पाठान्तर मी है । उसका भ्रथं होगा-पूवं कथन के 
प्रकाशन मेँ जिसकी समाप्ति होती है, एेसा सूत्र | १६॥ 


प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र-२०-२१ ३२३१ 


अविभागाद्‌ विधानार्थे स्तुत्यर्थनोपपद्यं रन्‌ ॥२०॥ (आ० निं०) 


यदा त्वष्टाकपालादिप्ररोचनार्था अनथका इत्यवगतम्‌, तदा लक्षणया दादश- 
कपालस्य स्तुतिर्वेरवानरयागप्ररोचनार्था भविष्यति । सन्ति हि दादशसंख्यायामष्टत्वा- 
दयः संख्याविशेषा भ्रविभक्ताः । भ्रतो द्वादशकपालस्य स्तुत्यथत्वेनावयवस्तुतिरुपपद्यते ॥ 


यथा शोभनमस्य चक्रस्य नेमितुम्बारम्‌, शोभनमस्याः सेनाया हस्त्यश्वरथपादातमिति । 
तस्मादुपपन्ना स्तुतिरिति ॥२०॥ 


कारणं स्यादिति चेत्‌ ॥२१॥ (आ०) 


इति चेद्‌ भवान्‌ परश्यति-श्रथंवादा इति, कारणमष्टत्वादीनां ब्रह्मवचंसादि 
कस्मान्न -भवति ? ब्रह्मवचंसकामस्याष्टाकपालः । एवमृत्तरेषु यथाकामम्‌ ॥ किमेवं 





भ्रविभागाद्‌ विधानार्थे स्तुत्यर्भनोपपद्यते ॥२०॥ 


सुत्रायं-- (विधानार्थे ) द्वादज्ञकपाल के विधान करनेवाले शब्द में वतं मान द्वादश संख्या में ` 
म्रष्ट श्रादि संख्या के (श्रविभागात्‌) श्रविभक्त होने भ्र्थात्‌ सम्मिलित होने से अ्रष्टाक्रषाल श्रादि 
का निदंश (स्तुत्यर्थेन) स्तुति के प्रयोजन से (उपपद्यते) उपपन्न होता है । 


व्याख्या-जब अष्टाकपाल श्रादि प्ररोचन के लिये है, अनर्थक है, यह जान लिया गया, 
तब लक्षणा से हादश्चकपाल की स्तुति वंहवानर याग की प्ररोचना के लिये होवेगी । दादक् संख्या 
मे भ्रष्ट आदि संख्याविशेष श्रविभक्तहैही । इस कारण दावश्कपाल की स्तुति के प्रयोजन से 
[अष्टत्व श्रादि | भ्रवयवों की स्तुति उपपन्न होती है । जेषे इस चक्र की नेमि तुम्ब भौर श्ररे 
उत्तम है, इस सेना के हस्ती अङव रय पादाति ( ==पेदल सनिक) उत्तम रहै । [यहां जते चक्ररूप 
एक अथं के नेमि ( चक्र का भूमिको स्पशं करनेवाला भाग) तुम्ब ओर भ्रां की स्तुति से चक्र- 
रूप भ्रथ की स्तुति होती है । तया जसे सेनारूप एक श्रयं के हस्ती भ्रव रथ पादातियों को स्तुति सं 
सेनारूप अथं क्री स्तुति होती है, [ उसी प्रकार दादश्शकपालरूप एक अथं की अष्टाकपाल आदि 


से स्तुति जाननी चाहिये । ] इस हेतु से [अष्टाकपाल आदि की स्तुति से द्वादश्कपाल की ] स्तुति 
उपपन्न होती है ।२०॥ 


कारणं स्यादिति चेत्‌ । २१ 


सुत्राय - [ प्रष्टाकपाल श्रादिका] (कारणम्‌) ब्रह्मवचंस भ्रादि कारणप्रवृत्ति का 
निमित्त होर्वे (इति चेत्‌) एेसा होवे तो । 


व्याख्या-- यदि आप यह समम्ते हैँ कि भ्रथंवाद है, तो अष्टत्वादि का कारण ब्रहमवर्चस 
प्रादि कारण क्यों न होवे। ब्रह्मवचंस की कामनावाले का अष्टाकपाल पुरोडाज्ञ होता है । इतौ 
प्रकार अगले वाक्यो मे भौ यथाकाम (तेज की कामनावाले का नवकपाल, भ्रन्नाद्य कौ कामना 


३३२ मोमांसा-दावर-भाष्ये 


भविष्यति ? पुरोडाशस्य गुणविधानेऽप्यानथेक्यं न भविष्यति । न च लक्षणया द्रादश- 
कपालस्य स्तुतिः कल्पिता भविष्यति । तस्मात्‌ कामेभ्यो विधयो भविष्यन्ति ।२१॥ 


आनथेक्याद्कारणं कन्त हिं कारणानि गुणार्थो हि विधीयते ॥२२। (उ०) 


यदि कामाय विधयः, भिच्चानि वाक्यानि भवेयुः । एकं चेदं वाक्यम्‌ - वैश्वानरं 
दादश्कपालं निवपेत्‌ पुत्रं जाते इत्येवमुपक्रान्तं यद्‌ द्वादशकपालो भवति जगत्यवास्मिन्‌ पशन 
दधाति, यस्मिन्‌ जाते एता्भिष्टि निवंपति, पत एव स ॒तेजस्व्यन्नाद इन्द्रयावी पशमान भवतति 
इत्येवमन्तम्‌ । तस्य मध्येऽष्टत्वादयः श्रूयमाणा यदि न संवध्येरंस्ततो वाक्यान्तराणि 





वाले का वश्ञकपाल, इन्द्रियकामनेवाले का एकादशकपाल ओर पशुकामनावाले का द्वाशकपाल ) 
जनना चाहिय । इस से क्या होगा ? पुरोडाश के गृण-विधान में मो प्रानयथंक्य नहीं होगा । ओर 
लक्षणा सं दादजश्ञकपाल को स्तुति को कल्पना भी नहीं करनी पड़गी । इसलिये ये कामविधियां ह।॥२१॥ 


भ्रानर्थक्यादकारणंˆˆ- हि विधीयते ॥२२॥ 


सुत्राथ-- | पूतत्वादि श्रष्टत्वादि के | (श्रकारणम्‌ ) कारण निमित्त =फल नहीं दै, 

[ वाक्यभेद-उपक्र प-उपसंहारमङ्गं श्रादि दोषोंके कारण फलत्व सम्बन्ध काज्ञाननहोने से 

(श्रानथंक्यात्‌ ) वाक्य के भ्रनर्थक होने से । (हि) जिस कारण (कतुः) यागकेकर्ताके फल के 

भ्रति गुण (कारणानि) कारण होतेह । [यहां पुत्र के पूतल्वादि के निर्देश से श्रष्टत्वादि| 

( गुणाथः) स्तुति के लिये (हि) ही (विधीयते) विधान किये जाते हैँ । ्र्थात्‌ यहां पूत तेजस्वी 
भ्रादि फल पुत्र के कहे है । अ्रतः यदष्टाकपालो भवति आदिषाक्य गुणविधि नहीं हो सक्ते । 


विज्ञेष इस सूत्र की व्याख्या वृत्तिकारो ने वु श्रन्य प्रकार से की है । उपयुक्त 
सूत्रार्थं भाष्य तथा वातिक के भ्रनुसार है। 


व्याख्या-यदि काम के लिये विधियां होवे तो [यद्‌ भ्रष्टाकपालो भवति आदि] 
भिन्न वाक्य हग ॥ परन्तु यह एक वाक्य है-वेरवानरं द्वादकपालं निवपेत्‌ पुत्रे जाते इस 
रकार श्रारम्भ होकर यद्‌ द्वादशकपालो भवति जगत्यैवास्मिन्‌ पून्‌ दधाति । यस्मिन्‌ 
जाते एतामिष्टि निवपति, पूत एव स तेजस्वन्न्नादः इन्द्रियावी पञ्युमान्‌ भवति (= जो 
दादज्चकपाल पुरोडाशश्च होता है जगती छन्वसेही इसमें पञ्ओं को रखता है । जिसके उत्पन्न 
होने पर इस इष्टि का निर्वाप क्रिया जाता है, वहु पूत ( == पवित्र) हुमा तेजस्वी भ्रन्नाद इन्दियावी 
== इच्ियों सं सम्पन्न भौर पशुमान्‌ होता है) यहां तक । इस [ एक वाक्य ] के मध्य सें श्रूयमाण 
मष्टत्वादि श्रादि [एक वाक्य मे] संबद्ध न होवे, ती वाक्यान्तर हो जार्वेगे । कर्ता ( --याग के 





१. ्०-- ३२७ तमे पृष्ठ, तृतीया टिप्पणी । 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र-२२ ३२३३ 


भवेयुः । कतु हि कारणानि पूतत्वादीनि भवेयुः । स एष गुणार्थो विधीयते-्वंशवानर- 
यागे पूत एव इत्येवमादिः । तेन चंतेऽष्टत्वादयः साक्षाद्धेतुत्वेन संवध्यत्ते--“यस्माद्‌ 
गायत्रयेवैनं ब्रह्मवचंसेन पुनाति तेन पूत एव सः, यस्मात्‌ त्रिवृत वाऽरस्मिंस्तेजो दघाति तेन 
तेजस्वी, यस्माद्‌ विराजेवास्मिन्नन्ना्यं दधाति तेनाच्चादः, यस्मात्‌ त्रिष्टुभेवाऽस्मिन्लिन्दरियं 
दधाति तेन इन्द्रियावी, यस्माज्जगत्येवाऽस्मिन्‌ पुन्‌ दधाति तेन पुमानिति । तत 
कामाय विधयोऽसम्भवन्तो यद्य्थंवादा श्रपि न भवेयुः, भ्रानथक्यमेवंषां स्यात्‌ । तस्माद्‌ 
श्रकारणं ब्रह्यावर्चसत्वादयोऽष्टत्वादीनाम्‌ । तस्मादष्टत्वादयोऽथवादा इति ॥२२॥ इति 
वेइवानरेऽष्टत्वाद्यथवादताऽधिकरणप्‌ ॥११।। । 





कर्ता) के ही पूतत्वादि फल [के प्रति अष्टत्वादि] कारण होवेगे { अर्थात्‌ यदि पूतत्वादि फल याग- 
कर्तां से सम्बद्ध हों, तो भ्रव्टत्वादि उसके कारण = प्रयोजक होवे ] । [परन्तु पुतत्वादि उस उत्पन्न 
पुत्र, जिसके निमित्त से वेइवानर याग किया जाता है, से सम्बद्ध है- यस्मिन्‌ जात एतामिष्टि 
निर्वपति स पूत एव ] । बह तो | वश्वानर याग के ] गुण. (स्तुति) के लिये विहित है-- 
वेश्वानर याग होने पर पूत ही होता है, इत्यादि । भ्रौर उस ( == पूत आदि) से ये अष्टत्वादि साक्षात्‌ 
हेवुरूप से सम्बद्ध होते है -“जिस कारण गायत्री से ही इस (= उत्पन्न पुत्र) को न्रह्मवचस से 
पवित्र करता है, उसते बहू पूत ही होता है, जिस कारण त्रिवतसेहीहइस मे तेज को स्थापित 
करता है, उससे वहु तेजस्वी होता है, जिस कारण विरादसेही इस मे मल्ताद्यः को स्थापित 
करता है, उससे वह अन्न।द होता है, जिस कारण त्रिष्टप्‌ से ही इसमें इच्दरियको स्थापित करता 
है, उसपे वह्‌ इन्द्रियावी (= भेष्ठ इन्द्रियों से यक्त) होता है, जिस कारण जगती से ही इसमें 
पशश्रों को स्थापित करता हि, इससे वह्‌ पश्चमान्‌ होता है" । इस फारण काम के प्रति विधियां न होते 
हये यदि अथवाद (विधि के स्तावक) भीन होवे, तो इनका आनयक्यही होगा । इस से 
ब्रह्मवचंसत्वादि अष्टत्वादि के कारण नहीं रहै, अर्थात्‌- ब्रह्मवचंसकामोऽष्टाकपालेन यजेत्‌ 
(=ब्रह्मवचंस फो कामनावाला प्रष्टाकपाल पुरोडाश से यजन करे) एेसा गुणविधिपरक अभिप्राय 
इन वाक्यों का सम्भ नहीं है । इससे अष्टत्वादि ( यदष्टाकपालो भवति भवि ) 
अथवाद हँ ।२२॥ 


विवरण-- त्रिवतंव- त्रिवृत्‌ तौन भ्रावृत्तिरूप स्तोम का नाम है । इसका स्वरूप भ्रागे जहां 
(मी ० १।४।२४) त्रिवृत्‌ पञ्चदश्च ्रादि स्तोमों का वणेन भ्रवेगा, वहां स्पष्ट करेगे । विराजेव- 
विराट्‌ द्ाक्षर छन्द का नामटहै। भ्रागे ११ संख्या के साथ चरिष्टप्‌ (= ११>८४--४४ भक्षर) 
छन्द श्रौर १२ संख्या के साथ जगती ( १२०८४४० भ्रक्षर) छन्द का निदेश होने से विराट्‌ 
से विराट्‌ पङ्क्ति (१००६८४४० श्रक्षर) छन्द का भ्रमिप्राय लेना भ्रधिकः उचित होगा 11२२॥ 


३३४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[ यजमानश्ञब्दस्य प्रस्त रादिस्तुत्यर्थाधिकरणम्‌, तत्सिद्ध्यधिकरणं वा ॥ १२1] 


` यजमानः प्रस्तरः यजमान एककपालः इत्यादि समाम्नायते । तत्र॒ सन्देह - कि 
यजमानः प्रस्तर इत्येष गुणविधिः, किमथेवाद इति ? तथा यजमान एककपाल इति । 
किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? गुणविधिरिति । किमेवं भविष्यति ? एवम्‌ भ्रपू्वेमर्थं विधास्यति । 
इतरथाऽथवादोऽनथंकः स्यात्‌ । भरथंवत्त्वञ्च न्याय्यम्‌ । तस्माद्‌ विधिः । 





व्याख्या- यजमानः प्रस्तरः ( = प्रस्तर यजमान है), यजमान एककपालः (= 
एककपाल में संस्कृत पुरोडाश यजमान है) इत्यादि वचन पढ़ ह । उनसे सन्देह है-क्या 
यजमानः प्रस्तरः यह गणविधि ( प्रस्तर कायं में यजमान गुण का विधान किया जाता) है 
भरयवा अथेवाद है ? भौर यजमान एककपालः ( == एककपाल में संस्कृत पुरोडाश के कायं में 
यजमानङूप गुण का विधान किया जाता है) । इसे क्या प्राप्त होता है ? गुणविधि है [एसा 
जाना जाता है | । इस प्रकार ( = गुणविधि होने पर) क्याहोगा? इस प्रकार श्रपुवं (= 
पुवेतः शज्ञात) अथे का विधान करेगा । अन्यथा अर्थवाद भ्रनयंक होवे । [वेदिक वचन का | 
भ्रथवान्‌ होना न्याय्य है 1 इसलिये [गुण] विधि है। 


विवरण--प्रस्तर--दशपोर्णमासेष्टि में वेदि में बिछाने के लिये जो चार मृदौ (==खड़ी 
हई कुशाश्रों को इकटुा करके मृष्टीमें र्वाघकर) कुशा काटी जाती है, उसमें बहिदेव सदनं दामि 
(मं सं० १।१।२) मन्त्र से काटी गई प्रथम मृदुी की कुशा प्रस्तर कहाती है । ३ मृटी कुशा 
वेदि में प्रागग्र (पूवं दिशा मे जिसका प्रग्रभाग होवे, इस प्रकार) विदाई जाती है । विद्ते 
समय पदिचममें काटाह्ुग्रा जो भाग होता है, उसे भ्रन्य कुशाकेभ्रग्र भागसे छिपाया जाता है, 
भर्थात्‌ पहले विश्ठाई हुई कुशा के परिचम कटे हुये भाग के ऊपर श्रगले कुशाग्र भाग को रखा जाता 
है । इन्हीं तीन मुद्धियो में मध्य ( द्वितीय) मृद्री से भ्रथवा भ्रन्य कुशासे सुद्ढदो कुशाके ग्रहण 
किये गये तृण विधति कहाते है । इन विधृति-संज्ञक दो कुशा तृणों को पूवं विछठाई गई प्रागग्र 
कुशा के ऊपर उदग्र (=भ्रप्रभाग उत्तरमेंश्रौर कटा भाग दक्षिण में रखते हये) दोनों में भ्रन्तर 
(== फासला) रखा जाता है । इनके ऊपर प्रस्तर संज्ञक प्रथम मृद की कुशा प्रागग्र फलाकर 
विदाई जाती है । पूवं विदाई प्रागग्र कुशा श्रौर ऊपर प्रागग्र विछ! प्रस्तर-संज्ञक कुशाभ्रों के मध्यमे 
विवृति-संज्ञक दो कुशा तृण रहते है, वे पूवं विदाई प्रागग्र कुशाभ्रों से प्रस्मर-संज्ञक प्रागग्र कुशाप्रो 
को पृथक्‌ करते ह । पृथक्ता से धारण करने कै कारण उक्तदो उदग्र तृण विधृति कठाते हैं। 
इष्टि के श्रन्त में प्रस्तर-संज्ञक कुशा्रों को भ्रग्निमें छोड़ा जाताहै । इन प्रस्तर-संज्ञक कुशाभ्रों 
के ऊपर जुहु वा उपभृत्‌ धवा भ्रादिसमभीलक्‌ संज्ञक पात्र रखे जाते है । 





१. तं० सं ० १।७।४; २।६।५; एे० न्रा० २।३।। 
२. द्र०- यजमानो वा एककपालः । मं० सं० १।१०।७; तं० त्रा १।६।३॥ 





प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--२३ ३३५ 


तस्सिद्धिः ॥२३॥ (उ०) 


नतदेवम्‌ । यदि विधिः स्यात्‌, प्रस्तरकायं यजमानो नियम्येत, यजमानकायं वा 
प्रस्तरः । प्रस्तरे जुहुमासादयति, सर्वा वा स्‌.चः* इति यजमाने ज्‌हूरासायेत, सर्वा वा स्र्‌च 
इति । तथा सति न याजमानं शक्यते कतु म्‌--दक्षिणतो ब्रह्मयजमानावासाते कमणः क्रिय- 
माणस्य इति । न च प्रस्तरो याजमानं शक्नोति कतु म्‌ । तथा यदि यजमान एककपालकायं 
विनियुज्येत, सर्वहुतः क्रियेत । तत्र सर्वतन््रपरिलोपः स्यात्‌। न चेककपालो याजमानं 


तत्सिद्धिः ॥२३॥ 


सुघ्राथं-- [ यजमानः प्रस्तरः प्रादि भ्रयंवाद है ।| (गुणाश्रयः) गौण भ्रथं के भ्राश्वय से 


प्रस्तर को यजमान कहकर स्तुति की है । गौण श्रथ के भ्राश्रयण में प्रस्तर से (तत्सिद्धिः) यजमान के 
कायं की सिद्धि होना है। 


विशेष --"तत्सिद्धिः' से लेकर “लिङ्गसमवाया इति गुणाश्चरयाः' तक एक सूत्र है (द्र०- नी 
टिप्पणी १) 1 एक सूत्र होने से दन्ान्ते भरूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्बध्यते दन्दरसमास के भ्रन्त मे पठित 
दाव्द द्रन्द्र के प्रत्येक भ्रवयव के साथ सम्बद्ध होता है)इस न्याय से गणाश्नयाः का यहां सम्बन्घ जानना 
चाहिये । भाष्यकार ने एक सूत्र का विभाग करके श्रौर प्रत्येक पदसे यथायोग्य विभक्ति जोड़कर 
पुथक-पुथक्‌ ग्याख्याकीदहै। 


व्याख्या-- यह इस प्रकार ( == गृणविधि) नहीं है । यदि [ यजमानः प्रस्तरः, यजमान 
एककपालः गृण की | विधि होवे, तो प्रस्तर के कायं ( = जुहु मादि रखने के कायं ) में यजमान 
का नियमन (नियुक्ति) होवे, अथवा यजमान के कायं म प्रस्तर कौ नियक्ति होवे । प्रस्तरे 
जहमासादति, सर्वा वा स्‌.चः ( = भ्रस्तर-संज्ञक ुशाओं पर जह को वा सभी ल्‌चों को 
रखता है) [ विधि के प्रनुसार | यजमान [के शरीर] पर जहु वासभील्‌चोंको रखा जायेगा ॥ 
वेसा होने (= यजमान पर जूहू आदि रखने) पर [ यजमान | यजमान-सम्बन्धौ काय नहीं कर 
सकेगा । जैसे --“ [ वेदि के | दक्षिण में ब्रह्मा भ्रौर यजमान बेठते हैँ" किये जानेवाले कमं के [करने तें 
असमर्थं होगा | 1 भौर प्रस्तर ( = कुशा) भी यजमान-सम्बन्धौी कमं नहीं कर सकता । भौर 
यदि यजमान को एककपाल मँ संस्कृत पुरोडाश के कायं मे विनियुक्त कर, तो [ यजमान ] सवंहृत 
किया जाये (== भाहवनीय में छोड़ा जाये) । उस अवस्था मे ( == यजमान को महति वे देने 
पर) सारे यज्ञकायं का लोप हो जावे । भ्रौर एककपाल में संस्कृत पुरोडाश . भी यजमान-सस्बन्धी 





१. इदं तत्सिद्धिरित्यारभ्यगु णाश्रया ईत्यन्तमेक सूत्रम्‌ । तत्स्वरूपं त्वित्थम्‌-तत्षिचि- 
जातिसारूप्यप्रहासाभूमलिङ्कषमवाया इति गुणाधयाः (द्र ०-करतुहलवत्तिः) 1 भाष्यकारेण योग~ 
विभागं कृत्वा यथायोरयविभक्तीः संयुज्य व्याख्याताः । 


२. भरनुपलन्धगूलम्‌ ॥ ३. भ्रचुपलन्धमूलम्‌ ॥ 





३३६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


दक्नोति कतु म्‌ । तस्मान्न विधिः । विध्यन्तरं चास्ति-्रस्तरमुत्तरं रबाहिषः सादयति, 
एककपालं संहतं करोति इति । तस्मादपि न विधिः । कि तहि ? भ्र्थवादः । यजमानो 
ज्ञायत एव प्रस्तर एककपाल इति च ॥ 


, . _कथं पुनरनयोः सामानाधिकरण्यं ज्ञायते ? न हि प्रस्तर एककपालो वा यजमानः । 
न च यजमान एकस्मिन्‌ कपाले संस्कृतः पुरोडाशः, प्रथमो वा कुशमुष्टिल्‌ नः । कथं 


कायं नहीं कर सकता ॥ इसलिपे यह [गुण | विधि नहीं है । तथा [ प्रस्तर श्रौर एककपाल में संस्छृत 
पुरोडाज्ञ कौ | अन्य विधि है-प्रस्तरमृत्तरं बहिषः सादयति (प्रस्तर कोवेदि मे विदाई 
हई कुशाओं पर रखता है ), एककपालं सवेहुतं करोति (== एककपाल में संस्कृत पुरोडाह्ञ को 
सवहृत करता है, भर्यात्‌ पूरे पुरोडाश को अग्निमे छोडताहै) । इस [ विध्यन्तरकेकारण] भी 
[गुण | विधि नहींहै । तोक्याहं ? भ्र्येवाद है । यजमान जाना ही जाता है कि प्रस्तर श्रौर एक- 
कपाल पुरोडाश है [भ्र्थात्‌ प्रस्तर भ्रोर एककपाल यजमान के कार्य को करनेवाले हैँ । | 


 विवरण-यजमानकायं वा प्रस्तरः- यजमान को करने के भ्रनेक कर्मो का यज्ञ मे विघान 
क्रिया गया है । यथा ब्रत ग्रहण, ऋत्विग्वरण, त्याग इदं न मम का निर्देश प्रादि । संहतः 
ज्रियित-सामान्यरूप से पुरोडादा के पूर्वां श्रौर उत्तराघं से प्रङगुष्ठपर्वमात्र (ग्रंग्ठे के पौर 
के बरावर) भागलेकर श्राहुति दी जाती है, परन्तु एक कपाल में संस्कृत पुरोडाश से ्रङ्गुष्ठ 
पवेमात्र दो भाग न लेकर पूरे पुरोडाश को ही ्राहवनौयमे छोड़ते हँ । भ्रतः एककपालपुरोडाश 
के कायं भें यजमान का नियोजन होने पर उसे भी भ्रग्निमें स्वंहुत करना होगा । इसी प्रकार 
सुकतवाकेन प्रस्तरं प्रहरति ( = सूक्तवाक मन्व से प्रस्तर को प्रग्नि में छोडता है) विधि के भ्रनुसार 
प्रस्तर के कायं में यजमान का नियोजन होने पर उपे ्रग्नि में डालना पड़गा। इस प्रकार यज्ञकमं 
का लोप हो जायेगा । विध्यन्तरं चास्ति-इसका तत्पयं है कि प्रस्तर म्नौर एककपाल 
पृरोडाश के सम्बन्ध में ्रस्तर को कुशा क ऊपर बंठाना (रखना) चाहिये", "एककपाल पुरोडा् 
को समग्ररूप में प्राहुवनीय में छोडना चाहिये' विधियां कही हँ । यदि ये विधियां प्रस्तर ग्रौर 
एककपाल पुरोडाश के सम्बन्वमे न होतीं, तो गुणविधि की कल्पना कथंचित्‌ की जा सकती थी । 
विघ्यन्तर कं होने से गणविधि की कल्पना नहीं हो सक्ती है | 


 .. व्याख्या- (श्राक्षेप ) इन दोनों [ यजमान भ्रौर प्रस्तर तथा यजमान ओर एककपाल | 
क्षा सामानाधिकरण्य कंते जाना जाता है ? (समाधान) प्रस्तर गौर एककपाल में संस्कृत पुरोडाश 
यजमान नहीं है, भौर नाही यजमान एककपाल में संस्कृत पुरोडाश्ञ है, अथवा प्रथम काटी गई 








` १. द्यावापरृथिवीयमेक्रपालमुपक्रम्य श्रु यते--यत्‌ सवंहुतं करोति । म० सं ० १।१०।७॥ 


४३ प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--२३ ३३७ 
परशब्दः परत्र वत्तते, किमथ वा ज्ञायमानस्य स ङ्कीत्तंनम्‌ इति ? उच्यते, ज्ञायमानः 
सङ्कोत्यते स्तोतुम्‌ । प्रस्तर उत्तरो बहिषः सादयितव्यो यजमानत्वात्‌ । तथा यजमान 
एककपालः स्वंहृतः कत्तंव्यः, स्वगं श्राहुवनीयस्तत्र प्रतिष्ठापितो भवतिः इति । 


कथं परत्र वर्तते परशब्द इति ? गुणवादस्तु, गुणादेष वादः । कथमगुणवचनो 
गुणं त्रूयात्‌ ? स्वार्थामिधानेनेति ब्रूमः । सवे एवैते गौणाः शब्दाः, न स्वार्थं हित्वा गुणेषु 
वत्तन्ते । प्रसिद्धहानिहि तथा स्यात्‌, अ्प्रसिद्धकल्पना च । न च सवं गणसमुदायवचनाः, 
गरणहीनेऽपि तथा दशेनात्‌ । श्रप्रसद्यकाय्यंपि हि कदाचिद्रोगेणोपहतः सह्याः पुत्र सिह 
एव । समुदायवाची च नावयवे प्र्वात्तितुमहु ति ' सवे सिहब्परक्तिष्‌ यत्‌ सामान्यं तद्रचनः 





कुशा की म्री, (श्राक्षेप) भ्रन्य को कहनेवाला अन्य श्रयं मे कंते वतमान होता है, अथवा 
लायमान [ प्रस्तर वा एककपाल ] का कथन किस लिये होता है ? (समाधान) ज्ञायमान का 
कथन होता है स्तुति के लिये । प्रस्तर को कुशा के ऊपर बिठाना ( रखना) चाहिये, यजमान 
( == यजमानतत्‌ श्रेष्ठ) होने से । तथा यजमानरूप एककपाल पुरोडाश को स्वंहुत करना 
चाहिये, स्वगं आहवनीय है, उसमें बह स्थापित होता है। 


विवरण- यजमान एककपालः सवहुतः कर्तंव्यः- इस विषय मे मं० सं° ११०1७ में 
भ्रथंवाद है - यजमानो वा एककषालः, भ्राहुवनीयः स्वर्गा लोकः, यत्‌ सवंहुतं करोति, हविभू तमेवनं 
स्वगं लोकं गमयति । भ्र्थात्‌ - एककपाल पुरोडाश यजमान है । जसे यज्ञ केद्वारा यजमान स्वगं 


को प्राप्त होतादहै, वसे ही हविभ्रूत एककपाल पुरोडाश्च को श्राहवनीयाग्निरूप स्वगं को प्राप्त 
कराता है ।। | 


व्याख्या-- (ग्राक्षेप ) अन्य को कह्नेवाला शब्द अन्य श्रयं ते कंते वतमान होता दै ? 
(समाधान) गुणवादस्तु (मो° १।२।१०) गुण (= गौण अथं) से यह वाद (अन्य श्रथ को 
कहना) है । (म्राक्षेप) .भ्रगुणवचन (== प्रगौणवचन प्रधान को कहनेवाला) कंसे गौण श्रथ को 
कहेगा ? (समाधान ) अपने भ्रथं के कथन से [गोण अथं को कहेगा | एषा कहते । जो ये सब 
गौण शव्द है, वे अप अथं को छोडकर गौण श्रय मे वतमान नहीं होते । वसा ( == अपने श्रयं 
को छोड़कर गौण श्रयं को कहते है) मानने पर प्रसिद्ध [श्रय] का त्याग होगा, भ्रौर अप्रसिद्ध 
[अथ | की कल्पना होगी । [वाच्यां के श्रन्त्भूत] गुणत्ते हीनं भो उस शाब्द का प्रयोग 
देखा जाने से, सारे ही शब्द [ वाच्य के अन्तमूत] गुणों के समुदाय को कट्नेवाले नहीं है । बल सं 
प्रप्रसह्यकारी ( =-= आक्रमण के श्रयोग्य) भीरोगसे ग्रस्त होरनी का पुत्र सिहहीदहै। [गणोंके] 
समुदाय को कहनेवाला प्रंवयव मे प्रयुत्त नहीं हो सकता) [समुदायवाची को अवयव मे 


घ्रवुत्ति मानने पर] सव सिह व्यक्तियों मे जो सामान्य (जाति) श्रय है, उसका वाचक शाब्द 


१. द्र °-पजमानो वा एककपालः, भ्राहवनीयः स्वर्गो लोकः, यत्‌ सवंहुतं करोति, हिम्‌ त- 
मेवेनं स्वगं लोकं गमयति । मं ० सं १।१०।७।॥ ¦ २. मीपांसा १।२:१०॥ 





३३८ मो मांसा-शाबर-भष्ये 


राब्दः,इति स्थितो न्यायः प्रत्युद्ध्रियेत । न चासति सिंहे परिकल्पनया प्रवत्तेत,कल्पनायां 
भ्ररक्यत्वात्‌ । “कथं नु स्वार्थाभिधानेन प्रत्ययन्यवस्था' इति चेत्‌, भ्रथंसम्बन्धात्‌ ! सिह 
इति निन्ञति प्रसह्यक्रारिता तत्र प्रायेणेति प्रसह्यकारीति गम्यते, श्रथप्रत्ययसामर्थ्यात्‌ । 
यो हि मन्यते प्रसह्यकारिणं प्रत्याययेयमिति, स यदि सिहशब्दमुच्चारयति सिद्धचत्य- 
स्याभिप्रेतम्‌ । सिहाथः प्रतीतः प्रसह्यकारीति सम्बन्धादितरमर्थं प्रत्याययति । एवं 
स्वार्थाभिधानेन तद्‌ गुणसम्बन्धः प्रतीयते । 


है, अर्थात्‌ शा्व जाति आकृति का वाचक है (व्र °--भाङृत्यधिकरण, मी ० १।३।३३) , यह्‌ सिद्ध 
न्याय उखाड़ दिया जायेगा । मौर †सह [ आकृति | के न होने पर कल्पना प्रवृत्त नहीं होगौ, 
कल्पना के अशक्ष्य होने से । “स्वायं के कथन से [गौण श्रयं को] प्रतीति कौ व्यवस्था कसे 
होगी' एसा यदि कहो, तो अथं के सम्बन्ध से होगी । तिह एेसा ज्ञात होने पर उसमे प्रसह्यकारिता 
प्रायः होने से [ ताद | भ्रं के ज्ञान-सामथ्यं से [सिह शब्ड के उच्चारण से| प्रसह्यकारी अथं 
जाना जाता है । जो यह भानता है कि--प्रसह्यकारी अथं का बोध कराऊं, वह्‌ यदि सिह ज्ञब्दका 
उच्चारण करता है, तो उसका अभिप्रेत ( == इच्छित) सिद्ध होता हँ । सिह शब्द का प्रतीत हृभ्रा 
प्रथं “प्रसह्यकारीः रूप सम्बन्ध से [सिह से] भिन्न भरणं का बोध कराताहै। इस प्रकार स्व॒ श्रयं 
के अभिधान से वह गुणसम्बन्ध प्रतीत होता है । 

विवरण- न च सवं गृणसमुदायवचनाः- इस पर तन्त्रवातिक में कुमारिल ने लिखा है- 
शस्रस्य भ्राचार्यों का मतदहै किं सब सिह रादि शब्द जातिगुणक्रिया कं समुदाय के वाचक हैँ। 
समस्त समुदायरूप श्रथ कं सम्भव न होने पर कतिपय गुण वा क्रियाभ्रौं क 





कं योग से भीवे प्रयुक्त 
होते ह 1" सम्भव है भद्कुमारिल का यह संकेत मह्‌।भाष्यकार पतञ्जलि कीभोर हो । भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने नन्‌ (भ्रष्टा० २।२।६) सूत्र के भाष्य में अथवा सवं एते शब्दा गुणसमदायेषु वतन्ते- 
बराह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूत्र इति ( = -त्राह्यणादि सब शब्द ॒गरुणसमुदाय को कहते है) लिखकर 
विस्तार से इसकी व्याख्या की है | मीमांसक द्रव्यशब्दो को जातिवाचक मानते रहँ । इसी कारण 
गुणसमुदायवचनता में शवरस्वामी ने दो दोष दिये है (१) समुदायवाची शब्द भ्रवयव में वतमान 
नहीं होते, (२) पूवं (मी० १।२।३३) स्थापित रव्य शब्द जातिवाचक है" इस सिद्धान्त की हानि 
, होवेगी । जहां तक प्रथम दोष का सम्बन्ध दहै, वह हमारे विचार में चिन्त्य है । समूदायवाचक 
दान्द का भ्रवयव मे प्रयोग लोक मे प्रायः होता है। यथा हस्तपाद श्रादि का समुदाय शरीर कहाता 
है । हस्तपाद भ्रादि एकदेश मेँ चोट लगने पर जंसे “मेरा हाथ वा पांव दुःखता है" भ्रथवा हाय वा 
पांव में चोट लगी है" का प्रयोग होता दहै, एसे ही मेरा शरीर दुःखताटहै,मेरे शरीरमें चोट श्रारईदै, 
का प्रयोग होता है । वन वक्षसमुदाय का वाचक है । उसके एकदेश के भ्राग से जल जाने पर लोग 
कहते है-^वन जल गया"। शवरस्वाभी ने वन की सच्चा का निराकरण मी० १।१।५ कं भाष्य (पृष्ठ 
४०) मे किया है। तदनुसार उनकं मत में शरीर भी नहीं है, क्योकि भ्रङ्खों के पृथक्‌-पुथक्‌ कर देने 
पर शरीर नाम का कोई पदार्थ नहीं बचता । इस विषय मेँ. नैयायिको का मत 'वक्षसमूदाय का वाचक 
वन है" युक्त है । लोक मी इसी मे प्रमाण है । इसरा दोष मीमांसकः मत मे उचित है ॥ 


1. 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--२४ ३३९ 

इह तु यजमानः प्रस्तरः, यजमान एककपाल इति कीदुरो गुणसम्बन्धः प्रतीयते ? 
तत्सिद्धिकर इति । सर्वो ह्यात्मनः कायं सिद्धि करोति । भ्रन्योऽपि यस्तस्य कायंसिद्धि 
करोति, स तस्मिन्नुच्चरिते हृदयमागच्छति । यथा-'राजा पत्तिगणक" इति, पत्ति 
गणको राज्ञः कायं साधयति, स राजराब्दे उच्चरिते प्रतीयते । एवमिहापि यजमानकार्थं 
प्रस्तरककपालौ साधयतः, तौ यजमाने प्रतीते प्रतीयेते । तस्मात्तौ यजमानशब्देन 
प्रत्याय्येते । कथम्‌ ? स्तुतौ स्यातां बरहिष उपरि सादने सवंहोमे चेति । तस्मादेवञ्जातो- 
यका भ्रथेवादाः, न विधय इति ॥२३॥ इति पजमानज्ञब्दस्य प्रस्तरादिस्तुत्य्यत।ऽधि- 
करणम्‌ ॥1 १२ 


[ श्रग््या दिक्ञब्दानां ब्राह्यणादिस्तुत्यर्थाधिकरणम्‌, जात्यधिकरणं वा \1१३॥] 
भ्राग्नेयो वं ब्राह्मणः१, एगो राजन्यः, बंश्यो वेश्वदेवः* इत्येवमादयः श्रूयन्ते । तत्र कि 





व्याख्या -- (म्नाक्षेप ) यहां यजमानः प्रस्तरः, यजमान एककपालः घें किस प्रकार का 
गणसम्बन्ब प्रतीत होता है ? (समाधान) तत्खिद्धिकर (== उसको सिद्धि करनेवाला) है । 
सभी अपने काय को सिद्ध करते है । अन्य भौ जो उसके काय क्रो सिद्ध करता है, बह उसके 
उच्चरित होने पर हृदय को प्राप्त होता है, अर्यात्‌ जाना जाता है । जेते- "राजा पत्तिगणक' [ कहने 
पर ] पत्तिगणक (श्रयं विवरणे दें) राजाका कायं सिद्ध करता है, वह राजन शाब्द के 
उच्चरित होने पर जाना जाता है । इसी प्रकार यहां भी यजमान के [यज्ञ] काय को प्रस्तर ओौर 
एककपाल पुरोडाश्ञ सिद्ध करते रहै, वे यजमान के प्रतीत होने पर प्रतीत होते है । इसलिये ये 
[ प्रस्तर प्रौर एककपाल पुरोडाश | यजमान शब्द ते जनाये जाति है । कंसे ? स्तुति को प्राप्त 
होवे, बाह के ऊपर बंठने ( =-= रखने) में मौर सवंहोम में । इसलिये इत प्रकार के वचन अथवाद 
है, [गृण ] विधियां नहीं है ।।२३॥ 

विवरण-राजा पत्तिगणकः- पत्ति नाम पंदल तथा संन्यभेद जिसमें एक रथ, एक हाथी 
तीन घोडे, पांच पदल हों, कानामदहै व्र°-भ्रमरकोष २८८४) । यहां राजा कं निदेश से 
सन्यभेद श्रयं अभिप्रेत है । पत्ति की गणना करनेवाला भ्रधिक्रारी पत्तिगणक कहाता टै । राज्ञः 


कायं साघयति-पर्तिगणक प्रघिकारी राजा के कायं का साघक होता दहै । इसलिये उसेमी गौण 
रूपसे राजा क्हूाटहै । २३॥ 


व्याख्या--म्राग्नेयो वं ब्राह्य णः ( = ब्राह्मण निश्चय हौ अग्नेय = अग्निदेवतावाला है), 
एन्द्रो राजन्यः (= राजन्य = क्षत्रिय इन््र देवतावाला है), वेर्यो वैरवदेवः ( = बेह्य विहवदेव 


१. त ० सं० २।३।३; त ० ज्ञाऽ २।७।३॥ आग्नेयो ब्राह्मणः । ताण्डच ब्रा 9 १५।४।८॥ 
२. ताण्डय ब्रा ° १५।४।८।1 एगो वे राजन्यः 1 तं ° न्ञा० ३।८।२३॥ 
वहवदेवो हि बयः । त° त्राऽ २।७।२॥ 





३४० -मोमांसा-शावर-भाष्ये 


गुणविधयः, भ्रथवादाः इति सन्देहः । गुण विधय इति ब्रूमः 1 एवमपवंमथं विधास्यन्ति 
इतरथा भ्रथंवादाः सन्तोऽनथकाः स्यु 


जातिः ॥२४।. (सि ०) 


न विधिः, विध्यन्तरस्य भावात्‌ । तस्मात्‌ संवादः । तस्य संकीत्तनं विधिस्तुत्य- 
थम्‌ । भ्रनाग्नेयादिष्वाग्नेयादिदाब्दाः केन प्रकारेण ? गुणवादेन । को गुणवादः ? अग्नि 
सम्वन्धः । कथम्‌ ? एकजातीयकत्वात्‌ । किमेकजातीयकत्वम्‌ ? श्रजापतिरकामयत प्रजाः 
सृजेयमिति । स मुखतस्त्रिव॒तं निरमिमीत । तमनिनिर्दृवता भन्वसृज्यत, गायत्रीच्छन्दः, रथन्तरं साम, 
ब्राह्मणो मनुष्याणाम्‌, अजः पञूनाम. । तस्मात्ते मुख्याः, मुखतो ह्यसृञ्यन्त । उरसो बाहुभ्यां पञ्च- 
दहा निरमिमीत ॥ तमिन्द्रो देवताऽन्वसृज्यत, नरिष्टुप्‌ छन्दः, वहत्‌ साम, राजन्यो मनुष्याणाम्‌, अविः 





देवतावाला है ) इत्यादि वचन सुने जाते है 1 उन गुणविधियां हैँ अथवा श्रथेवाद है, एसा सन्देह है । 
गुणविधियां ह एसा कहते है । इस प्रकार (== गुणविधियां होने पर) श्रपूव श्रयं का विधान 
करेगी, न्यया भ्रथेवाद होते हुये भ्रनर्थक होवें । 

विवरण ्रपूर्वमथं विघास्यग्ति- ब्राह्मण के साथ श्रग्निदेवता के, क्षत्रिय कं साथ इन्द्र 
देवता के, श्रौर वैश्य कं साथ विदवदेव देवता के सम्बन्ध का विधान करेगी । 


जातिः ॥ २४१] 


सुत्राथं- [आग्नेयो वै ब्राह्मणः प्रथवाद है] (गुणाश्चयः) गौण रथं के श्राश्रय से यहां 
ब्राह्मण को भ्राग्नेय कहकर स्तुति की है । गौण श्रथं के भ्राश्रयण मेँ (जातिः) जन्म उत्पत्ति 
कारण है । [श्रग्निभ्रीरज्नाह्यण की समान उत्पत्तिके वोधक प्र्थवादवचन भाष्य में देखे || 
व्याख्या-गुणविधि नहीं है, विष्यन्तर के होने से । इसलिये यह्‌ संवाद (= 
अयंवाद) है । उस ( == संवाद) का कथन विधि की स्तुति के लिये है । अनागनेय आदिको (= 
जग्ति आदि के सम्बन्ध के भ्रमाव) मे आग्नेय श्रादि शब्द किस प्रकार से [प्रयुक्ते] ? गुणवाद 
ते । गुणवाद व्याह ? श्रग्नि का सम्बन्ध | कंसे ? एकजातीय (= एक से जन्म) होने से । एक- 
जातीयकत्व क्या है ? श्रजापति ने कामना की कि प्रजा को उत्पञ्न करू । उसने मुख से त्रिवृत्‌ 
[ स्तोम | को उत्पन्न किया । उसके पीछे श्रग्निदेवता उत्पन्न हभ, गायत्री छन्द, रथन्तरसं्ञक 
साम, मनुष्यों में ब्राह्मण, भ्रौर पशुओं में श्रज । इसलिये ये मख्य, मखसे ही उत्पन्न हये दहै । 
उर भोर बाह्रं से पञ्चदश || स्तोम | को उत्पन्न किया । उसके पीछे इन्द्रदेवता उत्पन्न हभ, 
त्रिष्टुप्‌ छन्द, बृहत्‌-सज्ञक साम, मनुष्यों में राजन्य, ध्रौर पञ्चशरो में भ्रवि (मेड) । इसलिये ये 





१. भ्रतिस्वल्पभेदेन । तं० सं° ७।१।१॥ 
२. तं० सं० ७।१।१ इत्यत्र श्रजाः प्रजायेयेति" पाहः ॥. 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--२४ ३४१ 


पञनाम्‌ । तस्मात्ते बीयंवन्तः, वीर्यादधि मसुज्यन्त । ऊरभ्या' मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत । तं 
विश्ष्वेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त, जगती च्छन्वः, वंरूपं साम, वैश्यो मनष्याणाम्‌, गावः पलनाम्‌ 1 
एवमुवते सत्येक स्मिन्नेवंजातीयके विज्ञाते. अन्योऽपि तज्जातीयको हृदयमागच्छति ॥ 
तस्मादथवादश्न्दाः ।।२४।। इत्याग्नयादि्ञम्दानां त्राह्यणादिस्तुत्यय ताऽधिकरणम्‌ ।। १३॥ 


= च्-------- 





वौयवान्‌ है, वीयं से ही उत्पन्न हुये हैँ । मध्य (माग) ऊर्ना ( जङ्कार ) से सप्तदश स्तोम को 

त्पनन किया । उसके पीछे विश्वेदेव देवता उत्पन्न हुये, जगती छन्दं, वंरूप-संज्ञक साम, मनुष्यों 
मे वरय, ओर पञशुग्रों ते गौवे ।' इस प्रकार [ नाना पदार्थो कौ उत्पति ] कहने पर एकजातीय एक 
| पदार्थ ] के विज्ञात होने पर श्रन्य भी उसी जातिवाला हृदय को प्राप्त होता है, भ्र्थात्‌ ज्ञात 
होता है । इसलिये ये [श्राग्नेयो वे ब्राह्मणः भ्रादि] शब्द श्रथवाद है ॥२४। 


विवरण -प्रजापत्तिरकामयत- इस सुदीघं पाठ को उदवतं करने का प्रयोजन यह है कि 
किन-किन एवार्थो का परस्पर सम्बन्ध है । पारस्परिक सम्बन् ज्ञात होने से. मन्त्राथं क ज्ञान में 
वड़ी सहायता मिलती है । यास्क मुनि ने वेदाथं में साहाय्य की दष्ट से, विशेषकर उन मन्त्रो की 
दृष्टि से जो भ्रनादिष्ट-देवतावाले ( == जिनमें देवतावाची पद साक्षात्‌ उपलंञ्ब . नहीं होता) मन्त्रो 
कं देवता ( = विषय) केज्ञान क लिये भ्रपने ढंग से इसी प्रकार का वर्गकिरण निरुक्त (भ्र ७) 
खण्ड ८-११) मोंकियादै। इते निरुक्तकार ने भवितसाहुचयं नाम दिया है 1] भक्तिसाहचयं का 
प्रथं है--मजन == सेवन = मन्त्रपदं में मूख्यरूप से व्याप्त होना ] देवता मन्त्राय का प्राणभूतं है॥ 
उसके साथ जिन लोक छन्द साम स्तोम प्रादि का साहचयं देखा जाता है, उनका कथन यास्क ने 
इस प्रकरण मों किया है । इक्र विषय गों शवर स्वामी का एकस्मिन्‌ एवंजातीयके विल्लातेऽन्योऽप्र 
तज्जातीयको हृदयमागच्छति लेख महत्तवपूणं है । इसी नियम कं श्राधार पर॒ श्रनादिष्ट-देवतावाजे 
मन्त्रों कं देवता के परिज्ञान मेँ समानजातीय छन्द लोक स्तोम साम भ्रादि से. देवता-विज्ञान करना 
चाहिये, यह यास्क ने लिखा है । पिङ्गल मुनिने भी इस प्रकार की एकजातीयता अथवा भक्ति 
साहचयं को स्वीकार करके सन्दिग्ध छन्दोंवाले मन्ों के छन्दःज्ञान में देवता स्वर वर्णभ्रादि का 
उपयोग करने का विवान किया है (द्र०-छन्दःसूव्र श्र ३, सू० ६१-६३) 1 


त्रिवृत्‌ पञ्चदश्च सप्तदह्ा-ये स्तोमो के नाम है| स्तोमक्यारहै, भ्नौर किस प्रकार इनकी 
प्रकल्पना होती है, इसका हम संक्षेप से वर्णन करते है-- 


सामवेद कं दो भाग हँ मन्त्र भ्रौर गान । सामवेदीय समी मन्त्र च्छक्‌ रथात्‌ पादबद्ध 
(पद्यरूप) हैँ । साममन्त्रसंहिताकंदो नाग है पूर्वाचिक भ्रौर उत्तराचिक॥ पूर्वाचिक सों उन 
मन्त्रों का पाठ है, जिनमें विभिन्न ऋषियों ने सामगान का दर्शन किया । इसलिये पूर्वाचिक की 
ऋचाएं योनि-ऋक्‌ कटहाती हँ । एक साम तुचे क्रियते (एकं साम तीन ऋचियों पर गाया 





१. तं ० सं० ७।१।१ इत्यत्र “ऊसम्याम्‌' पदं नास्ति । 


३२४२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


जाता है); नियम के श्रनुसार किसी मी साम को योनि-ऋछक्‌ कं साथ दोश्रन्य ऋचाप्रों को भिला- 
कर गान करिया जाता है । इसलिये उत्तराचिक मं पूर्वाचिक की ऋचा के पडचात्‌ सामान्यतः दो- 
क्वाण भरौर पदी गई ह (कहीं-कहीं दो ही ऋचाएं है, कहीं-कहीं ३ से श्रधिक भी है, उन पर 
सामगान की व्यवस्था के पृथक्‌ नियम है) । 


एक साम तीन ऋचवाभ्रों पर गाया जाता है । इसकी तीन श्रावत्तियां कीजाती हैँ । इन्हें 
पर्याय कहा जाता है । पय यों मं मन्त्रावत्ति की संख्याके भेद से किये गये गान को स्तोम कहते हें । 
उनकं संख्याभेद से श्रिवृत्‌ पञ्चदश सप्तदश्ञ एकविरा त्रिणव घ्र्यास्त्र्ञ चतुस्तिहा चतुङ्चत्वारिश भौर 
अष्टाचत्वारिह्ा नाम है । किस यज्ञमोंकिससाम का किस स्तोमरूप मों गान करना चाहिये 
इसका निदेश ताण्ड ब्नाह्यण श्रादि याज्ञिक ग्रन्थों मो उपलब् होता है । तीन ऋचाभ्रौं की तीन पर्यायो 
सो जिस प्रकार भ्राव्ति की जाती है, उसे विष्टति कहते है । स्तोमो के विष्ट्तिभेद का निद्शमभी 
ताण्ड ब्राह्मण श्रादि ्रन्थों मे उपलन्व होता है । उसके श्रनुसार च्रिवृत. स्तोम की १ विष्टुति, 
पञ्चदश स्तोम की ३ विष्टुतिया, सप्तदश स्तोम की ७ विष्टुतियां, एकविश् स्तोम की ४ विष्टु 
तिया, त्रिणव स्तोम को २ विष्टुतियां, त्रयस्त्रश् स्तोम की ५ विष्टुतियां, चतुरस्त्रं स्तोम की 
"१ विष्टुति, चतुहचत्वारिश स्तोम की ३ विष्ट्तियां, श्रौर अष्टचत्वारिश् स्तोम की २ विष्टुति, 
भ्र्थात्‌ सव मिलाकर २८ विष्टुतियां होती हं । इन विष्टुतियों कं प्रकार क परिज्ञान के लिये 
गुरुवयं म” म० श्री पं० चिन्नस्वामी जी सम्पादित ताण्डच-ब्राह्मण माग २ की भूमिका देखनी 
चाहिये ॥ हम यहां प्रकार के निदर्शन के लिये त्रिवृत्‌ स्तोम श्रौर पञ्चदश स्तोम की विष्ट्ृतियों का 
चित्रण करते है । उन्हें इस प्रकार जानना चाहिये-्रत्येक विष्ट्ति मेँ ऊपर संकेतित १-२-३ संख्या 
गेय साम की तीन ऋचाभ्रोंकेक्मकीरहैं। बाद ग्रोर बगल में तीन पर्ययो का निदेश किया है । 
किस पर्याय मे साम की किस ऋक्साम का कितनी बार उच्चारण होता है, उसका संकेत (-)एेसी 
श्राड़ीवा ( [| ) खडी रेखा से किया है॥ यथा-- 


त्रिवृत्‌ स्तोम कौ विष्ट्ति 


ऋक्क्रम-संख्या 1 २५.५३ गणना की स्मृति के लिये गूलर के वृक्ष के 

तृतीय पर्याय -- - - प्रादेशमात्र (१० श्रङ्गुल परिमाण) के कीला- 

द्वितीय पर्याय 111; | कार तीक्ष्णाग्र काष्ठ उतनी संख्या मे दशयि गये 

अ्रथम पर्याय - - - ढंग से श्राड़े खड़े रखे जाते है । इन्हे याज्ञिक 
(कुशा कहते है । 


= इस स्तोम में भ्रत्येक पर्याय मेँ तीन ऋचाश्रो मँ गेय ऋक्साम काएक बार गान होने. से 
३ >८ ३ =€ ऋवाश्रौ पर साम करा गान होने से यह्‌ त्रिवत्‌ (== तीन श्रावर्तन) होने सेच्रिवत्‌ स्तोम 


.कहाता है. ।.. .. 


प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र--२५ ३४३ 


[यजमानादिशब्दानां यूषस्तुत्यर्थाधिकरणम्‌, साङूप्याधिकरणं वा ॥१४॥] 


यजमानो यूषः", श्रादित्यो यूषः इत्यादि श्रूयते । तत्र॒ गुणविधिः, भ्रथंवादः इति 
सन्देहः । म्रथवत्त्वाद्‌ गुणविधिः । 





पञ्चदश स्तोम की परथमा विष्ट्ति 


ऋक्क्रम-संख्या 
तृतीय पर्याय 
द्वितीय पर्यय 
प्रथम पर्याय 


र 


५ 
| -- ॥॥ 


॥॥। -- | ^ 


इस स्तोम म १५ संख्या की उपपत्ति के लिये प्रथम पर्याय में पहली क्वा का २३ बार, 
दुसरी श्रौर तीसरी का एक बार, इस प्रकार ३-१-१५ प्रथम पर्याय में ५ षंख्या उपपन्न 
होती है ॥ द्वितीय पर्याय में दूसरी ऋचा ३ वार, पहली भ्रौर तीसरी का एक-एक वार ( १-३1-१ 
== ५) । तृतीय पर्याय में पहली दूसरी ऋचाश्रों का एक-एक वार भौर तीसरी का तीन बार 
( १-1-१५) । इस प्रकार प्रत्येक पर्याय में एक-एक पञ्चक ( == पांच संख्या का समूह) 


की उपपत्ति होने से ३०८५ १५ संख्या वनती है । इसलिये इसका नाम पञ्चदश स्तोम है । पञ्च 
दश स्तोम की रोष दो विष्ट्तियां इस प्रकार बनती है 


दञ्चदज्ञ स्तोम कौ द्वितीया विष्ट्ति पञ्चदशा स्तोम को तृतीया विष्टि 
ऋक्क्रम-संख्या १ र ३ १ र ३ 
तुतीयपर्याय - = = (७) = -- ` = (७) 
द्वितीय पर्याय | | | (३) } ॥॥ ॥ (५) 
प्रथमपर्याय = -- -- (५) - -- -- (३) 


इस प्रकार इन विष्टृतियों मे भी प्रतिपर्याय ऋकंसंख्या के भेद से पञ्चदश संख्या उपपन्न 
होती है । विष्ट्‌तियों की संज्ञाविशेष का भी निदेश सामग्रन्थों मे भिलत्ता है ॥२४॥ 


व्याख्या--यजमानो यूपः ( == यूष यजमान है ), आदित्यो यूपः (== यूष रादित्य 
है) इत्यादि सुना जाता है । उसमें गणविधि है प्रयवा भर्ंवाद यह सन्वह है । [भथवाद के 
अनथक होने से, ओर] भ्थवान्‌ होने से गुणविधि है । ४ 
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सारूप्यात्‌ ॥२५॥ (उ ०) 


म्रराक्यत्वाद्‌ यूपकायेसाधनं यजमानस्य, यजमानकाययसाधने वा यूपस्य । 
विध्यन्तरभावाच्च न विधिः । विधिस्तुत्यथं संवादः । गुणवादात्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ । 
को गुणः ? सारूप्यम्‌ । कि सारूप्यम्‌ ? ऊध्वता तेजस्विता च । तस्मादेवञ्जातीयका 
ग्रथवादाः।॥२५।॥ इति यजमानादिशब्दानां यूपस्तुत्यथ ताधिकरणम्‌ || १४॥ 


[भ्रपरवादिश्ब्दानां गवादिष्रश्ंसाधिकरणम्‌, प्रशंसाधिक्रणं वा ॥१५॥ ] 


अपशवो वा अन्ये गोभववेम्यः पर्वो गोश्रइवाः* अयज्ञो वा एष योऽसामा२, असत्रं वा एतद्‌ 





सारूप्यात्‌ ॥२५।। 


सुत्राथ - [ यजमानो यूषः भ्र्थंवाद है] (गुणाश्रयः) गौण श्रथ के ्राश्रयसे यहां यूप को 
यजमान कहकर स्तुति की है 1 गौण श्रथ का प्राश्रयण (सारूप्यात्‌) यूप श्रौर यजमान के सरूप्य 
धे होता है। [यूप की लम्बाई यजमानसम्मित = यजमान के बरावर होना दोनों का सारूप्य है।] 


व्याख्या --यूष के काय-साघन ( == पल्ुबन्धनादि ) में यजमान के नियोजन के अशक्य 
होने ते [अर्थात्‌ यजमान में पशु नहीं बांधा जा सकता] ,ओर यजमान क कायं-साधन में यूप के नियो- 
'जन के भरशाक्य होने से। [यूप को यजमान तथा श्रादित्यरूप गुणविधान करने पर तत्प्रयोजक | 
विष्यन्तर के होने से मी [गण] विधि नहींहै । विधि की स्तुति के लिये संवाद (= 
अवाद) है । गुण के कथन से दोनों में सामानाधिकरण्य है । कौनसा गुण ? सारूप्य । सारूप्य 
क्या है 7 ऊध्वंता ओर तेजस्विता । इसलिये इस प्रकार के भ्रथंवाद हैँ ।।२५॥ 


विवरण--ऊर््वता- यूप की ऊचाई यजमानसम्मितो यूपो भवति (यजमान के 
प्रमाण का यूप होता दै) नियम से यजमान के बरावर होना दोनों कासारूप्यहै। यूप के विविध 
प्रमाण (ऊंचाई) यज्ञो में कटे है । इसके लिये प्रापस्तम्ब श्रौत ७।२।११- १७ देष्नना चाहिये । 
सूत्र १६ मं पुरुषमात्र प्रमाण कहा है । इमके भाष्य में वृतस्वामी ने लिखा है-पुरुषप्रमाण एव 
संदा । तेजस्विता- -यूप का धुत से श्रभ्यञ्जन क्रिया जाता हैन्=घृत लगाया जाता है-- देवस्य त्वे- 
स्यनक्िति (का० श्रौत ६।३।२) । इससे यूप में चमकसी श्रा जाती है । यही तेजस्विता यूष प्रौर 
भ्रादितव्य का सारत्य टै ॥२५॥ 





, व्याख्या-श्रपञ्चवो वा भ्रन्ये गोश्रश्वेभ्यः पश्चवो गोभ्ररवा गौ ्रौर शरश्च से 
भिन्न मपश्च है, गौ श्रौर अहव ही पत्यु है), अयज्ञो वा एष योऽसामा ( = यह यज्ञ नहीं है, 





ऋति = कके 





१. व्र०-श्रपशुत्रो ““प्रशवो गोश्रषवान्‌ । तं° सं० ५।२।६॥ ~ २. त° सं ०. १।५।७।। 


४४ प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--२६ ३४५ 


यदच्छन्दोमम्‌' इति श्रूयते । त्र विध्यथेवादसन्देहे ्रथवत्त्वाद्विधय इति प्राप्ते अभिधीयते - 


प्रशंसा ॥२६।। (उ०) 
यदि विधयो भवेयुः, गोभ्ररवा एव पशवः स्युः, सामवानेव यज्ञः, छन्दो मवदेव 
सत्रम्‌ । ्रन्थेषां पूना यज्ञानां सत्राणां चोत्पत्तिरनथिका स्यात्‌, विध्यन्तरञ्च नाव- 
कल्पेत । श्रतः स्तुत्यर्थं संवादः । गोग्रदवान्‌ प्रगंसितुमन्येषां पनां निन्दा, सामवतः 
प्रशंसितुम्‌ ्रसाम्नां निन्दा, छन्दोमवन्ति प्रशंसितुमच्छन्दोमकानि निन्यन्ते । यथा-- 
“थदघुतमभोजनं तत्‌", "यन्मलिनमवासस्तत्‌" इति ।।२६॥ इत्यपशवादिश्ब्दानां गवादिप्रहासा- 
येताधिकरणम्‌ ।। नहि निन्दान्यायः।॥१५।। | 





साम से रहित है); ्रसत्रं वा एतद्‌ यदच्छन्दोमम्‌ ( == वह सत्र नहीं है, जो छन्दोमरहित है) 
यह सुना जाता है । उने गुणविधि ओर अर्थवाद के सन्देह में | विधि के | अर्थवान्‌ होनें से गण- 
विधि है, एसा प्राप्त होनें पर कहते है-- 

विवरण-असामा-सूत्रकारने साम का लक्षण गीतिषु सामाख्या (२।१।३६) किया 
है । इसके प्रनुसार सामवेदीय ऋचां के श्राघार परजो गान होता है, वहु 'साम' कहाताहै। 
सामगान के चार भेद है-गेय गान, श्ररण्य गान, ऊह्‌ गान श्रौर ऊह्य गान । असत्रम्‌- सत्र के 
विषय में पूर्वं पृष्ठ &४, टि० २ में लिख चुके हैँ । पाठक्र उसे पुनः देख लें । अच्छन्दोमम्‌-ढादशा- 
हादि सत्रों मे छन्दोमसंज्ञक चार ग्रहः होते ह । उनम क्मरः चतुविश् स्तोम, चतुश्चत्वारिंश 
स्तोम, श्रौर श्रष्टाचत्वारिश स्तोमोंवाले २ ग्रहः सवत्र समान है 1 चतुथं ्रहः मे मतभेद है (द्र०- 
निदान सूत्र ३६; तं० सं° सायणमाष्य ७।३।३ । इन छन्दोमसंज्ञक श्रो से रहित सत्र को भ्रसत्र 
कहा है । गुणविधिपक्ष में गौ भ्रौर श्रव मे भ्रन्यों मे भ्रपशुत्वरूप गुण, भ्रसामा यज्ञो मे श्रयज्ञत्वरूप 
गुण, श्रौर भ्रच्छन्दोमों मे भ्रसत्रत्वरूप गुण का विधान जानना चाहिये। 


प्रशसा ॥२६॥ 

सुत्राथं-- [ अप्लवो वा अन्ये गोभदवेम्यः श्रथंवाद है] (गुणाश्रयः) गौण श्रथं के भ्राश्नय 
से यहां गोश्रर्वों से अनन्य को श्रपशयु कहकर गोश्रर्व की (प्रशंसा) प्रशंसाकी है । 

व्यराख्या-- [ ्रपशवो वा म्रन्ये आदि | यदि.गुणविधियां होवे, तो गौ ओर अहव ही 
पञ्च॒ होवें, सामयुक्त ही यज्ञ होवे, ओर छन्दोमयुक्त हौ सन्न होवे । अन्य पञश्रों यज्ञो भ्रोर स्रो 
की उत्पत्ति अर्थात्‌ विधान ध्रनथक होवे, तथा [गो श्रहव से भ्रनय अजादि पशु, साम से रहित दश- 
पौणंमास आदि, भ्रौर छन्वोम से रहित सन्न सम्बन्धी ] विध्यन्तर समयं न होवे । इसलिये स्तुत्यथं ये 
अथंवाद हैँ । गौ भौर भवो की प्रशंसा के लिये अन्य पशो की निन्वा है, सामयक्त यज्ञो की 
प्रशसा के लिये सामरहित यज्ञोंकी निन्वा है, गौर छन्दोमसंज्ञक स्तोमो से युक्त सन्नं की प्रशंसा 
के लिये छन्दोभस्सोमरहित सत्रों की निन्वा शो है । जेसे- जो घुतरहित है, बह भोजन नहीं है, 
जो मलिन है, कह वस्त्र नहीं है' ॥।२६॥ 


` १. ते०सं9 ७।२३।६, ८ 





३४६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


[ बाहुल्येन. सुष्टिव्यपदेशाधिकरणम,. सूमाधिकरणं वा ।1१६।। | 


सृष्टीरुपदधाति! इति श्रूयते । तत्र गुणविधिः, म्रथेवादः इति सन्देहे श्रपूवैत्वाद्‌ 
विधिरिति प्राप्ते उच्यते-- 





विवरण - प्रकृत उदाहरणों मे गोश्रद्वों, सामवान्‌ यज्ञो भ्रौर छन्दोमयूक्त सत्रों की 
प्रशंसा के लिये श्रन्य पञ्युश्रों यज्ञो प्नौर सत्रों की निन्दाकही है। इसी से नहि निन्दा निन्दितु 
प्रतते, श्रपितु विषेयं स्तोतुम्‌ ( == निन्दा का प्रयोजन निन्दा नहीं है, श्रपितु तद्भिन्न की स्तुति 
म तात्पयं है ) यह न्याय माना जाता है । इसको मीमांसक (नहि निन्वा-न्याय' कहते है ।1 २६॥ 


व्याख्या-सृष्टीरुपदधाति (= सृष्टियों का उपधान करता है रखता है), यह सुना 
जाता है । इसमें गणविधि है वा अथंवाद, इस सन्देह म अपुवं विधान होने से गृणविधि है, एसा 
प्राप्त होने पर कहते है-- 

विवरण श्रग्निचयन याग मे सृष्टीर्पदधाति वचन पर्ति है 1 "सृष्टि" शब्द मे इक्दितपी 
धातुनिर्देशे (महामाष्य ३।३।१०८) वातिक से घातु-नि्देश मे रितिप्‌ प्रत्यय होने से सृष्टि" 
शब्द से !सुज' घातु विवक्षित है । वह सृज वातु [असुज्यत, श्रसृज्येताम्‌, श्रसुज्यन्त पद | जिन 
मन्त्रो में प्रयुक्त है, वे सृष्टिमत. मन्त्र कहाते हँ 1 सृष्टिमत्‌ मन्त्र उपधान (== रखने) के लिये है 
जिन इष्टकाभ्रों ( == ईंटों) का, वे इष्टकाएं सृष्टि कही जाती ह । द्र° - पाणिनीय सूत्र- 
तद्वान्‌ श्राषामुपघानो मन्त्र इतीष्टकाषु लुक्‌ च मतोः (ब्रष्टा० ४।४।१२५) भ्र्थात्‌ तद्वान्‌ == वह 
सृष्टि (सुज्‌ घातु) शब्द है जिस मन्त्र मे, व इनका उपधान मन्त्रै इस श्रथ मे यत्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वे उपधानीय इष्टकाएु होवे, श्रौर मतुप्‌ का लुक हो जाता है । यथा---पयः शब्द है 
जिस मन्त्र में वह्‌ पयस्वान्‌ मन्त्र, उससे उपवानीय इष्टकाएं इस प्रथं मे यत्‌ पयस्वान्‌ यत्‌, मतुप्‌ 
का लुक्‌ = पयस्‌ य = पयस्या उपदधाति । इसी प्रकार यहां मी सृष्टिमत्‌ यत्‌, मतुप्‌ का लोप 
होकर सृष्टि यत्‌ इस श्रवस्था में छान्दस यत्‌ प्रत्यय का लुक्‌ = सृष्टि, इसका द्वितीया का वहुवचन 
सृष्टीद्पदधाति । 


भ्रव यहां गुणविधि इस प्रकार जाननी चाहिये--भ्रग्नि चिन्वीत इस विधि से भ्रग्नि के 
चयन का विधान है । इष्टकाभिरग्नि चिनुत से “्रन्याख्य स्थण्डिलविशेष को इष्टकाश्रों से सिद्ध 
करे" श्रथं कहा गया है । इस प्रकार श्रगिनि भ्रौर इष्टकामग्रों का विधान व्रिव्यन्तरोँसे हो चुका दहै । 
यद्यपि सष्टीर्पदधाति से सृष्टिमान्‌ मन्त्र से रखी जानेवा।ली इष्टक्राश्रोःका उपान श्रयं गम्यमान 
होता है, परन्तु इसमें से इष्टकाभ्रों का विधान इष्टकाभिरग्नि चिनृते वचन सेहो चुकाहै। श्रत 
यह विधि इष्टकाचयन को उदक्च करके सृजि घातु युक्तःएकयाऽस्तुवत इत्यादि मन्त्रों का ही विधान 


करती दै) $ ् 
व 4 ८ _ 


१. त° सं० ५।३।४॥ ~ 


प्रथमाध्याये चतुथ पादे सूत्र--२७ २४७ 


भूमा ॥२७॥ (उ ०) 

यदि विधिः, सृष्टि-मन्त्रका उपदधातीष्टका इत्यथः । तत्र न इष्टकानां विशेषः 
करिचदाश्रीयते, एवंरूपाः सृष्टिमन्त्रका, नै व्ंरूपा इति । तत्र सर्वासां सृष्टिलिङ्खा मन्ता 
प्राप्नुयुः । अन्येषाम्‌ श्रसंयुक्तानां मन््राणामानथेक्यं स्यात्‌ । तस्मादनुवादो मन्वरस्म।म्ना- 
नात्‌ प्राप्तानामूपधाने मन्त्राणाम्‌ । सृष्टीनां सङ्कीत्तनं सजंनाथंवादाथेम्‌ । श्रपि च 
विधित्वे लक्षणा--एक्याऽस्तुवत, इत्यत्र या भ्रसृष्टयस्ता लक्षयेत्‌ । नन्वनुवादेऽपि लक्षणा? 
नानुवादपक्षे लक्षणायां दोषः 1 कथं त्वसरृष्टिषु सृष्टिष्‌ च सृष्टिशब्द इति 7 भूम्ना । 
टव स्तत्र सृष्टिलिङ्धा मन्वा , अत्परो विलिङ्खा इति २७ इति बाहुल्येन सृष्टि- 

व्यपदेशाधिकरणम्‌, भूमाधिक्रणं वा ॥१६॥ 





मूसा ॥२७॥। 


सूत्रार्थं - [सृष्टीरुपदधाति यह गुणविधि सृज्‌ घातु से सम्बद्ध मन्तरोंका विघायक नहीं है, 
ग्रपितु| (भूमा) भूमारूप (गुणाश्रयः) गुणके श्राश्रयसे, भ्र्थात्‌ सृज घातु युक्त मन्त्रों के 


बाहुल्य से, तत्प्रकरणपठिति सुज धातु से रहित मन्त्रों से उपवीयमान इष्टकाभ्रों का विघान 
करता है। 


व्याख्या - [सृष्टीरुपदवाति ] यदि गुणविधि होवे, तो सृष्टिमन्त्रवाली इष्टकाओं को 
रखता है, यह्‌ अथे होगा । वहां ( = इष्टकाओं के उपधान भे) इष्टकाओं का कोई मेद भ्राधित 
नहीं है कि इस रूपवाली इष्टकाए्‌ स॒ष्टिमन्त्रवाली है, इस प्रकार की स॒ष्टिमन्त्रवाली नहीं है। 
एेसौ अवस्था चे [[सष्टिमन्त्रल्प गुणविधि मानने पर] सभी इष्टकाप्रों के सष्टिलिङ्खवलि 
मन्त्र प्राप्त होरवेगे । अन्य [इष्टका के उपान में साक्षात्‌ ] भ्रसंयुक्त मन्त्रां का ञानयक्य प्राप्त 
होगा । [ अर्थात्‌ अग्नि के स्थण्डिलनिर्माण के लिये आवश्यक सभी इष्टकाओं का सूष्टिलिङ्धः 
मन्त्रों से ही उपधान हो जाने पर उस प्रकरण मे. पटित मन्त्र निष्प्रयोजन होवेगे | । इसलिये 
[ श्रग्निचयन-प्रकरण में | सन्त्रपाठ मे इष्टक्ा-उपघान सें प्राप्त सन्त्र का अनुबाद है ।. सृष्ट्यां 
का संक्ीतन सजन कमं के श्रयवाद के लिये है 1 श्रौर भी, गुणविधि सानने पर लक्षणा होगी - 
एकयास्तुवत (ते० संञ ४।३।१०) के प्रकरणं जो सष्टिरहित है, उनको लक्षित करेगा । 
श्रनुवादमे भौ तो लक्षणादै ? भ्रन्‌वादपञ्न मे लक्षणा होनें दोष नहींहै1 तो कंते सृष्टिषद- 
रहितों ओर सृष्टिपदसहितों मँ सृष्टि शाब्द होगा ? भूस्ना = प्राधिक्य से । वहां सृष्टिलक्षण सन्त्र 
बहुत है, स॒ष्टिलिङ्धःरहित श्रल्प हैँ ।!२७। ॑ 
विवरण -सृष्टिमन्त्रकाः -सृष्टिमन्तर से प्राप्न इष्टकाएं रखता है, प्रथं होगा । 
श्रसुष्टयः--एकयाऽस्तुवत के प्रकरण मे १७ मन्त्र ह । द्रऽ-तं० सं° ४।३}१० तथा शुक्लयजुः 
मा०सं° श्र° १४, कं० २८-२९-३०-३१ | कण्डिका २८ में ४ मन्त्र, कुण्डिका २९ मे ५ रत्र, 





१. त° सं० ४।३५१०॥ 


३४४८ मोमांसा-लाबर-भाष्ये 


[ ्राणभुदादिशब्दानां स्तुत्यथंताधिकरणम., लिङ्कसमवायाधिकरणं वा | १८।। | 
लिङ्गसमवायात्‌ ॥२८। (उ०) 


प्राणभृत उपदधाति” श्रज्यानी रुपदधातिः इति । विधित्वे प्राणभृन्मन्त्रकरासूपधीय- 
मानास विलिङ्गानां मन्त्राणामानथंक्यम्‌ । तस्मादनुवादः । लि ङ्कपघ्मवायात्‌ परशब्दः 
परत्र वक्तेते । यथा-छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेन छत्रिणा सवं लक्ष्यन्ते । न चायं प्राणभृच्छव्दः 
सुष्टिङाब्दङ्च जहत्स्वाथं मन्त्रगणं लक्षयेत्‌ । यद्गणे च सृष्टिप्राणभृच्छब्दौ समवेतौ, 
तावपि परिगृह्यते । यथा छत्रिशब्देन स्वाथलक्षणार्थेन सोऽपि छत्री गृह्यते इति ॥२८॥। 
इति प्राणभृदादिश्चब्दानां स्तुत्यथ ताऽधिकरणम्‌ ॥ १७।। 





कण्डिका ३० में ५ मन्त्र, श्रनीर कण्डिका ३१ में ३ मन्त्र है] । उनमें पहला चौदहवां श्रौर सत्रहवां 
मन्त्र सुष्टिरदहित ( == सृज घातु के असृज्यत, श्रसृज्येताम्‌, भ्रसृज्यन्त प्रयोग से रहित) रहै । 
सजंनार्थवादायंम्‌- इसका श्रथ वाद है-यथासष्टमेवावरन्धे (तं° सं ० ५।३।४) । विधित्वे लक्षणा- 
विधि में लक्षणा दोष माना जाता है-न विधौ लक्षणा यह मीमांसकों का न्याय प्रसिद्ध है । नानुवाद- 
पक्षे लक्षणायां दोषः- इसका भाव यह दहै कि विना लक्षणा के स्तुत्ति-निन्दारूप श्रथंवाद उपपन्न ही 
नहीं होता ॥ श्रतः भ्रनुवाद == श्रथं वाद में लक्षणा दोष नहीं है, म्रपितु उसका भूषण है ॥२७।। 


लिङ्खकस्तमवायात्‌ [ गुणाश्रयः | ॥२८॥। 

सूत्रार्थ- [प्राणभृत उपदधाति यह गुणविधि नहीं है] । (लिङ्गसमवायात्‌) श्राणः लिङ्ख 
का समवाय==योग =-= सम्बन्ध होने से (गुणाश्रयः) यह गौण श्रथं के भ्राश्रय सेप्राणलिङ्खसे 
रहित मन्त्रों का भी स्तावक है। 

व्याख्या-- प्राणभृत उपदधाति (प्राणमत्‌ इष्टकाभ्रों का उपान करता है), 
प्रज्यानीरुपदधाति (=श्रज्यानि इष्टकाश्रों का उपधान करता है) । गुणविधि मानने पर 
भ्राणमृत्‌ मन्त्र से उपधान की जानेवाली इष्टकाध्रों में [प्राणभृत्‌ | लिङ्गविरहित मन्त्रों का 
आनर्थक्य होगा । इसलिये यह श्रनुवाद ( --अथंवाव ) है । [ प्राणभृत्‌ | लिङ्क के समवाय (~ 
योग) से परशब्द (प्राणभृत्‌ शब्द) परत्र ( = भश्रमाणभृत्‌ में) व्यवहत है । जेते- "छत्री 
जाते है" कहने पर [ एक व्यक्ति के भी छते से यक्त होने पर उस | एक छन्नी से सभी लक्षित 
होति ह । श्रौर यह प्राणभृत. शन्द भौर सष्टि शब्द श्रपने श्रयं को छोडता हुआ मन्त्रसमुदाय को 
लक्षित नहीं करे । जिल मन्त्रसमुदाय में सृष्टि भौर प्राणभृत्‌ शब्द समवेत अर्थात्‌ विद्यमान है 
वे भो गृहीत होति है । जते-स्व अथंकोन छोड़ते हये छत्री शब्ब से लक्षणाथं से वहु छत्री भी 
गृहीत होता है ॥॥२८॥ ¦ 
क ~ 

१. त° सं० ५।२।१०॥ २. द्र०- भ्रज्यानीरेता उपदधाति ॥ त° सं ° ५।७।२॥ 


> किनि  -+ क जवन = कक 


प्रथमाध्याये चतुथपादे सू्र-२ण८ ३४९ 


विवरण- प्राणभृत उपदधाति-जंसे षृष्टिसंज्ञक इष्टकाश्रों के उपधघान-मन््रौं मे सृष्टि 
(=प॒ज घातुके रूप) पठति है, उस प्रकार प्राणभृतुसंज्ञक इष्टकाश्रों के उपधान-मन्तों मै प्राणशत्‌ 
शब्द पठिन नहीं हैँ । यहां पूववत्‌ “उपभृत शब्दवान्‌ उपान मन्त्र है इनका एेसी व्युत्पत्ति सम्भव 
नहीं, तथापि उपघान-मन्त्र में प्राण प्राणायन शब्दों का पाठ होने से तथा ब्राणभत उपदबाति के 
उत्तरभाग रेतस्थेव प्राणान्‌ दधाति का निदेश होने से प्राणं बिभति-श्राणको वारण करता है" 
प्रथं का परिज्ञान होने से प्राणभृत्‌ से पूर्ववत्‌ तद्ानासामुपधानो सन्तः (्रष्टा० ४।४।१२५) से 
यत्‌, मतुप्‌ का लुक्‌ प्रौर छान्दस यत्‌ का लुक्‌ होकर प्राणभृत्‌ इष्टकाभ्रों की संज्ञा होती है । 

प्राणभृत्‌संज्ञक ५० इष्टकाएं हैँ । इन इण्टकाश्रों के मन्त्र तं० सं ० ४।३।२ मे, तथा शुक्ल 
यजुः ग्र ० १३ कण्डिका ५४-५५-५६-५७-४य में पटिति ह । काल्या श्रौत १७।६।३ में प्रति- 
मन्त्रम्‌ निर्देश होने से महीवर प्रादि ने प्रतिकण्डिका १०-१० मन्त्र (= ५>८ १०५०) मानकर 
एक-एक मन्त्र से एक-एक प्राणभृत्‌ इष्टका का उपधान कहा है । सायणाचायं ने तं ०सं ० ४।३।२ के 
व्याख्यान मे लिखा है--“यद्यपि एक वाक्य होने से यह एक ही मन्त्र है, तथापि प्रति इष्टका भ्रावृत्ति 
से १०-१० मन्व वन जते हं । भ्र्थात्‌ सायण श्रयं पुरः से प्रजाभ्यः तक एक मन्त्र ही मानता है, 
न कि १० मन्त्रों का समूह्‌ । तंत्तिरीय शाखाध्येता कुनुहलवृत्तिकार महीवरवत्‌ खण्डशः ५० 
मन्त्र ही मानता है। ५० मन्त्रपक्ष मेँ द्वितीय "तस्य प्राणो भौवायनः, ततीय (वसन्तः प्राणायनः' 
मरौर दशम (प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गृह.णामि प्रजाभ्यः" इन तीन मन्तो मे ही प्राणलिङ्ख सम- 
वेत है । विलिङ्कानाम्‌- शेष ४७ मन्त्र प्राणलिङ्धसे रहित हं । सृष्टौर्पदधाति के १७ मन्त्रों में 
से १४ मन्त्रौ मे सज घातु की क्रिया प्ति है, ३ में नहीं है ॥ यहां प्राणभृत्‌ के ५० मन्त्रो मेँ से 
केवल ३ मन्त्रो मेप्राणका लिङ्ख दहै, ४७ में नहींहै। भरतः पूवं प्रविकररणसे गताथं न होने से 
सूत्रकार ने नया श्रधिकरण रचा है। । 


अज्यानीरुषदघाति- भ्रज्यानि-संज्ञक ५ इष्टकाएंह। इन के मन्त्र तेऽ सं० ५७।२ में 
पठित हँ - शतायुधाय, ये चत्वारः, ग्रीष्मो हेमन्तः, इदुवत्सराय; भद्रार्नः शेयः 1 तऽ सं° के इसी 
प्रकरण मँ पांचों मन्ों का निदेश करके अज्यानीरेता उपदघाति, एता वं देवता श्रपराजितास्ता 
एव प्रवि्ाति, नैव जीयते ( -=म्रज्यानि-संज्ञक इन इष्टकाश्रो का उपवान करता है । ये मन्त्रति दिष्ट 
इन्द्र भ्रादि देवता भ्रपराजित है । यजमान इन्हीं देवताभ्नों मे प्रवेश करता है, वह किसी से जीता 
नहीं जाता) भ्रथेवाद पढ़ा है । उक्त पांच मन्त्रम से केवल द्वितीय मन्त्र में अञ्यानिम्‌ पद पर्ति 
है, शेष चार मन्त्रों मे नहीं है । पांच मन्तो के समुदाय मे एकं मन्त्रमें भी दष्ट लिङ्गं का सम्बन्ध 
लिङ्क मन्तवो को भी लक्षित करेगा । जेसे--छश्रिणो गच्छन्ति मे एक के छाताघारी होने पर भी 
छत्रिणः पद भ्रन्यों को भी लक्षित करता है। 


एकेनापि छच्रिणा-- किसी समुदाय में कतिपय छत्री ( = छाताघारी) होवे, भौर शेष 
छाते से रहित होवे, तो भी छत्रिणो यान्ति छाताघारी जाति हँ, यह प्रयोग होता है । इसे लोक 
मे छत्रि-न्याघ कहते हँ । एेसा ही एक लौ किक दण्डि-न्याय मी है । दोनों मे भन्तर यह है कि दण्डिनो 
यान्ति का प्रयोग वहां होता है, जहां समुदाय के भधिकांश व्यक्तियो के हाथों में दण्ड होता हैः 


२५० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[ वाक्यज्ञेषेण सन्दिरधाथनिरूपणाधिकरणम , वाक्यहोषाधिकरणम्‌, 
श्रक्ताधिकरणं वा॥१८॥। | 
अक्ताः शकं रा उपदधाति, तेजो वं घतम्‌' इति श्रूयते । तत्र सन्देहः, कि घृततंलवसा- 
नामन्यतमेन द्रग्येणाञ्जनीयाः शकंराः, उत घृतेनेत्रेति ? कथं सन्देहः ? अ्रञ्जनसामान्येन 
वाक्यस्योपक्रमः, घृतेन विशेषेण निगमनम्‌ । यथोपक्रमं निगमयितग्यमेकस्मिन्‌ वावये । 
तत्र यद्वा सामान्यमादौ विदोषोपलक्षणार्थं विवक्ष्यते, यद्वा निगमने विशेषः सामान्य- 
लक्षणार्थः । तदारम्भनिगमनयोः कि समञ्जसम. ? इति संशयः 1 एवं सन्दिग्धेष्‌ उपक्रमे 
सामान्यवचने विरोधाभावान्न विशेषः परिकल्प्यः । निगमने तूपजातः सामान्यप्रत्यय 
इति विरोधाल्लक्षणाथं. घूतवचनम्‌। यथा-सृष्टिष्वसुष्टिषु च सृष्टिदाब्दः, एवं घुतम- 





भ्रौर भ्रल्प व्यक्तियों के हाय में दण्ड नहीं होता । छत्रि-न्याय इस दण्डि-न्याय से उलटा है, यहां 
समुदाय में छत्रियो की संख्या प्रत्प होती है, भ्रौर छातारहितोः की प्रविक । मौी्मांपकोः का 
भूम-न्याय दण्डि-न्थाय है। 

मूल सूत्रपाठ इस प्रकार है-तत्सिद्धि जातिसारूप्यप्रज्ञसाभ्‌मलिङद्धसमवाया इति 
गुणाश्चयाः ( द्र०-कूतुहलवृत्ति )। सूत्र मे इति शब्द प्रकारवाची है, उससे पूवं निदिष्ट रूपात्‌ प्रायात्‌ 
(मी० १।२।११) निर्दिष्ट गुणवचनता का भी संग्रह जानना चाहिये (-कुतुहलवृत्ति) ।२८॥ 


व्याख्या-श्रक्ताः शकरा उपदधाति, तेजो वं घृतम्‌ ( = प्रज्जन को हई भ्र्यात्‌ 

चपडी हई शकरा रोड़ी को रखता है, घत ही तेज है) यह सुना जाता है । इसमें सन्देह है, 

क्या घत तेल वसामें से किसी द्रव्य से श्कराओं का अञ्जन करिया जाये, श्रयवाघृतसे ही {सन्देह 

कंते है ? वाक्य का आरम्भ श्रञ्जन-सामान्य से किया है (श्र्थात्‌ केवल ग्रक्ताः अञ्जन को हई 

इतना ही कहा है), ओर घुतरूप विहोष [श्रञ्जनसाधन। से वाक्य का उपसहार त्याह । एक 

वाक्य में जता श्रारम्भ होवे, वसा ही उपसंहार होना चाहिये । वहां ( = उपक्रम ध्रौर उपसंहार 
के भिन्न होने पर) चाहे तो श्रादि में [उक्त] सामान्यश्ब्द विडोष के उपलक्षणार्थं विवल्ित 
होवे, चाहे उपसंहार [श्रुत ] विशेष [घृत | सामान्य के उपलक्षण के लिये होवे । एसी अवस्था में 
उपक्रम ओर उपसंहार में कया [ मानना | युक्त है ? यह संशय होता है । इस प्रक्ञार सन्दिग्धो में उपक्रम 
मे सामान्यवचन में विरोध न होने ते विहोष को परिकल्पना नहीं करनी चाहिये । उपपहारमेतो 
सामान्यज्ञान उत्पन्न हृश्रा [ घुतविष्ोष वचन के] विरोध से घूतवचन लक्षणाथं है [अर्थात्‌ उपक्रम 
मे भ्रञ्जन-सामान्य का निर्दे होने पर निगमन मे भी उसी की प्रतीति होती है । उसका घतविहोष 
वचन ते विरोध होने पर निगमनमें श्रूयमाण धुत को अञ्जनसामान्य का उपलक्षक जानना 
चाहिये ] । जेसे-- [सृष्टी रुपदधाति में| सृष्टिशब्द सृष्टिपदघटित आर श्रसष्टिपदघटित में 


१. द्र °- त ० ब्राह्मणे (३।१२।५) इत्थं पठ्यते-- "यदि हिरण्यं न विन्देत्‌, शकंरा अक्ता 
उपवध्याद्‌, तेजो चतम्‌, स तेजसमेर्वागिन ' चिनुते" 





प्रथमाध्याये चतुथंपादे सूत्र-२& ३५१ 
घृतं च घुतमित्युच्यते सन्दिग्ध । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- ` 


सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ ॥२६॥ (उ०) 


सामान्यवचनेन विशेषापेक्षिणोपक्रमो वाक्यस्य विशेषे निगमनवशेन । कुतः ? 
न हि सामान्यं विहितम्‌ , येन विरोधो निगमनस्य .। कथमविहितम्‌ ? सन्दिग्वेषु 
विधानशब्दाभावात । न हि विधानशब्दोऽस्ति । अक्ताः शकरा उपदधातीति वर्तमान- 
कालनिदशात्‌ । नाऽपि सामान्यस्य साक्षात्‌ स्तुतिः, प्रत्यक्षन्तु घृतस्य स्तवनम्‌ । श्रुत्या 
घतस्य स्तुतिः, लक्षणया सामान्यस्य \ श्रुतिश्च लक्षणाया ज्यायसी 1 तस्माद्‌ घृतविधा- 
नम्‌ । एवं वासः परिधत्ते, एतद्रे सवदेवत्यं वासो यत्‌ क्षौमम्‌, इति । तथा ` हर्मां स्पष्ट्वोद्गायेत्‌, 





व्यवहृत है, इसी प्रकार सन्दिग्धो में घृत ओर घृतभिन्न [अजञ्जनद्रव्य ] “घृतः एसा कहा जाता है । 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते ह - 

विवरण-भ्रक्ताः शकरा उपदधात्ि- तं० ब्राह्मण के प्रनुसार इस वचन -से चातुरहेत्रि- 
चयन याग में अङ्गुलि के तीसरे पवं के परिमाण की सुवणं की इष्टकाएुं उपलब्व न होने पर 
घृत से सीची हुई रोड़ी का वेदी मे उपघान ( == रखना) कहा है 1 प्रा वचन इख प्रकार है-- 
हिरण्येष्टको भवति । यावदुकत्तममङ्‌ग्‌लिकाण्डं यज्ञपरुषा सम्मितम्‌ । तेजो हिरण्यम्‌ । यदि हिरण्यं 
न विन्देत्‌, शकं रा अक्ता उपदध्यात्‌, तेजो घुतम्‌ 1 स तेजसमेव गनि चिनुते (त ° त्रा° ३।१२।५) । 


सन्दिग्धेष वाक्यज्ञेषात्‌ ॥२६॥ 


सुत्राथं - [जिन वाक्यों के उपक्रम =भ्रारम्भ भ्रौर निगमन == उपसंहार मे भेद होने से 


सन्देह होवे, एसे ] (सन्दिग्घेषु ) सन्दिग्व वाक्यो में (वाक्यशेषात्‌ ) वाक्यदोष == उपसंहार से श्रथ 
का निङ्चय करना चाहिये । 


व्याख्या - वाक्य के विशेष अथं की श्रपेक्षा रखनेवाले सामान्यवचन से उपक्रम निगमन्‌- 
वज्ञ ( =-उपसंहारबल) से विहोष में [व्यवस्थित होता है] । कैसे ? सामान्य प्रथं का विघान 
नहीं किया है, जिससे निगमन का विरोध होवे । [ सामान्य ] भ्रविहित है ? सन्दिर्घों में 
विधान ( == विघायक ) शब्द का अभाव होने से कोई विधान शब्द नहीं है । श्रक्ताः रकरा 
उपदधाति में बतंमानकाल का निर्देश होने से 1 ओर ना ही सामान्य अथं की साक्षात्‌ स्तुति हैःचुत 
की स्तुति प्रत्यक्ष है [- तेजो वे घृतम्‌ ]1 भति से घत की स्तुति है,प्नौर लक्षणा से सामान्यवचन 
की [स्तुति जानौ जाती है] । श्चति लक्षणा से भेष्ठ है । इसलिये [शकरा के भरञ्जन-कायं मे] 
घत का विधान है 1 इसी प्रकार वासः परिधत्ते, एतद्रे सर्वदेवत्यं वासो. यत्‌ क्षौमम्‌ (= 
वस्त्र धारण करता है, यही सवदेवतावाला वस्त्र है, जो क्षौम वस्त्र है) [मे निगमन से क्षोमं वास 
के परिधान क्रा विधान जानना चाहिये | } तथा इमां स्पष्ट्वा उद्गायेत्‌, इमां हि ओदुम्बरी 

१. भ्रनुपलन्बमूलम्‌ 1 ` १. भतुपलग्धमूलम्‌॥ = ` > न 


ए 


३५२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


इमां हि ओौदम्बरीं विहवाभृतान्य॒पजीवन्ति' इति ॥२६॥ इति वाक्यशेषेण सन्दिग्धायनिरूपणाचि- 
करणम्‌ || १८॥ 
[ सामथ्य्नुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम, साम््यधिकरणं वा १६।।। 
लर वेणाऽवद्यतिः, स्वधितिनाऽवद्यति, हस्तेनाऽवद्यतिः इति श्रयते । तत्र सन्देहः, कि 
सर वेणावदातनव्यं सवस्य द्रवस्य संहतस्य मांसस्य च, तथा स्वधितिना हस्तेन च, उत 
सवंषामथतो व्यवस्था- द्रवाणां स्रवेण, मांसानां स्वधितिना, संहतानां हस्तेनेति 


म्रविशेषाऽभिधानादव्यवस्था इति । एवं प्राप्ते ब्र मः- 





विवाभूतान्युपजी वन्ति ( == इस को स्पशं करके साम को गावे, इस भौदुम्बरी गूलर के वक्ष 
को शाखा का सव भूत भाक्नयण करते है) | में अति सामान्य इमां सवनाम शाब्दसे निर्दिष्ट का 
इमाम दुम्बरीं निगमन से उदुम्बर की शाखा के विधान में तात्पर्य है ] ॥२९॥ 
विवरण--वतंमानकालनिदेशात्‌--उपदघाति' यह प्रयोग वतंमानकालिक लट्‌ लकार 
काहि । भ्रतः इसका भ्रथं “रखता है' इतना ही है, विधानरूप रखे यह्‌ नहीं है । उपदधाति लिङथंक 
लेट्‌ लकार का प्रयोग मी सम्भव है । उस भ्रवस्था में यह विघायक होगा। तं० न्ञा० ३।१२।५ 
के शाक रा अक्ता उपदध्यात्‌ प्रयोग के श्रनुसार इसे लेट्‌ का प्रयोग ही मानना चाहिये । न सामान्यस्य 
स्तुतिः-भ्रञ्जनसमयं द्रव्यसामान्य की म्रथवा भ्रञ्जनमात्र की स्तुति नदीं है 1 लक्षणया सामान्य- 
वचनस्य--घूत का श्रञ्जनसमथं द्रव्यसामान्य श्रथं लक्षणासे होगा, तब श्रञ्जनसमथं द्रव्य की 
तेजो वं घृतम्‌ से स्तुति होगी । क्षौमम्‌ - क्षमा नाम श्रतसी =ग्रलसी का है । उसके रेशे से वना 
वस्त्र क्षौम कहाता है 1 यज्ञ में क्षौम वस्त्र के परिघान का विधान दहै। रेशम के कीड़े के द्वारा 
वनाये गये कोश्च के तन्तुश्रों से निमित रेशमी वस्त्र का विधान नहीं है । क्योकि उसके उत्पादन में 
हिसा होती है । “क्षौम का श्रथं मी प्रायः रेशमी वस्त्र से किया जाता है। उसका अभिप्राय क्षुमा=- 


भ्रलसी के रेदो से बनाये गये नकली रेशमी वस्त्र जानना चाहिये ॥२६।। 


व्याख्या- र वेणाऽवद्यति (= जल्‌. से अवदान करता है == आहति देने के लिये हवनीय 
द्रव्य के भागों को पयक्‌ करता है), स्वधितिनाऽवद्यति ( = स्वधिति == छरी से अवदान करता है), 
हस्तेनाऽवद्यति ( == हाय से भवदान करता है), यह सुना जाता है । इनमे सन्देह है, क्या स्‌व 
से द्रव (पिघला घृतादि), संहत (= धिक्षिष्ट आकारवाला दृढ पुरोडाज्ञादि), तथा मांस श्रादि 
सब का अवदान करना चाहिये, भ्रौर स्वधिति ओर हाय से [सब का श्रवधान करना चाहिये 
भ्रथवा सब की प्रयोजन के अनसार उ्यवस्या होनी चाहिये- व्रवोंकील्लव से, मांसों की स्वधिति 
सं, ओर सहत द्रभ्य को हाय सं ? विहोष का कथन न होने से श्रव्यवस्था [ जाननी चाहिये, अर्थात्‌ 
क्गिती भी लर वादिसे किसी भी द्रव्य का अवदान क्ियाजा सकता है] । एसा प्राप्त होने पर 


९. भ्रनुपलन्मूलम्‌ । २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


४५ प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र-३० २५३ 


अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात्‌ ॥३०॥ (उ०) 


ग्रथाह्वा कल्पना, सामर्थ्यात्‌ कल्पना इति । सर्‌ वेणावद्येद्‌, यथा शक्नुयात्‌ । तथा 
यस्य शक्नुयात्‌ तस्य चेति । भ्राख्यातशब्दानामर्थं त्र वतां शक्तिः सहकारिणी । एवच्चेद्‌, 
यथाशक्ति व्यवस्था भवितुमह्‌ति । तथा-प्रज्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये ज॒होति' इति, द्विहस्त- 
संयोगोऽञ्जलिः, स व्याकोशोऽर्थात्‌ कत्तंन्यः । तथा हि राक्यते होमो निवत्तेयितुम्‌ । 
तद्‌ यथा --कटे भुङ्क्ते इत्यर्थात्‌ कल्प्यते-कटे समासीनः कांस्यपात्रयामोदनं निधाय 
भुड्क्ते इति ।३ ०।1 इति सामर्ध्याऽनुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्याऽधिकरणम १६ 


। इति श्रीशवबरस्वामिकृतौ मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 
॥ समाप्तोऽयं प्रथमोऽध्यायः ॥ 





भ्र्थाइ्‌ वा कल्पन कदेशत्वात्‌ ॥३०॥ 
सूत्राथ-- [सर वेणाऽवद्यति, स्वधितिनाऽवद्यति, हस्तेनाऽत्रद्यति इत्यादि श्रवदानक्रिया के 
साधनभूत सरव श्रादि की ग्रवदान कमं मेँ श्रव्यवस्था प्राप्त होती है । क्योकि किससे किस द्रव्य का 
भ्रवदान करे, यह नहीं कहा है । | (वा) यह ठीक नहीं है । (अर्थात्‌) सर्‌.वादि सावनगत सामथ्यं 
से जिस साधन से जिस द्रव्य का श्रवदान हो सकता है, उस की (कल्पना) कल्पना करनी चाहिये । 
( एकदेशत्वात्‌ ) सामथ्यं के द्रव्य का एकदेश होने से । 


व्याख्या- वा= एसा नहीं है । भ्य से कल्पना होवे, सामथ्यं के अनसार कल्पना 
होवे । लव सं अवदान करे, जसं भ्रवदान कियाजा सके । श्रौर जिस द्रव्य का भ्रवदान कियाजा 
सके उसका करे । श्रथ को कहते हुये आख्यात (क्रिया) शब्दों कौ शष्ति (सामथ्यं) सह- 
चारिणी (-=साथ रहनेवाली) होती है । जबएेसा है, तो यथाश्शक्ति (= शक्ति = सामथ्यं के 
भ्रनसार ) व्यवस्था होनी चाहिये । ्रोर--्रञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये जुहोति (अञ्जलि से 
भ्रदाव्य (==दावाग्नि) में सत्तू काहोम करे), दोहाथोंका संयोग अञ्जलि कहाता है, उसे 
[सत्त के धारण करने के लिये ] सामध्थं से व्याकोश् खली हुई करना चाहिये । वता करने पर 
ही [उससे सत्तू का] होम किया जा सकता है । जेसे-कटे भुङक्ते ( == चटाई पर खाता है) 
| कहने पर “मुङ्‌क्ते' क्रिया के ] सामथ्यं सें कल्पना की जातो है -चट।ई पर बेडा हुआ कांसी की 


थाली भें चावल रखकर खाता है ।३०।॥। 
विवरण - मांसानां स्वधितिना - यज्ञ मे पञ्यु-हिसा विहित है वा नहीं, क्या यज्ञ मं परु- 
हिसा भ्रादिकाल से चली श्रा रही है, भ्रथवा उसका उत्तरकाल मे प्रचलन हुभ्रा, इत्यादि विषयों 


--___~_~_~_-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~_~_~--~-_-__ 


१- सोमयागस्य श्रवभूृथकर्मणोऽनन्तरं वेद्याः प्र दाहे दावाग्नौ “श्रज्जलिना सक्तून्‌ भदाभ्ये 
जुहयात्‌' (त° सं ° २३।३।५; गोपय-्राह्यण २।४।८) इति श्न यते । 


२३१५४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


पर विशेष विचार भौतयज्ञ-मौमासा में देखे । आख्यतशब्दानाम्थं ब्रू वतां शदितः सहचारिणी, यह 
सामान्य न्याय है । अञ्जलिना सक्तुन्‌ प्रदाव्ये--सोमयाग के श्रन्त्य श्रवभृथ कमं के परचात्‌ सोम- 
याग की वेदि के दाहु-प्रकरण म यह्‌ वचन उपलब्ब होता है । तदनुसार वेदि को दहन करनेवाली 
दावाग्नि में ्रञ्जलि से सत्तू द्वारा होम का विघान किया है । द्विहस्तसंयोगोऽजञ्जलिः-दोरनो हाथों 
का संयोग,जिसमें दोनो हाथों की हयथेली श्रौर भ्रङ्गुष्ठसहित भ्रङ्गुलियां मिल जाती है, को भ्रञ्जलि 
कहते है । यथा--साञ्जलि देवान्‌ प्रणमति । व्याकोत्रः-भ्रञ्जलि के ऊर्घ्वंभाग को खोलकर संपुट- 


सा बनाना ॥३० 
इति भ्रजयमेर (श्रजमेर ) मण्डलान्तगेत-वि रजञ्च्यावासा ( विरकच्यावासा ) भिजनेन 

सारस्वत-कुलावतंसस्य तत्रभवतः श्री सुयंरासस्य प्रपौत्रेण 

शनी रधुनाथस्य पौत्रेण भीयमुनदेवी-गौरीलालाचार्ययोः पुत्रेण 

पुवत्तिरमी मांसापारदृदवनां महामहोपाध्यायाद्यनेकविरुद्‌ भाजाम्‌ 
श्रीचिन्नस्वामिल्ास्त्यपरनास्नां वेङ्टसुब्रह्यण्य-शास्त्रिणाम्‌ 

म्रन्तेवासिना भारद्वाजगोत्रेण चतिध्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन माध्यन्दिनिना 


युधिष्डटिर-मीर्मासकेन 
विरचितायां 
मीमांसा-शाबरभाष्यस्य वेदिकततत्व-प्रकाशिन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
प्रथमोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ 
[वैदरामखनयनाख्ये वेक्रमाब्दे कातिकपौ्णेमास्यां शुक्रवासरे 
प्रथमाध्यायन्याख्याया लेखनं पुणंतामगमत्‌ । | 
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आ्म-पस्विय 
जन्म अभर अध्ययन 


मेरा जन्म राजस्थान राज्य के पुष्कर क्षेत्र भ्रन्तगत भ्रजमेर (-भ्रजयमेरु) मण्डल के 
वि रकच्यावास ( == विरञ्च्यावास ) में वसे हुये भारद्वाज गोत्र, त्रिश्रवर, भ्राचायं टंक, यजुर्वेदीय 
माध्यन्दिनि शाखा श्रव्येता सारस्वत कुल मेंहृभ्राहै1 मेरे दादा का नाम रघुनाथ जो, पिताकानाम 
गौरीलाल श्राचायं, एवं माता का नाम यमुनावाई था । यद्यपि कई पीढ््ियों से निर्वाह का मुख्य 
साघन कृपि था, परन्तु मेरे पिताजी ने कृषि-कमं छोड़कर भ्रघ्यापन-कायं स्वीकार किया था | 


हमारे गांव में एक सूरजमल पटेल थे 1 उन्होने म्रजमेर मे नवभारत के निर्माता वेदोद्धारकं 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाषण सुने थे (मुभे भी बचपन मे उन्होने स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व के 
संस्मरण सुनाये थे) । इनके संसगं से पिताजी एवं ग्राम के दो नवयुवक रामचन्द्र जी लोया श्रौर 
शिवचन्द जी इनाणी मी प्रायंसमाज की भ्रोर भ्राकृष्ट हुये । भ्रध्ययनाथं पिताजी कुछ वषं श्रजमेर में 
रहे । वहां भ्रा्यंसमाज के संसगंमे श्राने से वे स्वामी दयानन्द सरस्वती के दुद्‌ प्रनुयायी बन गये 1 


पिताजी का लगभग २३ वषं की भ्रवस्था मे विवाह हुभ्रा 1 उन दिनों कन्याभ्नों को पढ़ाने 
की परिपाटी नहीं थी । पिताजी ने स्वामी दयानन्द के भ्रनुयायी होने से मेरी माता कों स्वयं पढा- 
लिखाकर सुशिक्षित किया, श्रौर उन्हं अ्रपने विचारों के भ्रनुकूल वना लिया ॥ सुसंस्कृत माता-पिता 


ने निद्चय किया कि हम भ्रपनी सन्तान को भ्रपने वंश के भ्रनुरूप सच्चा वेदपाटी ब्राह्मण 
वनार्येगे ॥ 


पिताजी ने म्रघ्ययन के परचात्‌ तात्कालिक बीकानेर श्रौर किशनगढ़ राज्य मे भ्र्यापन 
कायं किया, परन्तु सन्‌ १६०८ मेवे इन्दौर राज्य की सेवा मे चले गये । ग्रतः मेरा जन्म इन्दौर 
राज्य के नीमाड़ जिले के मुहम्मदपुर प्राम मे भाद्र सुदी नवमी संवत्‌ १९६६६, तदनुसार २२ सितम्बर 
सन्‌ १६०६ को हृभ्रा । सातवें वषं मुभे स्थानीय (मण्डलेइवर की) पाठशाला में प्रविष्ट किया । 
इस श्रवधिमें मेरे एक भाई भ्रौर एक बहन हृई 1 पर वे दोनों श्रकाल मे ही कालकवलित हो 
गये । उपनयनोचित (म्राठ वषं कौ) श्रवस्था मँ मु गुरुकुल भेजने का निङइ्चय कर लिया था, 
ग्रौर भ्राय्वें वषं के मध्यमं गुरुकुल कांगड़ी (हरद्रार) से मुभे प्रविष्ट करने की भ्रनुमति भी 
प्राप्त कर ली थी, परन्तु विधाता को यह स्वीकार न था । भ्रतः कुछ समय पूवं ही मेरी स्नेहमयी 


माता का स्वगंवास हो गया । इस कारण पिताजी लगभग ढाई तीन वषं श्रन्यमनस्क रहे । मु 
तत्काल गुरुकुल मे श्रध्ययनाथं न भेज सके । 


१९२१ मे महात्मा गांधी का भ्रसहयोग भ्रान्दोलन चल रहा था 1 भ्रमृतसर के जलियावाला 


( २) 


वाग का नरमेव हो चुका था। उन दिनों देशोद्धारक स्वामी दयानन्द के सभी श्रनुयायी प्रव्यक्ष- 
म्रप्रत्यक्षस्प से स्वतन्त्रता-संग्राममें मागनले रहेये | श्रतः पिताजी ने भी महात्मा गांधी के 
स्कल कालेज छोडो' प्रादेश के म्रनुसार मुभे राजकीय पाठ्ाला से उठाकर पूर्वं संकल्पानुसपर 
ब्राह्मणोचित वेदवेदाङ्ध के श्रव्ययना्थं गुरुकुल भेजने का विचार किया । श्रवस्था श्रधिक हो जाने 
से गुरुकुल कांगड़ी में मुभे प्रवेश नहीं मिला । प्रतः सान्ताक्र्‌.ज्ज वम्बडई मे चल रहे गुरुकुल में मु 
भेजा 1 उस समय भँ प्राइमरी (चतुथं कक्षा) उक्ती कर चुका था। मराठी प्रौर गुजराती भाषा 
का भी मु परिज्ञान था । ग्रतः मै उस समय सान्ताक्र्‌जञ्ज गुरुकुल में प्रविष्ट होनेवाले ३५ ब्रह्म- 
चारियों मे बौद्धिक परीक्षा में सवंप्रथम श्राया । किन्तु यहां भी प्रवेश पाना विधाता को स्वीकार न 
था । ब्रतः जन्मजात पैरों की विकृति के कारण शारीरिक परीक्षामें डाक्टर ने श्रनुत्तीणं कर दिया । 
श्रत: स्वामी दयानन्द के भ्रनुयायी होते हये भी वेदपाटी ब्राह्मण वनाने की भ्रदम्य इच्छा के कारण 
सनातन धमं के ऋषिकरुल (हरद्वार) में प्रविष्ट कराने का विचार किया, श्रौर पत्र-व्यवहार करके 


ग्रनुमति भी प्राप्त कर ली । 


दव-गति विचित्र होती है । उसे मानव कभी जान नहीं सकता । विधाता के प्रत्येक कायं 
मे मानव का हित निहित होता है । इसी के भ्रनुरूप ऋषिकूल मे प्रविष्ट कराने से पूवं ही उत्तर- 
प्रदेश के श्रायमित्र' (साप्ताहिक) में स्वामी सवंदानन्द जी के साधु पआ्रश्रम (पुल काली नदी, 
भ्रलीगढ़) की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हई । इसमें स्वामी दयानन्द निदशित श्राष-पाठ्विधि' के 
म्रनुसार ब्रघ्ययनाघ्यापन का उल्लेख था । उसे पढ़कर पिताजी ने उक्त भ्राश्रम के भ्राचायजी से 
पत्र-व्यवहार किया । उन्होने मुभे अ्रपने ्राश्चरममें प्रविष्ट करलेने की श्रनुमतिदेदी। 


३ श्रगस्त १६९२१ को पिताजी मुभे लेकर श्री स्वामी सववंदानन्द जी के ग्राश्रम में पहुचे । 
वहां की सव व्यवस्था देखकर श्रौ र सन्तुष्ट होकर मुभ गुरुजनों के सूपुदं कर दिया । उस समय 
ग्राश्चम में श्री प° ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु, श्री प° शंकरदेवजी, तथा श्री प° बुद्धदेवजी प्रव्यापन वा 
व्यवस्था का कायं करते थे । पांच मास के पश्चात्‌. ही विद्यालय गण्डासिहवाला श्रमृतसर में 
स्थानान्तरित हो गया । वहां इस का नाम विरजानन्द श्राश्रम रखा गया । कुछ कारणों से 
संचालक-समिति प्राश्रम को अ्रधिक दिन न चला सकी । इसी बीच श्री पं० बुद्धदेव जी आश्रम के 
कायं से पृथक्‌ हो च्‌के थे । ब्रतः दोनों गुखजन १२-१३ ब्रह्मचारियों को लेकर का्ञी चले. गये । 
श्राय की यथावत्‌ स्थिति न होने से एक समय ग्रन्नक्षेत्र में भोजन करते-कराते हमे व्याकरण पट्ाते 

रहे, श्रौर स्वयं दशं नदास्त्रो का भ्रव्ययन करते रहे । सन्‌ १६२८ के.म्रारम्भमे भ्रमृतसरके प्रसिद्ध 
कागज के व्यापारी श्री लाला रामलाल कपुर का स्वगंवास हृश्रा (गण्डार्सिहवाला मे विरजानन्द 
ग्राश्रम के लिये जितनी कागज कापी श्रादि की भ्रावश्यकता होती थी, उसकी पूति ये महानुभाव 
ही करते थे ) । श्रतः इनके वेदिकधर्मनिष्ठ पुत्रों ने श्री पं° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु को काशी से 
बुलाकर उनकी सम्मति से श्रपने पिताजी की स्मृति में २६ फरवरी १६२०८ को रामलाल कपूर दरस्ट 
की स्थापना की, रौर ब्रह्मचारियों के सहित श्रमृतसर श्राने का ्रनुरोध किया । तदनुसार श्री प 
ब्रह्मदत्त जी सभी छात्रों के सहित श्रमृतसर चले गये, श्रौर सन्‌ १६३१ के प्रनत॒ तक श्रगृतसर में 


(2) 


रहे । इस श्रवधि में मैने श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु" से पातञ्जल महाभाष्य पर्यन्त पाणिनीय 
व्याकरण, निरुक्तशास्त्र एवं श्रन्य सिद्धान्त ग्रन्थों का श्रव्ययन पूणं कर लिया था! 


पूवं काडीवास के समय पूज्य गुरुवयं पूर्वमीमांसाशास्त्र का ब्रव्ययन विशेष कारणव न 
कर सके थे । उसकी न्यूनता उन्हं बरावर खलती रही । भ्रतः मीमांसादशंन के विशिष्ट श्रघ्ययन 
के लिये श्राप हम सभी छां को साथमे लेकर सन्‌ १६३१ के ्रन्त में पुनः काशी पहुचे । वहां 
स्व० श्री म० म० चिन्नस्वामीजी जास्ती, मरौर च्छि श्री पण पटूाभिरामजी शास्त्री से समग्र पूवं- 
मीमांसा का, श्री पं दण्डिराज जी श्लास्त्री से न्याय वैशेषिक के भ्रनेक प्राचीन दुष्कर ग्रन्थों का, 
श्री प° भगवत प्रसाद जी मिश्र वेदाचायं से कमंकाण्ड, विद्ोषकर कात्यायन श्रौतसूत्र का म्रव्ययन 
किया । कतिपय श्रन्य विषयों का भी श्रन्य गुरुजनों से अध्ययन किया | तदनन्तर सन्‌ १६३५ में 
काशीसे लौटकर लाहौरमें रावी पार वारहदरी के समीपश्री लाला रामलाल कपुर के उद्यान में 

श्रम की स्थिति हुई । पूवं श्रमृतसर निवासकाल मे रौर लाहौर निवास्षकाल मे श्री, पं 


भगवटहत्त जी के सान्निव्य मेँ श्राकर मारतीय प्राचीन इतिहास तथा अ्रनुसन्धान-कायं की शिक्षा 
ग्रहण कौ । 


इस प्रकार सन्‌ १६२१ से १६३५ तक श्री गुरुवयं प° ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु तथा भ्रन्य मान्य 
गुरुजनों के चरणों में रहकर संस्कृत वाङ्मय के विविघ विषयों का भ्रव्ययन किया, परन्तु कोई 
राजकीय परीक्षा नहीं दी । म्रप्रेल १६३६ मे विरजानन्दाश्रम (लाहौर) का मै विधिवत्‌ स्नातक 
वना । इससे कुछ मास पूवं २६ दिसम्बर १६३१५ को मेरे पिताजी का इन्दौर राज्य के नन्दबाई 
ग्राम (चित्तौड़गढ़ से ३० मील उत्तरपूवं) में भ्रध्यापन-कार्यं करते हुये स्वगवास हो गया था ॥ 
२ जून १६३६ को मेवाड़ भ्रन्तर्गत शाहपुरा के श्री पं० मूलचन्दजी तुगनायत (त्रिगुणातीत) की 
पत्री, एवं श्री प° भगवानूस्वरूपजी (ग्रजमेर) द्वारा पालिता “यशोदा देवी" के साथ मेरा विवाह 
हुम्रा । इस समय मेरे तीन पुत्र श्रौर दो पुत्रियां हैँ। ये सभी अ्रपने-प्रपने व्यवसायों वा घस में 
सुव्यवस्थित है । 


राजकीय परीक्षा के परित्याग के कारण जीवन-निर्वाहि का  निदिचत साधन न होने से 
स्वीय परिवार के निर्वाहार्थं यत्र-तत्र विविघ कायं करते हुये भी संस्कृत वाङ्मय की श्रीवृद्धि तथां 
ऋषि-ऋण-निमचिन के लिये प्रध्ययन-प्रघ्यापन मरौर शोधकाय मे भ्रद्य यावत्‌ यथाकति संलग्न 
हुं । ने भ्रपने जीवन में जो कुछ भी कार्यं किया है, उसका प्रधान श्रेय मेरी सहघर्भिणी यशोदादेवी 
को है, जिसने ब्राह्मणोचित श्रयाचित-वृत्ति. से प्राप्त स्वल्प घ्नाय मे परिवार का भरणपोषण करते 
हुये मु पूणं सहयोग दिया है । 


इसके श्रागे संस्कृत-वाड्‌मय के रक्षण श्नौर प्रचार के लिये किये गये श्रध्यापन श्नौर शोष- 
कायं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 





१. इनको सन्‌ १६६३ में राष्ट्पति ने संस्कृतभाषा की विशिष्ट-सेवा के लिये सम्मानित 
कियाथा। 


(४) 
कृतकाये-विवरण 


मैने परिवार के निर्वाह कं लिये भी श्रय यावत्‌ प्रधानतया दोप्रकार के कार्यो का ही 
भ्राश्रय लिया हे । प्रथम--प्रव्यापन, द्वितीय--शोव-कायं । 


¢ 
(१) अध्यापन-ायं 
सस्कृत-वाङ्मय कं अ्रध्यापन का कायंद्रो प्रकारसे किया । एक~-किसी संस्था कं साथ 
सम्बद्ध होकर । दूसरा--स्वतन्त्ररूप से । यथा- 
(क) सन्‌ १६३६ से १६४२ पयेन्त लाहौर रावी नदी के पार विरजानन्द साद्धवेदविद्यालय 
मे महाभाष्यपयन्त पाणिनीय~व्याकरण ्रौर निरुक्तशास््र का भ्रघ्यापन-का्यं किया । 
(ख) सन्‌ १६९४३-४५ पर्यन्त श्रजमेर में रहते हुये स्वतन्व्ररूप से महाभाष्य श्रौर निरुक्त 
श्रादि का अध्यापन किया । 
(ग) सन्‌ १६४६ से ३१ जुलाई १९४७ तक लाहौर के पूवंलिखित विद्यालय में श्रध्यापन 
कायं किया । 
(च ) सन्‌ १६४७ कं श्रन्त से १६१५० कं प्रारम्भ तक श्रजमेर में रहते हुये स्वतन्त्ररूप से 
व्याकरणदास्त्र का श्रध्यापन करता रहा । र 
(ङ) सन्‌ १९५०-५ के श्रारम्म तक लाहौर से स्थानान्तरित विरजानन्द साङ्खवेद- 
विद्यालय श्रपरनाम पाणिनीय महाविद्यालय (मोतीमील) वाराणसी में श्रघ्यापन-कायं किया । 
(च) सन्‌ १६५५ से १९५६ के भ्रारम्म तक देहली में स्वतन्त्ररूप में शास्त्री प्रौर संस्कृत 
एम० ए० के छात्रों को पढ़ाता रहा । 
(छ) सन्‌ १६६२ से १९६६ तक श्रजमेर में श्रष्टाघ्यायी, महामाष्य, निरुक्त, पूवंमीमांसा 
तथा कात्यायन श्रौतसूत्र भ्रादि का स्वतन्त्ररूप से श्रध्यापन करता रहा । 
(ज) सन्‌ १९६७ मे केन्द्र द्वारा मूवनेदवर (उड़ीसा) मेँ स्थापित 'सान्ध्य संस्कृत-महा- 
विध्ालय' मे ३ मास तक श्राचार्यं पद पर कायं किया । 
(फ) जुलाई १९६७ से रामलाल कपर दस्ट वहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) के पाणिनीय 
विद्यालय मे यथासम्मव भ्रघ्यापन-कायं कर रहा हृं । 
विज्ञेष-ख-घ-च-छ निदिष्ट कालों मे घर पर ्रध्ययनाथं प्राये हये छात्रों को 
निश्युल्क पढ़ता रहा । 
४ ध ९ 
(२) शोध-कायं 


ज्ञोष-कायं का भ्रारम्भ-्मैने छात्रावस्था में सन्‌ १६३० से ही शोधकायं प्रारम्भ कर 
दिया था । तब से भ्रव तक निरन्तर इस कायं में संलग्न हुं । 


( ५) 


प्रध्ययन के पर्चात्‌ सन्‌ १६३६ से जो शोधकार्यं किया, वह दो प्रकार का है । एक- किसी 
संस्था के साथ सम्बद्ध होकर, दूसरा-स्वतन्त्रूप से । मने गत ४२ वर्षोमे जो शोधकायं किया, 
उसको सूची वहुत विस्तृत है । उसका संक्षेप इस प्रकार है- 

विशिष्ट शोधपूर्णं लेख--१३ लेख संस्कृत मँ, १६ लेख हिन्दी में । 

प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन-रिक्षा, निरुक्त, व्याकरण श्रौर वेदादि विषय के २० दुलंभ 
एवं महत्त्वपूणं ग्रन्थों का सम्पादन । 

प्राचीन प्रौढ़ ग्रन्थों की हिन्दी-व्याख्या- पतञ्जलि मुनि विचरित महाभाष्य के प्रथम 
दो प्रध्यायों की हिन्दी-व्याख्या के तीन भाग छप ॒चुकं है । पूर्वमीमांसाशास्वर के शवरस्वामी कत 
भाष्य की हिन्दी-व्याख्या का प्रथम भाग प्रस्तुत है । भ्रागे कायं चल रहा है। 

विशिष्ट सम्मान- राजस्थान राज्य के संस्कृतशिक्षा-विमाग द्वारा वेद भ्रौर संस्कृत- 
व्याकरण-सम्बन्वी शोवकायं पर ३०००-०० रुपये, सन्‌ १६६३। । 

राष्ट्पति-सम्मान-संस्कृतमाषा की उन्नति प्रसार एवं साहित्यिक सेवा क लिये १५ 
ग्रगस्त १६७६ को राष्टूपति-सम्मान की घोषणा, एवं २ श्रप्रेल १६७७ को सम्मान प्रदान किया 
गया । इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति को ३००० तीन सहस्र रुपया वार्षिक अनुदान दिया जाता है । 


लेखन-सम्पादन कायं पर पुरस्कार--इस समय तक निम्न पुस्तकों पर उत्तरग्रदेा 
शासन दवारा पुरस्कार प्राप्त हुश्रा है- 


१-संस्कृत-ग्याकरणशास्त्र -का इतिहास भाग १ पर ५० ०-०० सन्‌ १६५२ 
२--वंदिक-स्वर-मीमांसा पर ७० ०-०० सन्‌ १६५६ 

३. वे दिक-छन्दोमीमांसा पर ५००-०० सन्‌ १६६१ 

४ - काशकृत्स्न-घातु-व्याख्यानम्‌ पर ५००-०० सन्‌ १६७२ 

५-- माध्यन्दिनि-पदपाठ पर ५००-०० सन्‌ १६७३ 
६-महाभाष्य-हिन्दी-व्याख्या भाग २ पर ५००-०० सन्‌ १६७४ 

| ७-ऋर्वेद-भाष्य (स्वामी दयानन्द सरस्वती ) भाग १ पर २५००-०० सन्‌ १६७५ 
। = 1 १) १ ३ भाग २ पर ३०००-०० सन्‌ १६७६ 
९-महाभाष्य-हिन्दी-ग्याख्या भाग २ पर ३०००-०० सन्‌ १६७६ 


रोधकायं के लिये सहायता - राजस्थान राज्य के संस्कृतशिक्षा-विभाग दारा 
माध्यन्दिनि-पदपाठ कं सम्पादन-कायं के लिये ३ वषं तक १५०-०० मासिक भ्र्थात्‌ १५० >९३६ == 
५४० ०-०० रुपया (सन्‌ १९६४- १६६७ तक) । 


मौलिक शोध-~पूशं ग्रन्थ 
इस काल में मैने निम्न रोघपुणे ्रन्थ लिखे है- 


१. संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास (भाग १)-इस ग्रन्थ मे पाणिनि से 
प्राचीन तेईस वेयाकरणों का इतिवृत्त, उनमें अ्रनेक भ्राचार्यां के उपलब्ध सूत्रों का संकलन, पाणिनि 








( ६) 


भ्रौर उसके व्याकरण पर टीका-टिप्पणी लिखनेवाजल्े लगमग १५० श्राचार्यो, तथा पाणिनि से 
उत्तरव्तीं १५ प्रमुख व्याकरण-प्रवक्ताग्रो, श्रौ र उनके लगभग ८० व्याख्याताग्नों का इतिहास लिखा 
गया है । न केवल राष्टरभाषा हिन्दी मे, अ्रपितु संसार की किसी भी भाषा में संस्कृत-व्याकरण- 
शास्त्र के इतिहास पर इतना विस्तृत ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुम्रा | 

भ्रथम-संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १९५१ 

हितीय परिवधित संस्करण-( १५० पृष्ठ बढ़े ) सन्‌ १६६३ 

तृतीय ५ संस्करण- (५० पृष्ठ वटे ) सन्‌ १९७३ 

२. संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास (भाग २)--इसमे व्याकरणशास्त्र के 
परिशिष्टरूप धातुपाठ उणादिसूत्र लिङ्गानुशासन परिभाषापाठ ्रौर फिट्सूत्रोंके प्रवक्ताग्रों तथा 
व्याख्याताभ्रों का इतिवृत्त लिखा गया है । अरन्त में प्रातिशाख्य के प्रवक्ता श्रौर व्याख्याता तथा 
व्याकरणप्रघान लक्ष्यात्मक काब्धग्रन्थो के रचयिताग्नों का इतिहास भीदेदियाहै। 

प्रथम संस्करण सन्‌ १९६२ 

द्वितीय परिबधित संस्करण (५०८ पृष्ठ वढे) सन्‌ १६७३ 

३. संस्कृत-व्याकरणरास्त्र का इतिहास (भाग ३)- इसमे श्रवशिष्ट विषय तथा 
प्ननेक परिशिष्ट सूचियां श्रादिदी है। 

रथम संस्करण सन्‌ १९७३ 

४. वेदिक-स्वर-मीमांसा--इसमें वैदिक ग्रन्थों मे प्रयुक्त उदात्त ्रनुदात्त स्वरित श्रादि 
स्वरों का वाक्यार्थं के साथ क्या सम्बन्व है, स्वर-परिवतन से प्रथं मे किस प्रकार परिवतन होता 
है, स्वरशास्त्र की उपेक्षा से वेदाथ मे कंसी भयंकर भूलें होती टै, इत्यादि श्रनेक विषयों का सोप- 
पत्तिक सोदाहरण प्रतिपादन किया है । श्रन्त में वैदिक ग्रन्थों मे उदात्तादि स्वरों के विभिन्न प्रकार 
के संकेतो स्वरचिह्वीं की सोदाहरण व्याख्या कौ टै 1 परिशिष्ट मे मन्त्रसंहिता पाठ से पदपाठ में 
परिवर्तन के नियमों की सोदाहरण विवेचना की है । 

भ्रयम संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १६५८ । 

दवितीय, (इसमे लमभग ७०-८० पृष्ठ बढ़े ) सन्‌ १९६३ । 

५. वैदिक-छन्दोमीमांसा- इसमें वेदिक-वाङ्मथ से सम्बन्व रखनेवाले ४५-६ उपलब्ध 
छन्दःशास्त्रो के श्रनुसार सभी छन्वों के भेद-प्रभेदों के लक्षण श्रौर उदाहरण दशयि हँ । साय में 
छन्दोज्ञान की वेदार्थं मेँ उपयोगता, छन्दःपरिवतंन के कारण, भ्रौर छन्दःशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास 
रादि श्रनेक विषयों का समावेश किया है । वेदिक-छन्दःसम्बन्धी इतनी विशद विवेचना किसी भी 
माषा के ग्रन्य मेँ नहीं की गई है) | 
रथम संस्करण (उत्तरभरदेद सरकार से भुरस्छृत) 9९९ 
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(७) 


६. पि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--ईइस ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
प्रत्येक ग्रन्थ का विशद इतिहास दिया है 1 उनके ग्रन्थों की पाण्डलिपियों श्रौर उस समय तकः 
ग्रमृद्रित ग्रन्थों का विस्तृत विवरण दिया है 1 ञ्रनेक परिशिष्टो मे विविच प्रकार की प्राचीन उप- 
योगी एतिहासिक सामग्री का संकलन किया दहै । सन्‌ १९५० 

७. ऋग्वेद कौ ऋक्संख्या ( हिन्दी तथा संस्कृत )- ऋग्वेद को ऋक्संख्या के विषय में 
प्राचीन श्रौर श्र्वाचीन विद्वानों मे अत्यन्त मतभेद है । इस निवन्धमे सभी लेखकों की दी गई 
ऋक्संख्या की विवेचना, ग्रौर उनकी गणना-सम्बन्धी भूलों का निदंन कराते हुये वास्तविक 
ऋग्गणना दर्शाईि है । कई संस्करण प्रकारित हो चुके ह । 

८. वं दिक-सिद्धान्त-मीमांसा-वेदविषयक विभिन्न कालों मे लिखे गये १७ निबन्धो 
का परिशोधित एवं परिवर्धित संग्रह । सन्‌ १६७६॥ 
ध्रप्रकाशित म्रन्थ- 

९. छन्दः-शास्त का इतिहास । 

१०. शिक्षा-शास्त्र का इतिहास ॥ 

११. निरुक्त-शास्तर का इतिहास । 

इनकी पाण्ड्लिपि ( -=रफ कापी) लगभग तैयार है, परन्तु मुद्रण सम्भवतः न हो सक्रेगा। 


युधिष्डिर मीमांसक द्वारा लिखित वा सम्पादित उपलभ्यमान पुस्तकं 
लिचित- 


१- संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास-- (तीन भागो मे) मूल्य ६०-०० 
२ वेदिक-स्वरमीमांसा मूल्य ५-०० , 
- ऋग्वेद को ऋक्संस्या-- (संस्कृत-हिन्दी ) मूल्य १-०० 

४- वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा-- (संस्कृत-हिन्दी ) मूल्य ३०-०० 


५- वैदिक-नित्यकमं-विधि --प्रातः ञे रायनपर्यन्त प्रत्येक दैनिक कम, 
बृहद्‌ यज्ञ तथा दशंपौणंमास के मनत्त्रों का पदार्थं रौर व्माख्या- 


सहित संकलन । ॑ओ ` मूल्य २-०० 
व्याख्यात- 
६. महाभाष्य-हिन्दी-ग्याख्या-श्रारम्भ से द्वितीय अध्याय तक ॥ ` 
प्रथम भाग ४०-९००, द्वितीय भाग २३५०० , तृतीय भागः २५-०० 


७. मी सांसा-रानरभाञ्य-हिन्दी-व्याख्या-- प्रथम भाग ३०-००, राज-संस्करण ४०-०० 
सम्पादित- 


-निरुक्त-समूच्चयः--भ्राचायं वररुचिकृत प्रामाणिक अ्न्थ मूल्य ६-०० 
&-भागवृत्ति-संकलनम्‌- मूल्य ३-०० 


०-रिक्षा-सूत्राणि-प्रापिशन प्राणिनीय एवं चान्द्र-रिक्षासूत्रो का संग्रह । मूल्य १-५० 





१०. श्रीमद्भगवद्‌ गीता- स्वामी तुलसीराम कृत हिन्दी व्याख्या । 


(८) 


११-देवम्‌-पुरुषकारोपेतम्‌-- (धातुपाठ-विषयक उपयोगी ग्रन्थ ) मूल्य ८-०० 
१२--काशकृत्स्न-घातुव्याख्यानम्‌--चन्नवीर कविकृत कन्नड टीका का 
सस्कृत-रूपान्तर्‌ । मूल्य ८-०० 
१३-कारकृत्स्न-व्याकरण--संस्कृत~व्याख्या सहित । मूल्य ३-०० 
१४--माध्यन्दिनि-पदपार-शुद्ध सुन्दर मुद्रण । मूल्य १४५-०० 
१५-उणादिकोष-- (स्वामी दयानन्द सरस्वती ) मूल्य १०-०० 
१६ ऋग्वेद-भाष्यम्‌-( „ ,› (तीनमभाग) प्रथम भाग ३०-०० 
द्वितीय भाग २५-०० - तृतीय भाग ३०-०० 
१७-सत्याथं-प्रका्- (स्वामी दयानन्द सरस्वती ) मूल्य २४-००, राज-संस्करण ३०-०० 
१८-संस्कारविधि 2 9 9 मूल्य १०-००, राज-सस्करण १२-०० 
१६--दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रहु-स्वामी द० स कृत २४ लघुग्रन्थों 
कासग्रह्‌। मूल्य २०-०० 


विल्ञेष- संख्या १६-१६ तक के प्रत्येक ग्रन्थ मे सहस्रो टिप्पणियां, श्रौर १०-१२ प्रकार के 


परिदिष्ट वा सुचियां दी गरं है ॥ श्रेष्ठ कागज, सुन्दर छपाई से युक्त । 


रामलाल कपूर टस्ट के कुलं महत्त्वपणं प्रकाशन 


१. ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका--स्वामी दयानन्द सरस्वती । सटिप्पण स्थूलाक्षर १५-०० 
२. पाणिनीयं शनब्दानुशासनम्‌--माग १ । सूत्रपाठ, उसके विविध पाठभेद, 


तथा सूत्रसूची सहित । मूल्य ४-०० 
३. श्रष्टाध्यायी (मूल सूत्रपाठ) --ुद्ध संस्करण मूल्य २-०० 
४. धातुपाठ धात्वादी सूची सहित, युद्ध संस्करण मूल्य २-०० 
१. श्रष्टाध्यायी-भाष्य-पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत । प्रथम भाग २५-००, 
द्वितीय भाग २०-०० तृतीय भाग १५-०० 

६. संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतम विधि- प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत 
प्रथम भाग ७-००, द्वितीय भाग ( यु° मी० ) ८-०9 
७. विदुर-नीति-- युधिष्ठिर मीमांसक कृत पदाथं तथा विस्तृत व्याख्या ५-५० 


८. नाडी-तत्त्व-दशंनम्‌-पं० सत्थदेव वासिष्ठ कत (हिन्दी-संस्ृत) मूल्य १०-०० 
€. श्रथ्ववेद-भाष्य-- श्री १० विद्वनाथ वेदोपाध्याय कृत । काण्ड १८-१९ । १५.०० 
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उपगु क्त समी पुस्तकों का प्राप्ति-स्थान- 
रामलाल कपूर टस्ट, बहालगद, (सोनीपत-हरयाणा) 
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